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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुः्तक पुस्तकालय र poe जानी 
चाहिए । अभ्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब à faata 
दण्ड लगेगा। 
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हिन्दू कहें राम माहि प्यारा, 
तुरक कहें रहिमाना। 


आपस में दोउ लरि लरि मूए, 
म्म न काहू जाना॥ 
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स्वीकृति 


सन्‌ १8२६ के शुरू मे सैने कई कारणों से यह निश्चय किया 

था कि में कुछ दिनो azea बैठ कर देश की प्रधान समस्या, 

हिन्दू-सुललिम sy, पर पकान्त में मनन करूँ! उसी समय 

ATMA मुझे मेजर वामनदास ag की निम्नलिखित पुस्तकों 
के पढ़ने का अवसर मिला. : 
(१) tas ऑफ़ दी क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया--५. — 
fae, 
(2) कॉन्सॉलिडेशन ऑफ दी क्रिश्चियन पावर इन Ream | | 
(३) रुइन ऑफ़ इरिडयन ट्रेड एएड इण्डस्ट्रीज़, और | 
6 (४ ) एजूकेशन इन इण्डिया अण्डर दी ईस्ट इण्डिया 

| , कम्पनी । 

aa सोचा कि अपने देश के सच्चे इतिहाख से अपरिचित 
दोना भी हमारी श्रान्तियों के कारणों में से एक कारण है। 
पूर्वोक्ति पुस्तकों में मुझे बहुत सी सामग्री ऐसी दिखाई दो जो 
इतिहास की अन्य पुस्तकों में नहीं मिलती और जिसका ज्ञान 
| अपनी अनेक भूल्लों के दूर करने में हमारे लिए हितकर हो 
सकता है। मैंने अपने मुख्य कार्य के साथ साथ इन पुस्तकों: 
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का सार सङ्कलन हिन्दी पढ़ने बालों की सेवा में उपस्थित करने 
का निश्चय किया । में मेजर बसु का agadia हैँ कि उन्होंने न 


~ 


y 


केवल GH सहपे इसकी इजाज़त ही दे दी, बरम मेरी इस पुरुतक |. 


के मसविदे को वे बराबर खुनते रहे और स्थान रुथान पर | 


अपनी अमूल्य सलाहों से मुझे सहायता देते हे । 
पुस्तक के लिखने में स्वभावतः मुझे आशा से अधिक समय 


लग गया । ग्न्य अनेक प्रामाणिक ऐतिहासिक पुस्तकों को भी / 


मुझे पढ़ना पड़ा ओर उनसे सहायता लेनी पड़ी | परिणाम रूप | 
मीर क्रासिम, वारन हेस्टिंग्स, हैदरञ्रली, टीपू सुलतान, लिन्छ | 
पर agent का क़ब्ज़ा और सन्‌ १८५७ के faa के सातो | 
अध्याय, इन बारह अध्यायों की अधिकांश सामग्री मेजर ay की 
पुस्तकों से बाहर की है। शेष अध्यायों मे सी स्थान स्थान पर 
अन्य पुस्तकों से सहायता ली गई है | | 
पुस्तक की प्रस्तावना में मैंने यह आवश्यक समझा कि भारत | 
पर Ages से पहले के अन्य आक्रमणों ओर विशेषकर ags 
के आने के समय की भारत की स्थिति को पाठकों के सामने | 
रख दिया जाय जिससे उन्हें अपने. देश के ऊपर ्रङ्रेज्ी राज्य | 
के -हितकर अथवा अ्रहितकर प्रभाव को ठीक ठीक समझने मे | 
सुगमता हो | इस प्रस्तावना के भाग ४, ५, ७ और ८ की लग- 
भग सम्पूण सामग्री श्रीयुत ताराचन्द एम० ए० डी० फिल के 
अप्रकाशित निवन्ध “दी इन्फ्लुएन्स ऑफ इखलाम' गन इरिडयन 
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5 कलचर” से ली गई है। में श्रीयुत्‌ ताराचन्द का ऋणी हूँ कि 
ey उन्होंने मुझे अपने अमूल्य तथा अत्यन्त शिक्षाप्रद्‌ निवन्ध के 
क इस प्रकार उपयोग की इजाज़त दी । 
Sarma और टीपू खुलतान के सम्बन्ध की जो ञ्लभ्य॒ 
तया अधिकतर नई सामग्री मुझे Bae विश्वविद्यालय के रजि- 
है eat श्रीयुत बी० फस श्रीकान्तिया THe To बो० एल० से 
t ' और मैसूर के पुरातत्व विभाग के बिह्वान डाइरेक्टर डॉक्टर 
' | m शामाशास्री से ma हुई है उसके लिए मैं पूर्वोक्त दोनों 
t aai का waa हूँ। 
| a पुस्तक के अन्द्र नगरों इत्यादि के जितने नाम दिए गणः 
' | हैं उन्हें मैने यथासम्भव स्थानीय उच्चारण के अनुसार देने का 


। प्रयत्न किया है। में डॉक्टर मेघनाथ बन्दोपाध्याय का मशकूर हूँ 
कि उन्होने अपने विल्तीणं भौगोलिक ज्ञान से इस काम में मुझे 
।, सहायता दी । इस विषय में अधिकतर वे ही मेरे प्रमाण हैं । 
चित्रों आदिक के संग्रह में श्रीयुलू वाखुदेवराव सूबेदार सागर, 
श्रीयुत्‌ वी० sito जोशो चित्रशाला प्रेस पूना, डॉक्टर ए० खुहरा- 
वर्दी कलकत्ता, टीपू सुलतान के पर-प्रपोत्र शहज़ादे हलीमुज्ज़माँ, 
श्रीयुत्‌ बहादुरलिह सिंघी कलकत्ता, ज्ञानी हीरासिह जी सम्पा- 
an 'फुलवाड़ी' अम्दतसर, श्रीयुत्‌ नरेन्द्रदेव आचार्य काशीविद्या- 
पीठ, पणिडत गोकुलचन्द्‌ दीक्षित सम्पादक “स्टेट aa’ भरत- 
ः | पुर, श्रीयुत्‌ रामानन्द्‌ चट्टोपाध्याय सम्पादक ‘Aiea रिव्यु, 


| \ 
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डाक्टर सांताराम क्यूरेटर सेन्ट्रल स्यूज़ियम लाहोर, मिस्टर | 
एफू० हैरिङ्गटन ame आर० To gao qat विक्टोरिया | 
मेमोरियल कलकत्ता, ओर श्रीयुत्‌ अघूल्यचरण बिद्याभूषण मन्त्री 
aga साहित्य परिषद्‌ कलकत्ता AN मेरी सहायता की है. 
उसके लिए में इन सब खञ्जनो का अत्यन्त ्रोभारी हूँ । इनमें 
विशेषकर जिस प्रेम और परिश्रम के साथ बाबू असूल्यंचरण 
विद्याभूषण ने मेरी सहायता की उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर | 
सकना मेरे लिए असम्भव है। adaa मिस्टर एफ० हैरिङ्कटन | 
पफू० Allo एस० To का भी में विशेष. कृतज्ञ हैँ कि उन्होंने 
विक्टोरिया मेमोरियल के चित्रों के फोटो लेने में मुझे हर तरह 
की सुविधा प्रदान की | 

आशा है कि यह नम्र प्रयत्न कुछ देशवासियों को आपने. 
देश की शोचनीय स्थिति तथा उसके वास्तबिक उपायो. पर 


| 
गम्भीरता के साथ विचार करने में सहायक होगा | | 


इलाहाबाद | 
फ़रवरी १३२8 स्जुन्द्रलाल 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची _ 


—— 
ALIAT 
Lets ss `~ v 
इतिहास कल्ला--इतिहास लेखक की कठिनाइयाँ--ईस्ट इणिडया 
कम्पनी और पालिमेण्ट के कागाज्ों में झूठ--अङ्गरेज़ों के लिखे इतिहासों 
से झूठ के कुछ उदाहरण--भारतीय नरेशों को बदनाम करने का रिवाज-- 
> अक़रेजों के a 
फ़रज़ी Ra के धनकीत भारतीय लेखक--भारतीय इतिहास 
की झुख्य मुख्य आल्तियाँ। पृष्ठ १-२३ 
2 


8 
सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दियों में इङ्गलिस्तान की l अवस्था--उस 
समय का भारत--भारत तथा इङ्गलिस्तान का सम्पक--भारत में अङ्गरेज्ञों का 
व्यापार--कोठियाँ--क्लिलेबन्दी--फ़ौजें--साज़िशें--दिल्ली साम्राज्य की 
निर्वेलता--अङ्गरेज्ञी राज्य के क्रायम होने के तरीक़े--हरबट स्पेन्सर तथा 
अन्य अङ्रेज्ञ इतिहास-लेखकों के विचार--इस पुस्तक का सारःविवरण i 
२१-४१ 
र्‌ 
भारत पर झुसलमानों से पूर्व के हमले-आयों का हमला--प्राचीन 
भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा--अ्रसीरिया की सम्राज्ञी सेमीरामिस-- 
ईरानी विजेता साइरस--ईंसा से ३२६ वर्ष पूर्व सिकन्दर का हमला-- 
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अन्य यूनानियों के हमले--शक तथा हुण जातियों के हसले-थूनानियों, 
शक तथा हुण लोगों का भारत में बस जाना-उनका भारतीय सभ्यता | 
को अपनाना-यूरोप के ऊपर एशियाई जातियों के हमले-डनके द्वारा | 
यूरोप में एक हज़ार वर्ष तक लगातार बरबादी-भारत तथा यूरोप के | 
हमलों में तुलना। ४१-२३ | 
8 
भारत पर मुसलमानों के हमले--हज़रत मोहम्मद का IgA 
खाम की पहली शताब्दी में अरबों की विजय--आधे यूरोप पर सुसलसानों | . 
की हुकूमत-भारत के पश्चिमी तट पर अरबों की पहली जल सेना-- | 
सन्‌ ७१२ ईसवी में मोहम्मद बिन कासिम का सिन्ध पर हमला--अरबों ' | 
) तथा भारतवासियों का प्राचीन सम्बन्ध-आठवीं शताब्दी में भारत की 
राजनैतिक, धामिक तथा सामाजिक अवस्था-भारत में इसलाम का स्वा- 
गत--भारतीय नरेशों का इसलाम के प्रचार में सहायता देना-मलबार | 
के राजा का इसलाम मत स्वीकार करना-सुसलमान KA तथा प्रचा- | 
रक-गुजरात के राजा का इसलाम के प्रचार में सहायता देना--आठवीं | 
शताब्दी से पन्द्रहवीं शताब्दी तंक आरतवासियों में इसलाम मत का | 


प्रचार और उसके उपाय | ५३-७६ | 
| 

y ex 

अरबों के अन्दर नई धार्मिक तथा मानसिक लहरें-ईसाई ग्रन्थों, : 
प्राचीन यूनानी अन्थों तथा भारतीय बौद्ध अन्थों के अरबी में अनुवाद) : 
बसरा में हिन्दू--अन्य संस्कृत ग्रन्थों के अरबी में अनुवाद--इसलाम f 


' सूफ़ी विचारों का TH आवागमन, अवतारवाद, योग इत्यादि का 
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मुसलमानों सें प्रचार-खूफ़़ियों का भ्रद्वैतवाद-मनसूर के विचार-- 
सूक्रियों का भक्तिमार्ग--भारत में ate मत का हास-हिन्दुओं की ओर 
खे बौद्ध तथा Sat पर अत्याचार -सुसलमान फ़क़ीरों का हितकर प्रभाव-- 


दक्तिण से नई ois लहरें-शङ्कराचारय-रामानुज-लिङ्गायत सम्पर- 
द्ाय--सिद्धर सम्भदाय । bee 


„© 


सहसूद गज़नवी-सोहस्मद गोरी-पञ्जाब पर सुसलमानों का 
शासन--१४वीं शताब्दी तक शेष भारत में मुसलमानों की हुकूमत 
आक्रमक मुसलमानों का भारत में बस जाना- स्वदेशी और विदेशी की 
परिभाषा | ८३-४ 

© 

रासानन्दू--कबीर--कबीर के विचारों पर सूफ़ियों का प्रभाव-कबीर 
का जीवन- हिन्दू और मुसलमानों को एक सार्वजनिक धर्म का-उपदेश-- 
रूढ़ियों का कट्टर विरोध-कबीर की भाषा--अवतारवाद का विरोध-- 
पञ्जाब में सुसलसान फ़क़ीर--नानक--उसके विचार--धन्नाजाट-पीपा-- 
सेना नाई-रैदास चमार--दादू--मलूकदास--सत्तनामी सम्प्रदाये--दारा- 
शिकोह का गुरु बाबालाल--नारायणी सम्प्रदाय--प्राणनाथ-धरणीदास, 
जगजीवन, बुल्लासाहब इत्यादि--सम्राट मोहम्मद्शाह का गुरु स्वामी नारा- 
यनसिंह--पल्टूदास- बङ्गाल में इसलाम का प्रभाव-सत्यपीर की पूजा-- 
चेतन्य--बौद्धों और मुसलमानों का सम्बन्ध-महाराष्ट्र- नामदेव- खेचर-- 
चोखमेला--बहिराम--तुकाराम--समस्त भारत में एक सुन्दर सावेजनिक 
आानवधमे की नींव | ३४-१२४ 
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< || 
भारतोय निर्माएकला और चित्रकारी पर मुसलमानों का प्रभाव; | _- 
१२१०-१२६ | अं 


९, a ऽ 
अन्य देशों पर झुरालों के हमले-थूरोप पर सुरालों के हमले- भारत | 

पर मुग़लों के हमले--बाबर-भारत की उस समय की स्थिति-एक | 

प्रधान शक्ति को आवश्यकता--झुग़ल साम्राज्य का विश्तार-भारतीय जीवन | 
पर मुसलमानों का प्रभाव-एक भाषा--एक शासन पद्धति--एक समान |, s 
सिक्के-इतिहास कला--व्यापार--रहन सहन--आम पञ्चायतें-किसानों | ‘ 
की अवस्था-श्रबवाब के विरुद्ध एलान--शाहजहाँ की प्रजापालकता-- | * 
शराब और जुए के विरुद आज्ञाएँ-सुग़ल्ों का न्यायशासन-धा चिक || द 
उदारता--उस समय के यूरोप की धार्मिक ain AR a के दस्त- | के 
amt परवाने--सुशासन और समृद्धि-शिक्षा--उद्योग घन्धे--डस समय | 
के भारतीय जहाज़--आबादी--देशी भाषाओं की उन्नति--विज्ञान- | 
ज्योतिष तथा वैद्यकः-एक नई भारतीय सभ्यता का विकाशं--अकबर का | 
स्थान--अकबर का चरित्र-उसके उत्तराधिकारी -हिन्दू धर्म तथा इसलाम 
की सङ्कीणं श्रवृत्तियाँ -दाराशिकोह का चरित्र--औरज्नज़ेब--३० मई सन्‌, 
१६२८ को सामूगढ़ का संमाम-औरङ्गज़ेब का कट्टर सुसलिम प्रवृत्तियों को 
अपनी ओर जमा करना-मद्दाराजा सवाई जयसिंह का उसे सावधान | 
करना-देश में दो विरोधी दल- धार्मिक सङ्कीणंता का फिर से जोर- 
औरज्ञज़ेब की ग़लतियों से पनपने के राष्ट्र के प्रयस्न--अक्रेज़ञों का आगमन। | 
| 


१३०-१७१ 


B 


| 
i 
| 
| 


| ike... 
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Pa 
| Ce) 
| १० 
Ul- गरङ्कज्ञेब के समय भारत में अङ्गरेज्ञ व्यापारियों की स्थिति--अड्नरेज़ों 
२३ | की साज्िशों का ग्रारम्भ-उनकी सफलता के तीन मुख्य कारण--दोनों 
जातियों के चरित्र में अब्तर--वर्तमान राष्ट्रीयता-दो सौ वर्ष के अन्दर ' 
| भारत का भयङ्कर पतन--भारतवासियों के चरित्र का नाश । १७२-१८६ 
त | १ 
क| ११ 
a | भारतवासियों के लिए उपाय--अज्जरेज़ी राज्य की आयु--अब तक के 
si | स्वाधीनता के ्रयल-अन्य देशों के प्रयत्नों से तुलना-विटिश साम्राज्य 
ï की व्दीमान अवस्था--भारतवासियों को अ्रपने घामिक तथा नैतिक आदर्शो 
के स्थिर करने की आवश्यकता--भारत तथा यूरोप के आदर्शा की तुलना-- 
। हमारे सामाजिक पाप-लच्चे सावेजनिक धर्म की आवश्यकता-सत्याग्रह 
J | तथा असहयोग-अविष्य के लिए आशा । १८६-१३ 
| 
ग 
[| Re i 
: 
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पहला अध्याय 


भारत में यूरोपियन जातियों का प्रवेश 


चार सो वर्ष पूर्व भारत तथा यूरोप का सम्बन्ध-उस समय का भारत-- 


अन्य देशों के साथ व्यापार--भारत के जलमार्ग की खोज-पुर्तगालियों का 


भारत पहुँचना-पुर्तंगालियों का व्यवहार-धर्म के नाम पर अत्याचार-- 
शाहजहाँ और पुतगाली-डच जाति का प्रवेश--उनका स्वागत--उनका 
व्यापार_अङ्करेज्ञों से उनका सद्धपे--डच लोगों का श्रन्त--अङ्गरेज्ञों का 
अवेश--ईस्ट इण्डिया कम्पनी--जहाँगीर के समय इङ्गलिस्तान तथा भारत 
की तुलना-जहाँगीर र अद्गरेज़--शाहजहाँ और अ्गरेज्ञ--औरज्ञज़ेब 
र अङ्गरेज्ञअङ्गरज्ञ व्यापारियों का व्यवहार--फान्सीसियों का प्रवेश 
Tata और ,फान्सीसियों की परस्पर प्रतिस्पर्धा-दक्षिण की राजनैतिक 


अवस्था--अन्ञ रेज़ी राज्य का प्रारम्भ । पृष्ठ १-३० 


दूसरा अध्याय 
SASS 
सिराजुट्रोला 
नवाब अलीवर्दी ख़ाँ का शासन--उस समय के बद्भाल की अवस्था 
WHT की साज़िशों का प्रारम्भ-अलीवर्दी खाँ का मरते समय 
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शेज्ञों की ओर से सिराजुद्दीला को सावधान करना--सिराजददौला के साथ 
ag का ण्ट व्यवहार--उनकी ज़्यादतियाँ--सिराजद्दौला a 
कलकत्ते पर AANA का बङ्गाल से निकाल दिया जाना-ब्लेक- 
होल का झूठा क्रिस्ला--सिराजुद्दौल्ञा की उदारता-सिराजुद्दौला के साथ 
छुल--कलकत्ते पर फिर से चढ़ाई करने के GNA के गुप्त परल सिरा 
दौला के आदमभियों के साथः गुप्त साज़िशें--कल्लकत्ते पर aT का फिर 
से क़ब्ज़ा--अलीनगर की सन्धि-अङ्गरज्ञों की ओर से सन्धि का उल्ल- 
इन--सिराजुद्दौला और अङ्गरेजों का पत्र व्यवहार--विश्वासघात द्वारा 
चन्दरनगर पर अङ्गरेजों का क़ठज्ञा-मीरजाफ़र के साथ अड्गरेज़ों को 
साजिश--२३ जून सन्‌ १७५७ को क्षासी का संग्राम--सिराजुद्दोला की 
सेना में विश्वासघातक--मीरमदन की वफ़ादारी--मीरजाफ़र का विश्वास- 
घात--अङ्करेजों की विजय-मीरजाफ़र का सूबेदार नियुक्त किया जाना-- 
ग्रमीचन्द के साथ _अङ्गरेजों की. दग़ा--सिराजद्दौला की हत्या-- उसका 
< ३१-१०३ 


तीसरा अध्याय 


सोर जाफर 
बङ्गाल में हिन्दू-सुसलिम पक्षपात का प्रारम्भ--पुराने घरानों का 
-नाश--बिहार का शासक राजा रामनारायण--उड़ीसा का राजा राम- 


इमसिंह--पूनिया का राजा युगलसिह- राजा दुलंभराम--मीर जाफ़र 
की ओर से राजा रामनारायण पर चढ़ाई-मीर see से धन की 
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वसूली--रामनारायण से समभौता-दिज्ञी के शहज़ादे अलीगौहर की राम 
बिहार यात्रा--क्लाइव को इनाम--इङ्गलिस्तान के प्रधान मन्त्री पिट के नाम उ 
झाइव का गुप्त पत्र--बज्ञाल की स्वाधीनता के विरुद्ध कपट-योजना--सम्राट रे 
शाहआलम की AF याचा-मीर जाफर को शाहआलम के विरुद्ध 

भड़काने के प्रयत्ष--मीर जाफर के पुत्र मीरन की गुप्त हत्या--बङ्काल री 
की शोकजनक अवस्था--मीर जाफ़र के साध अद्जरेज़ों का ब्यवहार... 
मीर जाफ़र की कठिनाइयाँ-गुस सलाहें-नई माँगे--मीर afta = 
के साथ ART का सौदा--२० अक्तूबर सन्‌ १७६० को मीर जाफ़र ॐ 
का मसनद से उतारा जाना-मीर जाफ़र पर झूठे इलज़ाम-बङ्ञाल की ~ 
इस दूसरी कान्ति से अङ्रज़ों को लाभ--कम्पनी को सिक्के ढालने की T 


इजाज़त--बर्धभान, मेदिनीपुर और wea के fra कम्पनी को दिया. T 


जाना | १०६-१४६ 


——— 


चौथा अध्याय 


n n a 
मोर क़ासिम 
मौर क्रासिम की आथिक कठिनाइयाँ--कम्पनी के खोटे सिक्के- 
कम्पनी के अत्याचार--कम्पनी को तिजारतो महसूल की माफ़ी-- 
बङ्गाल की तिज्ञारत--कम्पनी और दिल्ली सम्राट-कम्पनी द्वारा age 
के व्यापार का नाश-_अङ्गरज्ों को निकालने का प्रयल--भारत की राज- 
नेतिक अ्रवस्था--दिल्ली में मराठों का व्यवहार--पानीपत की तीसरी लड़ाई 
आर भारत की स्वाधीनता-शाहआलम की बिहार पर चढ़ाइई-राजा 


| 
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gp रामनारायण से mia विश्वासघात-मीरक्रासिम का चरित्र ओर 
श्रौ A -. 
उसका शासन प्रबन्ध-मीरक्रासिम ओर . मीर जाफ़र में अन्तर--मीर 
कासिम के विरुद्ध अङ्गरेज्ञों की साज्ञिश-मीर क्रासिम की धजा पर कम्पन 
C4 i A x = 
के श्रव्याचार--१४ दिसम्बर सन्‌ १०६२ को मुङ्गेर की सन्धि-अ्रद्गरेज़ों 
की ओर से सन्धि का उल्लङ्घन--मीर क्रासिम के प्रयत्ष--दिल्ली सम्राट के 
साथ अङ्करेज्ञों का गुप्त पत्र व्यवहार--अद्गरेज्ञों का पटने पर अचानक 
हमला--मीर क़ासिम का घेयं-मीरजाफ्र के साथ दोबारा साज़िश-- 


ड 


= 


Li 


युद्ध का एलान--ऊद॒वानाला की लड़ाई-मीरक्रालिम का बल--बङ्गाल की 
बनी aga और तोपें--मीर क्रासिम के ईसाई मुलाज़िमों का विश्वास- 
घात--मीरक्रासिम की हार, उसके शासन का अन्त-उसके aaa 


ग्रयल्न-उसका चरित्र । १४७-१६७ 


— 


पाँचवाँ अध्याय 


फिर सीर जाफर 

बडाल की बुरी हालत--मीरजाफ़र से नई सन्धि--नाशकर शते 
| कम्पनी की नई नई ज़्यादतियाँ--मीर जाफ़र की शिकायतें--अङ्गरेजों के 
विरुद्ध मीर क्रासिम के अन्तिम प्रयल- अ्रङ्करेजों के नाम नवाब-वज्ीर 
BAST का गम्भीर पत्र Aaa की घबराहट--शाहआलम 
ओर. शुजाउद्दौला की अङ्गरेजों पर चढ़ाई--अद्जरेज्ञों का पीछे हटना-- । 
| agit का शाहआलम के आदमियों को अपनी ओर फोड़ना-शजा- 
| डहौला और शाहआलम में फूट डालना--१४ सितम्बर सन्‌ १७६४ को व 
| 

eS 


` 
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बक्सर की लड़ाई--मीर afta के अन्तिम दिन-अङ्गरेज्ों का सम्रार 
शाहआलम की वफ़ादारी की कसम खाना--नज़फ़ख़ाँ का विश्वासघात 
शुजाउद्दोला के साथ BRU की सन्धि-मीर जाफर का करुणाजनक 


प्र्त | १६८-२१७ 
मोह 
छठा अध्याय पिर 
; सा 
, दे 
मीर जाफर को geg के बाद aa 


नवाब नजमुद्दोला के साथ कम्पनी की नई सन्धि--नवाब की पङ्गलता- बद 
महाराजा नन्दकुमार-क्लाइव का दोबारा भारत आना-- क्लाइव की T 
योजना--क्लाइव की इलाहाबाद यात्रा-शुजाउद्दोला के साथ नई स 
सन्धि--सम्राट शाहआलम का बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी T 
के अधिकार sate कम्पनी को प्रदान करना-नजसुद्दौला की गुप्त हंत्या-- | शे 
बङ्गाल में दोअमली का प्रारम्भ--कम्पनी के अङ्गरेज़ मुलाज़िमों क्री T 
भयङ्कर लूट--क्लाइव का बयान--झाइव का घृणित व्यक्तिगत चरित्र-- | 
क्लाइव का इङ्गलिस्तान वापस जाना-उसकी आत्म-हत्या-शाहआलम | 


के Ass नई साज्ञिशं । दो-अ्रमली का भयङ्कर परिणाम--भारतीय f 
सामाजिक जीवन और भारतीय व्यापार का नाश-दरिद्रता, दुष्काल और ; 
| महामारी का श्रीगणेश- खून के आँसू । २१८-२३8 | ` 
रे sa ५ 
| | 
= + 
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E EES OB 
क्‌ ana हेस्टिंग्स 
$ [ १७५२५ ] 


हेस्टिंग्स का प्रारम्भिक जीवन--कम्पनी का बढ़ता हुआ बल-- | 
मोहम्मद रज्ञा ai और राजा शिताबराय पर मुक़दुमा--उनकी निदां- 
Sarasa और बिहार में दो-अमली का भ्रन्त--दिल्ली सम्राट के 
साथ छुल--इङ्गलिस्तान से धन की माँग--रुहेलखणड का मालामाल. 
प्रदेश--स्हेला शासकों की योग्यता--हेस्टिग्स की अकारण रुहेलखण्ड पर 

' चढाई--सदेलों का संहार--देश की बरबादी-चालीस लाख रुपए के 
_ बदले में रुहेलखण्ड का शुजाउदौला के हाथों बेचा जाना--महाराजा 
+ नन्दकुमार का श्रङ्गरज्ञों को आँखों में खटकना--उस पर झूठे इलज़ाम-- 
ह सर एलाइजाह इस्पे-महाराजा नन्दकुमार को फाँसी-बनारस के महाराजा 


i बलवन्तसिंह का चरित्र--महाराजा चेतसिइ के कम्पनी पर उपकार कम्पनी 
_ । का उस पर अन्याय-वारन हेस्टिग्स की बनारस पर चढ़ाई--चेतसिह की 
i ' शान्तिप्रियता-कम्पनी की सेना को हार--और अधिक gat का बनारस 
| am जाना-चेतसिंह का महल छोड़कर निकल जाना--ग्रह-विहीन | 
| चेतसिंह की मुसीबतें--बनारस राज्य को लूट और बरबादी-इज्न- | 
_ लिस्तान से धन की नित्य नई माँगें--नवाब आसफ़्दोला की बूढ़ी माता - | 
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का अन्दाज्ञा-श्रवध की बरबादी--शासन के नाम पर देशव्यापों 

'लूट-खसोट--हेस्टिंग्स की रिशवतें--भारत A उसकी कमाई--उसके पेश 
जी दलालों द्वारा भारतवासियों पर अत्याचार--गोरखपुर में भयङ्कर फर 
-जुल्म-सैकड़ों ्ामों की वीरानी--भारतीय प्रजा का अपने बच्चे बेचने पर फर 
“विवश होना--लगान की ज़्यादती--मुग़लों के लगान से तुलना--पालि- भे 
aw में हेस्टिंगस के अत्याचारों की चर्चा--उस पर सुक़दमा--एडमण्ड al 
“बर्क की वक्तृता--डाइरेक्टरों की ओर से हेस्टिंग्स को इनाम--एलाइजाह | T 
gra पर रिशवतें लेने, Bal गवाहियाँ बनाने, झूठे हलफ़ नामे तसदीक़ करने ५२ 
इत्यादि का सुक़्दमा--उसे क्षमा प्रदान--भारत में कम्पनी के राज्य की थ 


जड़ों का पक्का किया जाना । २४०-२६६ T 

EER a 

À a 

आठवाँ अध्याय iE) 

“TM ठ 

पहला मराठा युट : 

~” | चच 

मराठा साम्राज्य की पराकाष्ठा-मराठा नरेशों में परस्पर इंपा-अराठों | उ 

-की अन्य ग़ल्तियाँ-पानीपत की लड़ाई (१७६१) से मराठा सत्ता को य 
'पहला धक्का--मराठों के विरुद्ध sata की योजनाएँ--मराठों, हैदरश्रली | स 
और निज्ञाम में फूट डलवाने के प्रय्त--साष्टी और बसई पर कम्पनी के | a 

'दाँत--अन्नरेज्ञ दूत मीस्टिन--मराठा नरेशों को एंक दूसरे से लड़ाने की a 
कोशिशें--नाना फडनवीस की दूरदशिता-अङ्गरेज्ञों पर उसका सन्देह-- | . १ 
उसकी नीति--राधोबा:और नाना फडनवीस में कूट डालने की कोशिश-- | प 
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वेशवा माधोराव की रूत्यु--पशवा नारायणराव की गुप्त हत्या--उसमें 


कम्पनी के मुलाज़िमों का हाथ--अद्गरेज्ञों का राघोबा को पेशवा नियुक्त 
कराना--नाना फड़नवीस के प्रयक्न--राघोबा का गुजरात की ओर 
भागना--राघोबा के साथ पेशवा दरबार के विरुद्ध अङ्गरेज्ों की गुप्त 
सन्धि--कम्पनी की सेना की पूना पर चढ़ाई--राघोबा को पेशवा बनाने 
का प्रयल--आरस का भयङ्कर GAIA की हार-गायकताइ 
दरबार में कम्पनी को साज़िशें--हेस्टिग्स की दोरुख्ली चाल-पेशवा 
ओर राघोबा के नाम दोहरे पत्र-सखाराम बापू और नाना ' फडनवीस की 
जागरुकता--पूना पर हमला करने की हेस्टिग्स की तेयारी--पुरन्धर की 
सन्धि 


अक्ञरेज़ों की ओर से सन्धि का उल्लङ्घन-पूना दरबार में नई 
साज्ञिशं--अङ्गरेज्ञों का पेशवा के मन्त्री सोरोबा को अपनी ओर फोड़ना-- 
नाना. फडनवीस का मोरोबा को कैद करना--मराठों के साथ धोखा-- 


BABA से कम्पनी की सेना का प्रस्थान--मागं के मराठा नरेशों को धोखा . 


देना-सूदाजी भोंसले के साथ साज्िश-तालेयाँव का संग्राम--दूसरी बार 
BSH कम्पनी की हार--सराठों के साथ दूसरी बार कम्पनी की सन्धि 
उख सन्धि का कम्पनी की ओर से उल्लङ्घव--करनल TSS की पूना की ओर 
यात्रा-महारानी अहस्यावाई -साधोजी सींधिया के साथ कम्पनी की गुप्त 
साज़िश--नाना फडनवीस के प्रयत्र-सूदाजी भोंसले का विश्वासघात-- 
गुजरात में गॉडडं के अत्याचार -माघोजी के साथ अङ्गरेज्ों की दग़ा--नाना 
का समस्त भारतीय नरेशों को अङ्गरेजों के विरूद्व मिलाने का प्रयल-हैदर- 


| रली और नाना में मेल-- दिले हाट TAAL नाना का 


पत्र--गॉडर्ड की पूता पर Bet} LANA तमे की हार 


| -हैदरअंली से युड-अङ्गरेजों की TARE सिनारे पेशवा दरबार के 


र्‌ £ TL aalæT a 
grga Hie] ८ eTe 
= SAY -a 
सट 
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साथ तीसरी बार saat की सन्धि (३०८२)-मराठों की पूर्ण विजय oe 
'पहले,मराठा थुद्ध का अन्त | २६७-३११ को 
ट ज्ञो 
र . का 
नवा अध्याय ag 
| के | 
है ` परा 
ae द्रञअली के 


जन्म और प्रारम्भिक, जीवन--उस समय के हिन्दू. और मुसलमानों अरः 

में सम्बन्ध-मैसूर में हैदरअली का पद-मराठों का मैसूर पर हमला- aT 

हैदरअली की विजय--हैदरअली का दैव के पद पर नियुक्त होना-- का 

हैदरअली के शासन-सुधार--उसका मैसूर राज्य की सीमा को बढ़ाना-- ate 

मराठों के साथ हैदरअली की सन्धि--अन्नरेज्ञों के साथ पहला युद्ध-- ख़श 
E करनाटक के नवाब का sat से fa जाना--अद्गरेज़ों का निजाम 
को अपनी ओर फोड्ना-दोनों ओर से युद्ध की तैयारी- हैदरश्रली| 
का सेना सहित आगे बढ़ना-कावेरीपद्टन में भ्रङ्गरेज़ों की हार-- 
Baer सेना का पीछे हटते जाना--हैदरअली के पुत्र फ़तहअली टीपू का. 
मद्रास पर हमला--अदड्गरेज्ञों की घबराहट--हैदरअली की बूढ़ी माता-- । 
वनियमवाड़ी और आम्बूर में हैदरअली की विजय--अज्ञरेज्ञों की हार पर 
हार--बज्भाल से नई सेना हैद्रञ्रली की सेना में विश्वासघातक पैदा 
करने के TAA पर sat का हमला-मङ्गल्ोर में टीपू 
की विजय- इसाई पादरियों के छुल--'बराह्मण ईसाई?--हेद्रञ्रल्ी तथा | 

टीपू maa की ओर बढ़ना-हैदरअली और अद्गरेज्ञों में पहली अलं 


पड 
a 
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< सन्धि--हैदरअली की विजय के उपलच में एक चित्र-अङ्गरेज़ों का सन्धि 
५ को तोडना--हैद्रश्रली और नाना फडनवीस में सन्धि-दूसरी बार अङ्ग- 
al और हैदरअली का युद्ध-करनाटक में कम्पनी का कुशासन-हैदरश्रल्ली 
का करनाटक पर इमला--श्रङ्गरेज़ी सेना के साथ हैदरश्रली के संग्राम-- 

. शङ्गरेज्ञी सेना की हार पर हार--महमूद बन्दर की तिजारत- हैदरश्रली 
के विरुद्ध अङ्गरेज्ञों की अपूव तैयारी -गुण्टूर में अङ्गरेज्ी सेना की भयङ्कर 
पराज॑य--श्ररकाट में हैदरश्रली की विजय--बङ्गाल से नई HRT सेना 
हैदरश्रली की लगातार विजय--अङ्गरेज्ञों की भारतीय सत्ता को ख़तरा-- 
रं अरकाट में हेद्अली की अचानक झूृत्यु--नाना फडनवीस की आशाश्रों का 
- ख़ात्मा--टीपू के साथ अड्गरेज़ों की सन्धि--युद्ध का अन्त-हैदरश्रली 
- का अद्भुत चरित्र-उसका पदु--उसके राज्य का विस्तार_सेना-- 
- कोष--धामिक पत्तपात का अभाव--न्याय शासन--प्रजा-पालकता- 


= ख़शहाली l ३११-३६ 
म — 

गीः 

दसवाँ अध्याय 

= n EJO Em 

र्‌ सर जॉन मेकफरसन 

T r- ne 

प्‌ [ १७८५-८६ ] 


Oo करनाटक के नवाब मोहम्मदअली और अङ्गरज्ञों में सम्बन्ध-मोहम्मद- 
१ अली के साथ मैकफ़रसन का छुल्--मैकफ़रसन की अन्य चालबाज़ियाँ-- 
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“रिशवत देने के अपराध में इङ्गलिस्तान में उस पर सुक्रदमा और सज्ञा. 
3 ३६६-३६१ 


WEA अध्याय 


Sis कॉनंवालिस 
[ १७८६-६३ | z 


गवरनर-जनरल के अधिकारों में बृद्धि--बोर्ड ऑफ़ कण्ट्रोल--टीपू फः 
सुलतान से अद्गरेज़ों को भय--टीपू के साथ युद्ध छेड़ने के लिए इङ्गः पतर 
लिस्तान से धन की सहायता--टीपू पर झूठे इलज़ाम--टीपू पर हमला-- एन 
टीपू (की विजय--अद्गरेज्ञों की लगातार हार--निजाम और awl का सा 
अज्ञरेजों को मदद देना--टीएू के यूरोपियन oma का विशवासघात-- a 
बङ्गलोर में टीपू के शत्रुओं की विजय- श्रीरङ्गपट्टन पर अङ्गरेजों की चढ़ाई की 
सोमरपीठ का मोरचा-हेदरअली के axel का अपमान--सन्धि--टीपू जो 
का आधा राज्य उससे छिन जाना--टीपू का दुख--कॉर्नवालिस और दिल्ली वि 
सम्राट--कॉर्नवालिस और अवध का नवाब--निजाम के साथ कॉर्नवालिस E; 
का छुल-कम्पनी के सुलाज़िमों की नियुक्ति-भारत की प्राचीन आस पद्मायतें जय 
AT कम्पनी द्वारा उनका नाश--नई APUG अदालतें--कम्पनी की न्याय. का 
प्रणाली--इस्तमरारी बन्दोबस्त-बङ्गाल की पुरानी ज़मींदारियों का नाश-- सा 


०० भारत ओर भारतीय भारत में तुलना । ३७०--३ ४८ T 
Rot FR eth "| at 
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[ १७६३-६८ | 
माधोजी सींधिया के साथ seat की साज्ञिशं-दिल्ली सम्राट के 
विरुद्ध माधोजी को उकसाना-पेशवा माधोराव नारायण के विरुद्ध कम्पनी 
के पड्यन्त्र-माधोजी सींधिया के विरुद्ध तुकाजी होलकर को भड़काना-- 
कम्पनी के मार्ग में दो सब से प्रबल कण्टक--माधोजी सींधिया और नाना 
NG फड़नवीस--पेशवा और माधोजी सींधिया के साथ दिल्‍ली सम्राट का 
~ पत्र व्यवहार--माधोजी सींधिया की अचानक हत्या-कग्पनी के मार्ग से 
-- एक ज्ञबरदस्त कण्टक का दूर होना--नाना| फडनवीस के विरुद्ध 
का. साज़िशें-पेशवा माधोराव नारायण St BIRT पर सन्देह 
— अन्तिम पेशवा बाजीराव--अड्जरेज़ों का बाजीराव का पच्च लेना--बाजीराव 
_, की निर्वलता--नाना फडनवीस की असफलता--निज्ञाम के साथ सर 
WW जॉन शोर का व्यवहार--निज्ञाम के ga आलीजाह को निज्जाम के 
at विरुद्ध भड़काना--करनाटक के नवाब के साथ सर जॉन शोर का 
a व्यवहार--नवाब पर ज़बरद॒स्ती के क़रज्ञे--रुद्देलखण्ड के नवाब के साथ 
aq ज़्याद्ती--अवध के नवाब के साथ सन्धि का उल्लड्डन--सबसीडीयरी सेना | 
य| का उद्देश--सर जॉन शोर की लखनऊ यात्रा--नवाब आसफ़्दोला के l 
साथ ज़बरद॒स्ती--आसफ़्दौला की gaa के बेटे नवाब 
| aad के विरुद्ध उसके चचा सआदतअली को भड़काना--कम्पनी 
की सेना के बल स्रादतअ्ली का मसनद पर बैठाया "oe 
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के साथ, नई सन्धि--सआदतअली से धन की वसूली--डच sang 
पर अङ्गरेजों का FST । ३३३-४२५ 


तेरहवाँ अध्याय 
SSS IEEE 
अङ्गरेज़ों को सास्राज्य-पिपासा 

यूरोप में राष्ट्रीय स्वाधीनता की लहर--अमरीका की स्वाधीनता- 
न्स की जगय्रसिद्ध राज्यक्रान्ति--जोजुफ़ मैजिनी के विचार-_इङग- 
लिस्तान की साम्राउप्र-पिपासा-्ान्सीसियों और फ्रान्सीसी विचारों के 
साथ agit की शत्रुता--आयरलैण्ड की स्वाधीनता का अपहरण 
भारत के विषय में वेलसली की योजना-भारतीय नरेशों के साथ सब- 
सीडीयरी सन्धियाँ-इन सन्धियों का असली रूप-वेरसली का sare: 
HIRA | ४२६--४३६ 


चोदहवाँ अध्याय 


वेल्सलो और fasta | 

वेह्सली की नीति--निज्ञाम, मराठों और टीपू सुलतान के विरुद 
उसकी योजना--निज्ञाम को सबसीडीयरी सन्धि के जाल में. -फँसाने की 
'तजवीज़--हैदराबाद के दरबार में गुप्त षड्यन्त्र--वज़ीर अज्ञीमुल उमरा 
को रिशवत देकर अपनी ओर 9.० | ककंपेट्रिक की चालें- 
उसका चरित्र_श्रसिस्टेणट रेज़िडेण्ट भैलकम-निज्ञाम से qa 
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# सेना का जमा करना--श्रचानक हैदराबाद को घेरना--निज्ञाम का 
विवश होकर सबसीडीयरी सन्धि स्वीकार करना--नई सन्धि-वेरसली 
को डाइरेक्टरों की ओर से इनाम | ३३७-४२८ 
qz Y 
न्द्र्हवा अध्याय 


टीपू छुलतान 

सन्‌ १७३२ की सन्धि-टीपू का शासन--डसका ।प्रतिज्ञापालन-- 
कम्पनी की नज्ञरों में टीपू का खटकना--टीप को नाश करने का निश्चय-- 
उस पर झूठा इलज्ञाम-गुस पड्यन्त्र-टीपू के साथ घोखा-अङ्गरेज्ञों की 
ओर से हमले की गुप्त तैयारी--टीप की निदोषता--जल और स्थल दोनों 
ओर से टीपू पर हमला--टीपू की वीरता-उसके चारों ओर विश्वासघात - 
का जाल--टीपू के अनुयायियों को अपनी ओर फोड़ने के लिए पाँच अद्नरेज्ञों 
का बाज़ान्ता कमीशन--जनरल हैरिस के नाम माक्किप्त वेल्सल्ली की RT- 
यर्ते--टीपू की असाधारण वीरता--निज्ञाम का टीपू के विरुद्ध ART को 
मदद देना--टी पू के प्रधान मन्त्री पूनिया का विश्‍्वासघात-सेनापति कम- 
रुददीन का विश्‍वासघात--अङ्गरेज्ञी सेना की हार- टीपू के साथ फिर दग़ा-- 
श्रीरङ्गपट्टन पर अङ्रेज्ञों की चढ़ाई--महताब बाग़ का मोरचा-सय्यद 
THERA वफ़ादारी--सय्यद THER के fee विश्वासघातकों का छुल-- 
dam मीरसादिक़ का विश्वासघात--विश्वासघातकों की सूची--टीए को 
हिन्दू ज्योतिषियों की सलाह--टीपू का ब्राह्मणों को दान देना--टीपू की 
अलौकिक वीरता और उसका गौरवान्वित बलिदान--टीपू की ay के बाद 


qt 
+ 
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टीपू के बेटे wage सुलतान के साथ जनरल हैरिस की भेंट--फ़तह- 
हैदर के साथ हैरिस के झूठे वादे--युद्ध का अन्त--हैरिस का विश्‍वासघात... 
भ्रीरज्ञपट्टन की प्रजा का संहार--लूट और नगर की feats ऊपर का 
! बलात्कार--महल के शेरों का गोली से उड़ाया जाना--महल की लूट-- xs 
Fat अर जवाहरात का नीलाम--लूट की क़रीमत--टीपू' का विशाल चोर 
पुस्तकालय--जनरल हैरिस के वादे के विरुद्ध टीपू के कुट्म्बियों का ae की 
किया जाना--मैसूर रियासत का बटवारा--सलिक जहानख़ाँ की अदभुत 
कहानी--टीप की By पर अब्गरज्ञों में अपूव उज्ञास--टीपू का चरित्र-- 

उस पर झूठे कलङ्ग-अङ्गरेज़ इतिहास-लेखकों की गवाहियाँ--श्रसंख्य 
mat की पालना--ऊँचे से ऊँचे पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति 
मन्दिरों को जागीरें-जगदगुरु शङ्कराचार्य के साथ टीपू का प्रेम--जगदगुरूु 

के नाम टीपू के पत्र--टीपू की ग्रजापालकता--उच्योग धन्धों को उञ्नति-- ` त$ 
मजा की खुशहाली--उसका विद्या-प्रेम--डसका सरल और संयमी जीवन-- Ta 
त्री जातिं की ओर उसका आदर--भारत में अड्गरेज़ों का सब से जबरदस्त At 
शन्रु--दीपू की नातजर्बेकारी-भारत की स्वाधीनता के wat में उसका , राज 


पद्‌--उसकी आदर्श सत्यु | २४३-४३३ ` पर 

rk ae : — ee est 

7 g af 

` सोलहवाँ अध्याय M 

ae ooo ` CO 
अवध आर फरू ख़ाबाद MEEN. 


á) ॐ, 


७७०० | समया के ART Rne वज़ीरअली ओर चेरी में कगड़ा-- | 
aA का बनारस से अवध आना--नवाब सआदतञली के साथ 
Soe oe oy, RT 
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« कम्पनी की ज़बरदस्ती--सन्धि का उल्ल्चन--सआदतअ्र॒त्ञी की आधी 


सल्तनत का छीन लिया जाना--पालिमेण्ट में वेल्सली को इस वेईमानी 
का चर्चा--वेल्सली पर मुक़़दमा--प्राल्लसिण्ण की ओर से धन्यवाद-- 
meals के नवाब के विरुद्ध कम्पनी के पड्यन्त्र-नवाब की मो 

चोरी--अ्रज्ञरेज़ रेज़ञिडेण्ट के मकान में मोहर का पहुँच जाना--ज़बरदस्ती 
की सन्धि--फ़र्रुख़ाबाद की रियासत पर कम्पनी BT HET । ४६४-५०५ 


सत्रहवाँ अध्याय 
ta iiS 
ASA राज्य का अन्त 
राजा अतापसिंह के विरुद्ध साहूजी के साथ अद्जरेज्ञों की गुप्त साज़िश-- 
तञ्जोर पर हमला--प्रतापसिंह की विजय--अद्रेज्ञों का साहूजी के विरुद्ध 
प्रतापसिंह से मिल जाना-देवीकोटा पर कम्पनी का क्रव्ज्ञा-अङ्गरेज्ों 
की मदद से करनाटक के नवाब का तञ्जोर पर हमला-तज्जोर की लूट-- 
राजा प्रतापसिंह के साथ कम्पनी का विश्वासभङ्ग--तीसरी बार तञ्जोर 
पर हमला-तञ्जोर में लूट मार-तजोर के राजा के साथ कम्पनी की 


| सन्धि--कम्पनी की ओर से सन्धि का उल्लङ्न--नई सबसीडीयरी 


(oes ror wns 


सन्धि--अज्ञरेज पादरी men और रेजिडेण्ट मेझाउड के गुप्त 
पड्यन्त्र--तञ्जोर की राजधानी का अचानक घेर लिया जाना-राजा अमर- 
सिंह से जबरदस्ती एक पत्र पर FAT कराया जाना-तञ्जोर पर वेल्सली 


की चढ़ाई-अमरसिंह पर झूठे इलजाम--अमरसिंह का गदी से उतारा 
जाना--तञ्जोर राज्य पर कम्पनी का क़ब्ज़ा । २०६-४१६ 
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अठारहवाँ अध्याय 


करनाटक को नवाबी का अन्त 


नवाब मोहस्मदअली |और अङ्गरेज्ञों की दोस्ती-नवाब पर कूरा 
इलजाम--कम्पनी की अनुचित माँग--नवाब उमदतुल उमरा का पन्न 
इङ्गलिस्तान के मन्त्री डण्डास की ओर से करनाटक पर कब्जा करने की 
सलाह--डण्डास और वेल्सली का गुप्त पत्र व्यवहार--उमदतुल उमरा 
पर झूठा इलजांम-नवाब उमदतुल उमरा की सृत्यु-शय्या-सबसीडीयरी 
सेना का महल को घेर लेना-म्त्यु-शय्या पर पड़े हुए नवाब की 
घबराहट-अङ्गरे्ञों का झूठा प्रेम-प्रदशन--नवाब की झृत्यु--शहजादे 
'अलीहुसेन के साथ दगा--अलीहसेन का साहस-आजसुद्दौला के साथ 
साजिश--शहजादे अलीहुसेन और उसकी विधवा माता at Fz कर लिया 


जाना-अ्लीहुसेन की अचानक ख्ृत्युकरनाटक पर कम्पनी का क्रब्जा- 
खुली राजनेतिक डकैती । ५१७-१३१; 


उन्नीसवाँ अध्याय | 
सूरत को नवाबी का खात्मा 


S | में कम्पनी के राजनेतिक चक्रों का प्रारभ--कम्पनी और 
नवाब में सन्धि-दो-अमली- अङ्गरेजों का प्रभाव--नवाब नसीरुद्दीन के 
bre RRS 
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ऊपर वेल्सल्ली के अत्याचार--नवाब पर चढ़ाई--सूरत पर कम्पनी का 
राज्य | ३२-९३६ 


बीसवाँ अध्याय 


a | 
की _ पेशवा को फंसाने के प्रयत्न 
ररा मराठों से अङ्गरेजों को ख़तरा--मराठों के बल को तोड़ने की चेष्टा-- 


री. वेल्सली भाइयों के पत्र--नाना फडनवीस और दौलतराव सींधिया में 
की मित्रता--इस मित्रता से अङ्गरेजों को डर--सींधिया को पूना से हटाने की 
गदे चालें--भारत पर ज़ञमानशाह के हमले' की झूठी अफ़वाह-रेज़िडेणट 
[थ कॉलिन्स का सींधिया राज्य में फूट डलवाना--सींधिया पर झूठा इल्ज़ाम-- 
या सींधिया की सरहद पर कम्पनी की सेनाओं का जमा होना--सींधिया 
३११, सन्धि--वेल्सली के प्राइवेट पत्र--राजपूलो | को सींधिया के विरुद्ध 

| भड़काना-सींधिया राज्य के अन्दर साज़िशें--सॉंधिया का विवश 

' होकर पूना से अपनी राजधांनी की ओर लोटना-मराठों पर दोषा- 
रोपण- पेशवा दरबार के साथ कम्पनी की ase और मराठों 
की राजनीति का ga के विरुद्र पेशवा दरबार को 
लोभ देना-पेशवा के साथ दग़ा-बाजीराव को सबसीडीयरी सन्धि में 
' फंसाने की कोशिश--नाना फड़नवीस के अन्तिम प्रयत्त--नाना का सब- 
| सीडीयरी सन्धि स्वीकार करने से इनकार-पेशवा के विरुद्ध दक्षिण के 
हे. जागीरदारों का अचानक विद्रोइ--उसमें कम्पनी के सुलाज़िमों का हाथ-- 
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नाना फडनवीस की रूत्यु-कम्पनी के मार्ग से एक बड़े कण्टक 
का दूर होना--दौलतराव सींधिया के विरुद्ध बाजीराव को भड़काना-- 
बाजीराव का वेरसली की चाल में आकर कम्पनी की सेना को अपने राज्य 
में आने देना-बाजीराव को पूना से भगाने का प्रयत्न--मराठा नरेशों के 
विरुद्ध वेलसली के गुप्त पत्र--पेशवा के सबसीडीयरी सन्धि स्वीकार करने 
के विरुद्ध दौलतराव सींधिया के प्रयस्त--दौलतराव का फिर पूना 
पहुँचना--जसवन्तराव होलकर को दौलतराव के विरुद्ध भइकाना--होल- 
कर का सींधिया राज्य पर हमला--दौलतराव सौंधिया कां फिर 
ग्वालियर वापस जाना--पूना में नए उपद्रव--होलकर की सेना का 
पूना पहुँचना--सींधिया के यूरोपियन सेनापति का विश्वासघात--पेशवा 
की सेना की हार-पेशवा कां अङ्गरेज्ञ tae की सलाह से पूना 
से भागना--अङ्गरेज्ी जहाज़में उसका बसई पहुँचाया जाना--नया पेशवा 
अम्रतराव--रेज़िडेणट की हुरङ्गी चालें--बाजीराव के साथ बसई कीः 
सन्धि-पेशवा का सबसीडीयरी सन्धि के जाल में फँसना--नाना फड्नवीस 
को SETA का सचा साबित होना | ; १३७-५८३. 


इक्कीसवाँ अध्याय 
बाजीराव का पनरभिषेक 


बसईँ' की सन्धि मराठा नरेशों को उससे डर- कम्पनी की सेना | 
पूना पर चढ़ाई--बाजीराव का ज़बरदस्ती पेशवा को मसनद पर फिर से 
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Sarat जाना--जसवन्तराव का पूना छोड़ना--अम्हतराव का नगर छोड़ने 


पर विवश होना--अन्तिम पेशवा बाजीराव । १८४-६३२ 


बाइसवाँ अध्याय 


cB 


दूसरे मराठा युद्ध BT ATEN 


मराटों की आशङ्काएँ-पेशवा बाजीराव की कठिनाई--बाजीराव का 
बरार के राजा और दौलतराव सींधिया को पूना बुल्लाना-अद्रेज्ञों 
का महाराजा सींधिया तथा भोंसले को धोखा देना-सींधिया और 
भोंसले का बसई की सन्धि को स्वीकार न करना-मराठा नरेशों 
के दमन के लिए जनरल लेक का इङ्गलिस्तान से भेजा जाना-लेक का 
चरित्र--लेक के नाम मार्किस वेल्सली का गुप्त पत्र-सींधिया के बल को 
नष्ट करने का सङ्करप--मराों के प्रत्युपाय--सराठा मण्डल में फिर से 
ऐक्य पैदा करने की कोशिश-सींधिया, भोंसले और जसवन्तराव होल- 
कर में मेल के प्रयल-अङ्गरेज्ञों को इस मेल से wag का 
सींधिया को पूना जाने से रोकना--पेशवा पर बेजा ज़ोर--वेल्सली और 
उसके साथियों का सींधिया से झूठ बोलना-सींधिया और भोंसले पर 
अलुचित दबाव-भोंसले की सरहद पर कम्पनी की सेनाएँ-सींधिया 
से रेज़िडेण्ट कॉलिन्स की बातचीत--सींघिया और भोंसले में बातचीत-- 
F ' और भोंसले का पूना जाना स्थगित कर देना--वेल्सली की 
ओर से युद्ध का निश्चय--सींघिया के विरुद्ध षड्यन्त्र काशीराव 
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होलकर को, जसवन्तराव होलकर के विरुद्ध भड़काना--फ्रान्सीसियों 
से डर का बहाना--मराठा साम्राज्य के चारों ओर कम्पनी की A 
मराठा नरेशों की शान्तिप्रियता-कॉलिन्स का छुल--कॉलिन्स को, 
मराठा नरेशों का उत्तर-- मराठा साम्राज्य के अस्तित्व को क्रायम 
रखने की चिन्ता-मराठों के साथ युद्ध का एलान । ५३३-६३० 


Ke] 


> तेइसवाँ अध्याय 


साज़िशों का जाल 


जसवन्तराव होलकर को सींधिया से फोड़ने का प्रयत्त--ओऔरडऊ्भाबाद 

को लूट-उसमें अज्ञरेज्ों का हाथ--विश्वासघातक अमीर ख़ाँ द्वारा 
जसवन्तराव को पङ्गुल कर देने की चेष्टा--हैदराबाद दरबार के साथ 
छुल--सौंधिया के विरुद्ध अङ्गरेज्ों के अन्य पड़यन्त्र--सींधिया के कमे- 

._*: चारियों और सामन्तों के साथ साज़िशें--सम्राट शाहआलम को सींधिया 
के विरुद्ध फोड़ना-शाहआलम से झूठे वादे-सींधिया के उत्तरीय 

सामन्तों के साथ साज़िशें--सरधने की बेगम समरू के साथ साज़िश-- | 

मराठों के विरुद्ध सिख राजाओं के साथ कम्पनी की साज़िश--गुप्त पत्र ' 

च्यवहार--बस्बू aT को रिशवत देकर पदच्युत al नवाब ग़लाम | 

मोहस्मद ख़ाँ की गिरफ़्तारी-भरतपुर के राजा को सींधिया के विरुद्ध | 

उकसाना-सींधिया की सेना में विश्वासघात के बीज बोना। ६३१ | 
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चोबीसवाँ अध्याय ° 
——= io 
साम्राज्य विस्तार 

मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए छै बड़ी बड़ी सेनाएँ-- 
अहमदुनगर का संग्राम-कूठा एलान- पेशवा बाजीराव के नाम से झूठी 
अपील--देशमुख बाबा को रिशवत--अहमदनगर पर कपनी का क़क्ज्ञा-- 
बाजीराव के साथ छुल--पेशवा के मन्त्रयों at रिशवतें-दौलतराव 
सींधिया का युदध-कोशल-_भारतवासियों में राष्ट्रीयता के भावों की कमी-- 
कम्पनी के गुप्तचर-दौलतराव को धोखा- वेगम समरू की सेना का . 
अड्गरेज़ों से मिल जाना--असाई का संग्राम--विश्वासघातकों की सूची-- 
मैदान में दौलतराव सींधिया की अनुपस्थित-शङगरेज्ञों की विजय-वेरसली 
के नाम बालाजी कुञ्जर का पत्र--बरहानएुर और असीरगढ़ की लड़ाइयाँ-- 

Rages द्वारा शज्गरेज़ी सेना की विजय--वेल्सली का सुलह की बातचीत 
द्वारा सीधिया और भोंसले दोनों को धोखा देना--वेल्सली के पत्र sete 
नामा- दोनों ओर के हस्ताक्षर-सींधिया और भोंसले में फूट डालने की. 
चेष्टा--वेल्सल्ली का अरगाँव के क्रिले पर हमला--सुलँहनामे की 
शर्तों का उल्ल्चन--अरगाँव और याविलगढ़ पर अङ्गरेज्ञी सेना का क़ब्ज़ा-- 
गुजरात पर HSV सेना का हमला-साँधिया के भील सामन्तों को लोभ 
दे अपनी ओर फोड़ना-महाराजा आनन्द्राव पायकवाड़ के साथ 
अन्याय--भड़ोच के feat पर अङ्गेज्ञी सेना का क़ब्जा--मराठों 
के साथ अरबों की वफ़ादारी--रिशवत द्वारं पवनगढ़ पर अड्गरेजी सेना 
की विजय--उड़ीसा पर भोंसले राजाओं का आधिपत्य--करनल कैम्पबेल 
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'का जगन्नाथपुरी के पण्डों और आस पास के ज़मींदारों को भोंसले ३ 
“विरुद्ध फोड़ना--मानिकपट्टन और जगन्नाथपुरी पर agit सेना का 
क़ब्जा--प्रहलादनायक का विशवासघात--भ्रङ्गरेजी सेना की Aq 
'मयूरभञ्ञ के युवराज को वहाँ की रानी के विरुद्ध भड़काना--डड़ीसा पर 
कम्पनी का क़ब्जा--प्रजा की नाराजगी--श्रन्न की कमी--बुन्देलखरण्ड की 
लड़ाइयाँ--राजा शमशेरबहादुर के साथ गोसाई' हिम्मतबहादुर का 
विश्वासघात--अज्ञरेज्ञी सेना की विजय--अलीगढ़, दिल्ली ओर आगरे के 
'संग्राम--सींधिया#के फ्रान्सीसी सेनापति कप्तान पैरों का अङ्गरेजों से मिल 
जाना--रिशवतों द्वारा भ्रलीगढ़ की विजय--जनरल लेक के स्पष्ट qa 
सींधिया के अङ्गरेज्‌ भ्रफ़सर लूकन का विश्वासघात--सम्राट शाहआलम 
के साथ जनरल लेक का गुप्त पत्र व्यवहार--सम्राट से झूठे] वादे--दिल्ली 
Hast सेना की विजय--जनरल लेक की सम्राट शाहआलम से 
'भेंट-सग्राट के नमकहरम सलाहकार--दिल्ली का सैनिक प्रबन्ध सरामं 
के हाथों से अङ्गरेजों के हाथों में दे दिया में जाना-करनल ऑक्टर aA 
'रिशवतों द्वारा आगरे में जनरल लेक की विजय--लसवाड़ी का संग्राम 
'मराउा सेना के नेताओं का अङ्रेज़ों की ओर मिल जाना. जनरल 
“लेक की विजय--जयपुर के राजा के साथ जनरल लेक की साज़िश- | 
'सींधिया और भोंसले के साथ aR दी सन्धि--दोनों के कई प्रान्तों 
का aa राज्य सें भिला लिया जाना--दौल्तराव सींघिया का 
सबसीडीयरी सन्धि स्वीकार करना-कम्पनी के राज्य में अपूर्व वृद्धि-- 
भारत भर में सूखा और दुष्काल--दूसरे मराठा युद्ध का पूर्वार्ध | 
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प्र जसदन्तरव होलकर 


की. होलकर से झूठे वादे-होलकर का नाश करने के लिए उत्सुकता-- 
का. वेलसली भाइयों के गुप्त पत्र--जसवन्तराव के साथ छुल--भारतीय नरेशों 
' के और प्रजा के दिलों में अङ्गरेज्ञों पर अविश्वास--होलकर के भ्रफ़सरों के साथ 
(ल. जनरल लेक की गुप्त साज़िश--होलकर का उन अ्रफ़सरों को प्राण-दण्ड 
_ देना-होलकर का वेल्सली से अपने वादे पूरे करने के faq कहना-- 
बम उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी-अङ्गरेज़ों का अपने वादे पूरा करने 
a से साफ़ इनकार-होजकर के इलाके पर कम्पनी का हमला-- 
से होलकर की सेना के अन्दर विश्वासघातऊ पैदा करने में असफलता-- 
मे. जनरल वेद्सली की कठिनाइयाँ-भारतीय प्रजा का होलकर के विरूद्ध 
_ अड्जरेज़ों की सहायता न करना-सींधिया के साथ सन्धि का saga— 
' सींधिया की सेना में जनरल लेक और वेल्सली की रिशवतें-ग्वालियर, 
q गोहद और अहमदनगर के विषय में कम्पनी का विश्वासभङ्ग- सींधिया 
| से झूठे वादे--होलकर के विरुद्ध सींधिया की सेना-होल़कर के विरुद्द मरे, 
+ लेक और वेरसली की सेनाओं की असफलता- बुन्देलखण्ड में अङ्गरेजी 
म. सेना पर होलकर की सेना का हमला--््गेज़ी सेना की पूर्ण पराजय-- 
' जसवन्तराव पर अङ्गरेज्ञों का भयङ्कर हमला--तीन ओर से तीन सेनाएँ-- 
 होलकर के विरुद्ध satel के युद्ध की गम्भीरता-जनरल मॉनसन का 
—— विशाल सेना सहित होलकर के इलाक़ें पर चढ़ाई करना--जसवन्तराव 
का सुक़राबले के लिए आगे बढ़ना-मॉनसन की सेना की प्राजय और 
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उसका पीछे भागना--होलकर की ओर से मॉनसन की सेना का Às- 
दूसरा संग्राम-दूसरी aÀ सेना की हार-अङ्गरेज्ी सेना; 
कष्ट--सींघिया की सेना का होलकर से मिल जाना--गवरनर-जनरल ३. 
घबराहट--सुसलमानों को होलकर के विरूढ फोड़ने की को शिश-मॉनसः 
की सहायता के लिए नई सेना-तीसरी बार होलकर तथा मॉनसन। 


` संग्राम--तीसरी बार अङ्गरेजी सेना की हार--मॉनसन का भाग कर श्राप 


पहुंचना--जनरल लेक का शोक--अज्ञरेजों की भारी हानि--भारत अ 
में उनकी अपकीति-होलकर की सेना में रिशवतें पहुँचाने की न| 
कोशिशें--भरतपुर के राजा को होलकर के विरूद्ध फोड़ने का fara 
प्रयल्ष--दोआब में कम्पनी के अत्याचार--ज़मींदारों को सता सता क. 
धन वसूल करना--लगान की अपूर्वं वृद्धि--लगभग ३० वर्ष से भाए 
में गोवध का बन्द होना--मथुरा तथा कम्पनी के अन्य इलाक़ों में गोवा 
का फिर से शुरू होना--जनता में तीव्र असन्तोष--होल्लकर के an 
जनता की सहानुभूति--कम्पनी का सझ्ृूट--होलकर से अपने इलाक़े की 
रक्षा के ज़बरदस्त उपाय-होलकर को घेरने के लिए पाँच सेनाओं a 
नियुक्ति-कम्पनी के समस्त उपायों की विफलता--कम्पनी के gan 
मधुरा प्र,होलकर का क्रव्जा--होलकर की अनुपस्थिति में उसके राज 
के अन्दर अङ्गरेजों की साजिशें-बिना संग्राम होलकर के इलाक़े प 
अङ्गरेजी सेना का क़ब्जा--होलकर की चिन्ता और उसके प्रयत्न--ह्दोलक 
की दिल्ली पर चढ़ाई-कम्पनी की साजिशों के कारण दिल्ली में होलक/ 
को असफलता--सहारनपुर की ओर होलकर की यात्रा--सरदार दोलचा' 


सिंह को वेल्सली का रिशवत देकर होलकर के विरूद्ध | 


का भरतपुर की ओर ल्लौटना | ७१३-७६८ 
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t p ime तमान इतिहास-कला बहुत दरजे तक श्रर्वाचीन 
al A a पाश्चात्य सभ्यता की पैदाइश है । प्राचीन चीन, 
N भारत, ईरान, मिश्र इत्यादि में भी इस कला 
a EN Oe = सवथा हाच था। इनमें से प्रत्येक देश “a 
4) J < में उन देशों की ग्राचीन सभ्यताओं के थोड़े « i 
i) B PAS बहुत लेखबद्ध इतिहास मिलते हैं । अनेक | 
प्राचीन यूनानी तथा रोमन विद्वानों के उस समय 
के लिखे हुए इतिहासं आज तक प्रामाणिक माने जाते हैं। ईसा की ११ वीं 
' शताव्दी में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक अलबेरूनी ने इतिहास-कला 
८ ॥ पर बड़ी सुन्दर वेज्ञानिक विवेचना की है और इतिहास के विद्यार्थियों को 


| इतिहास-लेखक की स्वाभाविक मरश्रृत्तियों से उत्पन्न होने वाली अनेक | 

। आन्तियों की ओर से सावधान किया है। और भी अनेक प्रामाणिक इति- 
$ ' हास लेखकों तथा इतिहास-कला-विशारदों के नाम उस समय के अरब्रों में | 
2 मिलते हैं। तथापि हमें यह स्वीकार करना होगा कि विस्तृत इतिहास लिखने कह 


° | की जो प्रथा वत्तेमान समय में प्रचलित है वह प्राचीन देशों में न थी। प्राचीन 
3 z संसार में और विशेष कर प्राचीन भारत में आजकल के अर्थों में अपने अपने 

' देशों अथवा जातियों के इतिहास लिखने का कार्य न इतना आवश्यक समझा 
eat और न उसे इतना महत्व दिया जाता था। यही कारण है कि | l 
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प्राचीन भारत का कोई सिलसिलेवार इतिहास नहीं मिलता, और अधिः 


काशा प्राचीन सम्यताओं के इतिहास का पता लगाने के लिए जिज्ञासुओं 


को पौराणिक कथाओं, प्राचीन साहित्य, परम्परागत गाथाओं और प्राचीन 
समय के खुदे हुए अवशेषों इत्यादि की शरंण लेनी पड़ती है। 
- वास्तव में इतिहास लिखने की कला को जितना अधिक महस्व आज-' 

कल दिया जाता है वह इस समय की अन्तर्राष्ट्रीय मानसिक स्थिति का 
एक विशेष परिणाम है, और शायद मानव जाति की वास्तविक उन्नति की. 
ष्टि से इतना अंधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना समझा जाता a) वत्त) 
मान इतिहास का अधिकतर सम्बन्ध अपने समय की राजनेतिक अवस्था 
से होता है । प्रायः कोई भी मजुष्य अपने समय की राजनेतिक अवस्था की 
ओर से सर्वथा पच्पात-शून्य नहीं हो सकता । जाने अथवा अनजाने 
प्रत्येक लेखक के विचार किसी न किसी ओर अधिक झुकते ही हैं। कोई 
दो लेखक ऐसे भी नहीं मिल सकते जो अपने समय की किसी एक घटना 
को या किसी विशेष प्रकार की घटनाओं को एक समान महत्व देते हों। 
व्यक्तिगत पक्तपात अथवा व्यक्तिगत प्रबृत्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य वे) 
चित्त में सामाजिक, जातीय अथवा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियाँ भी अपना 

. स्थान ग्रहण करती ही हैं, और उस AIA की लेखनी पर अपना प्रभाव 
डाले बिना नहीं रह सकतीं । इसलिए आम तौर पर सर्वथा निष्प 
इतिहास का मिल सकना यदि असम्भव नहीं तो लगभग श्रसम्भव अवर : 
है। इस तरह के पक्षपात से रंगे हुए इतिहास पाठकों में भी उसी प्रकार ६ 
पक्षपात को बनाए रखने का एक अनन्त साधन होते. हैं। d i 
परिमित मानसिक शक्तियों पर अनन्त तिथियों और व्यक्तियों के वर्ण! | 
अथवा चरित्र-निरूपण का भार डालने की भी विशेष आवश्यकता 4 f 
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"i है। अपने अथवा परायों के दोषों को याद रखने की अपेक्षा सञ्चित पणय 
At विचारों पर दृष्टि रखना ही मनुष्य के लिए अधिक श्रेयस्कर है, faa 
गीन. राजनीति में जहाँ पर कि मानव प्रेम और SAAT की अपेक्षा द्वेप और 
स्वार्थं ही हमारे कृत्यों को अधिक प्रभावित करते हों। यही कारण है कि 
जिः, प्राचीन समय के विद्वान अपने अपने राष्ट्रों के विस्तृत और सच्चे इतिहास 
को. लिखने के स्थान पर कल्पित अथवा अर्ध-ऐतिहासिक कथाओं द्वारा अपने 
की समय के उच्च से उच्च नेतिक, सामाजिक तथा धार्मिक आदशों को चित्रित 
कर देना अधिक उत्तम समझते थे । यही कारण है कि अनेक उच्च से उच्च 
सस्था. कोटि के प्राचीन अन्थों सें लेखक का नाम तक नहीं मिलता । यही कारण 
| की है कि भारत के प्राचीन साहित्य से तिथियाँ का कोई ठीक ठीक पता 
जाने नहीं चलता। इसी में साधारण इतिहास के ऊपर रामायण और महाभारत 
कोई जैसे ग्रन्थों की श्रेष्ठता अथवा उनकी न्यूनता का भेद मिलता À | 
gi जो कठिनाइयाँ मनुष्य को अपने समय का इतिहास लिखने में होती 
हों। हैं उससे अधिक कठिनाइयाँ भूतकाल के इतिहास के लिखने में होती 
य के) हैं। पिछले समय का इतिहास लिखने वाले को इन्हीं पक्तपात से रंगे हुए 
पना, उल्लेखों के आधार पर अपनी रचना करनी पड़ती है। काल और वस्तु- 
भाव स्थिति की दूरी के कारण उसे और भी अधिक अँधेरे में टदोलना पड़ता 
पप, है । भारत का और विशेषकर sats काल के भारत का इतिहास लिखने 
वर, वाले के लिए ये कठिनाइयाँ कई गुनी अधिक बढ़ जाती हैं ब्रिटिश भारत 
i इतिहास लिखने वाले को अधिकतर अङ्गरज्ों के लिखे हुए wut 
| का आश्रय लेना पड़ता है। भारतवासियों के हाथ का लिखा हुआ कोई 
| सिलसिलेवार इतिहास इस समय का नहीं मित्रता | जो अधूरे वृत्तान्त 
किसी किसी भारतवासी के हाथ के लिखे हुए मिलते भी हैं, उनमें से भी 
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अनेक के लेखकों का NN के धनक्रीत होना उन्हीं के लेखों पर से 
साबित है। 
संसार के इतिहास में जहाँ पर भी एक क़ौम दूसरी ala के शासन 
में आ जाती है, वहाँ पर शासक कौम के लेखकों का लच्य अपनी रचनाओं . 
द्वारा अपनी क्रोम के लोगों में देशभक्ति, आत्मविश्वास थर साहस का 
TAT [करना और शासित क्रोम वालों में इन्हीं गुणों को कम करना 
अथवा उत्पन्न न होने देना स्वाभाविक है। भन्नरेज्ञों के लिखे हुए भारतीय 
इतिहास प्रायः ्राद्योपान्त इसी दोष से दूषित होते हैं। वास्तव में 
शायद संसार के किसी भी देश का इतिहास इस नैसगिक दोप द्वारा इतना 
अधिक।विक्वत नहीं किया गया जितना भारत का। भारत तथा इङ्गलिसतान 
का सम्बन्ध ही - इस प्रकार का है कि इस. सम्बन्ध के एक बार शुरू हो. 
जाने के बाद Ana भारतीय इतिहास का लिखा जाना लगभग sara 
हो गया । एक ओर अङ्गरेज्ञ लेखकों की साम्राज्य-प्रिय दृष्टि और दूसरी | 
ओर अङ्गरेज्ञी काल के अधिकांश भारतीय लेखकों की विदेशी शिक्षा, 
सानसिक दासता और आजीविका की विकट परिस्थिति । परिणास यह 
है कि भारतीय इतिहास की जो पुस्तकें आजकल हमें मिलती हैं, उनमें | 
से अ्रधिकांश में निरथंक तुच्छ बातों पर ज़ोर दिया जाता है और इतिहास 
के महत्वपूर्ण पहलुओं की अवहेलना की जाती है, ऐतिहासिक घटनाओं 
के सम्पूणं सिलसिले ग़लत बयान किए जाते हैं और अनेक व्यक्तियों के 
चरित्र को सफ़ेद को जगह काला और काले की जगह सफ़ेद रग कर 
हमारे सामने उपस्थित किया जाता है, अनेक सच्ची घटनाओं का इतिहासं 
में पता तक नहीं चलता और इसके विपरीस अनेक कल्पित घटनाएँ 
सच्ची कह कर बयान की जाती हैं। इसी लिए भारतवासियों और 
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प्रस्तुत इतिहासों की अविश्वास्यता x 


विशेष कर सरकारी विश्वविद्यालयों के भारतीय प्रोफ़ेसरों के लिखे 
इतिहास इस विषय में प्रायः और भी अधिक दूपित तथा लजास्पद 
दिखाई देते हैं । यह सब भारत की वतमान अप्राकृतिक परिस्थिति का 
प्राकृतिक परिणाम है | 

अपने इन विचारों के समर्थन में हम केवल थोड़े से यूरोपियन विद्वानों 
की सम्मति नीचे उद्धत करते 

प्रसिद्ध फ्रान्सीसी विद्वान हरवे लिखता है-- 

“इतिहास अभी तक साहित्य की सब से अधिक पापमय 
और अष्टकारी शाखा रहा है। जब कभी क्रौमों के नाम पर 
धन-लोलुपता और रक्त-पिपासा को तृप्त किया जाता है, इतिहास 
इस प्रकार की लोलुपता और सार्वजनिक हत्या को सराहनीय 
उहराता है । इतिहास के get में छल और कपट को चतुर राज- 
नीति का प्रमाण माना जाता है। जो चीज़ साधारण मनुष्यों में ' 
पाप समझी जाती है वह राज-दरबारों में और सिंहासनों पर 
प्रशंसनीय मानी जाती हे ।?* 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक लैकी लिखता है-- 

“राजनीतिज्ञों का लक्ष्य अपना हितसाधन रहता है | 


* “ History, so far, has been the most immoral and pervert: 


ing branch of literature. It exalts greed and wholesale murder 


when = and murderous lusts are satisfied in the names of 
nations. Fraud is taken as evidence of clever diplomacy. ne hat — 
ls counted immoral down low is held admirable in Courts and 
on Thrones.” —M. Herve. ' | ४ _ ES 4 ; 
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xx x सत्य का निस्स्वा्थ प्रेम और प्रबल राजनेतिक प्रवृत्ति 
दोनों साथ साथ नहीं चल सकतीं | उन तमाम देशों में, जहाँ 
पर कि लोगों का मानसिक स्वभाव अधिकतर राजनेतिक जीवन 
के आधार पर बना हो, हमें यह दिखाई देता है कि लोग 
अपनी स्तार्थ-सिद्धि को ही सत्य की कसौटी बना बैठते Fy 
प्रसिद्ध satin तत्ववेत्ता हरबर्ट स्पेन्सर ने लिखा है कि फ्रान्स का 
एक बादशाह जब इतिहाल की कोई पुस्तक पढ़ना चाहता था तो अपने 
लाइबेरियन से कहता था,--“मेरे ws बोलने वाले को ले श्रा्रो ।” स्पेन्सर । 
लिखता है कि फ्रान्सीसी बादशाह का यह कथन अनुचित न था। gad 
बाद आजकल के इतिहास की अविश्वास्यता का fia करते हुए स्पेन्सर 
लिखता हे 
“राजाों के शासन-कालों, लड़ाइयों और इस तरह की 
घटनाओं के Tara के अतिरिक्त, जो कि समस्त वर्त्तमान राष्ट्रों 
के इतिहास में मिलती हैं, हमें सिवाय उन सन्धियों के जो 
` तोड़ने ही की ग़रज से की जाती हैं, उन सरकारी aaa / 
बेईमान और झूडे कर्मचारियों द्वारा लिखे जाते हैं, उन गप्पों से 
भरे हुए पत्रों के जो दरबारियों के लिखे होते हैं, और इसी तरह की | 


| “The object of the politician is expediency . . . a dis: 
interested love of truth can hardly co-exist with a strong political 

i spirit. In all countries where the habits of thought have been 
mainly formed by political life, we may discover a disposition 
to make expediency the test of truth.” —Lecky in his) 
Rationalism in Europe, 


” 
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A band 
पालिमेण्ट के काग़ज़ों में झूठ v 


अन्य सामग्री के, और कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिसपर हम 
विश्वास कर सकें । इस तरह की सामग्री से हम सत्य को अलग 
केसे कर सकते हैं ? x x x 
भारत में शरङ्गरेज़ी राज्य का इतिहास अधिकतर ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की रिपोर्टो और काग़ज़ों से ही संग्रह करना पड़ता है, किन्तु कम्पनी के 
प्रकाशित पत्रों के विषय में प्रसिद्ध asin इतिहास-लेखक जेम्स मिल, 
जो इङ्गलिस्सान में कम्पनी के 'पत्र-व्यवहार विभाग” का प्रमुख रह चुका था 
और जिसका ब्रिटिश भारत का इतिहास सब से अधिक प्रामाणिक माना 
जाता है, लिखता है-- 
“कम्पनी के डाइरेक्टरों ने शुरू से आख़ीर तक इस तरह 
की बातों को दबा देने में, जिन्हें वे प्रकाशित करना न चाहते थे, 
बड़ी चतुरता दिखाई है + 
कप्तान कनिद्धम के प्रसिद्ध ग्रन्थ “सिखों के इतिहास” के सन्‌ १८४३ 
के संस्करण के विज्ञापन में पीटर ahea लिखता है-- 
“हाल के भारत के इतिहास के लिए जो प्रकाशित सामग्री 


* “Beyond accounts of kings’ reigns, of battles, and of inci- 
dents named in the chronicles of all the nations concerned, we 
have nothing to depend on but treaties made to be broken, 
despatches of corrupt and lying officials, gossiping letters of cour- 
tiers and so forth. How from these materials shall we distil 
5 the truth? , , .”—Herbert Spencer's Facts and Comments. 

Tt “Under the skill which the Court of Directors have all 
along displayed in suppressing such information as they wished 
not to appear. ’—James Mill. f 
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मिलती है वह इस प्रकार की नहीं है जिस पर कोई इतिहास- 
लेखक विश्वास कर सके । पार्लिमेण्ट के दोनों भागों, हाउस 
ऑफ़ कॉमन्स और हाउस ऑफ़ लॉड॑स, द्वारा जो सरकारी 
उल्लेख जनता के सामने उपस्थित किए जाते हैं, उनमें राजनेतिक 
दलबन्दी की क्षणिक दृष्टि से उलट फेर हुई है, अथवा इस 
ग़लत खयाल से कि लोगों के भावों को आघात न पहुँचे, उनमें 
कार छाँट की गई है।”* 
प्रसिद्ध इतिहास-लेखक सर जॉन के, जो इङ्गलिस्तान के इण्डिया 
ऑफ़िस के “राजनेतिक और गु विभाग” का सेक्रेटरी रह चुका था, अफ 
ग़ान युद्ध को वर्णन करते हुए एक स्थान पर लिखता है-- 
“पालिमेण्ट के सरकारी कांगज्ों के संग्रह में अलेकज़ेणडर 
are का चरित्र और जीवनी दोनों को ea बयान किया गया 
है । समभा जाता है कि पालिमेण्ट के काराज़ इतिहास के लिए 
सबसे अच्छी सामग्री हैं। किन्तु वास्तव में ये सरकारी कागाज़ 
प्रायः केवल काट छाँट की हुई दस्तावेजों और जाली काराज़ों का | 
एक ऐसा एकतर्फ़ा संग्रह होता है जिसे कि राजमन्त्रियों की | 


* “The printed materials for the recent History of India are | 
not of that character on which historians can rely. State Papers, | 
` presented to the E by both Houses of Parliament, have | 

been altered to suit the temporary views of political warfare, or | 
abridged out of mistaken regard to the tender feelings of survi- 
“vors. —P., Cunningham in the advertisement to the 2nd edition 


of History of the Sikhs, by Captain J. D. Cunningham. 853. 


| 
| 
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मोहर सच्चा कह कर चला देती है, जिससे मौजूदा नसल के 
लोग धोखे में आ जाते हैं, ओर आइन्दा नसज्ञों को भयङ्कर भूठों 
का एक सिलसिला उत्तराधिकार में मिलता है ।?”* 
पालिमेण्ट के काग्रज्ञों की इस विशेष जालसाज्ञी का अधिक हाल 
पाठकों को इस पुस्तक के अन्दर UMMA युद्ध के वृत्तान्त में पढ़ने को 
fram । जब कि स्वयं ब्रिटिश पालिमेण्ट के काग़ज़ों की यह दशा है तो 
अद्रेज़ों के लिखे हुए साधारण ऐतिहासिक उल्लेखों पर कहाँ तक विश्‍वास” 
किया जा सकता है ? 
इतिहास-लेखक फ्रीमैन स्वीकार करता है कि सरकारी carat, पत्रों 
और राजनेतिक दस्तावेज्ञों का सारा चेत्र “मूठ का मनोवाब्छित क्षेत्र 2” 
वह लिखता है-- 
“तथापि ये झूठ शिक्षाप्रद्‌ झूठ हें,ये उन लोगों के कहे 
हुए झूठ हैं, जो सच्चाई स पारा*्त हैं । कई तरह के उपायों से 
झूठ के अन्दर से भी सच्चाई का निष्कर्ष किया जाना सम्भव है, 
किन्तु इन झूडों पर विश्वास करके इनसे सच्चाई का पता नहीं 
लगाया जा सकता। वास्तव में वह मनुष्य बालक की तरह 


“The character and career of Alexander Burnes have 
both been misrepresented in those collections of State Papers 
which are supposed to furnish the best materials of history but 
— are often only one-sided compilations of garbled docu: 


ments,—counterfeits, which the ministerial stamp forces into: 
currency, defrauding a present generation, and handing down 


to prosterity a chain of dangerous lies.” —History of the Afghan 
War, by Kaye, vol. ii, p. I3. a 
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भोला है, जो प्रत्येक शाही एलान श्रथवा पालिमेण्ट के प्रत्येक 
एक्ट की भूमिका पर विश्वास करता हो, और उनसे यह अन्दाज़्ा 
लगाता हो कि अझुक असुक बड़े लोगों ने क्या क्या किया और 
उसके करने में उनकी क्या नीयत थी ।”* 
इस पुस्तक के लेखक को आज से चार साल पहले तक इस बात का 
अनुमान न हो सकता था कि अङञरेज्ञ विद्वानों के लिखे हुए भारत के अधि- 
कांश इतिहासों में कूठ की मात्रा कितनी अधिक और कितनी भयङ्कर है। 
न्ध के gets विजेता सर wed नेपियर के भाई मेजर-जनरल विलियम | 
नेपियर की पुस्तक “दी aie ऑफ़ सिन्ध” की गणना fara के ऊपर सबसे 
अधिक प्रामाणिक अङ्गरेज्ी पुस्तकों में की जाती है । अङ्गरज्ञों की सिन्ध-विजय 
को मनुष्य जाति के ऊपर एक उपकार साबित करने के लिए विलियम नेपियर 
ने सिन्धियों और उनके मुसलमान शासकों के चरित्र पर जो अनेक कलङ्क 
लगाए हैं उनमें से एक शिशु-हत्या है । नेपियर लिखता है-- 
“और ये रास स्वयं अपने बच्चों की किस प्रकार हत्या करते 
थे ? पहले तो वे अणहत्या के उद्देश से दवाइयाँ पिलाते थे; यदि | 


| 


A | 
TE Here we are in the very chosen region of | 


lies. . . yet they are instructive lies; they are lies told by | 

people who know the truth; truth may even, by various processes, | 

be got out of the lies; but it will not be got out of them by the 

process of believing ल He is of childlike simplicity indeed 

p who believes every royal proclamation or the preamble of every 
Act of Parliament, as telling us, not only what certain august 
persons did, but the motives which led them to do it 
Freeman. 


iiA 
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उससे काम न चलता था तो कभी कभी वे बच्चों के पैदा होते 
ही अपने हाथों से काट कर उनके टुकड़े डुकड़े कर डालते थे; 
किन्तु अधिकतर वे इन बच्चों को गद्दों के नीचे डाल कर उन 
पर स्वयं बैठ जाते थे, और जब कि उनके बच्चों का उनके नीचे 
| ge कर दम निकलता था, वे स्यं उनके ऊपर बेडे हुए तम्बाकू 
पीते रहते थे, शराब पीते रहते थे और अपने इस नारकीय कृत्य 
पर एक दूसरे से मज़ाक़ करते रहते थे ~ 
A कप्तान ईस्टविक, जिसे ठीक उन्हीं दिनों कई वर्ष fara में रहने ओर 
पे | सिन्ध के देशी शासकों तथा वहाँ की प्रजा में मिलने जुलने का अवसर 
यर. प्राप्त हुआ और जो सिन्ध की भाषाओं तथा वहाँ È रस्मोरिवाज से भली 
र॒ प्रकार परिचित था, इस लजाजनक झूठ की आलोचना करते हुए एक 
हु. दूसरे यूरोपियन विद्वान ग्रैटन का निम्नलिखित वाक्य उद्धृत करता है— 
“इतिहास में अनेक बातें ऐसी लिखी मिलती हैं, जिनको 
साबित करने या जिनका खण्डन करने का कोई विशेष मूल्य 
j नहीं है । सार्वजनिक सदाचार के इस तरह के उज्वल ( किन्तु 
~] असत्य ) चित्र इतिहास में मिलते हैं, जिन्हें यदि एक बार लोगों 


of | 

y | + “ And how did these monsters destroy their own children ? 
| . ~ a T . 

28, । First they gave potions, called Odalisques; to procure abortion ; 


if these failed, they sometimes chopped the children to pieces 
with their own hands immediately after birth; but more fre- 
quently placed them under cushions and sat down, smoking and 
drinking and jesting with each other about their hellish work, 
-while their children were being suffocated beneath them. — 


The Conquest of Sindh, part ii, P. 348, 
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ने सच्चा मान लिया है तो प्रायः उनसे भला ही अहा है, किन्तु 

जब किसी व्यक्ति अ्रथवा जाति के निजी चरित्र पर कलङ्क लगाए 

जाते हैं और जब हम यह देखते हें कि कितनी आसानी से 

झूठे कलङ्कों का प्रचार किया जाता है, कितने कोतूहल के साथ 

लोग उन्हें।पढ़ते और सुनते हैं, और जिन बातों को गढ़ लेने या 

फैलाने में कुछ भी खर्च नहीं होता, किन्तु जिनका पूरी तरह 

खणडन करने में आजीवन परिश्रम और इस प्रकार की परिस्थिति 

की आवश्यकता होती है, जिसका मिलना ।लगभग असम्भव ह 

जाता है, और उन पर लोग सहज ही में और वेपरवाही के साथ 

विश्वास कर लेते हैं, तो प्रत्येक विवेकी लेखक या पाठक का इस 

तरह के 'इतिहास पर सन्देह” करना स्वाभाविक है ।”* 

यह दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि स्वयं अङ्गज सात्तियों ही के 
कथनाचुसार विलियम नेपियर का पूर्वोक्त बयान सवथा कल्पित, झूठा ओर 
निराधार है। आज से केवल ८९ वर्ष पूवे जिस समय सिन्ध wie 


* “There are many statements of history which it is im- 
material to substantiate or disprove. Splendid pictures of public 
virtue have often produced their good if once received as fact. 
But, when private character is at stake, every conscientious writer 
or reader Will cherish his ‘historic doubts,’ when he reflects on 
| facility with which calumny is sent abroad, the avidity with 
-which it is received, and the careless ease with which men credit 
what it costs little to invent and propogate, but requires an age of 
trouble, and an almost impossible conjunction of opportunities, 
effectually to refute.” —Grattan's History of the Netherlands, 
vol. ii, p. 242 d 
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भारतीय नरेशों पर झूठे कलङ्क १ 


इण्डिया कम्पनी का FHT हुआ, उस समय सिन्ध के अमीरों और | 
की प्रजा का सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सदाचार नेपियर और उसके देश- 
वासियों के सदाचार की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र और उच्चचरथा। . | 
नेपियर ने अपने ग्रन्थ में जिस प्रकार सिन्ध-निवाखियों के चरित्र पर निरा- । 
धार कलङ्क लगाए हैं, उसी प्रकार सिन्ध के अमीरों को भी बदनाम करने 
के भरसक ma किए हैं । जिन अमीरों ने कभी जीवन भर किसी मादक 
za को अपने पास नहीं आने दिया, जो . तस्वाकू के घुएँ तक से बचते 
थे, और जो स्त्री जाति के सतीत्व की रक्षा की ओर असाधारण ध्यान रखते 
थे, उनको नेपियर ने शराबी और कुचरित्र चित्रित किया है । हम ये सब 


ang सर्वथा विश्वस्त अङ्गरेज लेखकों ही के आधार पर लिख रहे हैं । इन 
सब बातों का विस्तृत हाल पाठकों को इस पुस्तक के अन्दर सिन्ध के 

ध्याय में पढ़ने को मिलेगा । 
दीक इसी प्रकार जिस सिराजद्दौला ने अपने नाना अलीवदी at की 
अन्तिम आज्ञा के अनुसार TEA पर बैठने के. दिन से मरने की घड़ी तक 
। कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया,* और जिसके व्यक्तिगत चरित्र में कोई 
dat विशेष दोष न था, जो उस समय के ३8 प्रतिशत भारतीय AAMT AAA 
|. श्रज्रेज्ञ शासकों में न पाया जाता हो, उसे परले द्रजे का दुराचारी बयान 
| कियाजाता है। यही अन्याय मीरक्रासिम, हैदरअली, टीपू सुलतान, नन्दः 
| कुमार, लच्मीबाई इत्यादि अन्य भारतीय वीरों के चरित्र के साथ किया 
गया है। इन सब बातों का विस्तृत वृत्तान्त इस पुस्तक के अन्दर स्थान स्थान 
पर दिया गया है। इतिहास-लेखक सर जॉन के बिलकुल स्पष्ट लिखता है-- 


: -= * Serafton's Reflections, as quoted in 'वाङ्गलार इतिहास, नवाबी 
आमल,” लेखक कालीप्रसन्न बन्योपाध्याय | 
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“xx %हम लोगों में यह एक रिवाज है कि पहले किसी o 
देशी नरेश BUST उससे ले लेते हैं और फिर पदच्युत नरेश को 
अथवा उस मनुष्य को, जो उसका उत्तराधिकारी बनने वाला हो, 
झूठ मूठ बदनाम करते हैं ।”?* 
जिस प्रकार व्यक्तियों के चरित्र उसी प्रकार घटनाओं के Fara और 

यहाँ तक कि अनेक पुस्तकों में भारतीय नरेशों के चित्र तक ग़लत रङ्ग 

में a हुए अथवा कहीं कहीं ्राद्योपान्त झूठे देखने को मिलते हैं। 
जिस हेद्रअली ने होश सँभालने के बाद से कभी डाढ़ी था मूँछ नहीं रकी | 
उसका SA और मूँछों वाला चित्र अनेक अङ्गरेज्ञी इतिहासों में मिलता 
है ! केसल की RA ऑफ़ इण्डिया! में जो अत्यन्त प्रामाणिक मानी 
जाती है, हमने सम्राट बहादुरशाह का एक चित्र देखा, जिसके पैरों में राज- 

' पूती जूता, डादी चढ़ी हुई और धोती मारवाड के तज्ञ पर बँधी हुई है! 
सच यह है कि जो पुस्तकें भारत के इतिहास पर विशेषकर स्कूलों और 
कॉलेजों में पढ़ाई जाती हैं, उनमें तारीखों, राजाओं के नामों अथवा अत्यन्त 
मोटी मोटी घटनाओं को छोड़ कर शेष में से कम से कम ३० फ़ी सदी का | 

| मूल्य एक साधारण उपन्यास से अधिक नहीं है । | 

निस्सन्देह कुछ भारतीय विद्वानों के लिखे हुए इसी समय के ऐति- | 
हासिक Fira एक दुरजे तक अधिक सच्चे और विश्वसनीय हैं। किन्तु | 

| एक तो इस तरह के वृत्तान्त हैं ही बहुत कम और a गर दूसरे l 


AT ce . . . 
Py . * , a e It is a custom among us. , . to take a 


ka rulers kingdom and then to revile the deposed ruler 
or his would be successor. '—Sir John Kaye's History of the 
Sepoy Wear, vol. iii, pp. 36], 362. 
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, इनके सम्बन्ध में हमें एक और गहरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 


फ़ारसी का ग्रन्थ AAT सुताख़रीन? भारतीय सुराल साम्राज्य के 
अन्तिम दिनों का ख़ासा विश्वस्त इतिहास माना जाता है ओर है भी | 
तथापि इस ग्रन्थ का विद्वान रचयिता सय्यद गुलाम हुसेन अपने ग्रन्थ में 
स्वीकार करता है कि aa शाहआलम site etal के संग्रामों के दिनों 
में उसे लोभ देकर seta ने अपनी ओर मिला लिया था| निस्सन्देह 
उस समय का उसका समस्त वृत्तान्त AA के एक धनक्रीत लेखक का 
लिखा वृत्तान्त है । और भी अनेक भारतीय तथा अन्य लेखकों को फ़ारसी 
तथा अन्य भाषाओं में कूठे ऐतिहासिक zara लिखने के लिए ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी की ओर से समय समय पर धन मिलता रहा है। उदा- 
इरण के लिए लॉर्ड विलियम Aeg ने ऐबे gata का प्रसिद्ध ऋरान्सीसी 
ग्रन्थ, जिसमें हिन्दुओं के उस समय के रहन सहन इत्यादि का ज़िक है, 
आठ हज़ार रुपए देकर, TAT से ख़रीदा, कम्पनी की ओर से उसे अङ्गरेज़ी 
में प्रकाशित कराया और अन्त में कम्पनी ने उसके लिए gata को 
आजीवन पेनशन दी। हैदरअली की एक फ़ारसी जीवनी लिखने के 
लिए Regn इक्बाल को कम्पनी की ओर से रुपए दिए गए। हेदरश्रली 
की यह जीवनी झूठे कलङ्कं और पक्षपात से भरी हुई है। करनल 
माइल्स ने हैद्रअली की एक जीवनी अब्नरेज़ी में लिखी है, जिसके विषय 
में करनल माइल्‍स का बयान है कि वह पुस्तक मीर हुसेनअली at किर- 
मानी कृत फ़ारसी पुस्तक “निशाने-हैदरी' का अनुवाद है और “निशाने- 
हैदरी? का मूल फ़ारसी मसविदा मलका विक्टोरिया के निजी - पस्तका- 
लय में मौजूद था | हमने करनल META की पुस्तक को पढ़ा | हम यह 
देख कर चकित रह गए कि उस पुस्तक के अन्दर TE È TE ऐसे हैं, जिनका 
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TE एक शब्द एक फ्रान्सीसी लेखक एम० एम० डी० एल० टी० के ग्रन्थ 
“हिस्ट्री ऑफ़ हेदरशाह” के एक ast संस्करण के कुछ wi से 
'मिलता है। यह medial किताब हैदरअली के जीवनकाल में लिखी. जी 


गईं थी । मीर हुसेनअल्ली ai किरमानी की किताब ज्ञाहिरा उसके बाद की शर 
'लिखी हुई है। यदि फ़ारसी लेखक ने फ्रान्सीसी किताब से या उसके हे 
अङ्गरेज्ञी अनुवाद से ये पृष्ठ लिए होते तो यह असम्भव था कि फ़ारसी से a 
अङ्रेज्ञी तर्जुमा करने में ठीक वही शब्द लिखे जा सकते । जाहिर है कि * 
सीर हुसेनअली ख़ाँ का फ़ारसी मसविदा या तो कहीं है ही नहीं, या कम 
से कम जिसे करनल mga ने उस मसविदे का श्रनुचाद कह कर | 
प्रकाशित किया है, वह उसका अनुवाद नहीं है। 
इसी तरह के और भी gaara उदाहरण ब्रिटिश भारत के लिखे | _ 
हुए इतिहास से दिए जा सकते हैं। सच यह है कि अर्वाचीन पाश्चात्य | पे 
सभ्यता में और विशेष कर पाश्चात्य राजनीति में ईमानदारी या सत्य के १ 
'लिए कोई स्थान नहीं, और पाश्चात्य इतिहास-कला बहुत दरजे तक 
'पाश्चात्य राजनीति का केवल एक अङ्ग है । प्रोफेसर सीली, प्रोफ़ेसर गोल्ड er 
विन स्मिथ और इतिहास-लेखक mia जैसे यूरोपियन विद्वानों ने की 
इतिहास को केवल राजनीति का एक अङ्ग स्त्रीकार किया है। और सि 
“Politics has no conscience, AT “राजतीति सें पाप-पुण्य के विवेक पान 
का कोई स्थान नहीं, अद्गरेज्ञी की एक प्रसिद्ध कहावत हे ।* 


+ गत वषे एच० डी० लैसवेल की लिखी हुई “प्रोपेगैयडा टैकनीक इन वल्ड | 
चार” नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई है । इस पुस्तक में साफ़ लिखा है कि | 
आगामी महायुद्ध के लिए युदधविदया, शस्त्ाभ्यास॒ इत्यादि. के साथ. साथ समस्त 
राजनीतिशों, शासकों और सेनापतियों को झूठ बोलने की विद्या का भी विधिवत 
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हमारे इतिहास की श्रान्तियाँ १७ 


इस प्रकार के झूठे तथा कल्पित इतिहास का परिणाम हमारे राष्ट्रीय 
जीवन पर और विशेष कर हमारे शिक्षित देशवासियों की मानसिक. 
S अवस्था पर इतना गहरा पड़ा है कि आज हमारे राष्ट्रीय उद्धार के मार्ग में 
यही सब से प्रबल बाधा दिखाई दे रही है इसके अ्रतिरिक्त अनेक भयङ्कर 
ऐतिहासिक आन्तियों तथा Rat का स्कूलों की पाव्य पुस्तकों तथा अन्य 
उपायों द्वारा इतना ज़बरद॒स्त प्रचार किया गया है कि आज हमारे असंख्य : 
विचारवान देशवासी इन ऐतिहासिक आन्तियों की भूलभुलइयों में पड़ 
कर अपने कल्याण के उपायों को सोच सकने के सर्वथा असमर्थं हो रहे हैं । 

कहा जाता है, अनादिकाल से भारत पर पश्चिमोत्तर सीमा की ओर 
से विदेशियों अथवा विदेशी जातियों के हमले होते रहे हैं, भारत कभी 


झूठ बोलने की कला में सब से अधिक सफलता आरम्भ में इंगलिस्तान ने दिखाई 

उसके वाद अमरीका इस कला में इंगलिस्तान से भी बढ़ गया । वह लिखता है--- 

“राष्ट्रपति विलसन ने इस कला में जो दक्षता दिखलाई वह संसार के इतिहास में 
37 | अद्वितीय है ।? लेखक ने गत महायुद्ध के समय के अगरेज़ों के कई प्रसिद्ध भूठों 
ने की मिसालें दी हें ! उदाहरण के लिए संसार के अखबारों में छुपा था कि जर्मन 
| सिपाहियों ने बेल्जियम वालों के अनेक बच्चों के हाथ काट डाले । यह बात MA- 
पान्त झूठी थी | इस ख़बर के सम्बन्ध में युद्ध के समाप्त होने पर इतालिया के प्रधान 
मन्त्री dene निती ने लिखा था— 

“युद्ध के बाद एक धनाढ्य अमरीकन ने अपना एक दूत इस उद्देशा से वेल्जियम 
भेजा कि जिन ada बालकों के नन्हे नन्हे, हाथ काट डाले गए हैं, उनकी जीविका 
का प्रबन्ध कर दिया जाय । इस दूत को एक भी इस तरह का बालक नहीं मिल 
सका । जिन दिनों में इतालिया सरकार का प्रधान था, मैंने और मिस्टर लॉयड 
जोन ने मिल कर इन भीषण इलजामों की सत्यता का पता लगाने के लिए विस्तृत 
२ 


खे 
q वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए । लेखक के अनुसार पिछले महायुद्ध के दिनों में 
के 
क 


AA जा AM 
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भी इन हमलों से अपनी रक्ष। नहीं कर सका और एक दूसरे के बाद ज 
लगातार विविध विदेशी शासनों का शिकार होता रहा है । कहा जाता है अ 
कि इस तरह के विदेशी हमलों में भारत के ऊपर सब से अधिक wag ब 
हमला सुसलमानों का था। भारत के सुसलमान आक्रमक असभ्य, चमान्ध के 
आर अन्यायी थे, जिन्होंने अद्गरेज्ञों के आने से पहले लगभग एक TM वि 
ay तक भारतवर्ष को अपने अत्याचारों से Baa wer, प्राचीन हिन्दू धमं न 
ओर हिन्दू संस्कृति का सत्यानाश कर डाला ओर हमारे करोड़ों देशवासियों रा 
को तलवार के ज़ोर से were at सुसलमान बना लिया | हमसे कहा तः 


è 
छान बीन की । इसमें से कम से कम कई इलेजामों के साथ मनुष्यों और स्थान र 
के नाम तक हमें बताए गए थे । किन्तु हमारी छान वीन करने पर ये तमाम किस à 


झूठे निकले ।?“विशाल भारत”, अगस्त १६२८ | y 
एक दूसरी बात यहद भी कडी गई थी कि जरमनी में एक कारखाना खुला ह इ 
तिव सिपादियों की लाशों को saa कर उनसे साबुन और Raada बता घुर 
जाता है । इस कारखाने के फोटो तक अंगरेजी अखबारों में छपे ये। “सन्‌ १६१४ वे 
में जाकर इस असत्य समाचार की पोल खुली । जरमन सरकार ने घोषणा की ९ 
यह एक बिलकुल कूठा किस्सा है और इसमें सत्य का नामोनिशान नही 
आखिर इंगलिस्तान के बैदेशिक विभाग के मन्त्री सर ऑस्टिन rated १ 
जरमनी का यह कथन स्वीकार कर लेना पड़ा और उसने कहा भी-- | 4 - 
that this false report will not again be revived अर्थात्‌ “में विश्वा 


करता हूँ क्रि इस झूठी अफवाह को अब कोई न दोहराएगा ।,”? i : 
इसी तरह के और भी असंख्य कूठ उन दिनों जरमनों के विरुद अंग 
और मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रकाशित होते रहते थे । | 3 


ऐसी ही एक दूसरी पुस्तक “फाल्सहूड इन वार टाइम” इंगलिस्तान। 
पार्दिमेणट के मेम्बर आथर पॉन्सन्बी ने हाल में प्रकाशित की हे 
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, जाता है कि भारत के इन मुसलमान शासकों में सिवाय श्रय्याशी, लूट 


मार और धर्मान्धता के और कोई विशेषता न थी । यहाँ तक कि बड़े से 
बड़े भ्रथवा अच्छे से अच्छे ATT बादशाहों को हिन्दुओं और हिन्दोस्तान 
के fad अधिक से अधिक “मीठी छुरी' कह कर बयान किया जाता है। हमें 
विश्वास दिलाया जाता है कि मुसलमानों ने कोई भी उपकार भारत पर 
नहीं किया, उनके शासन में कोई बात तारीफ़ की न थी, उन्होंने भारत के 
राष्ट्रीय जीवन को हर तरह से नुक़सान पहुँचाया और आज तक हिन्दुओं 
तथा मुसलमानों में कभी भी वास्तविक मेल न हुआ और न हो सकता 
है। जो इतिहास स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं उनमें दिखाया जाता है कि 
श््करेज्ञों के आने से पहले भारत में चारों ओर कुशासन और अराजकता 
फैली हुई थी, और आए दिन आपसी लड़ाइयाँ होती रहती थीं, अङ्गरेज्ञो 


इंगलिस्तान के मन्लिमण्डल में वेदेशिक विभाग का उपमन्त्री रह चुका है । इस 
पुस्तक की आलोचना करते हुए पालिमेयट के एक दूसरे प्रसिद्ध सदस्य विलफ्रेड 
वेलॉक ने अगस्त सन्‌ १६२८ के “विशाल-भारत? में लिखा है 

“Sa पुस्तक में यह वात Thea प्रमाणें द्वारा सिद्ध की गई है क्रि पिछले 


| महायुद्ध का सञ्चालन कूठ और फरब के द्वारा किया गया था और आरम्भ से. 


लेकर अन्त तक उसके उद्देशों के विषय में संसार की जनता धोखे में ah गई | 
“यदि संसार में कोई युद्ध ऐसा हुआ है, जो ऊपर से देखने में धर्म के भाब 
से प्रेरित मालूम होता था, तो वह पिछला महायुद्ध था | कम से कम मिल दल वाले 
तो यही कहते थे कि हम धार्मिक युद्ध कर रहे हैं । मित्रों की ओर से यह घोषणा 
को गई थी कि हम लोग छोटी छोटी जातियों की स्वाधीनता के लिए और 


feast की पवित्रता की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं | हमारा उद्देश सैनिक 


शासन।(\/।;३7।७० ) को दूर करना है | 
“कसी धोलेब्राजी थी ! कैसा पालएड था ! कैसा झूठ था |” | 
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ने, जो उस समय भारतवासियों से कहीं अधिक सभ्य थे, भारत में राक 
शान्ति तथा सुशासन स्थापित किया और देश को सभ्यता की थोर ले 
जाना शुरू किया | इन्हीं सब बातों, के श्राधार पर ओर वत्तमान अङ्गरेज्ञी 
सत्ता के सच्चे रूप को हमसे छिपा कर हमें यह TR दिलाया जाता है 
कि अङ्रेज्ञों का भारतीय शासन भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़े 
सौभाग्य की चीज़ है और हमारी सारी भावी उन्नति तथा देश की शानि 
' अङगरेज़ी शासन के इस देश में बने रहने पर निर्भर है। यदि आज दुर्भाग्य 
वश IRA शासन भारत से मिट जाय तो सम्भव हैकिया तो 
पश्चिमोत्तर की ओर से कोई दूसरी शक्ति आकर भारत पर क्रव्ज़ा कर q 
अथवा हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे से लड़ लड़ कर देश को fi 

बरबादी की ओर ले जाय ! 
इन सब बातों के जवाब में हम यह दिखलाने का प्रयत्न करेंगे दि 


अड्गरेज्ञों के आने से पहले भारत के ऊपर अन्य विदेशियों के हमले कितने . 


कब कब और किस ढङ्ग के हुए और भारत ने उनका कहाँ तक सफलता 
के साथ झुक्राबला किया । हम यह भी दिखलाएँगे कि बाहर से इस तर 
के आक्रमणों का होना भारत ही की एक विशेषता है अथवा संसार १ 
अन्य देशों के इतिहास में भी यह एक सामान्य घटना a) हम यह भें. 
दिखाएँगे कि यूरोप के विविध देशों और at इङ्गलिस्तान के ऊपर q 
तरह के हमले कभी हुए हैं या नहीं, यदि हुए हैं तो कितने, रौर यूरोप 
देशों ने उन हमलों का भारत की अपेक्षा अधिक सफलता के a 
मुक्राबला किया है या नहीं। हम यह भी बयान करेंगे कि न प 
मुसलमानों के हमले से पहले यूरोप के विविध देशों पर भी सुसलम 
के हमले हुए थे या नहीं, और यदि हुए थे तो यूरोपियन देशों ने 
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4 की तुलना में उनका किस तरह मुकाबला किया । हम इस बात की भी 

ते ai जाँच करना चाहेंगे कि भारत के ऊपर मुसलमानों के हमले किस ढङ्ग 

a के थे, भारत के लिए उनके परिणाम क्या हुए, भारत के अन्दर इसलाम _ 


हे. मत का प्रचार वास्तव में किस ce से और किन उपायों द्वारा किया गया, 
हिन्दुओं के साथ भारत के सुसलमान शासकों का व्यवहार आद्योपान्त 
किस ढङ्ग का रहा, दोनों धर्मों के लगभग एक हज़ार वर्ष के सम्पर्क में 

भारत भर के अन्दर हिन्दुओं और मुसलमानों में किस तरह का सम्बन्ध 


यः ~e 
ले. रही) शिल्प, विज्ञान, शिक्षा, चित्रकला, कृषि, व्यापार, उद्योग घन्धों, 
३. सुशासन और समृद्धि की दृष्टि से भारत ने मुसलमानों के शासन में कहाँ 
शा तक उन्नति अथवा अवनति की, अङ़्रेज्ञों के सम्पर्क के समय सभ्यता के 
विविध agi में भारत की क्या अवस्था थी, इङ्गलिस्तान की उस समय 
q m हालत थी, किन कारणों से तथा किन उपायों द्वारा भद्गरेज़ों का राज्य 
a भारत में कायम हुआ, भारत के लिए उसके क्या परिणाम हुए और 
L भविष्य में उससे छुटकारा पाने की किस प्रकार आशा की जा सकती ह । 
रहे ; F ; 
` s eaa Tey N eee e © 
|| Py — > Eeoa ख़ ठा हु . 
i घा SoH agarga Cd i i YS 
pi 4 
a २ 
f ४ वास्तव में भारंत और इङ्गलिस्तान का सम्पर्क दो एथक एथक सम्य- 


| 'ताओं तथा दो भिन्न भिन्न आदशो' का एक दूसरे से टकराना था। इस- | 
5 ओर बातों से पहले हम उस समय की इङ्गलिस्तान की अवस्था का, 
जब कि भारत तथा इज्जलिस्तान का पहली बार सम्पकं हुआ, संक्षिप्त 
aud दे देना चाहते हैं । - 
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१६ वीं और १७ वीं शताब्दी के इङ्गलिस्तान की अवस्था को वर्णन 
करते हुए प्रसिद्ध इतिहासज्ञ Sat लिखता है-- 

“किसानों की झोपड़ियाँ नरसलों और छुड़ियों की बनी हुईं 
होती थीं जिनके ऊपर गारा फेर दिया जाता था। घर में आग 
घास जला कंर तैयार की जाती थी श्रौर धुएँ के निकलने के 
लिए कोई जगह न होती थी । जिस तरह की चीज़ें उस समय के 
एक aan किसान के घर में होती थीं, ्रौर जिस प्रकार से वह 
जीवन व्यतीत करता था, उससे मालूम होता था कि गाँव के. 
पास नदी के किनारे जो ऊदबिलाव मेहनत से माँद बना कर 
रहता था, उस उद्बिलाव की अवस्था में ओर उस किसान की 
अवस्था में अधिक अन्तर न था। सड़कों पर डाकू फिरते थे, 
नदियों पर समुद्री लुटेरे और लोगों के कपड़ों और बिस्तरों में 
जुएँ। आम तौर पर लोगों की qua मटर, उड़द, जड़े और 
दरख़्तों की छालें होती थीं। कोई ऐसा ब्यापार न था जिससे 
वर्षा न होने की सूरत में क्रिसान coma से बच सके । आबादी । 
बहुत कम थी, महामारी और दरिद्रता से आबादी घटती | 
रहती थी। शहर के लोगों की हालत गाँव के लोगोंसे | 
कुछ अच्छी न थी। शहर वालों का बिछौना भुस का एक. | 
Jat होता था और तकिये की जगह लकड़ी का एक गोल 
टुकड़ा । जो शहर वाले खुशहाल होते थे वे खाल के कपड़े पह- 
नते थे, जो गरीब होते थे वे अपने हाथ पैरों पर पवाल की 
पूलियाँ लपेट कर अपने को सरदी से बचाते Fix x » जिन 

शहरों में कोई शीशे की या तेलपत्र की खिड़की तक न होती 
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थी, वहाँ किसी कारीगर के लिए कहाँ गुञ्जाइश थी । कोई कार- 
ख़ाना न था, जिसमें कोई कारीगर आराम से बैठ सके । ग़रीबों 

के लिए कोई वैद्य था। % X » सफ़ाई का कहीं कोई इन्तज़ाम 

था ही नहीं ।” 

आगे AA कर उस समय के यूरोप के सदाचार को वर्णन करते हुए 


sia 
Y 


डेपर लिखता है-- 
“जिस तेज़ी के साथ गरमी की बीमारी उन दिनों तमाम यूरोप 
भें फैली उससे इस बात का साफ़ पता चलता है कि लोगों में 


कितना अयङ्कर दुराचार फेला हुआ था। यदि हम उस समय के 
लेखकों पर विश्वास करें तो विवाहित अथवा श्रविवाहित, पादरी 
अथवा साधारण गृहस्थ, पोप लियो दसवें से लेकर गली के 
Raag तक--कोईँ वर्ग ऐसा न था जो इस रोग से बचा रहा 
हो । ५ x % इङ्गलिस्तान की आबादी उस समय पचास लाख 
से अधिक न थी । % x x किसान अपनी ज़मीन का मालिक न 
होता atl जमीन ज़मींदार की होती थी और किसान केवल 
उसका ange और रक्षक होता था। ऐसी स्थिति में बाहर के 
| व्यापार ने समाज में हलचल मचाना शुरू किया। आबादी इधर 
से उधर आने जाने लगी । दूसरे देशों से व्यापार करने के faq 
| कम्पनियाँ बनाई गई । ये अफ़वाहें अथवा ख़बरें सुन कर कि दूसरे 
देशों में जाकर जल्दी से ख़ूब धन कमाया जा सकता है, लोगों के 
दिमाग फिरने लगे % x » सारी THT क्रोम इतनी अशिक्षित 
थी कि पार्लिमेण्ट के बहुत से ate मेम्बर न लिख सकते थे और 
न पढ़ सकते ax x » पादरियों में भयङ्कर दुराचार फैला हुआ 


a ~ 


RV 
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था । खुले तौर पर कहा जाता, था कि इङ्गलिस्तान में एक लाख 
aia ऐसी हैं, जिन्हें पादरियों ने ख़राब कर रक्खा है । ५ x x 
कोई पादरी यदि बुरे से gu भी जुर्म करता था तो उसे केवल 
थोड़ा सा जुरमाना देना पड़ता था | मनुष्य-हस्या के लिए पाद- 
रियों को केवल छै शिलिङ्ग आठ पेन्स (लगभग पाँच रुपए ) 
जुरमाना देना पड़ता था x X » सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में 
लन्दन का शहर गन्दा था, मकान भद्दे थे और सफ़ाई का कोई 
प्रबन्ध नथा। X जङ्गली जानवर हर जगह फिरते थे। 


XX » बरसात में सड़कं इतनी ख़राब होती थीं कि उन पर : 


से चलना झुशकिल . था । % x % देहात में प्रायः जड लोग 
रास्ता भूल जाते थे तो रात रात भर बाहर ठण्ढी हवा में रहना 
पड़ता था | ख़ास ख़ास नगरों के बीच में भी कभी कभी सड़कों 
का पता न चलता था, पहियेदार गाड़ियों का चल सकना इतना 
कठिन था कि लोग ज़्यादातर aag टट्ुओं के पालानों में दाएँ 
र बाएँ असबाब की तरह लद कर एक जगह से दूसरी जगह 
आते जाते थे। % x »सत्रहवीं शताब्दी के अन्त में तेज़ से 
ag गाड़ी दिन भर में तीस मील से पर्चाप्त मील तक चल 
सक्ती atx x »टाइन नदी के सुख पर जो लोग रहते थे वे 
| के ्रादिमवासियों से कम जङ्गली न थे । उनकी feat 
आधी नङ्गी जङ्गली गाने गाती फिरती थीं, और पुरुष अपनी 
कटार घुमाते हुए लड़ाइयों के नाच नाचते थे। » x » जेब कि 
पुरुषों की ही यह हालत थी कि उनमें से बहुत थोड़े ठीक ठीक 
लिखना जानते थे तो यह सोचा जा सकता है कि feat कितनी 
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qo वीं शताव्दी में इङ्गलिस्तान की अवस्था 


अशिक्षित रही होंगी । % x » सामाजिक व्यवस्था में जिसे हम 
सदाचार कहते हैं उसका कहीं पता न था x x %पति अपनी 
पत्नी को कोड़ों से पीटता atx x x अपराधियों को टिकटिकी से 
बाँध कर पत्थर मार मार कर मार डाला जाता था। औरतों की 
टाँगों को सरे बाज़ार शिकक्षों में कस कर छोड़ दिया जाता था | 
xx » लोगों के दिल wera aga हो गए थे» x » गाँव 
के लोगों के मकान झोपड़े होते थे जिन पर फूस छाया हुआ 
होता था। % x % लन्दन में मकान अधिकतर लकड़ी ओर 
yaa के होते थे, गलियाँ इतनी गन्दी थीं कि बयान नहीं किया 
जा सकता । शाम होने के बाद डर के मारे कोई अपने घर से न 
निकलता था, क्योंकि जो चाहे अपने ऊपर के कमरे से खिड़की 
खोल कर बेखटके गन्दा पानी नीचे फेंक देता था।2 x X 
लन्दून की गलियों में लालटेनों का निशान न था। उच्च श्रेणी 
के लोगों में सदाचार की आमतौर पर यह अवस्था थी कि यदि 
कोई भी मनुष्य मरता था तो लोग यही समकते थे कि किसी ने 
ज़हर देकर मार डाला % X »दुराचार की एक बाढ़ थी। 
उस समय की मानसिक उदारता इत्यादि के विषय में डंपर लिखता है. 
“आऑक्सफ़ोड की विद्यापीठ ने यह आज्ञा दे दी कि बकेनन, 
मिलटन और वेक्सटर की राजनैतिक पुस्तकें स्कूलों के आँगनों मे 
खुले जला दी जायेँ । % x % राजनैतिक अथवा घामिक अपराधों 
के बदले में जिस तरह की कड़ी सज़ाएँ दी जाती थीं उन पर 
विश्वास होना कठिन है। लन्दन में टेम्स नदी के पुराने टूट हुए.पुल 
यर अपराधियों के डरावने सिर काट कर लटका दिए जाते थे, 


२% 
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प्रस्तावना 


इसलिए कि उस भयङ्कर दृश्य को देख कर जन सामान्य क़ानून के 
विरुद्ध जाने से रुके रहेंगे। उस समय की उदारता का ART 
उस एक क़ानून से लगाया जा सकता है, जो ८ मई सन्‌ १६८१ 
को स्कॉटलैए्ड की पालिमेण्ट ने पास किया । क़ानून यह था कि 
जो कोई सिवाय बादशाह की सम्प्रदाय के दूसरी किसी ईसाई 
सम्प्रदाय के गिरजे में जाकर उपदेश देगा या उपदेश सुनेगा, उसे 
मौत की सज़ा दी जायगी, और उसका माल ज़ब्त कर लिया 
जायगा । इस बात के काफ़ी से ज़्यादा सुबूत हमारे पास मौजूद 
हैं कि इस तरह के निन्दनीय भाव केवल क्रानूनों के अक्षरों में ही 
बन्द न रह जाते थे। ५ X » स्कॉरलेणड के कवेनेण्टर ( एक 
ईसाई सम्प्रदाय) लोगों के घुटनों को शिकञ्षों के अन्दर 
कुचल कर तोड़ दिया जाता था और वे दुःख से चिल्लाते रहते 
थे ; feat लकड़ियों से बाँध कर ससुद्र के किनारे रेत पर 
छोड़ दिया जाता था और धीरे धीरे बढ़ती हुई लहरें उन्हें डुबा 
देती थीं, केवल इस अपराध में कि वे सरकार के माने हुए गिरजे 
में जाने से इनकार करती थीं, अथवा उनके गालों को दारा कर 
जहाज्ञों में बन्द करके अमरीका भेज दिया जाता था। x x x 


` राजङुल की ख्रियाँ यहाँ तक कि स्वयं इङ्गलिस्तान की मलका 


खियोचित दयाभाव और सामान्य मनुष्यत्व को इतना भूल गई 
थीं कि _गुलामों के कय-विक्रय के नारकीय व्यापार में हिस्सा 


लेती थीं» x 2। ?* 


* “ The peasant’s cabin was made of reeds or sticks plasteré 
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उस समय के भारत से तुलना २७ 


ऊपर के लम्बे उद्धरण से उस समय के इङ्गलिस्तान के ग्रामों और 
शहरों की अवस्था, सड़कों, रहन सहन, धन्धों, न्यायशासन, धामिक' 
विचारों, शिक्षा, निर्माणकला ate सदाचार इत्यादि का पूरा पता 
चलता हे । हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह वह समय था, जब' 
कि भारत में कबीर और दादू के धामिक विचार, अकवर की 
उदारता, जहाँगीर का न्यायशासन, शाहजहाँ के समय की सुख-समदिः 
और आश्चर्यजनक कलाकौशल संसार भर के यात्रियों कोः 
amda कर रहे थे, जब कि भारत में दरजनों नगर सुन्दर से सुन्दर 


, इमारतों से सुसज्जित और अत्यन्त घने बसे हुए थे, जब कि दिल्ली ओर 


गागरे के fa और ताजमहल जैसी इमारतें बन चुकी थीं, और जबकि 
sugda तक के शासनकाल में भारत के पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से 


over with mud. His fire was chimney-less— often it was made of 
peat. In the objects and manner of his existence he was but a 
step above the industrious beaver who was building his dam in 
the adjacent stream. There were highwaymen on the roads, 
pirates on the rivers, vermin in abundance in the clothing and 
beds. The common food was peas, vetches, fern roots and even: 
the bark of trees. There was no commerce to put off famine. 
Man was altogether at the mercy of the seasons. The population, 
sparse as it was, was perpetually thinned by pestilence and want. 
Nor was the state of the townsman better than that of the rustic ; 
his bed was a bag of straw, with a hard round log for his pillow. 


If he was in easy circumstances, his clothing was of leather, if | 
poor, a wisp of straw wrapped round his limbs kept off the cold. . 


As tothe mechanic, how was it possible that he could 
exist where there were no windows made of glass, not even of 
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उत्तर तक प्रजा के लिए चारों ओर अलौकिक सुख-सम्टडि ओर BMT 
दिखाई देता था। निस्सन्देह धर्म के नाम पर इङ्गलिइतान के अन्दर जिर 
भयङ्कर अत्याचारों का ऊपर ज्ञिक्र आया है, उनके सामने BHAA A 
'घामिक agar भी उदारता थी | यही हालत उस समय शेप अधिकांश 
यूरोप की थी। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इङ्गलिस्तान क 
ag waen १८त्रीं शताब्दी के प्रारम्भ तक जारी रही | इसी उद्धरण मे 
यह भी साफ़ लिखा हे, किस प्रकार आरत जैसे देशों के धन का चरच 
-निर्धन तथा HART TVA को यहाँ तक खींच कर लाया, और किए 
प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी जैसी कम्पनियाँ बनीं । 
वास्तव में इङ्गलिस्तान के पीछे कोई इस प्रकार की सभ्यता का 
इतिहास न था, जिस प्रकार की सभ्यता भारत में agadi वर्ष पूर्व से चली 


oiled paper, no workshop warmed by a fire. For the pod 
there was no physician. . . Sanitary provisions there wert 
none, . . the rapidity ofits (syphilis) spread all over Europe 
is a significant illustration of the fearful immorality of the times 
If contemporary authors are to be trusted, there was not a clas! 
married or unmarried, clergy or laity, from the holy father, 
Leo X, to the begger by the wayside, free from it. . ... lt 
(England’s) population hardly reached five millions _ . . . | 
-was a system of organized labour, the possession of land being i 
trust, not a property. But now commerce was begining i 
disturb the foundations on which all these arrangements had beet 
sustained, pnd to: compel a new distribution of population! 
trading companies were being established ; men were unsettle? 


by the rumours or realities of immense fortunes rapidly gained i! 
foreign adventure. . . A nation so illiterate that many of it 
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इङ्गलिस्तान में नेतिक आदर्शो का अभाव २६ 


सः. आती थी, और जिसका इम आगे चलकर थोड़ा बहुत ज़िक्र करेंगे। इङ्ग 
जिर erna के लोग ईसाई मत स्वीकार कर चुके थे, किन्तु अभी तक अपनी 
È जनुक्षत अवस्था के कारण ईसाई मत से भी साम्प्रदायिक कल्नह के: 
मश अतिरिक्त उन्होंने बहुत कम शिक्षा अहण की थी । कोई पाप पुण्य अथवा: 
ब. र्न धर्म के इस प्रकार के नैतिक आदर्श, जो प्राचीन वेदिक मत, वोद्धमत,, 
ए मे. जैन मत इत्यादि के कारण भारत में azai वर्षों से स्थिर हो चुके थे, और 
@ ज्ञो भारतवासी मात्र की पैतृक मानसिक सम्पत्ति थे, इङ्गलिस्तान में 
किए गभी तक स्थिर होने न पाए थे । इसके अतिरिक्त यह बता देना भी ma- 
एयक है कि १८वीं शताव्दी के प्रारम्भ तक इङ्गलिस्तान के जन सामान्य नः 

क केवल भयङ्कर दरिद्रता ही में वे हुए थे, वरन्‌ थोड़े से रईसों और ज्मीदारों 
चली. को छोड़कर ६० फ़ीसदी इङ्गलिस्ताननिवासियों की अवस्था श्रनेक बातों में 


900. peers in Parliament could neither read nor write, . . . to so- 
vert great an extent had these immoralities gone that it was openly 
‘opt. asserted that there were one hundred thousand women in England. 
mes made dissolute by the clergy. . . - The vilest crime in an 


Jas! ecclesiastic might be commuted for money, six shillings and eight न 
her pence being sufficient in the case of mortal sin.. . . the close: 
ly. ofthe seventeenth century. . . London. . . wasdirty, ill— 
|. built, without sanitary provisions. . . - Wild animals roamed. 


| ‘here and there.. . .In the rainy seasons the roads were all 
; to but impassable . . . lt was no uncommon thing for persons to- 
lose there way, and have to spend the night out in the air, 
Between places of considerable importance the roads were 
sometimes very little known, and such was the difficulty fer 
wheeled carriages that a principal mode of transport was by | 
pack-horses, of which passengers took advantage, stowing them e $ 
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Tart की अवस्था से बेहतर न थी । जिस पालिमेण्टरी शासन की इतनी 
अधिक डींग हॉकी जाती हे, उसका जन्म भी इस आपसी कलह oh 
अतिस्पर्धा ही में हुआ था, जिसके लिए gam, सुसङ्गठित, waa 
आरत में कभी कोई Tenge ही न थी। सुसङ्गठित ग्राम-पञ्चायतों के 
रूप में ग्रामवासियों के सच्चे स्वराज्य अथवा AATA का इङ्गलिस्तान- | 
निवासियों को कभी अनुमान तक न हो सकता था। न राजा और प्रजा 


के बीच वह सुन्दर धामिक सम्बन्ध वहाँ कभी क्रायम हो पाया था जो | 


Raman सुसलसानों दोनों के शासनकाल में भारत में कम से कम | 
~ 


दो हज़ार वपं से ऊपर तक क्रायम रहा । इन सब बातों को हम आगे | 
चल कर alae विस्तार के साथ बयान करेंगे | 


j 


सच यह है कि इस प्रकार के नेतिक आदर्श केवल सदियों के सुसभ्य | 


selves away between the packs, . . Toward the close of the | 
century what were termed ‘ flying coaches’ . . . could move at | 
the rate of from thirty to fifty miles in a day. . .near the 


sources of the Tyne there were people scarcely Jess savage than 
American Indians, their half-naked women chanting a wild 
measure, while'the men, with brandished dirks, danced a war- 
dance. . . . It might be expected that the women were 
ignorant enough when very few men knew how to write correctly 

. Social discipline was very far from being of that kind 
which we call moral. . . the husband (whipped) his wife 
--.A culprit was set inthe pillory to be pelted with brickbats 

- women were fastened by the legs in the stocks at the 


Marxet—piace . . Such a hardening of heart. . . The 
‘houses of the rural population wer 


thatch . 


e huts covered with straw- 
- In London the houses were mostly of wood and 
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भारत और इङ्गलिस्तान का सम्पर्क ३१ 


जीवन द्वारा ही पैदा हो सकते हैं और इङ्गलिस्ताननिवासियों को इस 
-तरह के Fara जीवन का कभी भी सौभाग्य प्राप्त न न हुआ था। 

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस प्रकार की एक जाति के साथ 
आरत जैसे प्राचीन देश का पहली बार सम्पर्क हुआ । लगभग सौ वर्ष उन्हें 
केवल व्यापार द्वारा घन कमाने में बीते । अठारहवीं शताव्दी के प्रारम्भ में 
ग्ौरङकज़ेब की सत्यु के बाद सुग्रल खाम्राज्य की संहति में अन्तर पड़ा | इन 
सौ वर्ष के अन्दर विदेशियों की लालसा ओर आकांक्षा बेहद बढ़ चुकी थी । 
न्याय अन्याय अथवा ईमानदारी बेईमानी का कोई प्रश्न उस समय उनकी 


te 


श्रकांत्ाओं और उनकी पूर्ति के उपायां में बाधा डालने वाला न था । तिजा- 


plaster, the streets filthy beyond expression. क, a nightfall a 
il, for chamber windows were opened 


ly emptied down. There were no 
‘Hardly any personage died who 

ected to have been made away with by 
‘poison, an indication of the morality generally supposed to prevail 
among the higher classes - , flood of immorality. . - The 
‘University of Oxford had ordered the political works of Buchanan, 
Milton, and Baxter to be publicly burnt in the court of the schools 
_In administering the law, whether in relation to political 

wr religious offences, there was an incredible atrocity. In 
London, the crazy old bridge over the Thames was decorated 
with grinning and mouldering heads of criminals, under an idea 


that these ghastly apectacles would fortify the common people 
The toleration of the 


passenger went at his per 
and slop-pails unceremonious 
l Q 

lamps in the streets. 


was not popularly susp 


in their resolves to act acccrding to law. 
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इजाज्ञत और अनेक सुविधाएँ दी ही जा चुकी थीं । विदेशियों का बल बढ़ता 
गया । भारतीय व्यापार से उचित तथा अनुचित तरीक़ों से उन्होंने बेह 
धन कमाना ge किया। धन से फ़ौजें रक्खी गई । फ़ौजों की मदर 
से उन्होंने मद्रास तथा बङ्गाल में भारतीय नरेशों के आपसी भाडं 
में कभी एक का और कभी दूसरे का पक्त लेना शुरू किया। इस कूर- 
नीति और इन साज्जिशों द्वारा विदेशियों का बल और बढ़ता चला गया। 
दिल्‍ली साम्राज्य की निवलता के कारण कोई केन्द्रीय शक्ति इस समस | 
स्थिति को समझने और उसका उपाय कर सकने वाली बाक़ी न रह गई! 
थी। भारतीय नरेशों को एक दूसरे से लड़ा कर gars पर इलाङ्गा | 
विदेशियों के शासन में आता गया । अब हम कुछ agin इतिहास: | 
लेखकों ही के विचार इस विषय में दे देना चाहते हैं कि मोटे तौर पर किन | 


times may be understood from a law enacted by the Scotch. 
Parliament, May 8, I685, that whoever preached or heard ina 
conventicle should be punished with death and the confiscation \ 
of his goods, That such an infamous spirit did not content itself ) 
with mere dead-letter laws there is too much practical evidence | 


to permit anyone to doubt, . - Shrieking Scotch Covenan | 


ters were submitted to torture by crushing their knees flat in the | 
boot ; women were tied to stakes on the sea-sands and drowned | 
by the slowly advancting tide because they would not attend 
Episcopal worship, or branded on their cheeks and then shipped | 
to America - The court ladies, and even the Queen of y 


England herself, were so utterly forgetful of womanly mercy and 
common humanity as to join in this 


lectual Development of Europe, 
ii, pp. 230-244. 


4 


infernal traffic.” —The Intel: 
by John William Draper, vol | 
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zq किन उपायों द्वारा उस समय से धीरे धीरे अज्ञरेज़ों ने भारत में एक इतना 
k बढ़ा साम्राज्य क्रायम कर लिया, और इस देश के was तथा लहलहाते 
हुए जीवन का अन्त कर दिया । 

` एक यूरोपियन विद्वान लिखता है-- 


“किसी भारतीय सन्त ने अपने देश के अन्दर यूरोपनिवासियों 


ह की तुलना दीमकों के साथ की है। आरम्भ में दीमकों की 
या | ; 3 

क्रियाएँ या तो TRA ज़मीन के नीचे से शरू होती हैं या 
i ! कम से कम दिखाई नहीं देतीं। किन्तु इन दीमकों का लक्ष्य 
हि. । निश्चित होता है और वे चुपचाप और अज्ञात उस लक्ष्य को 
पूरा करने में लगी रहती हैं, बन के हरे बृत्तों को नष्ट कर 
i | डालती हैं और उन्हें भीतर ही भीतर खाकर उनके खोखले तनों 
E में अपनी इमारतें खड़ी कर लेती हैं जिन तक पास की तथा दूर | 
tel की कड़ी fat की बामियों से आने जाने के लिए वे अनेक गुप्त 
है रास्ते बना लेती हैं | जहाँ पहले दूर तक फैले हुए देवदार के IT 
self b हराते थे वहाँ बामियाँ ही बामियाँ दिखाई देने लगती हैं । ये i 
nce | दीमकें हर चीज़ पर धावा करती हैं, हर चीज़ को खा जाती हैं, } 
n | भीतर ही भीतर जड़ों को खोद डालती हैं, खोखला कर देती ; 
ned हैं और सब वीरान कर डालती हैं । इस उपमा पर इम अधिक 


गर्व नहीं कर सकते, यद्यपि उपमा एक दरजे तक फबती हुई 
Six x » किन्तु कुछ हो, इसमें कोई सन्देह नहीं दो सकता कि 
भारतवर्ष के साथ हमारे शुरू के सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी 
बातें हुई हैं जिनका चिन्तन करने से कोई .भो सदाचार 
को समझने वाला मनुष्य एक बार कॉप उठेगा और कोई भी 

३ ; 


कक ' .. 


~ 
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\ सचा ईसाई जिनका घृणा के साथ निषेध किए बिना नहीं रह 
सकता ।”+ 
एक और ate विद्वान लिखता है-- 

“कम्पनी ने बङ्ाल का राज्य अथवा अरकार का राज्य अथवा 
अन्य किसी भी प्रान्त का राज्य और किन उपायों से प्राप्त किया, 
| सिवाय झूटी क़समें खाने ओर जालसाज़ियाँ करने के 2t 
| विलियम हॉविट नामक ue sets लिखता है-- 

“जिस ada से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने हिन्दोस्तान पर ' ! 
क़ब्ज़ा किया उससे अधिक बीभत्स और ईसाई सिद्धान्तों के | | 


f 


* “Some native sage has compared the Europeans in India 
to dimaks or white ants, which from dark or scarcely visible, 
beginnings, pursue their determined objects insidiously and. 
silently, destroying green forest trees and in their excavated 
trunks building edifices, communicating by numerous) galleries 
with the hardened clay pyramids, far and near, that denote whert | 
formerly flourished the far-spreading cedars, Attacking every 
thing, devouring everything, they undermine and sap and desolate. | 
The simile is not a very flattering one, though it is not in some 
measure without its aptitude either,. . . After all, however 
there can be no question that in our early connection with India, 
there was much, from the contemplation of which, the moralis 
will shrink, and the Christian protest against, with abhorrence. — | 


The Calcutta Review, vol, vii (I847 ), p. 226, P 


f “How did the Company acquire Bengal, but by perjur 


® and ee ? Or Arcot, or any other principality ] 
British Friend of Indio —March, I843, 
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| विरुद्ध किसी दूसरे तरीक्रे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। 
xx >यदि कोई कुटिल से कुटिल ada हो सकता था-- 
जिसमें नीच से नीच अन्याय के प्रथव्नों पर न्याय का बढ़िया 
मुलम्मा फेरने की कोशिश की गई हो--यदि कोई तरीक़ा अधिक 
से अधिक निष्ठुर, कूर, गर्वयुक्त और दयाशूल्य हो सकता था, तो 
वह वह तरीक़ा है जिससे भारतवर्ष की अनेक देशी रियासतों का 
शासन देशी राजाश्रों के हाथों से छीन छीन कर ब्रिटिश सत्ता के 
aga में इकट्ठा कर दिया गया है % x *जब कभी हम दूसरी 
कौमों के सामने asia ala की सच्चाई और ईमानदारी का ज़िक्र 

a करते हैं तो वे भारत की ओर इशारा करके ख़ूब हिक्रारत 


ह | के साथ हमारा मज़ाक़ उड़ा सकते हैं । x x जिस aes पर 
af, चल्न कर, लगातार सौ वर्ष से ऊपर तक, देशी राजाश्रों से उनके 
ad . gers छीने जाते रहे, sit वह भी न्याय और औचित्य की 
i पदित्रतम आइ में, उस तरीके से बढ़ कर दूसरों को यन्त्रणा 
पहुँचाने का तरीक्रा राजनैतिक अथवा मज़हबी मैदान में किसी 


P 
| ~ + 
late, | भी ज्ञालिस हुकूमत ने कभी पहले इजाद न किया था; संसार में 
| 
| 


ome y * 
3 उसके मुकाबले की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती ।”* 
evel, 

A # “the mode by which the East India Company has 
$ . . C . . 
f ; possessed itself of Hindostan, as the most revolting and un-Christian 
JE that can possibly be conceived . . - if ever there was one 


P system more Machiavelian, more appropriative of the show of 
justice where. the basest injustice was attempted, more cold 


cruel, haughty and unrelenting than another, it is the sh by 
which the Government of the different states of hoi 
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\ प्रसिद्ध AEH तत्ववेत्ता vse स्पेन्सर सन्‌ १८११ में लगभग पिछले 
सौ वर्ष के ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय शासन का सिंहावलोकन करते 
हुए लिखता है-- 
“पिछली शताब्दी में भारत में रहने वाले TERT, जिन्हें बर्क ने 
“भारत में शिकार की ग़रज़ से जाने वाले फ़सली TRS’ बतलाया 
है, अपने सुक्राबले के पेरू और मेक्सिको निवासी थूरोपियनों* 
से कुछ ही कम ज़ालिम साबित हुए। कल्पना कीजिए कि उनके 
कृत्य कितने कलुपित रहे' होंगे, जब कि कम्पनी के डाइरेक्टरों / 
तक ने यह स्वीकार किया कि 'भारत के आन्तरिक व्यापार में जो 
बड़ी बड़ी धनराशियाँ कमाई गई हैं वे इतने ज्ञबरदस्त अन्यायों 
और श्रत्याचारों द्वारा प्राप्त की गई हैं, जिनसे बढ़ कर अन्याय 
र अत्याचार कभी किसी देश अथवा किसी ज़माने में भी सुनने 
में नहीं आए / अनुमान कीजिए कि वन्सीटाट ने समाज की 


wrested from the hands of their respective princes and collected 
into the grasp of the British power.. . . Whenever we talk | 
‘to other nations of British faith and integrity, they may well point | 
to India in derisive scorn. . . The system which for more 
than a century, was steadily at work to strip the native princes 
of their dominions, and that too under the most sacred pleas of 
right and expediency, is a system of torture More exquisite 
than regal or spiritual tyranny ever before discovered ; such 
as the world has nothing similar to show.” —T he English in | | 
India—System of Territorial Acquistion, by William । 
* जिल्होंने वहाँ के लाखों आदिमनिवासियों को अंग भग क 
उनका शिकार खेल खेल कर उन्हें निभूल कर दिया-_लेखरे । 


Howitt. 
र डाला और 
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हरबर स्पेन्सर के विचार 


जिस दशा को बयान किया है वह कितनी बीभत्स रही होगी, जब 
कि वन्सीटार्ट हमें बतलाता है कि sata भारतवासियों को विवश 
करके जिस भाव चाहते थे, उनसे माल ख़रीदते थे और जिस 
भाव चाहते थे उनके हाथ बेचते थे, और जो कोई इनकार करता 
था उसे बेत लगाने अथवा क्रैदख़ाने की सज़ा देते थे । विचार 
कीजिए कि उस समय देश की कया हालत रही होगी|जब कि,्रपनी 
किसी यात्रा को वर्णन करते हुए वारन हेस्टिंग्स लिखता है कि, 
“मारे पहुँचते ही लोग अधिकांश छोटे क़रबों और सरायों को 
छोड़ छोड़ कर भाग जाते थे ।! इन शासकों की निश्चित नीति 
उस समय बिना किसी कोपकारण के देशवासियों के साथ Fat 
करना था। देशी नरेशों को धोखा दे देकर उन्हें एक दूसरे से 
लड़ा दिया गया; पहले उनमें से किसी एक को उसके विपत्ती के 
बिरुद्ध मदद दी गई, और फिर किसी न किसी दुव्यंवहार का 
बहाना लेकर उसी को तछ्त से उतार दिया गया। इन सरकारी 
भेड़ियों को किसी न किसी गँदले नाले का बहाना सदैव मिल 


जाता था। जिन मातहत सरदारों के पास इस तरह के इलाके 


होते थे, जिन पर इन लोगों के दाँत होते थे उनसे. बड़ी बड़ी 
अनुचित रक़में बतौर ख़िराज के लेकर उन्हें निर्धेन कर दिया जाता 
था, और अन्त में जब वे इन माँगों को पुरा करने के नाक़ाबिल 
हो जाते थे तो इसी सङ्गीन जुर्म के दण्ड रूप उन्हें गद्दी से उतार 
दिया जाता था। यहाँ तक कि हमारे समय। (३८४१) तक भी 


३७ 


उसी तरह के ma जारी हैं। आज दिन तक भी नमक ai 
mn ठेका और वह निर्दृय लगान की प्रथा जारी है, जो कि . 
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गरीब waa से ज़मीन की लगभग आधी पैदावार चूस लेती है । 
आज दिन तक भी वह धूतंतापूर्ण स्वेच्छाशासन जारी है, जो 
देश को पराधीन बनाए रखने आर उस पराधीनता को बढ़ाने के 
क देशी सिपाहियों का ही बतौर साधनों के उपयोग करता 
है । इसी स्वेच्छाशासन के नीचे अभी बहुत वर्ष नहीं गुज़रे कि 
भारतीय सिपाहियों की एक tate का इसलिए जान बूक 
कर संहार कर डाला गया, क्योंकि उस रेजिमेण्ट ने पहरने के कपड़ों | 
की कमी के कारण कूच करने से इनकार कर दिया था । आज दिन 
तक पुलिस के कर्मचारी धनवान लफ़ङ्गों के साथ मिल कर रारीबों 
से धन चूसने के लिए समस्त क्रानूनी संस्था को काम में लाते हैं । 
आज के दिन तक साहब लोग हाथियों पर बैठ कर निर्धन 
किसानों की खड़ी फ़सलों में से जाते हैं और गाँव के लोगों से 
बिना क्रीमत दिए रसद वसूल करते हैं। आज के दिन तक यह 
एक थाम बात है कि दूर के आमों में रहने वाले लोग किसी 
युरोपियन की शकल देखते ही जङ्गल में भागा जाते हैं ।”* 


| 


Mo क्क The Anglo-Indians of the last century whom Burke des: 
cribed as ‘Birds of prey and passage in India’ showed themselves 
only a shade less cruel than their Prototypes of Peru and Mexico. 
Imagine how black must have been their deeds, when even the 
Directors of the Company admitted ‘ That Me fortunes ac t 
quired in the inland trade have been obtained by a scene of the y 
most. tyrannical and oppressive conduct,. that was ever 4 
jected S, pa Conceive the atrocious state of society) 

Y Vansittart, who tells us that the English compelled) 
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इस्ट इण्डिया कम्पनी के पाप 28 


j एक आर अङ्गेज्ञ लेखक डॉक्टर रसल लिखता है-- 
“इस्ट इण्डिया कम्पनी के भारतीय शासन को आरम्भ से ही 
। बड़े बड़े पापों ने कलुपित कर CHAT था, X X » लगातार अनेक 
पीढ़ियों तक बड़े से बड़े सिविल और फ़ौजी अफ़सरों से लेकर 
छोटे से छोटे कर्मचारियों तक, कम्पनी के सुलाज्ञिमों का एक' 
मात्र महान लकय और उद्देश यह रहता था कि जितनी जल्दी 
| हो सके और जितनी बड़ी से बड़ी धनराशि हो सके, इस देश से 


| of flogging or, confinement. Judge to what a pass things must 
| have come when, in describing a journey, Warren Hastings says 
| ‘Most of the petty towns and serais were deserted at our apr 
proach’ A cold-blooded treachery was the established policy of 
| the authorities. Princes were betrayed into war with each 
other; and one of them having been helped to overcome his 
antagonist, was then himself dethroned for some alleged mis: 
demeanour. Always some muddied stream was at hand as a 
pretext for official wolves. . Dependent chiefs possessing coveted 
lands were impoverished by exorbitant demands’ for tribute and 


be their ultimate inability to meet these demands was construed into 
ves a treasonable offence, punished by deposition. Even down to 
co. our own day kindred iniquities are continued. Down to our 
he own day, too are continued the grievous salt monopoly and the 
ac | pitiless taxation, that wring from the poor ryots nearly half the 


he y produce of the soil. Down to our own day continues the cunning 

i despotism which uses natives soldiers to maintain and extend 
native subjection, a despotism under which, not many years 
since, a regiment of sepoys was deliberately massacred, for 
refusing to march without proper clothing. Down to our own 
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निचोड़ ली जाय और फिर अपना मतल्नब पूरा करते ही सदा के 

लिए इस देश को छोड़ दिया जाय । ५ x » यह बात बिलकुल 
सच्चाई के साथ कही गई है कि % x x पराजित प्रजा को अपने 

बुरे से बुरे और भ्रय्याश से श्रय्याश देशी नरेशों के अत्याचार 
अपने लिए इतने घातक मालूम न होते थे जितने कम्पनी के ये 

सूम अन्याय ।??*# 

इससे अधिक उद्धरण इस विषय में देने की आवश्यकता नहीं हे। \ 


सन्‌ १७५७ से १८१७ तक सो वर्ष के कम्पनी के शासन में हिन्दोस्तानी | 
< a 
day, the police authorities league with wealthy scamps, and allow 
the. machinery of the law to be used for the Purposes of extortion,’ ` 
Down to our own day,. so-called gentlemen will ride their | 
elephants through the crops of impoverished peasants and will | 
supply themselves with provisions from the native villages without 
paying for them. And down to our own day it is common with the | 
people in the interior to Tun into the woods at sight of a European.” $ 
— Social Statics, by Herbert Spencer. f 
ae the Government of the East India Company in 
ed from the very first with mighty vices, . 
for generation after generation, the great aim and object of the 
servants of the Company, from the high, civil and military 


India was tai nt 


of the country as quickly as might be, and tum their | 


oon as that-object had been attained, 
. In perfect truth hasit been said . . that the subjugated 


of the Company thicker than the loins 
olute ‘of their; native princes. — Dr. 
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agi से पहले के भारत पर हमले 24 


सिपाहियों का अपने देश तथा देशवासियों के विरुद्ध जाँनिसारी के साथ 
विदेशी अफ़सरों की फ़रमाँबरदारी करना, भारतीय नरेशों का अद्नरेज़ों 


के साथ सन्धियों की war को ईमानदारी से निबाहना, I का बार 
बार जान वूझ कर अपनी सन्धियों और वादों का उल्लङ्घन करना, देशी 


'रियासतों के यूरोपियन नौकरों का पद पद पर अपने मालिकों के साथ 


विश्‍वासघात करना, AR रेज़िडेण्टों का देशी दरबारों में रह कर वहाँ 
फूट डलवाना, रिशवते देना, गुप्त साजिशें करना, हत्याएँ कराना और जाल- 
साज्ञियाँ करना, देशी नरेशों का कम्पनी के साथ "सन्धि? और “मित्रता? 
के जाल में एक बार फँस कर उससे बिना अपना मान रौर aaa दिए 
बाहर न निकल सकना, ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अपनी निर्धारित नीति 
के अनुसार भारत की प्राचीन ग्राम-पञ्चायतों, शित्ता-प्रणाली, | agai 
और लाखों पाठशालाओं, और सहस्रों वर्ष के उन्नत उद्योग धन्धों का 
नाश कर डालना, तथा इन सब के परिणाम रूप भारत का सौ सवा सौ 
वर्ष के अन्दर संसार के सब से अधिक प्रबल, उन्नत तथा सम्बद्ध देशों की 
Sat से निकल कर सब से अधिक निर्बल, अ्रवनत तथा दरिद्र देशों की 
श्रेणी तक पहुँचा दिया जाना--इस सब कीं अत्यन्त दुखकर कहानी इस 
पुस्तक के विविध अध्यायों में वर्णन की जायगी | 


३ 


भारत में अङ्रेज्ञी राज्य के इतिहास को ठीक ठीक समने के fe 
यह आवश्यक है, कि उससे ठीक ws की भारत की अवस्था, अर्थात्‌ 
सुल साम्राज्य के समय की श्रवस्था, का पूरा चित्र हमारे सामने हो । किन्तु 
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Oia साम्राज्य के समय की अवस्था को वर्णन करने से पहले हम आदि 
काल से लेकर मुसलमानों के हमले के समय तक भारत पर जितने और 
विदेशी हमले हुए हैं उन सब पर भी एक सरसरी नज़र डालना आवश्यक 
समते हैं | साथ ही हम यह भी दिखाना चाहेंगे कि इस प्रकार के हमले 
यूरोप के विविध देशों पर भी हुए थे या नहीं, भौर यदि हुए थे तो भारत 
के मुक्राबले में यूरोपियन देशों ने उनका कहाँ तक सफलता के साध 
सामना किया। हमारे इस संक्षिप्त विवरण से पाठकों को मालूम हो | 
जायगा कि इस तरह के आक्रमण भारत पर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक ( 
नहीं हुए भर न उन्हें भारत में अधिक सफलता 'ही प्राप्त हुई । इन क्र: 
मणां के समय अपनी रक्षा न कर सकने के स्थान पर भारत ने ऐसे भ्रव 
सरों पर यूरोपियन देशों के मुक़ाबले में अपनी कहीं अधिक सफलता के 
साथ रचा की और प्रायः अपने आक्रमकों पर भौतिक तथा नैतिक दोनों 
प्रकार से विजय प्राप्त की । 


भारत के ऊपर सब से पहला विदेशी आक्रमण आये जाति का आक्र p 


मण बताया जाता है, जिसका समय पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार ईसा 
से लगभग २,४०० वर्ष पूर्वः था | 


समस्त इतिहास-लेखक इस बात को स्वीकार करते हैं कि आजकल 
के भारतवासी, ईरानी तथा यूरोपनिवासी सब उसी प्राचीन आर्य जाति 
की सन्तान हैं। कहा जाता है कि आज से चार पाँच हज़ार साल पहले 
इन र्य जाति के लोगों ने मध्य-एशिया के किसी भाग से निकल निकल } 


कर भारत, ईरान तथा समस्त यूरोप को विजय तथा आबाद किया था। 
> SR RN, ye. 
* The Cambridge History of India, vol. ı. p. 697. 
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प्राचीन भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा 22 


श्र्थात्‌ यदि उस प्राचीन आर्य जाति द्वारा विजय किया जाना किसी देश के 
लिए भी अकीर्तिकर माना जा सकता है तो वह भारत के लिए केवल 
उतना ही श्रकीर्तिकर हो सकता है, जितना ईरान, रूस, जरमनी, MA, 
इङ्गलिस्तान, यूनान, रोम इत्यादि के लिए, जिनकी भाषा ओर जिनकी 
सभ्यता पर प्राचीन आया की भाषा तथा सभ्यता की वेसी ही गहरी छाप 
पड़ी जैसी भारत में । इतना ही नहीं, बल्कि इतिहासज्ञ स्वीकार करते हैं कि 
जिस आर्य जाति के लोग अपने मध्य-एशिया के आदि स्थानों से निकल 
कर अधिकांश यूरोपियन महाद्वीप के ऊपर सहस्रों at तक श्रर्धसभ्य 
अवस्था में रहते रहे, उसी जाति के लोगों ने भारत में पहुँच कर, यूरो- 
पियन विद्वानों के अनुसार ही, हज़रत ईसा से कम से कम हज़ारों साल 
पहले एक विशाल तथा दैदीप्यमान सभ्यता की नींव Tae | इसका एक. 
कारण यह भी हो सकता है कि आयो के आगमन से पहले भी भारत 
सर्वथा असभ्य न था । प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में हमें भारत के उन आदिम- 
वासियों की सभ्यता की उच्चता के भी अनेक वर्णन मिलते हैं | 

गरायो के हमले के बाद भारत के ऊपर जो विदेशी हमले गिनाए जाते 
हैं, उनकी असलीयत को समकने के लिए हमें एक और बात ध्यान में 
रखनी होगी । मध्य-एशिया के दक्षिण में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान 
और उसके आस पास का कुछ प्रदेश SAT से लगभग एक हज़ार वषं पहले 
से लेकर MRI की मृत्यु के समय तक भारत तथा ईरान और उसके 
पश्चिमी देशों के बीच विवाद-अस्त भूमि रहदा है। भारत के अनेक हिन्दू 
और मुसलमान सम्राटों ने भारत से às कर सीसतान, Rua और 
अफ़ग़ानिस्तान पर शासन किया है। यहाँ तक कि प्राचीन समय के WAS. 
इरानी और यूनानी लेखकों ने हिन्दोस्तान की सीमाएँ तलाक 


a 
a 


7 
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और बलूचिस्तान के पश्चिम में बयान की हैं और उस समस्त पहाड़ी 
प्रदेश को हिन्दोस्तान ही का एक अङ्ग माना है। रायां के हमले के बाद 
जो अनेक हमले भारत पर गिनाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश में भारत 
का अर्थ यही लिया जाता है। इस प्रकार उन ्राक्रमकों को भी, जिन्होंने 
कभी सिन्धु नदी का किनारा नहीं देखा, भारत के आक्रमक बता कर इन 
आक्रमणों की संख्या को बढ़ाया जाता है। कहा जाता हे कि ईरान के | 
प्रसिद्ध बादशाह दारा के विशाल साम्राज्य में, जिसने ईंसा से २२ वपं | 
पूवं से लेकर ४८६ वर्ष पूर्व तक शासन किया, उत्तरीय भारत का कुछ भाग | 
भी शामिल था किन्तु दारा के शिलालेखों से साफ़ पता चलता है कि | 
उसका साम्राज्य भी कभी सिन्धु नदी से आगे नहीं बढ़ा । 
वास्तव में श्रायों के हमले के बाद से सिकन्दर के हमले के समय तक 
भारत के ऊपर केवल दो हमलों का थोड़ा बहुत विश्वस्त इतिहास मित्रता 
है । इनमें पहला हमला असीरिया की जगख्रसिद्ध सम्राज्ञी मलका 
सेमिरामिस का है, जिसने ईसा से लगभग चार सौ वर्ष पहले बलूचिस्तान 
को पार कर भारत विजय करने का प्रयस्न किया । इस हमले के विपय में 
यूनानी इतिहास-लेखक नियारकस लिखता है कि सेमिरामिस को अपनी 
सेना के केवल बीस बचे हुए श्रादमियों सहित सिन्धु नदी से जान बचा 
केर भागना पड़ा। दूसरा इमला इरान के प्रसिद्ध विजेता साइरस का 
हमला था । यह वह साइरस था जिसकी गणना सध्य-एशिया के, बड़े से 
बड़े विजेताओं में की जाती है | TIT से लेकर इराक्र, शाम, टरकी, 
बैबिलोन, मिश्र और ऊँछे भाग यूनान का भी इस इरानी विजेता की 
अधीनता स्वीकार कर चुका था। सेमिरामिस के बाद साइरस ने भारत 
पर हमला किया । किन्तु उसे भी केवल सात आदमियों सहित जान बचा 
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| सिकन्दर का भारत पर हमला ३२ 
झी. कर Rreg नदी से पीछे लौट जाना पड़ा, और न्त में किसी भारतवासी 
R के वार से WEA होकर ही उसकी Wy हुई ।* 
इसके बाद ईसा से ३२६ वर्ष पूर्वं जगत के प्रसिद्ध विजेता च 
Gi $ R ` 
३ / के भारत पर हमले का समय आता है। पश्चिमी यूरोप से लेकर 
अफ़ग़ानिस्तान और बलूचिस्तान तक कोई देश इस अल्लौकिक विजेता की 
q ~ 
. सेना के सामने न ठहर सका । स्वभावतः उत्तर-पश्चिम की ओर से आकर 
के | 
. ` सिकन्दर ने अपनी सेना सहित सिन्धु तथा झेलम को पार किया। 
q 


सिकन्दर को पूरी आशा थी कि वह भारत के समस्त उवर मैदानों को. 
अपने विशाल साम्राज्य में मिला कर भारतीय महाद्वीप को पार करता 
हुआ पूर्वीय सागर तक जा पहुँचेगा । भारत की राजनैतिक. अवस्था भी 
उस समय सिकन्दर के सौभाग्य से Fg saaa थी। सरहद के 
ऊपर झेलम के उस पार तक्षशिला के राजा और इस पार पञ्जाब के राजा 
पौरव में, जिसे यूनानी पोरस कहते थे, बहुत दिनों से वैमनस्य चला आता 
` था। तक्षशिला का राजा अपने प्रतिस्पर्धी पौरव के विरूद्ध सिकन्दर से 
मिल गया । सिकन्दर ने पौरव से अधीनता स्वीकार कराने के लिए उसके 
पास अपने दूत भेजे | पौरव ने gat को उत्तर दिया कि में अपनी 
सेना सहित युद्ध के मैदान में सिकन्दर और उसकी सेना के साथ बात 
चीत करूँगा fare की जिस सेना ने झेलम को पार कर पौरव पर 
हमला किया उसमें तक्षशिला के राजा की भारतीय सेना भी शामिल 
Wit} कुल आक्रमक सेना पौरव की सेना से संख्या में कहीं अधिक थी । 
पौरव के दो पुत्र मैदान में काम आए । स्वयं पौरव Eat होकर सिकन्दर 


* The Cambridye History of India, vol. i, pp. 330-3I. 
ï The Cambridge History of India, vol i, p. उ 
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के सामने लाया गया। विज्ञय सिकन्दर की ओर रही । किन्तु यूना 
| इतिहास-लेखक सब इस बात के सात्ती हैं कि पौरव के सौन्दर्य, उसके 
वीरता saè साहस को देखकर सिकन्दर मुग्ध हो गया । सिकन्दर 
| ने मुक्त कण्ठ से पौरव की प्रशंसा की और उसका सारा राज्य फिर से aR 
हवाले कर दिया । 


आरत की राजशक्तियों में उस समय मगध का साम्राज्य सबसे सुख | 
था। पञ्जाब से चल कर सिकन्द्र ने मगध पर चढ़ाई करने का इरादा | 
किया । किन्तु सिकन्दर की सेना ने, जिसे पौरव के साथ के dami 
भारतीय वीरता का काफ़ी परिचय मिल चुका था, व्यास नदी को पार | 
करने से साफ़ इनकार कर दिया । यूनानी इतिहास-लेखक लिखते FR 
सिकन्दर ने अपनी सेना को प्रोत्साहित करने का भरसक प्रयल् किया, 
किन्तु उसकी एक न चन्न सकी। मजबूर होकर बिना भारत को विज्ञय 
'करने का अपना स्वप्त पूरा किए, उस अलौकिक जगत्‌ विजेता को भी 
i व्यास नदी के उस पार से ही पीछे लौट जाना पड़ा । | 


| यूनानी इतिहास-लेखक मेगेस्थनीज्ञ साफ़ लिखता है कि सिक्दा E 


" ` N | 
| के आगमन से पहले भारतवासियों पर कभी भी कोई विदेशी आक्रमक | 
i “विजय प्राप्त न कर पाया था ।* ै 


4 


| पर और भी कई हमले हुए, जिनमें कुछ असफल रहे और कुछ को 
| सफलता भी प्रात हुई। इन सफल हमलों की एक विशेषता यह थी डि > 


जो लोग भारत के किसी भाग को इस प्रकार विजय कर पाते थे वे अपने | 


| | 
i सिकन्दर के समय से लेकर मुसलमानों के हमले के समय तक भारत | 


2 * The Cambridge History of India, p. 33]. 
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f यूनानिग्रों के अन्य हमले Be 


ग. -पराने देशों से सर्वथा नाता तोड़ कर भारत ही में बस जाते थे, भारत ही 
[$ को अपना घर बना लेते थे, भारत के हित और भारत की उन्नति में 
हा. aq हित और अपनी उन्नति समझने लगते थे, और थोड़े ही दिनों के 
सह. अन्दर भारतवासियों में मिल जुल कर सर्वथा एक हो जाते थे । 
सिकन्दर के बाद सबसे पहले दो हमले, जो असफल रहे, सेल्यूकस 
और एण्टिश्रोकस के थे । 


F | सिकन्दर के लगभग २० वर्ष बाद सिकन्दर के सेनापति अर उत्तरा- 
4 ) fart सेल्यूकस प्रथम ने भारत पर हमला किया। किन्तु इस समय 
| तक मौर्य कुल के संस्थापक सम्राट चन्द्रगुप्त की सत्ता समस्त उत्तरीय भारत 
है O àma हो चुकी थी । लिखा है कि चन्द्रगुप्त अपने लड़कपन में सिकन्दर 
ñ | से मिल चुका था । सेल्यूकस के सुङ्गाबले के लिए चन्द्रगुप्त ने पाँच लाख 
|| सेना और नौ हज़ार हाथी मैदान में जमा किए। सेल्यूकस घबरा गया | 
r । दोनों में सन्धि होगई। सेल्यूकस ने चन्द्रगुप्त को न केवल सिन्धु नदी के 


qd के समस्त प्रदेश का अधिराज ही स्वीकार किया, वरन्‌ काडुल, कन्धार, 
हिरात और बलूचिस्तान भी उसी के हवाले कर दिए । इस प्रकार अफ़- 
T . ग़ानिस्तान और बलूचिस्तान दोनों, जिन पर सिकन्दर ने २० वर्ष पूर्व 
अपने नायब शासक नियुक्त कर दिए थे, wa चन्द्रगुप्त के भारतीय 
साम्राज्य में शामिल होगए। यूनानियों के उल्लेखों से यह भी पता 
a | चलता है कि चन्द्रगुप्त ने सेल्यूकस की लड़की के साथ शादी कर ली | इस 
सब के बदले में चन्द्रगुप्त ने पाँच सौ हाथी सेल्यूकस की भेंट किए और 

सेल्यूकस ने भारत की सरहद को पार कर अपने देश का रास्ता लिया। 
चन्द्रगुप्त के पौत्र जगत््रसिद्ध सम्राट अशोक की Ay के बाद जब 
मौर्यकुल की सत्ता कुछ निर्बल होती हुई दिखाई दी तो फिर एक यूनानी] 
ye ie 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कि. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८ प्रस्तावना 


सेनापति एण्टिओकस ने हिन्दुकुश को पार कर किसी छोटे से सरहदी नरेश 
के राज्य में प्रवेश किया किन्तु सिवाय अपनी फ़ौज के लिए रसद यो 
कुछ हाथियों के एस्टिओकस को और कुछ न मिल सका ओर केवल इतने 
ही से सन्तुए होकर एण्टिओकस को भी सिन्डु नदी के उस पार से ही 
पीछे लौट जाना पड़ा । | 
किन्तु एण्टिश्रोकस के बाद भारत पर कुछ इस तरह के आक्रमणां 
का ज़िक्र किया जाता है जिन्हें वास्तव में सफल आक्रमण कहा जा सकता | 
है। इन हमलों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) बति. / 
यारी यूनानियों के हमले और (२) शक (सीदियन), ET इत्यादि मध्यः 
एशिया की अर्धसभ्य जातियों के हमले । 
बह्तियारी, सिकन्दर ही के साथियों में से, वे यूनानी थे, जो पश्चिम | 
एशिया में बस गए थे । आरम्भ में इन्हें सिकन्दर ने अपनी ओर से ङु | 
एशियाई प्रान्तों के शासक नियुक्त किया था । सिकन्दर की a के कुद 
समय बाद इन लोगों ने इराक़ में ओर उसके आख पास एक सुन्दर | 
सल्तनत HAA की, जो बस्तियारी सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हुई । afer / 
यारियों ने सेल्यूकस की पराजय को धोने के लिए सबसे पहले हेरात, | 
अफ़ग़ानिस्तान और बलूचिस्तान को फिर से विजय किया । इसके बाद 
Reg नदी के इस पार इन लोगों के हमले शुरू हुए । ये हमले पञ्जाव, 
सिन्ध और सौराष्ट्र ( कठियावाड़ ) तक पहुँचे ।# इन हमलों के बाद 


% कालिदास के नाटक “मालविकारिन मिल? में एक संग्राम का जिक्र आता है } 
जिसमें सिन्धु नदी के तट पर राजा पुष्यमित्र के ata वसुमित्र ने यवन सेना को 

परास्त कर पीछे हटाया । “यवन? शब्द से उस समय के संस्कृत ग्रन्थो में xl | 
युनानियों का afaa है । lbid, p. 5[2. ह 
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यूनानियों का भारत में बस जाना 3३ 


मालूम होता है कि अनेक यूनानी भारत ही में बस गए। शाकल ( सियाल- 


कोट ) का राजा मिलिन्द, जिसका daaa 'मिलिन्द oe’ में ज़िक्र 


आता है, इन्हीं यूनानियों में से था । 

जो यूनानी भारत में बस गए थे उनका किसी तरह का सम्बन्ध फिर 
यूनान अथवा इराक़ इत्यादि से न रह गया था। वे न केवल भारतवासियों 
के साथ मिल ga कर एक हो गए, वरन्‌ उन्होंने भारत की भाषा, भारत 
के साहित्य, भारत के धर्म, और भारत की सभ्यता को पूरी तरह अपना 
लिया। प्रसिद्ध बौद्ध प्रचारक नागसेन ने मिलिन्द को बौद्ध धर्म की 
दीक्षा दी, और मिलिन्द भारत के अत्यन्त धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और 
प्रजापालक नरेशों में गिना जाता है, जिसकी प्रजा भ्रत्यन्त समृद्ध तथा 
ख़ुशहाल थौ । 

इसी ग्रकार की दूसरी मिसाल यूनानी राजदूत हेलियोडोरस की है, 
जिसने तक्षशिला से विदिशा ( भीलसा ) पहुँच कर वैष्णव मत स्वीकार 
किया और वहीं पर श्रीकृष्ण की cafe में एक स्तम्भ खड़ा करवाया ।* 

ये यूनानी जिस प्राचीन यूनानी चित्रकारी को अपने साथ भारत लाए 
थे उसे उन्होंने बौद्ध चित्रकारी की सहायता से ख़ासी उन्नति दी । इसी 
प्रकार बौद्ध चित्रकारी ने भी यूनानी चित्रकारी से उस समय कई नई बातें 
ग्रहण कीं। ज्योतिष, विज्ञान, दर्शन तथा अन्य कला-कौशल A भी 
यूनानियों ने भारतवासियों से और भारतवासियों ने यूनानियों से बहुत 
कुछ शिक्षा ग्रहण की यहाँ तक कि उस समय के बसे हुए ‘aaa’ 
( यूनानी ) आज भारतवासियों मूँ इस तरह घुल मिल गए हैं कि उनका 
कहीं पता तक नहीं रहा | 
* The Canbridz: History of India, p. 558. 
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इन यूनानियों के बाद, जैसा हम अभी ऊपर कह चुके हैं, शक, पहलव, 
और हुण जातियों के हमलों का समय भ्राता है। ये हमले भी बसल्या 
यूनानियों के हमलों के समान एक दरजे तक भारत के सफल हमले कहे जा 
सकते हैं, और ये जातियाँ भी ठीक उसी प्रकार भारत में आकर बस गई 
जिस प्रकार कि यवन बस गए थे । i | 
सिन्छु नदी के पश्चिम में गन्धार और पुष्कलावती ओर पूर्व मे 
तच्षशिला हज़रत ईसा के जन्म की शताब्दी में शक (सीदियन) जाति के | 
'शासन में आ गए । कहा जाता है कि पश्चिमी पन्जाब और सिन्ध के a | 
wa पर कुछ दिनों के लिए शक जाति का शासन हो गया। उसी 
शताब्दी में पहलव (पार्थियन) जाति के लोगों ने भी सिन्ध को विजय 
'क्रिया। इसके बाद इन लोगों ने दक्षिण की ओर बढ़ना शरू किया। | 
किन्तु रन्ध्र कुल के सम्राटों ने कई संग्रामों में इन जातियों पर विजय | 
fa कर मध्य: तथा दक्षिण भारत को उनके आक्रमणों से बचाए TTT! ' 
इसी लिए शक जाति के लोगों का शासन विन्ध्या तक परिमित रहा।' 
यह बात इतिहास से स्पष्ट है कि इस बीच जिन शक तथा पहलव | 
जातियों ने उत्तरीय भारत के विविध भागों पर शासन किया और जो इप 
देश में आकर बस गए वे विदेशी आक्रमक रहने के स्थान पर इस देश की 
उच्चतर सभ्यता से प्रभावित होकर सर्वथा भारतवासी बन गए । उन्होंने 
भारतीय रहन सहन, भारतीय ढङ्ग के नाम, भारतीय धर्म, भारतीय भाषा, 
और हि भारतीय सभ्यता को पूरी तरह अपना लिया। उदाहरण के लिए | 
शक जाति का सबसे प्रसिद्ध सम्राट, जिसने भारत में कुशान साम्राज्य की 
नींव wet, और जिसने सन्‌ ७८ ईंसवी के area अफ़ग़ानिस्तान तथा | 
सरहदी प्रदेश पर शासन|किया, सुप्रसिद्ध सम्राट कनिष्क था। कनिष्क र|. 
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बौद्धमत स्वीकार किया। उसके सिंहासन पर बैठने के समय से ही, उसी 
की यादगार में शाका सम्वत्‌ का प्रारम्भ हुआ, जिसका अभी तक भारत में 
उपयोग किया जाता है। सम्राट कनिष्क का राज्य दक्षिण में विन्ध्या तक 
और उत्तर में मध्य-एशिया के श्रलताई नामक पहाड़ तक फैला हुआ 
बताया जाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुपपुर (पेशावर) थी। ate 
धर्म के प्रचार में उसने बहुत बड़ा भाग लिया । अन्तिम और सबसे 
"बिशाल बौद्ध “सङ्गति? अर्थात्‌ महासभा का वह संयोजक था। बौद्धमत 
की महायान सम्प्रदाय की उसने नींव wet) संस्कृत के प्रचार में उसने 
बहुत बड़ा भाग लिया। कनिष्क ही के प्रचारकों ने अधिकतर चीन, . 
qan, तिब्बत और उत्तर-एशिया में बौद्धमत का प्रचार किया । 
शक जाति के लोग उस समय अपने को हिन्दू-क्षत्रिय कहते थे और 
क्षत्रिय ही स्वीकार किए जाते थे। उनके नाम प्रायः "वर्मन? और ew? 
इत्यादि से समाप्त होते थे। धीरे धीरे उनका अस्तित्व भी ‘aaa के 
अस्तित्व की तरह शेष भारतवासियों.के अस्तित्व में मिल कर एक हो गया । 
शक और पहलव जातियों के हमलों के बाद मुसलमानों के हमले से 


, पहले भारत पर अब केवल एक हमला और ‘ew जाति का बाक़ी रह 


जाता है। यह हमला वास्तव में प्राचीन भारत पर सब से वहशी 
हमला था। एशिया अथवा यूरोप का ग्रायः कोई भी देश इनके भयङ्कर 
हमलों से नहीं बचा । इसी हुए जाति के हमलों से अपनी रक्ता करने के 
लिए चीन के सञ्राटों ने दो हज़ार मील लम्बी और अलौकिक चौड़ाई तथा 
उँचाई की चीन की प्रसिद्ध “बड़ी दीवार” को निर्माण कराया था। इन्हीं हुए 
जाति के हमलों ने इसा से लगभग़ डेढ़ दो सौ वर्ष पहले बझ्तियारी साम्राज्य 
को तहस नहस कर दिया । रूस तथा यूरोप को भी इन्हीं हमलों ने बरबाद 


~ 
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किया और लगभग एक हज़ार वर्ष तक वीरान बनाए VAT । भारत का 
भी इन हमलों से बच सकना असम्भव था | ईसा के जन्म से पूर्व इराक़् से 
लेकर भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा तक समस्त प्रदेश इसी जातिके 
अधीन था । 

| dar की पाँचवीं शताब्दी के मध्य में इस हुण जाति के लोगों ने 
| भारत पर हमला किया । पञ्जाब, मध्य-भारत और मालवा तक एक बार 


उनका शासन जम गया। हुण सरदार तुरामान ने भारत के सम्राट ae ५ 
गुप्त को परास्त कर दिया । किन्तु उसके बाद ही सम्राट यशोधमेदेव ने,, 
जिसकी राजधानी उज्जयनी थी, और जिसका साम्राज्य हिमालय से पूर्वीय 

घाट तक और ब्रह्मपुत्र से अरब समुद्र तक फेला हुआ था, तुरामान के 

पत्र मिहिरकुल को सुलतान के निकट कोरूर नामक स्थान पर सन्‌ ९७३ 
ईसवी में परास्त कर भारत से हुण जाति की राजसत्ता को मिटा दिया। 
इसके बाद राज्यवर्धन ने शेष उत्तरीय भारत से हुण जाति के रहे सहे 
प्रभाव का भी अन्त कर दिया । 


अब हम उन सब हमलों को एक एक कर बयान कर चुके हैं जो सुसल | 
मानों के हमले से पहले भारत पर हुए थे। हमने यह सारा Fad 
यूरोपियन इतिहास लेखकों के उल्लेखों से ही लिया है । इससे पूरी तर 
अनुमान किया जा सकता है कि भारत पर उस समय तक कितने at | 
किस तरह के हमले हुए, भारत ने कहाँ तक सफलता के साथ उनका 
सुक़ाबला किया, उन हमलों से भारत को अन्त में कहाँ तक हानि अथवा) 


लाभ हुआ, और इन सब हमलों में तथा भारत पर श्रज्गरेज़ों के हमले l 
' कितना ज़बरदस्त अन्तर था । | 


सच यह है कि कम या अधिक बाहर से क्रमणो का होना प्रसर 
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देश के इतिहास में एक सामान्य घटना है । भारत पर कदापि इतने अधिक 


§ आक्रमण नहीं हो पाए जितने शेष संसार के अधिकांश देशों और विशेष 
कर यूरोप के लगभग समस्त देशों पर । इसके प्रमाण में अब हम यूरोप के 
$ विविध देशों पर बाहर के आक्रमणों और उनके परिणामों का संक्षिप्त 
` वृत्तान्त यूरोपियन लेखकों ही के आधार पर इस जाह देते ह 
À जिससे यह भी मालूम हो जायगा कि भारत में कभी इस तरह के हमलों 
है! के कारण उस बरबादी का सहस्रांश भी देखने में नहीं आया, जो 
3९ दरबादी कि उनके कारण समस्त यूरोप में एक हज़ार वर्ष से ऊपर तक 
| कैली रही। 

i 


à अनेक यूरोपियन इतिहास-लेखक स्वीकार करते हैं कि यूरोप के ऊपर 
७३। एशियाई जातियों के हमले ईसा से geet वर्ष पहले से जारी थे। इनमें 
ग।. से आर्य जाति के हमले का ज़िक्र हम इससे ऊपर कर चुके हें। इसके बाद 
सहे. इसा से ८०० वर्ष पहले यूरोप पर अन्य एशियाई जातियों के हमलों का 
भी यूरोपियन इतिहास में जिक्र आता है । वास्तव में इस तरह के हमले 
समय समय पर बराबर होते रहे | किन्तु इस स्थान पर हम उन सब 
a हमलों को छोड़ कर केवल हज़रत ईसा के जन्म के बाद के हमलों को ही 
[ह Way में वर्णन कर देना चाहते हैं । 


ama ईसा की दूसरी शताब्दी से लेकर पूवीय तथा मध्य-एशिया 
की अनेक जातियाँ जैसे हुण, FAN, बलगर, ख़ज़ार, TNTE, 
मगियार, ama इत्यादि बराबर अपनी एशियाई बस्तियों से निकल 
निकल कर यूरोप पर हमला करती रदी हैं। इस तरह के इमले एक 
हज़ार वपं सक, रूस से लेकर जरमनी, इतालिया, इङ्गल्िस्तान और 
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स्पेन तक बराबर होते रहे। इनमें से शुरू की आक्रमक जातियों ने पू 
तथा मध्य यूरोप में जाकर अपनी बस्तियाँ बनाई । बाद के आक्रमकों मे 
इन अपने से पहले आए हुए लोगों को उत्तर और पश्चिम की ओर भगा 
कर स्वयं उनका स्थान ग्रहण किया । ; 
ये हमले: यूरोप के ऊपर इतने लगातार र इतने अधिक देशों पर E 

हुए कि उन्हें एक दूसरे के बाद तरतीबवार बयान करना हमारे n . 
अनावश्यक है । इसलिए हम इन सब लगभग एक हज़ार वर्ष के हमलों. : 
का सार वृत्तान्त यूरोपियन इतिहास-लेखकों ही के शब्दों में थोड़े से में * | 
दे देना चाहते हैं । | 
ईसा की पाँचवीं शताव्दी में लगभग एक चौथाई यूरोप, जिसमें 
यूनान, बलकान, इतालिया, स्पेन और स्वयं इङ्गलिस्तान--सब शामिल | 
थे, रोमन लोगों के भ्रधीन था । इसके बाद एशिया की इन्हीं आक्रमक | 
जातियों ने यूरोप पहुँच कर सारे रोमन साम्राज्य को तहस नहस का | 
fear | 
।इ्गजिस्तान के ऊपर चार सौ वर्ष तक रोमन लोगों का राज्य रहा। | 
उसके बाद gat की पाँचवीं शताब्दी में इन्हीं आकमक जातियों में से 
एक deat ने, जिसका उत्पत्ति-स्थान कहीं पर मध्य-एशिया में सममा 
जाता है, रोमन लोगों को निकाल कर बाहर किया, और इङ्गलिस्तान के 
असली बाशिन्दे feat को अपने अधीन कर लिया। आज कलर की 
ह जाति, जो अपने देश के अन्दर सर्वथा. स्वाधीन है, इन्हीं feat, 
सैक्सनों तथा इसी प्रकार की अनेक जातियों से मिल कर बनी हुई 2! | 
जब कि विशाल तथा बलवान रोमन साम्राज्य भी इन लगातार | 
आक्रमणों का सुक्राबला न कर सका तो फिर शेष यूरोप की अवस्था का | 


` 


Á 


च्‌ 


q 
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यूरोप पर हुण इत्यादि जातियों के हमले ५ 
$ 


| केवल अनुमान कर लेना ही काफ़ी है। ईसा की पाँचवीं शताब्दी में हुण 
ने जाति ने, जिसका ज़िक्र भारत के सम्बन्ध में ऊपर किया जा चुका 2 
T क्लास्पियन समुद्र तथा डेन्यूत्र नदी के बीच अपना एक स्वतन्त्र साम्राज्य 

कायम कर लिया था, जिसे रोम के fade सम्राट तक ख़िराज अदा करते 
R श्रे। इसी तरह का इन लोगों का एक दूसरा साम्राज्य ईसा .की पाँचवीं 


Toate gat शताब्दियों में पश्चिमी यूरोप में भी क्रायम हुआ | इन आक्रमणों 
` के कारण यूरोपियन समाज की जो अवस्था हुईं उसे बयान काते हुए 
` एक फ्रान्सीसी इतिद्दास-लेखक बुइसोनेद लिखता है-- 
| “पुराने रोमन समाज की उच्च तथा मध्यम श्रेणियाँ उस तूफ़ान 
| में मिट गई, अथवा असभ्य आक्रमकों ने इन्हें लूट feat ı उनमें 
त से जो बचे वे आक्रमकों में मिल कर एक हो गए % X X ब्रिटेन 
क | में एङ्गलो सेक्सन ज्ञाति ने ब्रिटन जाति को बिलकुल बरबाद कर 
र दिया % X » इन क्रूर आक प्रकों ने न केवल बड़े बड़े रोमन जमीं 


दारों की ज्ञमीनें छीन कर उन पर स्वयं अपने Teva सहित रहना 

uy. A शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने उन तमाम ज़्मींदारों को मार 

| डाला, गिरजों को बरबाद कर दिया x x X ब्रिटेन में जो ब्रिटन 
जाति के लोग बचे उन्हें उन्होंने गुलाम बना लिया % x > चारों 
तरफ़ इतना दुःख फैल गया कि अनेक निराश लोगों को 
केवल गुलामी में ही एक प्रकार का आश्रय मिला | डेन्यूब और 
राइन के ज़िलों में गॉल (ऽहान्स) में, वेल्जियम में और इतालिया 

/ में रोमन आबादी के जिन लोगों की आक्रमकों ने जान' बस दी ` 

उन्हें उन्होंने इस प्रकार गुलाम बना लिया । % x x ब्रिटेन में 

इन लोगों ने इस तरह के अत्याचार “किए कि वहाँ के पुराने 
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उच्च घरानों के लोग मौत से बचने के लिए अरमोरिका 
(पश्चिमोत्तर फ्रान्स) चले गए और ब्रिटन लोगों की बहुत बड़ी 
संख्या को RAT कर डाला गया । ५ X » एक्कीटेन में और स्पेन 
में धर्मपरायण लोगों को और पादरियों को पीटा गया, उन्हें 
weet से बाँध दिया गया site ज़िन्दा जला दिया गया। हर 
जगह, जब कि शहरों और क़स्बों को लूटा जाता था, feist बड़ी 
बेइज़्ज़ती सहनी पड़ती थी। रोम विजय करने के बाद ऐलेरिक 
के अधीन विसीगॉथ लोगों ने qual के साए में लेट कर वहाँ 
की राजसभा के सदस्यों ( सेनेट्स ) के बेटों और बेटियों को, 
जिन्हें उन्होंने अपने अन्तःपुरों में Fz कर लिया था, इस बात के 
लिए मजबूर किया कि वे सोने के प्यालों में. शराब भर भरकर 
उन्हें पिलाएँ । प्रत्येक आक्रमण के बाद आक्रमकों की Rat की 
संख्या बढ़ जाती थी। > x x मकदूनिया में, थिसेली में, यूनान 
में, इज्ञीरिया में, एपाइरस और डेन्यूब के प्रान्तों में आक्रमक 
वूरानियों, जरमनों और स्लैव लोगों ने पुरुषों को aA कर डाला 
और feat और बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया ! x x x एक्कीटेन 
का. प्रॉसपर अपनी एक कविता में लिखता है कि--ईश्वर के 
मन्दिर जला डाले गए और मठ लूट लिए गए ! यदि गॉल 
Care ) की भूमि पर से समुद की लहरे फिर जातीं तो उनसे 


` हमें 
हमे इतना अधिक नुक्सान न होता ।? X x हुण जाति के 


लोगों ने सब चीज़ों का नाश कर डाला ओर जहाँ से निकले, 
सुल्क को वीरान बना दिया । ५ x x इतिहास-ल्लेखक इडेसियस 
लिखता है कि पाँचवीं सदी के स्पेन का 'केवल नाम” बाक़ी रह 


क ! 
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गया था। पूर्व में और पश्चिम में दोनों जगह असंख्य समृद्ध 
नगर मिट गए और फिर कभी न उभर सके । अकेले हुण जाति 
ने पूर्व में सत्तर नगरों को बरबाद कर दिया» x x बिटेन में 
लन्दीनियम ( लन्दन), इबोरेकम ( यार्क ), केमेलोडूनम 
( कालचेस्टर ), डोरोवरनम ( कैण्टरबरी ), वेण्टाइसेनोरम 
( नारविच), एकासालिस ( बाथ ) के खुशहाल छोटे छोटे नगर, 
जिनकी रोमन लोगों ने बुनियाद wet थी, खण्डहर होकर ढेर 
aime । % % » पोप fant प्रथम चिज्ञाने लगा, “मालूम होता 
है कि दुनिया का अन्त होने वाला है x x x पैनोनिया, नारि- 
| कम, रेटिया, हेलवेशिया ( स्वीज्ञरलेण्ड ), गॉल (फ्रान्स), बेल- 
| जियम, ब्रिटेन, स्पेन ओर उत्तर तथा मध्य इतालिया को ख़ास 
| तौर परं तीव्र कष्ट भोगने पड़े, ओर बलक्रान प्रायद्वीप को शायद 
इनसे भी अधिक कष्ट भोगने पड़े । उस समय के इतिहास-लेखक 
i सब एक मत से यह बयान करते हैं कि पूवं ( यूनान इत्यादि ) 
| में तथा पश्चिम (इतालिया इत्यादि ) में, दुनिया पर एक 
समान वीरानी छा रही थी और उनके अप्रने चित्तों पर निर्जनता 
तथा वीरानी का असर रह जाता था; और कोई कोई यह भी 
मानने लगे थे कि इंसाइयों के धर्मग्रन्थों में संसार के जिस अन्त 
की पेशीनगोई की गई है उसका समय आ गया है ।”* 
यह कहानी अधिकतर यूरोप के ऊपर ईसा की पाँचवीं, छठी और 
T | शताब्दियों के आक्रमणों की है। आठवीं, नवीं ओर दसवीं 


* Life and Work in Meideval Europe, by P. Boissonade, 
book j chap, i, ii 


s 
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शताब्दियों के इसी प्रकार के आक्रमणों के विषय में इतिहास-लेख 

| बुइसोनेद लिखता है-- 

j cadi और दसवीं शताब्दियों में नए हमलों ने पश्चिम 
यूरोप को बरबादी से ढक लिया | स्केनडिनेविया के sg ने, 
जिन्हें 'नॉर्थमेन' कहते थे, सन्‌ ८३० से ६११ तक, लगभग एक 
शताब्दी तक, वही mAN के से दुष्ट पराक्रम जारी रखे, उन्होंने 
जनता का संहार किया, लोगों को गुलाम बना लिया, नगरों को 
जला डाला, We ईसाई जरमनी, लो-कन्ट्रीज़ ( हॉलेण्ड तथा 
बेल्जियम ), पश्चिमी फ्रान्स, स्कॉटलेणड, आयरलेण्ड र 
इङ्गलिस्तान को लूट लिया अथवा बरबाद कर डाला । पूव, 
यूरोप में हुण तथा wan जातियों के भाईबन्द मगियार जाति 
ने डेन्यूब के मैदानों में, और मध्य-यूरोप, उत्तर इतालिया तथा 
पूर्वीय फ्रान्स में बरबादी फेला दी । दक्षिण यूरोप में बर्बर और 
अरब जाति के लुटेरों, aaa लोगों ने इतालिया के ससुद्रतट 
और पास के टापुओं में, प्रावेन्स में और डोफ़ाइन ( दक्षिण- 
पूर्वीय झान्स ) में लूट मार जारी ee ।”# 
इन समस्त लगभग एक हज़ार वर्ष के हमलों के परिणाम का fw . 

करते हुए बुइसोनेद अन्त में लिखता है-- 


“असभ्य जातियों के हमलों ने एक सच्ची आफत बरपा कर 
i दी । दो सौ वर्ष के अन्दर ही रोमन तथा ईसाई साम्राज्य का 


Be वह व्यवस्थित भवन, जिसकी छाया के नीचे श्रमजीवियों ने 


* Life and Work in Medieval छा TE by P: 4 ! 
book i, chapter x, p. II5. ‘ a 
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R उन्नति की थी और वे मालामाल हो गए थे, पश्चिमी यूरोप में 
dia से लेकर शिखर तक उलट गया और पूर्वीय यूरोप में भी 
उसकी डुनियादें बेहद खोखली हो as । हर तरफ़ खण्डहर 
दिखाई देते थे, व्यवस्था की जगह भ्रव्यवस्था और अराजकता 
का राज्य था, और क़ानून की जगह जिसकी लाठी उसकी मेंस 
का दौर था, प्रत्येक रूप में धन की उत्पत्ति रुक गई थी, जो 
ख़ज़ाने पिछली नसलों ने जमा कर a थे वे तितर बितर हो 
गए थे और आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति बन्द हो गई थी।”* 
. हमने यूरोपियन लेखकों ही के शब्दों में यूरोप के विविध देशों के 
ऊपर एशियाई जातियों के इन हमलों के परिणामों को संच्ेप में वर्णन 
कर दिया है | इस वृत्तान्त को पढ़ कर बहुत आसानी से देखा जा सकता 
| है कि भारत अथवा यूरोप दोनों में से किसकी सरहदें अधिक कमज़ोर 
' रही हैं, अथवा दोनों में से किसने बाहर के हमलों से श्रधिक सफलता के 
साथ अपनी सरहद की रक्षा की है। इसके बाद भारत तथा यूरोप दोनों 
| के उपर मुसलमानों के हमलों को वर्णन करना बाक़ी है | 


"H ४ 
अब हम भारत के उपर मुसलमान जातियों के हमलों की ओर 


। आते हैं । 
l O कहा जाता है कि भारत के उपर मुसलमानों का आक्रमण अन्तिम 


= 


* Life ‘and Work in Medieval Europe, by P. Boissonade, 


_ conclusion, p. 233. 
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ak सबसे अधिक नाशकर क्रमण था, जिसने देश के सामाजिक 
धार्मिक, नेतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन का अनन्त काल के लिए 
नाश कर दिया और समस्त देश को दो अलग अलग परस्पर विरोधी दह 
LÄ विभक्त कर दिया । इस देश के उपर मुसलमानों के आक्रमण को देश झै 
!घोरतम श्रापत्ति बताया जाता है, |सुसलमानों के इस देश पर शासन को 
देशवासियों की Adaa का प्रमाण बताया जाता है, और इसी आधा 
पर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि sae ने इस देशे 
आकर उस घोरतम आपत्ति के दुष्परिणामों से भारतवासियों की रक्षा की। ` 


al 


aha 


निस्सन्देह कोई भी विदेशी आक्रमण किसी भी देश के लिए यशस 
नहीं माना जा सकता । तथापि जिस तरह इससे पहले के आक्रमणे, 
के विषय में, उसी तरह इस आक्रमण के विषय में भी हमें यह देख 
होगा कि सुसलमानों का दूसरे देशों पर आक्रमण भारत ही की ए र 
विशेषता थी अथवा संसार के अन्य देशों को भी इस आक्रमण का सामना 
' करना पड़ा | हमें यह भी देखना होगा कि मुसलमानों का आक्रमए ; 
पहले भारत पर हुआ अथवा पहले किसी अन्य देश पर, श्रन्य देशों की ' 
तुलना में भारत ने इस आक्रमण का कहाँ तक सफलता के साथ सुक्राबल 
किया, और मुसलमानों के आक्रमण के अन्तिम परिणाम भारत के लिए 
कहाँ तक हितकर रहे अथवा अ्रहितकर । 


>, 


हज़रत मोहम्मद का जन्म सन्‌ ५६६ इसवी में हुआ था। सन्‌ ६४ : 
इसवी में उन्होंने अपने नए मज्ञहब का प्रचार शुरू किया, जिसका | 
रूप था--अरब के सैकड़ों क़बीलों और घरानों के अलग अलग सह 
देवी देवताओं और उनकी मूर्तियों का अन्त कर उनकी जगह मनुष्य 
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अन्य देशों पर मुसलमानों के हमले a 
i के लिए एक निराकार अल्लाह की पूजा सिखाना, अलग अलग क्रबीलों 
Nod तोड़ कर अरवनिवासियों को एक संयुक्त क्रौम बनाना, अरबों की 
षे संख्य धार्मिक तथा सामाजिक कुरीतियों और अहितकर रूढ़ियों को 
a तोड़ कर उनके सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन को पवित्र तथा उच्च करना, 
a और इन सब से बढ़ कर मनुष्यमात्र की समता और आतृत्व का उपदेश 
| देना | इसलाम के गोण, विवादास्पद, अथवा अहितकर पहलू से इस स्थान 


५ पर हमें कोई सम्बन्ध नहीं है। वास्तव में मोहम्मद साहब के उपदेश 
धामिक, सामाजिक तथा राजनेतिक तीनों क्षेत्रों पर एक समान प्रभाव 
रखते थे। इन उपदेशों ने अरब लोगों के अन्दर एक नई रूह HH दी। 
एं. वे धार्मिक तथा राजनैतिक दिग्विजय के लिए अपने देश से निकल पड़े 
a और मोहम्मद साहब की रत्यु के लगभग सौ वर्ष के अन्दर ही उन्होंने 
ए. सभ्य संसार के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व क्रायम कर लिया | 
gi सन्‌ ६२६ ईसवी में मक्का नगर ने मोहम्मद साहब की श्रधीनता _ 
| स्वीकार की । सन्‌ ६२३ से ६३२ तक दो वर्ष के अन्दर समस्त अरब मोह- 
की म्मद साहब के अधीन हो गया। ६३२ में मोहम्मद साहब की BG हुई । 
व सन्‌ ६३६ में इराक़ (मैसोपोटेमिया) और शाम (सीरिया) पर अरबों ने विजय 
gq मात की। सन्‌ ६३७ में उन्होंने बैतुलसुक़दस (जेरूसेलम) पर कव्जा किया | 
“सन्‌ ६३७ से ६४१ तक समस्त ईरान अरबों के शासन में आ गया । सन्‌ 
७०१ से ७१४ तक सुसल्लमानों ने पूर्व में चीन की सरहद तक धावा किया 

% र समस्त तातारं और तुर्किस्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया । 
इसके साथ ही साथ इस साहसी जाति की नज़र पश्चिम की ओर 
|: । सन्‌ ६३८ से ६४१ तक समस्त मिश्र (इजिप्ट ) अरबों के शासन 
में आ wT ६४७ से ७०६ तक कारथेज तथा शेष समस्त उत्तरीय 
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अफ्रीका . पर अरबों का साम्राज्य क़ायम हो गया। यूरोप का ` विशा. 
रोमन साम्राज्य भी इन लोगों के हमलों से न बच सका। यहाँ तक हि 
सन्‌ ७०० ईसवी से ७१३ इसवी तक स्पेन अरबों की हुकूमत में आ गया। 


यह सब इसलाम की पहली शताब्दी की विजयों का इतिहास है। - 
किन्तु इसके बाद भी mat तथा अन्य मुसलमान stat की maT 
जारी रहीं। धीरे धीरे समस्त रूस, यूनान, बलकान, पोलैण्ड, afi 


इतालिया, सिसली इत्यादि, MÀ यूरोप पर मुसलमानों की हुकूमत क़ायम \ 


होगई और कई सौ वर्ष तक रही | | 
( 
भारत में सब से पहले सन्‌ ६३६ ईसवी में ख़लीफ़ा उमर 


ज़माने में आज कल के बम्बई टापु के |निकट ताना नामक स्थान प 
पहली बार मुसलमानों की कुछ जलसेना दिखाई दी । यह सेना 


- बहरायन „( इराक़ ) के मुसलमान शासक सकैफ़ी की आज्ञा से भेजी 


गई थी। ख़लीफ़ा उमर की इसमें इजाज़त न ली गई थी। लिखा है $. | 
जब ख़लीफ़ा उमर को इस बात का पता लगा, वह बहरायन के गवरता| | 
पर नाराज़ हुआ । जलसेना बिना किसी तरह की भी लड़ाई इत्यादि $| , 
वापस बुला ली गई, और ख़लीफ़ा ने यह हुकुम दे दिया कि यदि फि 


हिन्दोस्तान पर चढ़ाई की जायगी तो चढ़ाई करने वालों को at 
सज्ञाएँ दी जायँगी । 


'इस. छोटी सी घटना से मालूम होता है कि उस समय के अर | 
झुसलमानों और 'भारतवासियों के बीच किस प्रकार के प्रेम तथा परसा | 4 
आदर का सम्बन्ध क्रायम था। हम अरबों तथा भारतवासियों के .इस| 
शरू के सम्बन्ध को आगे चल कर और अधिक विस्तार के साथ बा" | 


i 
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करेंगे | किन्तु इससे पहले यहाँ पर हम भारत के उपर मुसल्लमानों के 
पहले बाज्ञाग्ता हमले, उसके कारणों और परिणामों को वर्णन कर देना 
चाहते हैं । 

ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ अरब सौदागरों की सिंहल- 
द्वीप Hay हुई । ये अरब सौदागर इराक़ के रहने वाले थे। सिंहलद्वीप 
के राजा ने इन अरबों की कुछ aa लड़कियों को एक जहाज़ में बैठा' 
कर RUF के मुसलमान शासक हज्जाज के पास भेजा । मार्ग में कच्छु के 
कुछ डाकुओं ने, जिन्हें बावरिज कहते थे, जहाज़ पर हमला करके NA 
लड़कियों को छीन लिया । हज्जाज ने काठियावाड के हिन्दू राजा दाहिर 
से लड़कियाँ तलब कीं । दाहिर हज्जाज की माँग पूरी न कर सका । इस 
पर हजाज ने बलूचिस्तान के रास्ते Beat से मोहम्मद-बिन-क्रासिम के 
नेतृत्व में एक सेना सन्‌ ७१२ इसवी के लगभग भारत पर हमला करने के ' 
लिए भेजी ।* यही भारत के उपर मुसलमानों का सब से पहला हमला 
था। भारत की राजनैतिक अवस्था उस समय कुछ निर्बल थी जिसकाः 
अधिक वृत्तान्त हम आगे चल कर देंगे । मोहम्मद बिन क्रासिम ने सिन्ध 
श्र सुलतान को विजय करके उन पर अपना शासन जमा लिया | 

इस हमले के सम्बन्ध में हमें चार बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ । 
पहली यह कि भारत पर मुसलमानों का पहला हमला उस समय ` TAT 
जब कि पूवं में तातार तक और पश्चिम में स्पेन तक मुसलमानों की 
हुकूमत क्रायम हो चुकी थी । दूसरी यह कि इतिहास-लेखक विल्कस के _ 


° UH का शासक हज्जाज अपने देश में भी इतना अत्याचारी 


प्रसिद्ध था कि इराक़ के अनेक मुसलमानों ने उसके अत्याचारों से भाग कर 
LSE ० GEO GRE ERRIA EI SS UR 
* Elliot's History of India, vol. i, p. I8. 
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भारत के दक्षिण में कोकण तथा रासकुमारी आदिक स्थानों में झाकन 
लिया था। तीप्वरी यह कि इतिहास से पता चलता है मोहम्मद बिन Af 
सिन्ध के अन्द्र अपनी हिन्दू और सुसलमान प्रजा के साथ एक aM, 
निष्पक्ष व्यवहार करता था। डॉक्टर बेनीप्रसाद ने अपनी पुस्तक “जहाँगी 
के इतिहास” में लिखा है कि--“ ८ वीं शताब्दी में मोहर्मद बिन ary 
का सिन्ध का शासन ager और धार्मिक उदारता का एक उलन 


उदाहरण था।”* चौथी बात हमें यह याद रखनी चाहिए कि इसके बा. 
6 ) 
महमूद राज्ञनवी के समय तक sata तीन सौ वर्ष तक फिर न कोई श्र 


हमला मुसलमानों का भारत पर हुआ और न सिन्ध अथवा gaani 
आगे उनका राज्य बढ़ा । | 
अब हम उस समय के अरबों तथा भारतवासियों के परस्पर सम 


को थोड़े विस्तार के साथ बयान कर देना चाहते हैं। अरबों तथा भाए. 


वालियों का सम्बन्ध अरबों के मुसलमान होने से बहुत पहले से awh 
हज़रत मोहम्मद के जन्म से कम से कम पाँच सौ साल पहले से च 
आता था। हज़रत ईसा के जन्म के समय से ही सैकड़ों बल्कि सहतं 
अरब सौदागर भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी बन्द्रगाहों पर आकर sat 
थे। विशेष कर पश्चिम में चाल, कल्याण, सुपारा, भौर मलबार तट | 
अरबों की अनेक बड़ी बड़ी बस्तियों का उस समय के इतिहास में कि 
आता है। हज़रत इँसा के जन्म से पहले ही लङ्का तथा दक्षिणी भारत में अखं 
और ईरानियों की अनेक बस्तियाँ मौजूद थीं | ईरान, अरब, अफ़रीका शौ 


4 


Mohammad Bin Qasim’s administration of Sindh in | 
8th century was a shining example of moderation and tolerance 
—History of Jehangir, by Dr Beniprasad p. 89 
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उस समय के भारत की अवस्था ak 


9 यूरोप के विविध देशों के साथ भारत का उस समय जितना व्यापार था, 
R अधिकतर अरब और ईरानी सौदागरों ही के हाथों में था । रोमन इतिहास- 
मा लेखक लिखते हैं कि रोम और यूनान के जो जहाज़ उन दिनों भारत आते 
th जाते थे उनके भी नाविक अधिकतर अरब ही होते थे । भारत तथा चीन के 
सि. द्वीच की तिजारत का भी एक ख़ासा हिस्सा इन्हीं अरबों के हाथ में था, 
T जिसके कारण भारत के पूर्वीय तट से भी ये लोग पूरी तरह परिचित थे, 
T और वहाँ भी स्थान स्थान पर इनकी श्रनेक बस्तियाँ आबाद थीं । 
ah उस समय के अरबों . का मज़हब एक प्राचीन ee का सीधा सा 
न! मज़हब atl वे अपने अलग अ्रलग क़बीलों के अनेक देवी देवताओं को 
. मानते थे और उनकी मूर्तियों की पूजा करते थे। उस समय के अनेक 
बः यात्रा-वृत्तान्तों से साबित है कि ये अरब अत्यन्त सरल स्वभाव और उदार- 
m चित्त होते थे, भारतवासियों से उनका मेल जोल ख़ूब बढ़ा हुआ था 
बा, और भारत में उनकी बस्तियाँ खूब खुशहाल थीं । 
| इसके बाद मोहम्मद साहब के जन्म और इसलाम के प्रचार का समय 
a! Tat अरबों और विशेषकर अरब व्यापारियों का भारत आना जाना 
व! पूर्ववत्‌ जारी रहा । अन्तर केवल यह पड़ा कि पुराने मूतिपूजक अरबों के 
T स्थान पर अब नए मुसलमान अरब भारत आने लगे। उनके साथ ही 
ख. साथ अब एक नए मज़हब और इसलाम के नए विचारों और नए. आदशों 
ख, ने भी भारत में प्रवेश किया । हमें स्मरण रखना चाहिए कि अरब gaa 
र - मानों तथा उनके साथ इसलाम के इस प्रकार भारत में प्रवेश करने से 
किसी सैनिक आक्रमण का कोई सम्बन्ध न था। 

इस स्थान पर आगे बढ़ने से पहले उस समय के भारत की अवस्था 


को संक्षेप में वर्णन कर देना भी आवश्यक है। ईसा की सातवीं शताब्दी 
' प्‌ 


s 
+ 
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के मध्य सें सम्राट हर्षवर्धन की सत्ता का अन्त हुआ । उत्तरीय भार 
टुकड़े टुकड़े होकर अनेक छोटी छोटी रियासतों में बैंट गया। राजपूतों 
पश्चिम से चल कर उत्तर-पूर्वीय तथा मध्य भारत में अनेक छोटी दो 
रियासतें कायम कर लीं। अनेक नई जातियाँ अपने को राजपूत के 
लगीं । यहाँ तक कि मुसलमानों के आने से ठीक पहले पञ्जाब से दृति 
कं MES से अरब सागरं तक लगभग समस्त देश राजपूतों ३ 
शासन में भ्रागया। कोई प्रधान शक्ति इन समस्त छोटी बड़ी रियासत, 
को वश में रखने वाली न थी; और आए दिन इन तमाम रियासतां३. 
बीच अपनी अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए परस्पर संग्राम होते रहते धे| 
अर्थात्‌ एक प्रधान और प्रबल भारतीय साम्राज्य के स्थान पर श्रके/ 
'परस्पर प्रतिस्पर्धी और एक दूसरे से स्वतन्त्र छोटे बड़े राजा भारत a 
शासन करते थे, और राष्ट्रीय एकता केवल स्वप्नमात्र थी। पुराने ae । 
के केन्द्र मगध, पाटिलीपुत्र, गया इत्यादि खण्डहर दिखाई दे RÌ 
चैशाली, कुशीनगर, केड़िया , रामग्राम, कपिलवस्तु और श्रावस्ती, जिसे 
नाम बौद्ध इतिहास में प्रसिद्ध हो चुके थे, अब बरबाद दिखाई देते थे र | 
देश के राजनीतिज्ञ तथा आर्थिक जीवन के दूसरे केन्द्रों ने उनका स्थान ऐ 
लिया था। 
धर्म के चेत्र में भी भारत का वह समय एक बहुत बड़े परिवर्तन शर 
अवनति का समय था। बुद्ध की सत्यु से ढाई सौ वर्ष के अन्दर, अथा 


SMA के जन्म से लगभग ढाई सौ वर्ष पहले, उस समय के अर ५ 


हिन्दूधमं को भारत से निकाल कर बौद्ध धर्म उसका स्थान म्हण 
'चुका था। किन्तु जिन ब्राह्मण gaat तथा उच्च जातियों के Rat) 
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| 5 उस समय के भारत की श्रवस्था ६७ 
BR 5 
TM आग बैराबर सुलगती रही। धोरे धीरे प्रतिमा पूजा तथा अन्य प्राचीन 
गे हिन्दू कर्मका णड ने बौद्ध धर्म में भी प्रवेश करना शुरू किया । उत्तरीय. 
छो! आरत में महायान सम्प्रदाय की नींव weet गईं, जिसमें बुद्ध भगवान के 
कहो. अतिरिक्त अनेक वोधिसव्वों की और विशेषकर अमिताभ की पूजा होने 
ति adi बौद्ध मन्दिरों का समस्त ' कर्षकाण्ड हिन्दू मन्दिरों के ढङ्ग पर 
तो) gq गया । प्रारम्भ के बौद्ध मत ने जो स्थान संस्कृत से छीन कर देश की 
सतं. आघा प्राकृत अथवा पाली को दिया था, वह अब महायान सम्प्रदाय 
रो. में फिर से संस्कृत को प्रदान किया गया । ज्ञान का मार्ग बहुत दरजे तक 
धे कर्मकाण्ड और भक्ति ने ग्रहण कर लिया! 
गरे धीरे धीरे आजकल के वेष्णव मत, शेवमत और तान्त्रिक सम्प्रदाय ने 
तप. मिलकर बौद्ध मत को भारत से निकाल कर बाहर कर दिया और प्राचीन 
al हिन्दू धर्म को फिर से उसका स्थान प्रदान कर दिया। निस्सन्देह उच्च 
A श्रेणी के थोड़े से लोगों के लिए उपनिषद और दर्शनशास्त्र के सूचम उपदेश 
wo उस समय भी मौजूद थे, किन्तु सर्वसाधारण के लिए धर्म का पथ 
hi खासा अन्धकारमय और गन्दा हो चला था। जिस जातिभेद को बौद्ध- 
तहे. धर्म ने नष्ट कर स्त्रियों और शूद्धों को मजुष्यत्व के अधिकार प्रदान करना 
चाहा था, वह जातिमेद॒ फिर अपने पूरे ज़ोर के साथ HAA हो चुका था। 
at ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और अन्य वर्णों, विशेषकर शूद्धों, की हीनता ने फिर 
m से भारतीय समाज को जकड़ कर उसके विकाश को असम्भव कर दिया 
gq था। पणडों और पुरोहितों के विशेषाधिकार फिर से क्रायम होगए थे। और , 
5 जनता के लिए सिवाय जात via और ऊँच नीच के नियमों 


x 


qal 
शेप का पालन करने, असंख्य देवी देवताओं, भयङ्कर “रुद्र” शौर प्रचण्ड “शक्तिः 
a Rafe को पूजने, जप, तप, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दान, 
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तीर्थयात्रा, सन्तर, जन्तर और जटिल कर्मकाण्ड के ओर कोई धर्म न 2 

गया था। ज्ञान का सन्तोप केवल चोटी के इने गिने लोगों के लिए था। 

| शेष जन समुदाय के लिए कर्मकाण्ड और अन्धविश्वास | उस समय 

| भारतीय साहित्य, चीनी तथा अरब यात्रियों के saat, सिक्कों श्रौ 
| शिलालेखों, सबसे इसी शोचनीय अवस्था का पता चलता है । 

चीनी यात्री फ़ाहियान के समय पाँचवीं शताब्दी में उत्तर-पश्चिमी 


| , आरत के अन्दर काबुल से मधुरा तक बौद्धमत के हीनयान सम्प्रदाय का 

प्रचार श्रभी बाक़ी था, किन्तु शेप भारत से बौद्धवर्स मिटता जा रहा 
| था। दो सौ वर्ष बाद जबकि प्रसिद्ध चीनी यात्री हूनस्साँग ara 
f पहुँचा तो उसने देखा कि उत्तर में हीनयान का स्थान महायान ने ग्रहण | 


कर लिया था। grains बयान से मालूम होता है कि विशेषका | 
, शिव की पूजा उस समय समस्त भारत में ज्ञोरों के साथ fad जा रही / 
, थी । .अयोध्या के निकट उसे इस. तरह के मनुष्य मिले जो प्रतिवर्ष gat | 
. की सूति के सामने मनुष्य की बलि चढ़ाया करते थे । बङ्गाल के शैव राजा 


| | सशङ्क ने अनेक बौद्ध मन्दिरों को तोड़ फोड़ कर उनमें बुद्ध की मूर्तियों के | 
i स्थान पर शिव की मूर्ति को स्थापित करना और बौद्ध मतावलम्बियों को 
(| WME दे देकर अपने राज्य से निकालना शुरू कर दिया था। 


अन्य स्थानों पर नरमुण्डों की मालाएँ पहिने कापालिकों से ह्मनत्साँ 
की भेंट हुई, इत्यादि । ह्यनत्साँग लिखता है कि ईरान, ampere 
a मध्य-एशिया. तक उस समय बौद्धमतावलस्बी तथा शेव were y | 
दोनों पाए जाते थे इसके बाद के अरब. यात्रियों, मोहम्मद got gaa | 
& अन्नदीम, अलशहरस्तानी . इत्यादि की पुस्तकों .से भी इन्हीं बातों का | 
समर्थन होता.है. और [पतां चलता है कि सुसलमानों के आने के समय / 
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इसलाम का भारत में स्वागत ६६ 


R तक भारत से बौद्धमत का लगभग लोप हो चुका था और शैवमत 
था। इत्यादि ने उसका स्थान अहण कर लिया था। अलबेरूनी लिखता 
ये कि शेव और वेष्णव सम्प्रदाय के अतिरिक्त, शक्ति, सूर्य, चन्द्र, बरह्मा, 
Ah gq, अग्नि, स्कन्ध, गणेश, यम ओर कुबेर की मूर्तियों की पूजा भी 
` आरत में शुरू हो गई थी, और इन सब की अलग अलग Tag 
मी. थीं | बौद्ध और जैन मतों ने मांस और मदिरा का उपयोग एक बार 
a सर्वथा बन्द कर दिया था, किन्छु कापालिकों तथा शाक्तों दोनों के द्वारा इन 
हा. चीज़ों का उपयोग स्थान स्थान पर फिर से धर्म का एक अङ्ग बन गया 
m था। सारांश यह कि राजनेतिक, धार्मिक तथा सामाजिक, तीनों दृष्टि से 
[ण | भारत उस समय एक प्रकार की अन्धकारमय तथा ्रराजकता की 
क. ्रवस्था में था,--असंख्य छोटी बड़ी रियासतें, सैकड़ों मत मतान्तर, और 
ही | श्रगणित सदाचार-विरुद्ध कुरीतियाँ तथा अन्धविश्वास | 
जा ठीक उस समय, जब कि देश की यह अवस्था थी, इसलाम का इस 
Al देश में पदार्पण हुआ। हम लिख चुके हें कि इसलाम के जन्म से पहले 
को अरबों की इस देश में विशेष कर दक्षिणी भारत में अनेक बस्तियाँ थीं | 
T उस समय के समस्त इतिहास से यह भी साबित हे कि अरबों तथा 
m भारतवासियों में बड़ा प्रेम था, और अरब सौदागर इस देश के अन्दर 
T आदर की दृष्टि से देखे जाते थे । ईसा की सातवीं शताब्दी से ही, सुसल- 
मानों के सैनिक आक्रमण से बहुत पहले, अरब सौदागरों के साथ साथ 
x इसलाम ने भी दक्षिण की ओर से भारत के अन्दर प्रवेश 
किया । इतिहास से पता चलता है कि इस नए धमं का भी भारतवासियों 
ने उसी प्रेम के साथ स्वागत किया, जिस प्रेम के साथ कि वे सैकड़ों ad 
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पूवं से अरब सौदागरों का स्वागत करते रहे थे। एक बार भारतवर्ष है 
सीमाओं के अन्दर प्रवेश करते ही इसलाम भी भारत की श्रसंख्य gy, 
दायों में से एक गिना जाने लगा | इतिहास-लेखक रॉलेण्डसन लिखता ; 
कि सातवीं शताब्दी के भ्रन्त में सुसलमान अरब मलवार तट पर AN 
बसने लगे थे। इतिहास-लेखक स्टररॉक लिखता है कि--“सातवीं शतान्न 
से लेकर ईरानी और अरब सौदागर भारत के पश्चिमी तट पर भिन्न Ay 
बन्दरगाहों में बड़ी बड़ी संख्या में आकर बसने at) ये लोग इसी देश 
की खियों के साथ शादियाँ कर लेते थे। इनकी बस्तियाँ मलबार में ख़ास | 
तौर पर बड़ी और महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत शुरू ज़माने से. 
मालूम होता है राज्य की यह एक नीति .चली at थी कि बन्द्रगाहों | 


में व्यापारियों को हर प्रकार की उत्तेजना दी जाय ।??# | 


धीरे धीरे दक्षिण में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ता गया राज्य की . | 
oe से उन्हें तिजारत करने और ज़मीन ख़रीदने के साथ साथ अपने a 
चेम का प्रचार करने की भी पूरी सुविधाएँ दी जाने लगीं । नवीं शताब्दी | 
तक ये लोग समस्त पश्चिमी तट पर फैल गए। हम लिख चुके हैं कि | 
भारत में उस समय बौद्ध मत और जैन मत का हिन्दू मत और उसकी नवीन | 
सम्प्रदायों के साथ संग्राम जारी था। स्वभावतः a अनेक नई दिन्तू | 
सम्प्रदायों के मुक़ाबले में, जिनका हम ऊपर ज़िक्र कर आए हैं और जिनका 
जोर उस समय बढ़ता जा रहा था, इसलाम के सरल तथा स्पष्ट सिद्धान्तों 
और उसके अन्दर FIA की समता के विचार की ओर ait का ... 
ध्यान ज़ोरों के साथ आकषित Sal । इसलाम के विरुद्ध पक्तपात अथवा f 
a घृणा का कोई कारण उस समय तक SESE SAW उसः gatas sity ater नथा। नवीं रतान के | 


£ Sturrock : S. Kanara, Madras District Manuals ; p. 80. 
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कालीकट के राजा का मुसलमान होना ७१ 


E शुरू में ही मलबार के हिन्दू राजा चेरामन पेरूमल ने, जिसकी राजधानी 
am क्रोडङ्गलूर थी, इंसलाम मत स्वीकार कर लिया ।* राजा का नाम अव्दुर- 
ता} रहमान सानीनी रक्खा गया | इसलाम मत स्वीकार करने के बाद अब्दुर 
ग रहमान अरब गया | चार साल बाद अरब में ही उसकी मृत्यु हुई । अरब 
बी से उसने कई मुसलमान विद्वानों और प्रचारकों को भारत aa उनके 
भित्र द्वारा अपने उत्तराधिका रियों को शासन प्रबन्ध के लिए दा कीं, और 
देश । यह भी हिदायत की कि देश के अन्दर नए मत के प्रचार में अरब fan 2 
me पूरी सहायता दी जाय । राजा चेरामन पेरूमल के. उत्तराधिकारियों ने बड़े 
+a |. हर्ष के साथ अरब विद्वानों का स्वागत किया it उनके आदेशानुसार 
हों | मलबार तट पर ११ नई मसजिदें बनवाई । 

| कालीकट के aga राजा और त्रिवानङुर के महाराजा उसी चेरामन 
झी. iena के वंशज और उत्तराधिकारी हैं । इन दोनों स्थानों परे उस १,१०० 
नए | वर्प पूर्व की घटना के स्मरण में आज तक यह रिवाज चला आता है कि 
दवी. जिस समय नया सासुरी अपनी गद्दी पर बैठता है तो मुसलमानों की तरह 
| उसका gua किया जाता है, मुसलमानों के से उसे कपड़े पहनाए जाते 


it हैं, एक मोपला उसके सिर पर ताज रखता a+ राजतिलक के बाद से 
नू उसे जातिच्युत की तरह समझा जाता है, अपने घर के sit i = साथ 
का भी फिर वह सहभोज नहीं कर सकता और कोई नय्यर उसे स्पश नहीं 
at करता | समझा यह जाता है कि प्रत्येक सामुरी चेरामन पेरूमल के अरब 
का. से लौटने के इन्तज्ञार में केवल उसके एक प्रतिनिधि की हैसियत से तस्त 


CR E se SRN 


* Logan : Malabar, vol. i, p. 245. 
+ Quadir Husain Khan : South Indian Mussalmans, Madras 
= College Magazine (I9]2-\3), p- 24l. 
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पर बैठता है। त्रिवानकुर के महाराजाशरों को गद्दी पर बैठते समय स 
खड्ग हाथ में दी जाती है, तब आज पर्यन्त उन्हें यह कहना पड़ता है... 
“मैं इस खड्ग को उस समय तक adm, जब तक कि मेरा वह ay 

| 


a a eee an 


जो मक्का गया है, लौट न आए ।”?* 
सासुरी ने अपने राज्य में मुसलमानों को हर तरह की सहायता दी। को 


नय्यर किसी नम्बूतरी ब्राह्मण के बराबर में न बैठ सकता था, किन्तु कोई भी 
सुसलमान बैठ सकता था । झुसलमानों का धर्मगुरु थङ्गल सासुरी के ay |. 
साथ पालकी में निकलता था । अरबों और मुसलमानों की मदद से साझुरी | 
ने अपने राज्य की सीमाओं को ख़ूब बढ़ाया, और राज्य की wate में बहुत | 
बड़ी उन्नति हुई । वत्तंमान कालीकर का नगर उस समय के एक सुसलमान ' 
राज़ी ही का बसाया हुआ है । मलबार के राजाओं की जलसेना के aa 
A प्रायः : सुसलमान होते थे, जो 'अलीराजा? कहलाते थे। इसलाम धर्म | 
7 ge दी । यहाँ तक कि उसने आज्ञा दे | 
दक कम से कम एक लड़के को बचपन से 
Si की तरह शिक्षा दी जाय । यही आजकल के मोपलों की उत्पत्ति | 
eet 
a ae रज्य सुसल्लमान wat और विद्वान 
ऊं समुद्र के रास्ते और कुछ अफगानिस्तान के 
रास्ते आ आकर भारत के अनेक भागों में बसते गए। हर जगह 
आदर सत्कार होता था। | 
भारत के ata तर पर भी सुसलमानों की बस्तियाँ और | | 


* [, 
ogan : Malabar, vol. i, p. 23] 
t Innes: ) 


Malabar and Anjengo District Gazetter, p. ॥90, 


Ld 
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मुसलमान फ़क़ीर और प्रचारक ७३ 


[भ महत्व बढ़ता चला गया | इन बस्तियों के aaa अलग नाम, हवाले और 
है- मुसलमानों की बढ़ती हुईं संख्या को वर्णन करने की आवश्यकता नहीं 
च, है। एक झुसलमान फ़क़ीर नज़द वली (Nathad Vali) के प्रभाव से 
अयारहवीं शताव्दी में मढुरा और त्रिचन्नपन्नी के इलाकों में अनेक लोगों 
i ने इसलाम मत स्वीकार किया । यह aye वली टरकी का एक शहज़ादा 
Mag, जो फक्रीर हो गया था, और अरब, ईरान तथा उत्तर-भारत से होता 
W हुआ Raard पहुँचा था, जिसे उस समय त्रिसूर कहते थे। बारहवीं 
सु शताब्दी में एक दूसरे walt सय्यद इव्राहीम शहीद के प्रभाव से Wah 
St ज्ञोगों ने इसलाम मत स्वीकार किया। इसी प्रकार बाबा फ़ख़रुद्दीन 
mO इत्यादि अनेक अन्य इसलाम धर्म प्रचारकों के नाम उस समय के 
ना. इतिहास में मिलते हैं। बाबा फखरुद्दीन के प्रभाव से पेन्नुकोणडा के 
म । हिन्दू राजा ने इसलाम मत स्वीकार किया | यह भी साफ़ पता चलता 
[दे | हवै कि इन अरबों और सुसलमानों की सहायता से भारत और विशेष कर 
@ दक्षिणी भारत के व्यापार और aah में बहुत बड़ी उन्नति ge । दक्तिण के 
त्ति | हिन्दू राजाओं की ओर से चीन जैसे दूर दूर के देशों में मुसलमान एलची 
। और राजदूत नियुक्त करके भेजे जाते थे। अनेक TAN में मुसलमान 
न | मन्त्री और प्रधान मन्त्री थे । अनेक प्रान्तों के शासक मुसलमान नियुक्त 
के | किए जाते थे। हिन्दू राजाओं के अधीन बड़ी बढ़ी मुसलमान सेनाएँ थां | 
ब इसी तरह गुजरात के वरलभी राजा बलहार ने अपने राज्य के अन्दर 
सुसलमानों का बड़े हप और आदर के साथ स्वागत किया | काठियावाइ, 
| और मध्यभारत के अन्य हिन्दू राजाओं ने भी मुसलमान फ़ङ्ीरों | 
और प्रचारकों का बड़े प्रेम के साथ स्वागत किया और उन्हें अपने अपने 
राज्यों में इसलाम के प्रचार के लिए हर तरह की सहायता दी। 
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ग्यारहवीं शताब्दी के लगभग खम्भात में कुछ हिन्दुओं ने सुसलमाने ; 
की एक मसजिद पर हमला करके उसे गिरा दिया । राजा सिन्धराज३। 
तहक़ीक़ात करके अपराधियों को दण्ड दिया और सुसलमानों को अपने धा 
से एक नई मसजिद बनवा दी । सोमनाथ के हिन्दू राजा के अधीन सुसल. , 
मान सेना और अनेक मुसलमान अफ़सर थे। ग्यारहवीं शताब्दी में ; 
बोहरों के शिया धर्माचार्य ने यमन ( अरब ) से आकर गुजरात में रहना! : 
शुरू किया | उसी समय के निकट नूरुरीन ने गुजरात के कुनबियों, खेरवाग्नं, : 
ओर काड़ियों को इसलाम धर्म में शामिल किया । उन ada 
मुसलमान सन्तों और went के नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं। । 
है, जो आठवीं शताब्दी से बेकर पन्द्रहचीं शताब्दी तक बराबर nÀ : 
लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत के विकि a 
भागों में आकर बसते रहे और जिनके चरित्र के प्रभाव तथा gamm | 
के सरल धामिक सिद्धान्तों के कारण उस धार्मिक अव्यवस्था के युग मे| 
स्थान स्थान Waal और लाखों भारतवासियों ने इसलाम धर्म स्वीका, 
करना शुरू कर दिया । ait तक यदि उत्तरीय भारत के उन mil 
घूमा जाय, जिनकी अधिकांश आबादी मुसलमान है, तो दरियाफ़त करे 
पर मालूम होगा कि वहाँ के लोगों के इसलाम मत स्वीकार करने ग 
कारण किसी न किसी समय किसी न किसी त्यागी और संयमी gat 
मान फ़क़ीर का उनके अन्दर सहवास था। हमें फिर यह स्मरण रख 
चाहिए कि यह कहानी अधिकतर उस ज़माने की हे, जब कि अधिकार 
भारत के उपर सुसलमानों का राजनेतिक प्रभुत्व या तो शुरू aa | | 
था और या कम से कम अभी जमने न पाया था। | 


हमारा कदापि यह अर्थ नहीं कि मुसलमानों की राजसत्ता का है 


SE TE 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HMMS T VE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत में इसलास का प्रचार st 


देश के अन्दर इसलाम के प्रसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निस्सन्देह 
हर युग और हर देश में प्रजा के ऊपर राजा अथवा शासकों के धार्मिक. 
विचारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक और अनिवार्य है। यदि सम्राट 
अशोक न होता तो बौद्ध धर्म का भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक 
इस प्रकार फेल सकना शायद इतना आसान न होता। इसी प्रकार यदि 
सम्राट समुद्रगुप्त और चन्द्रगुप्त (दूसरा) वैष्णव मत के पोषक तथा सम्राट 
यशोधर्मदेव ( विक्रमादित्य ) शैव मत के पोषक न होते तो हिन्दू मत'का 
बौद्ध मत को भारत से निकाल बाहर कर सकना इतना सरल न होता। 
हम यह भी नहीं कहते कि भारतवासियों से इसलाम मत के स्वीकार 
कराने में कहीं पर किसी प्रकार की भी जबरदस्ती का उपयोग नहीं किया 
गया | दुर्भाग्यवश घामिंक मामलों में थोड़ी बहुत जबरदस्ती संसारके प्रत्येक 
देश के इतिहास में पाईं जाती है। हिन्दू मतों के साथ बौद्ध मत तथा जैन 
मत के सङ्घर्ष के दिनों में भी इस प्रकार की जबरदस्तियों के अनेक उदाहरण 
भरे पड़े हैं। किन्तु इतिहास से बिलकुल साफ़ पता चलता है कि इस 
देश के अन्दर मुसलमानों के आक्रमणों से बहुत पहले इसलाम मत प्रवेश 
कर चुका था, इसलाम इस देश में महमूद ग़जुनवी के इमले से भी पहले 
काफ़ी उन्नति कर चुका था, और इसलाम के भारत में फैलने का मुख्य 
कारण उस समय के इसलाम के प्रचारकों का त्याग, उनकी सच्चरित्रता, और 
इसलाम मत के वे स्पष्ट तथा सीधे सादे सिद्धान्त थे, जो कम से कम उस 
समय के भारत की ate हिन्दू सम्प्रदायों के मुकाबले में जन सामान्य 


j: के लिए अधिक हितकर और क्रियात्मक थे। भारत के जिन लोगों ने उस 


समय इसलाम मत स्वीकार किया, उनमें से अधिकांश संख्या उन छोटी | 
जाति के लोगों की थी जो sa समय की भारतीय वर्ण ब्यवस्था को अपने 
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'लिए अन्याय अनुभव करते थे, और भारतवासियों की किसी संख्या का R 
लाम मत स्वीकार करना टीक वेसा ही था जैसा उनका वेदिक मत को ah 
कर बोद्ध मत स्वीकार करना अथवा बौद्ध मत को छोड़ कर वैष्णव मत 3 
शैव सत स्वीकार करना अथवा चीनियों तथा बरमियों का अपने भरे 
सतों को छोड़ कर भारतीय बौद्ध मत को स्वीकार करना, इत्यादि । f 
भारतवासियों और भारतीय नरेशों का अरब सौदागरों के ay 
सुन्दर व्यवहार, उनका अपने अपने राज्य में इसलाम सत को tt 
स्वृतन्त्रता प्रदान करना, भर उस शुरू TAA के भारतवर्ष में हिन्दुओं aq 
सुसलमाना का परस्पर प्रेम सम्बन्ध ही वह बात थी जिसके कारण खली 
उमर ने अरब सेना को हिदायत की थी कि भारत पर सैनिक आक्रमण] 
किया जाय, और जिसके कारण एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में aw 
साम्राज्य के पूरा विस्तार पा जाने के वर्षो बाद तक भी gaama र 
ओर से भारत पर हमला नहीं किया गया । E 
भारत की लगभग एक चौथाई आबादी के धीरे धीरे इसलाम मा. । 
स्वीकार करने में राजनेतिक दबाव अथवा ज़बरदस्ती का हिस्सा कहाँ त 
था, इसके TAT में हम केवल दो एक इतिहास-लेखकों की सम्म तियाँ तीरे 
उद्धुत करते हैं । भारतीय मुसलमानों का ज़िक करते हुए इतिहास-लेख 
आरनॉल्ड लिखता है-- 7 
“इनमें से एक बहुत बड़ा अधिकांश भाग ऐसे लोगों का है 
जिन्होंने अपनी स्तन्त्र इच्छा से इसलाम मत स्वीकार किया ।”* | 


By far the majority of them entered the pale of Isani 


of their own free will —The Preach TW 
Arnold, 93, p. 255, reaching of Islam, by’ I. f 
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f भारत में इसलाम का प्रचार ve 
R एक दूसरा इतिहास-लेखक टाउन्सेणड लिखता है- 
धो! “इस मत के यहाँ पर फैलने का मुख्य कारण ज्ञबरंदस्ती 


a नहीं है। 

र एक दूसरे स्थान पर यद्दी लेखक भारतीय मुसलमानों के विषय में 
लिखता है-- 

सा “इन तमाम मुसलमानों में से ३० फ़ीसदी में भारतीय रक्त 

है, वे इस देश के वैसे ही बच्चे हैं जैसे हिन्दू । उनमें बहुत से 


m पुराने हिन्दू अन्धविश्वास भी अभी तक मौजूद हैं। वे केवल ' 
im इसलिए gaama हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों ने अरब के उस 
Ui महापुरुष का मत स्वीकार किया था ।”† 


m र ग्रागे चल कर यही विद्वान लिखता है कि भारत में मुसलमानों 

‘4 की राजसत्ता क्रायम हो जाने के बाद भी प्रजा को ज़बरदस्ती मुसलमान 
l करना अधिकांश नए मुसत्लमान शासकों के हित तथा उनकी रुचि दोनों 

मा. के विरुद्ध था । वह लिखता है 

al ` «सलाम का प्रचारक बलप्रयोग न कर सकता था MIX X 

तीर जिन आक्रमकों ने यहाँ पर विजय प्राप्त की और जो यहाँ बस 

q गए, उन्होंने भी बहुत ही कम अथवा कभी भी बलप्रयोग 


* “ Its spread as a faith is not due mainly to compulsion.” — 

Asia and Europe, London, |9], by M. Townsend, p. 44. 
x | t “ Ninety per cent of the whole body of the Muslims are 
Indians by blood, as much children of the soil as the Hindoos, 
retaining many of the old pagan superstitions, and only Mussal 
Mans because their ancestors embraced the faith of the Great 


Arabian.” —Ibid, p. 43. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


the exaction of tribute than of the work 


Studies, by Sir Alfred Lyall, London, !882, p. 288, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ex प्रस्तावना 


करना नहीं चाहा | इसकी वजह भी काफ़ी थी और वह वजह यह 
थी कि बलप्रयोग करने में उनका हित न था। वे राज्य, बादशाहत 
अथवा साम्राज्य HAT करना चाहते थे; न कि अपनी ही रेक्स 
देने वाली प्रजा के साथ घरेलू युद्ध छेइना अथवा इस विशाल 
द्वीपप्राय की युद्धम्रेमी जातियों की श्रदम्य शत्रुता को अपने 
विरुद्ध भड़का लेना; ये जातियाँ हिन्दू थीं और हिन्दू रहीं ।”* 
तेरहवीं शताव्दी के अन्त से सोलहवीं शताव्दी के प्रारम्भ तक Tah 
भारत में श्रपना साम्राज्य स्थापन करने के लिए मुसलमानों के प्रयत्न जारी 


`A Y. 3 i 
“उस समय के विषय में सर अलफ्रेड लॉयल लिखता है कि मुसलमान नरेश-' 


“आम तौर पर लड़ाई में इतने मशगूल रहते थे कि वे मत | 
प्रचार की ओर अधिक ध्यान न दे सकते थे अथवा यह कि उन्हें | 
लोगों को मुसलमान बनाने की अपेक्षा उनसे कर वसूल करने की | 
अधिक चिन्ता रहती थी 7} ' 


* “ The missionary of Islam could not use force and . . m si) 


the invaders who conquered and remained, they seldom (|. 


never wished to use it, for the sufficient reason that it was m 
their interest. . They wanted to found principalities, or kingdom 
‘or an empire,- not to wage an internecine war with their om 
taxpaying subjects or to arouse against themselves the unconqu! 
‘rable hostility of the warrior races of the gigantic peninsula, WH! 
were and who remain Hindoos.”—Ibid, p. 45, 


+“. . . generally too busily engaged in fighting to | i 


much regard to the interests of religion, or else thought more 
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निस्सन्देह कहीं कहीं इस तरह के उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें राजने- 
। तिक अथवा अन्य कारणों से प्रेरित होकर भारत के किसी किसी gaama 
नरेश ने इसलाम मत के प्रचार के हित में अपने अधिकारों का अनुचित 
प्रयोग किया, किन्छु इसके विपरीत केवल बाबर और अकबर ही नहीं, वरन्‌ 
अधिकांश और असंख्य अन्य मुसलमान शासकों के लेख ओर उनकी श्राज्ञाएँ 
. इस विपय की उद्धत की जा सकती हैं, जिनसे मालूम होता है कि वे अपनी 
Al हिन्दू और सुसलमान प्रजा को एक दृष्टि से देखते थे और राजशासन में 
री. किसी प्रकार का धामिक पक्षपात अपने लिए हितकर न समभते थे। 
श- इतिहास से यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि वर्तमान भारतीय सुसलमानों 
LO में से ३० नहीं, वरन्‌ ३३ फ़ीसदी के इसलाम मत स्वीकार करने का कारण 
| | केवल उस समय के असंख्य मुसलमान wat, पीरों, और दरवेशों की 
| | सच्चरित्रता और इसलाम की आन्तरिक सामाजिक तथा अन्य विशेषताएँ 
ia 


| 


: के ऊपर अरब के इस नए मत का प्रभाव केवल उन लाखों 
अथवा करोड़ों भारतवासियों तक ही परिमित न था, जिन्होंने इस नए 
मत को ग्रहण किया । उस सामाजिक अराजकता के दिनों में, जिसका 
' चित्र हम उपर खींच चुके हैं, शेष भारतवासियों के विचारों, उनके धर्म, 
उनके साहित्य, उनकी चित्रकारी, उनके विज्ञान, उनकी निर्माण-कला, 
अर्थात्‌ समस्त भारतीय सभ्यता पर इसलाम के नए विचारों का गहरा 
ओर अभिट प्रभाव पड़ा । किन्तु इस प्रभाव को ada करने से पूवं यह 
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आवश्यक है कि हम मोहम्मद साहब के बाद की अरबों के अन्दर की ३ ब्रि 
धार्मिक लहरों और उनकी सभ्यता के अन्य पहलुओं को भी day ) e 


वर्णन कर दें । 
इसलाम मत आरम्भ से ही एक ईश्वर को मानने वाला था। उस 


सिद्धान्त अत्यन्त सरल थे और पूजा-विधि अत्यन्त सुसाध्य । तथा| e 
मोहम्मद साहब की झत्यु के थोड़े दिनों बाद से ही इसलाम के g 
नई नई शाखाएँ फूटने लगीं। जिस प्रकार अरब नीतिज्ञों ने पूव तथा y 
पश्चिम में अपने साम्राज्य को विस्तार देना प्रारम्भ किया, sat oa \ 
अरब विद्वानों ने संसार के चारों कोनों से दर्शन, विज्ञान और विद्यां है| 
खोज कर अपने भण्डार को बढ़ाना शुरू किया। 
dad धर्म-ग्रन्थों के अरबी में अनुवाद किए गए । gaa, AEN 
तून और अरस्तू, जैसों के गम्भीर दर्शनशास्रों, और विज्ञान, वैद्यक, ज्योति ; 
इत्यादि विषयों के यूनानी ग्रन्थों के अरबी में अनुवाद किए गए । aad 
साथ अरबों का घनिष्ठ सम्बन्ध पहले से था ही। भारतीय माल के सा 
साथ भारतीय संस्कृति का लेन देन भी शीघ्र ही प्रारम्भ हो गया । शुर | 
के ख़लीफ़ाओं के दिनों में अनेक हिन्दू. बसरा में ऊँचे ऊँचे पदों पर Age 
थे ।# शाम, काशगार इत्यादि में हिन्दुओं की अनेक बस्तियाँ थीं । नर 
सान, अफगानिस्तान, सीसतान और बलूचिस्तान gaara मत etal 
करने से पहले बौद्ध अथवा हिन्दू थे। बलख़ में एक बहुत बड़ा ae) 
विहार था, जिसके बौद्ध मठाधीश seat ख़लीफ़ाओं के वज़ीर | \ 
करते थे if बौद्धमत की समस्त मुख्य सुख्य पुस्तकों के अरबी में अनुव | 


-—— 


pa 
9% A ad a को st A 


el 


न __. 
* Jean Perier: Vie d’al Hadjdjadg Ibn Yusuf, p. 249-52 
t Nicholson: A Literary History of the Arabs, p. 259 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ ` 
इसलाम में सूफ़ी विचारों का जन्म १ 


|| किए गए । 'किताबुल a2? और बिल बहर वा बुदसिफ़” उन्हीं दिनों की 
Th लिखी हुई अरबी भाषा मे बौद्धमत की प्रामाणिक पुस्तकें हैं । इसी प्रकार 

| सुश्रत, चरक, पञ्चतन्त्र, हितोपदेश, चाणक्य इत्यादि अगणित संस्कृत 
39 पन्थो के अरबी में अलुवाद किए गए । विशेषकर बुद्ध के जीवन और उसके 
Wh स्लिद्धान्तों का अरव के मुसलमानों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे 
न जिज्ञासु अरबों में तरह तरह के स्वतन्त्र विचार, नए नए दार्शनिक, और 
TW नई नई सम्प्रदाएँ पैदा होनी शुरू हुईं । इसी परिस्थिति के अन्दर इसलाम 
= में अद्वेववाद और सुप्रसिद्ध सूफ़ी विचारों का जन्म gM | 


Jac) 


i PEES x 
उदाहरण के लिए उन्हीं दिनों शिया मुसलमानों की सम्प्रदाय 


क्‍ Tae के 'आचार्यों ने अवतारवाद (हुलूल, तशबीह), आवागमन 
(तनासुख़) इत्यादि को अपने सिद्धान्तों में स्थान दिया और यह 
प्रतिपादन किया कि मनुष्य की आत्मा भी बढ़ते बढ़ते ख़ुदा के रुतबे तक 
पहुँच सकती है । 'अली इलाही सम्प्रदाय के लोगों ने एक ,ले अधिक स्री 
सा के साथ विवाह और तलाक़् की प्रथा दोनों को नाजायज्ञ क्ररार दिया । 
Ri मसजिद में जाना और शारीरिक 'शरई” पवित्रता को भी उन्होंने अना- 
T| वश्यक बताया। अनेक सम्प्रदायों ने कुरान के ज्ञाहिरा अथां को न मान कर 
[| उसे अलङ्कार के रूप में मानना शुरू किया ।# अव्यक्त, निर्गुण ब्रह्म और 
भ! सगुण ईश्वर में भेद किया जाने लगा। इस तरह की श्रनेक सम्प्रदाएँ 
द कायम हुईं, जिनमें लोगों को विशेष “दीक्षा” देकर भरती किया जाता था । 


k » इनमें से कोई कोई सम्प्रदाय यह मानती थी कि दीक्षित मनुष्य अभ्यास 
वा 


ते 


2, Frielhander : Heterodoxies of Shiites, J. A. 0. S. No, 23 
and 29 


द्‌ 
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| करते करते नबी और स्वयं ख़ुदा के.रुतबे तक पहुँच सकता है । गुरु $ 
| को ईश्वर और कहीं कहीं ईश्वर से भी बढ़ कर रुतबा दिया जाने स y 


मोतज़ली सम्प्रदाय के लोगों ने इस बात का खुले प्रतिपादन fet 
कुरान सदा के लिए नि्रान्त ईश्वर-वाक्य नहीं है, बल्कि मनुष्य इ 
की उन्नति के साथ साथ प्रत्येक may की आत्मा के अन्दर ap 
समय समय.पर इलहोम होता रहता है। अलगिज्ाली (१०४७-११ 
ने कुरान, शरीयत और सामान्य सुसलिम कर्मकाण्ड से असन्तुष्ट ह 
संसार से gas तप (रियाज्ञत), अभ्यास (ana) और ध्यान (जिक) al 
किया और अपनी आत्मा के अन्दर शान्ति अनुभव की। इस | ड 
स्वाधीन विचार के सूफियों के अनेक मठ (स़ानकाहें) क्रायम हुप, कि स 
Bed (वहृदतुलवजूद) का उपदेश दिया जाता था, संयम (arasi) प्र 
ज़ोर दिया जाता था और भक्ति (इश्क़) तथा योग (a) को सुभि इ 
एक मात्र मार्ग बताया जाता था । कवियों और वैज्ञानिकों में अनेक mi र 
अविश्वासी पेदा होने लगे, जो नबी तथा कुरान से इनकार करते थे, ण त 
aaka तथा रोज़े और नमाज़का मज़ाक़ उड़ाते ग्रे और सँ f 
. ` ईश्वर के अस्तित्व को तरक-विरुद्ध बतलाते थे, यहाँ तक कि खलीफा मा. वि 
५ (मृत्यु सन्‌ ove) को भी इन्हीं नास्तिकों में गिना जाने ami ने 
विद्वान और महात्मा AJE अला-अलमारी (मृत्यु सन्‌ १०४७) Ff थ 
पर बुद्ध के विचारों की छाप साफ़ दिखाई देती है। ganat - र 
« आवागमन में विश्वास करता था, कड़ा निरामिषभोजी था, i S 
कि कक और शहद अथवा चमड़े के उपयोग को भी पाप मानता 
माशिमात्र के साथ दया का उपदेश देता था, आहार और वस्त्र में 
परहेज़गार था और ब्रह्मचर्य को आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक 
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(॥ था, मसजिद, नमाज़, रोज़े ओर दिखावटी मज़हब का वह कड़ा विरोधी 
तो था अपने एक पद में वह लिखता है-- 
mi “ला इलाह इज्ञरलाह ! सच है, किन्तु जो मनुष्य कि अँधेरे 
क सें भी उस स्वर्ग को खोजता है, जो स्वर्ग कि मेरे अन्दर और 

का तुम्हारे श्रन्दर मौजूद है, उसकी अपनी आत्मा के सिवाय कोई 
॥॥॥ atte रखूल भी नहीं है।? 
कै. aga संसार को माया मानता था। Y 
) | उमरख़य्यास के स्वतन्त्र विचार प्रसिद्ध हें । रेतजगे रखना, लम्बे लम्बे 
तह! उपवास रखना, और कई तरह के नियम और तप सूफ्रियों ने मोहम्मद 
फि साहब की ज़िन्दगी से सीखे, किन्तु सूक्रियों के सिद्धान्तों पर ईसाई मत 
प्राचीन ईरान के ज्ञरतुस्त मत और भारतीय हिन्दू तथा बौद्धमतों की 
छाप भी साफ़ दिखाई देती थी । मोहम्मद साहब ने संसार से प्रथक 
| रहने को मना किया था, तथापि उनके ्रनुयायियों में आरम्भ से ही इस 
तरह के लोग पैदा हो गए थे जिनका सिद्धान्त संसार से भागना (अल- 
R मिनहुनिया ) था। यद्यपि कट्टर मौलवियों और इन स्वतन्त्र 
विचार के qfi में बराबर विरोध चला आता था, तथापि इसमें सन्देह 
' नहीँ, सैकड़ों वप तक हज़ारों और लाखों मनुष्य चारों ओर से आ | 
' थाकर इन सूफ़्ियों को ख़ानक्राहों Hisar होते थे और इसमें कोई 
॥ सन्देह नहीं कि उस ज़माने के सुसलमांनों के जीवन और विचारों पर 
if इनका बहुत गहरा प्रभाव था । 
| Rew मनसूर का नाम संसार भर में प्रसिद्ध है। मनसूर ने 
पर Ava की भीयात्रा की थी। उसका मुख्य सिदान्त और वाक्य “अनल हकर? 
* Baerlein : Abul-Ala, the Syrian. 
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अर्थात ise? अथवा “अहं ब्रहम’ था। अपने स्वाधीन विचारों के काण| 
मनसूर को कैद किया गया और सन्‌ ३२२ ईसवी में यातनाएँ दे देकर हू 
पर चढ़ा दिया गया । कबीर, दादू, नानक तथा अन्य भारतीय महात्माग्नो। त 
चचनों में मनसूर के वाक्य के वाक्य इधर से उधर तक भरे हुए हैं।॥ के 
सूर सबको ख़ुदा मानता था और हर प्रकार की दुई को धोखा बतता क 
था । इस अङ्वैतवाद ने स्त्रभावतः उस समय के असंख्य सुसलमागे। से 
सब मज़हबों की एकता और एक दूसरे की ओर उदारता के विश फ 
भी पेदा किए । सूफ़ियों के साहित्य में अभ्यास के सुक्रामात, समा स 
सत्सङ्ग की महिमा, गुरु के महत्व, प्राणायाम इत्यादि का wa Gag ऐ 
है और भक्ति के उन्माद में गाने, बजाने और नाचने की तारीफ़ की | 3 
। शेख़ बदरुद्दीन के विषय में, जो तेरहवीं शताब्दी में भारत में आकर ह श 
am था, लिखा है कि जब वह इतना बूढ़ा हो गया था कि Raw ए 
सकता था तब भी हरि भजन की आवाज़ पर वह तुरन्त अपने कि ४5 
से कूद कर जवान मनुष्य की तरह नाचने लगता था। जब उससे | ए 
जाता था कि इस Aaa अवस्था में शेख़ केसे नाच सकता है ad म 
जवाब देता था, “शेख़ कहाँ है ? इश्क़ नाच रहा हे ।” f 
निस्सन्देह सूफ्रियों का मार्ग भक्तिमार्ग था, उनका सिद्धान्त i 
था, इश्क़ उनकी पूजा थी और ब्रह्म में लीन होकर तद्वत्‌ हो जाना 3 
निजात (मोक्ष) थी । 


ईसा की आठवीं शताब्दी के पूर्व भारत की Sana aai, 
fim हम ऊपर कर चुके हैं । बौद्ध मत समाप्त हो चुका था और शेव 
वैष्णव मत तथा शाक्त सत ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया था । बौद 


के Blochman and Jarrett: Ayeerri-Akbari, vol, iii, p: 368 


Pall 


ws) Qe ou’ AU. 
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UY & उच्च सदाचार और मानव समता के सिद्धान्तों के स्थान पर फिर से 

(फ्‌ श्रसंख्य देवी देवताओं, मत मतान्तरों, कर्मकाण्ड, जात पाँत, Sa नीच 
ग्रो; तथा सहखों अन्य पाखण्डों ने अपना साम्राज्य जमा लिया था। मदुरा 
| के जैन राजा ने जब शेव प्रचारक तिरुज्ञान के उपदेश से जैन मत त्याग 

ap कर शेव मत ग्रहण किया और age की शेप प्रजा ने जैन मत को छोड़ने 
i} से इनकार किया तो राजा ने तिरुज्ञान की सलाह से अनेक जैनों को 

fa फाँसी पर लटका दिया । इस प्रकार के धर्म के नाम पर अत्याचार उस| 
af समय जैनों और बौद्धों के विरुद्ध स्थान स्थान पर सुनने में आते थे।' 
रा ऐसी स्थिति में उन सहस्रों gaama फ़क़ीरों और सूफ्रियों के सिद्धान्तों 
की और चरित्र का भारतीय जनता पर हितकर प्रभाव पड़ना, जो शुरू की 
cq शताब्दियों में अधिकतर दक्षिण और पश्चिम में आकर बसने लगे थे, 

a एक स्वाभाविक घटना थी । अनेक हिन्दू विद्वानों के चित्त में भी उस समय 
कि श्रपने देश की जटिल धामिक स्थिति को gaad की चिन्ता उत्पन्न हुई । 

| एक दूसरे के बाद शङ्कर, रामानुज, निम्बादित्य, वासव, वर्लभाचायं, 

| माधव इत्यादि अनेक सन्त, महात्मा भारत के दक्षिण में पैदा हुए, 

जिन्होंने अपने अपने ढङ्ग से अपने दुखित देशवासियों को फिर से शान्ति, 

प्रेम और आशा का सन्देश सुनाया । 

शुरू से लेकर sar की आठवीं शताब्दी तक भारत में जितने धामिक 

तथा सामाजिक सुधार के भ्न्दोलनों का जन्म हुआ, वे प्रायः सब उत्तर 

५, ही से = हुए । किन्तु आठवीं शताब्दी के समय से यह एक नई बात 

' देखने में आती है कि इस प्रकार के सुधारों को जन्म देने का श्रेय उत्तर 
à स्थान पर अब दक्षिण को मिलने लगा । श्राठवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक 
दक्षिण भारत का यह ASAI AAA रहा । शङ्कर, TWA, निम्बा दित्य, 
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4 f 
। बासव, वल्लभाचार्य और माधव सब दक्षिण के रहने वाले थे। a 
एक कारण निस्सन्देह यह था कि उन दिनों अधिकांश झुसलमान ह 
सूफ़ी और दरवेश दक्षिण और पश्चिम में ही जा जाकर बसते थे।; a 
भारतीय आचार्यों के उपदेशों और सिद्धान्तों पर इसलास की सा$ 
दिखाई देती है । एक विद्वान इतिहासज्ञ लिखता है-- 3 
‘saa के अ्नुयायियों की उपस्थिति ने जाति भेद, ` व 
आत्मिक जन्म और इश्वर के व्येक्तित्व, इत्यादि विषयों पर लोगों. ६ 


9 को विचार करने के लिए उत्तेजित किया pe ' z 
इतिहास-लेखक बार्थ लिखता है-- || 3 


5 “अफ़गानों, तुरकों अथवा उनके सहधमी सुराल आक्रमकों | 
के इस देश में आने से बहुत पहले ख़िलाफ्त के अरब लोग 
यात्रियों के रूप में इन तरों पर पहुँच चुके थे और देशवासियों | 
के साथ व्यापारिक सम्बन्ध तथा मेल जोल पैदा कर चुके थे। | ` 
अब देश के ठीक इन्हीं हिस्सों में नवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं | 
शताब्दी तक वे ज़बरदरत धामिक तहरीकें शुरू हुईं जो शहर, | 
रामानुज, शानन्दतीर्थं और वासव के नामों के साथ सम्बन्ध 
रखती हैं । ऐतिहासिक सम्प्रदायों में से अधिकांश इन्हीं तहरीकों 

से पैदा हुई और बहुत दिनों तक हिन्दोस्तान में इनसे मिलती 
जुळती और कोई चीज़ न off 7+ 


s; e or x ५ i 
The presence of the followers of Islam | thot 
on such subjects as caste, spiri | 
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m थोड़ी सी सरसरी तुलना से मालूम हो सकता है कि उस समय के 
[क लगभग समस्त हिन्दू ्राचाया ने अपने समय के इसलाम से काफ़ी विचार 
hy ग्रहण किए । 
फक अब हम आठवीं शताब्दी से लेकर पन्द्रहवीं शताव्दी तक के मुख्य मुख्य 
भारतीय आचायोँ Ae महात्माओं के उपदेशो की इसलाम और सूफ्रियों 
| के उपदेशों के साथ थोड़ी सी संक्षिप्त तुलना इस स्थान पर करते हैं । हमारा 
$ | कदापि यह afana नहीं हे कि इन महात्माग्रों ने जिन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया, वे सब किसी न किसी रूप में अथवा कम से कम बीज 
रूप में भारत के saa पहले के धामिक साहित्य में मौजूद न थे, इसमें 
शं भी सन्देह नहीं कि विशेषकर शङ्कर जैसे विद्वानों ने अधिकतर भारत के 
ग | प्राचीन ज्ञान भण्डार से ही अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त किया और उसी 
` आधार पर अपने शेष देशवासियों को सन्मा पर लाने का प्रयत्न किया | 
| तथापि नीचे की तुलना से यह स्पष्ट हो जायगा कि कम से कम उस 
' समय इन भ्राचारयो ने बहुत दरजे तक इसलाम से अपने सिद्धान्तों में 
| सहायता और पुष्टि प्राप्त की, और एक दरजे तक भारत ही के अनेक 
प्राचीन विचारों ने अरब और इरान से टक्कर खाकर एक नए वेश और 
पुनरुउज्ञीवित रूप में फिर भारत कें अन्दर प्रवेश किया | 
सब से पहले हमारा ध्यान शङ्कराचायै की ओर जाता है। शङ्कराचायं 

ने बौद्ध मत के विरुद्ध उस समय की अनेक हिन्दू सम्प्रदायों को मिला कर 
E o उन्हें दार्शनिक नींव और एक सुन्दर व्यवस्थित रूप देने का ज़बरद॒स्त 
f sam किया । शङ्कर ने अपने से पहले के हिन्दू धर्म में अनेक नवाचार 
किए। उसने सब वर्णो के लोगों के लिए संन्यास की दीक्षा को जायज़ 
करार दिया। 'मनुष्य्पञ्चक' में उसने एक स्थान पर लिखा है-- कोई 
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भी तल्वद॒र्शी मनुष्य मेरा सच्चा गुरु है, चाहे वह द्विज हो और चाहे चारढा i 
वैष्णव तथा शैव आचार्यो' ने अनेक स्थानों पर शङ्कर का कड़ा विरोध fy, 
शङ्कर का अद्वेतवाद निस्सन्देह भारतीय था, किन्तु उस समय के gam 
सूफियों के अद्वेतवाद के साथ उसमें गहरी समानता थी। कम ay 
शङ्कर से पहले भारत में किसी ने भी अड्टैतवाद को इस प्रकार काह 
न दिया था। इसलाम के कठोर एक ईश्वरवाद और शङ्कर के शव २ 
में भी थोड़ी सी समानता अवश्य है | शङ्कर के समय में इसलाम wai ८ 
पहुँच चुका था। लिखा है कि जिस प्रदेश में शङ्कर का जन्म ema f 
वहाँ का हिन्दू राजा तक इसलाम मत स्त्रीकार कर चुंका था । | 
रामानुज तथा अन्य चायाँ के उपदेशों में एक ईश्वरवाद पर a s 
भक्ति का उन्माद, प्रपत्ति, गुरुभक्ति, जातिभेद का ढीलापन, या f 
अनेक बातें इसलाम के साथ मिलती हुई हैं । इनमें से अनेक Aart}: 
ग्रन्थों में अनेक सुसलमान सूक़ियों के ग्रन्थों के साथ कहीं कहीं we | 
जनक समानता दिखाई देती है । E 
लिज्ञायत सम्प्रदाय की स्थापना बारहवीं शताब्दी के लगभग a | | 
वासव, चन्न वासव और एकान्त रमय्या तीनों आचार्य इस सम्प्रदाय 
सस्थापक माने जाते हैं । लिङ्गायत सम्प्रदाय एक शैव सम्प्रदाय हे। ति 
यत लोग एक इंश्वर (पर शिव) को मानते हैं। अपने गुरु Aaa १ 
को वे इश्वर का अवतार मानते हैं । सुसलमानों के “चार पीरों” के समा 
वे भी चार आराध्य मानते हैं। दीक्षा के नियम बिलकुल aa ही हैं मैं 
सूफियों में। लिङ्गायत लोग जातिभेद को नहीं मानते । पैरिया ठै 


au 


* Fawcett: Anthropology, Bulletin vol. iii, No, I 
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Ri. दोनों में कोई अन्तर नहीं माना जाता। विवाह में कन्या की स्वीकृति 
किक. झ्रावश्यक समझी जाती है। बाल विवाह की मनाही है। तलाक़ की 
लो इजाज्ञत है | विधवाश्रों को पुनविवाह की इजाज्ञत है। मुर्दे बजाय hat 
से$ के दफन किए जाते हैं । श्राद्ध इत्यादि नहीं किए जाते | लिङ्गायत लोग 
te श्रावागमन के सिद्धान्त को नहीं मानते | सब लिङ्गधारी एक दूसरे के 
रत) साथ खा पी सकते हैं, विवाह सम्बन्ध कर सकते हैं । ये लोग अपने को ; 
na | ger अथवा At शैव” भी कहते हैं । बेलगाम, बीजापुर भर धारवाइ 
Ta frat Hay फ़ीसदी और मैसूर तथा कोल्हापुर रियासतों में १० फ़ी- 
सदी श्राबादी लिङ्गायतों की है निस्सन्देह Raadi के सिद्धान्त्में में 
w अनेक बातें ऐसी हैं जो इसलाम में पाई जाती हैं, ओर उससे पहले की 
am किसी भी भारतीय सम्प्रदाथ में नहीं थीं। ‘wan’ और ware शब्द 
ai}, भी निस्सन्देह एक दूसरे से मिलते हुए हैं । 

Gi इसी प्रकार सिद्धर सम्प्रदाय के लोगों ने एक ईश्वर को माना, आवा- 
गमन के सिद्धान्त से इनकार किया, वेद और Ural के प्रमाण को अस्वीकार 
È मूतिपूजा को निन्दनीय ठहराया, जाति भेद को झूठा माना, GTS 
की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, इत्यादि । इन लोगों के ग्रन्थों में इसलाम 
के शब्द और सूफ्रियों की परिभाषाएँ स्थान स्थान पर पाईं जाती हैं। 


eS 


अब हम फिर भारतीय जोवन के विविध पहलुओं पर इसलाम तथा 
सुसलमानों के प्रभाव से थोड़ी देर के लिए हट कर मोहम्मद बिन क्रासिम 
के बाद के समस्त मुसलमानी हमलों और भारत में मुसलमानों के शासन! 
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| 
कायम होने और मुसलमान आक्रमकों के भारत ही में बस जाने पर ए. 
इष्टि डाल लेना चाहते हैं । ) 
सिन्ध पर मोहम्मद बिन क्रासिम के हमले के तीन सौ वर्ष बाद मह 
भूद ग़ज़नवी के हमलों का समय आया | ग़ज़नी के शासक महमूद ने a 
नगरों को बरबाद किया, कुछ हिन्दू नरेशों के साथ सुलह करके उन्हें पु 
faa छोड़ दिया, कुछ मन्दिरों को लूटा, सोमनाथ की सूति को तोड़ा शर 
लूट का बहुत सा माल लेकर राज्ञनी वापस चला गया । किन्तु कोई e 
प्रभाव भारत पर उसके हमलों का न रहा | उसकी सेना में सहस्रों सिप ) 


j 
हिन्दू थे। उसका एक प्रसिद्ध सेनापति हिन्दू था, जिसका नाम Rasa 


| 
और जिसने एक बार महमूद के मुसलमान सेनापति के विद्रोह को द| - 


किया था | महमूद के हमलों का सूल्य एक सामान्य धन लोलुप A 
के हमलों से अधिक नहीं किया जा सकता । भारत पर उसका प्रभाव भ॑ | 
चणभङ्कर था | | 

सो वर्ष बाद तुरकों ने अफ़ग़ानिस्तान के गोरी राजकुल को ; 
शुरू किया, जिसके फलरूप मोहम्मद ग़ोरी को भारत पर हमला करने १! 
लिए लगभग विवश होना पड़ा। मोहम्मद गोरी के समय से पञ्षाबप| 
भी सुसलमानों का शासन जम गया । मोहम्मद गोरी के भारत आगे? 
समय तक भारत की राजनैतिक अव्यवस्था हद को पहुँच गई थी । तेरह 


किसी प्रकार का ऐक्य अथवा नीतिज्ञता बाक़ी न रह गई थी । इसके गाँ। 


सौ वर्ष के अन्दर मैसूर तक अधिकांश भारत पर मुसलमानों की हु 
HAA हो गई । 
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ज़ाहिरा देखने में भारतीय जीवन को एक बार गहरा धक्का पहुँचा.। 
) किन्तु जिन मुसलमानों ने भारत पर हमला अकिया वे भारत में बस गए 
"i और भारत ही के होकर रह गए। भारत पर मुसलमानों की राजसत्ता 
शे. जमने से पहले जो लाखों भारतवासी इसलाम मत ग्रहण कर चुके थे, 
पु" उनके कारण और उस आदर के कारण जो, हम ऊपर दिखा चुके हैं 
। ग्रधिकांश भारतवासियों के चित्त में इसलाम की थोर पेदा हो चुका था, 
mi | इन आगन्तुक सुसलमान आक्रमकों को भारत के अन्द्र बसने तथा मिल 
ग, ga जाने में काफ़ी सुगमता ggl एक नसल के अन्दर ही वे सर्वथा 
U आरतवासी बन गए। और उन्हें देशवासियों के हित में अपना द्वित्‌ और 
| ` उनके सुख में अपना सुख दिखाई देने लगा । भारत को उस अन्धकार- 
म भय युग में एक प्रधान राजनेतिक शक्ति की आवश्यकता थी। जिन 
भ मुसलमानों ने विदेशी रूप में इस देश पर हमला किया था, उन्होंने 
स्वदेशी और भारतीय बन कर भारत की इस आवश्यकता को बड़ी 
सुन्दरता के साथ पूरा किया | 
हम कदापि किसी भी व्यक्ति अथवा कौम के दूसरे व्यक्ति अथवा 
ala पर हमला करने को जायज्ञ क़रार नहीं देते । किसी भी विदेशी 
आक्रमक के सामने सिर झुका देना अथवा विदेशी सेना से पराजित हो 
जाना किसी भी देश के लिए यशस्कर नहीं कहा जा सकता। किन्तु इसके 
साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि कोई जाति विशेष किसी 
| . देश विशेष का ठेका लेकर पृथ्वी पर नहीं उतरी । सच यह है कि बहुत 
IN तक मानव समाज का जातियों अथवा देशों में बटवारा एक afta 
बटवारा है। मानव समाज एक विशाल कुटुम्ब है, जिसका घर श्वी है। 
STA राष्ट्रीयता के भाव भी जो मानव समाज की आजकल की स्थिति में 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


— HOS © ~ eee eee आर As 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ l प्रस्तावना 


प्रत्येक देश के जीवित रहने के लिए आवश्यक ग्रतीत होते हैं, वास्तव) 
एक अनिवार्य रोग ही हैं। (स विषय को अधिक विस्तार देना हमारे a : 
समय के प्रसङ्ग से बाहर है। तथापि हम इतना अवश्य कहेंगे कि क | 
मनुष्य किसी देश के अन्दर विदेशी केवल उस समय तक ही कहा३| 
सकता है, जब तक कि वह उस देश की सीमाश्रों से बाहर किसी a 
देश को अपना घर मानता हो, अथवा उस पहले देश से धन Vy 
दूसरे देश को ले जाता हो। किन्तु जिस समय कोई मनुष्य किसी देश के 
अपना घर बना लेता है, वहीं पर बस जाता है, देशवासियों के gai, 
अपना सुख और दुख में अपना दुख समभने लगता है, तो फिर i 
वह किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अच्छे अआचरण RNA 
आचरण का, उसे विदेशी नहीं कहा जा सकता । | 
TRA S आने से पहले तक अधिकांश समय में somber 
भारत का एक प्रान्त रहा है। तथापि यदि श्रफ़ग़ानिस्तान को भारत 
बाहर मान लिया जाय तो महमूद गाज्जनवी के हमले भारत पर विदेशी 
हमले थे । मुहम्मद बिन क्रासिम का सिन्ध पर हमला -निस्ससे 
विदेशी हमला था। मोहम्मद ग़ोरी का भारत पर हमला भी विदेश 
हमला था । किन्तु जो मुसलमान ईरान अथवा अफ़ग़ानिस्तान से we 
एक बार भारत में बस गए, उनकी सत्ता किसी प्रकार विदेशी सत्ता र|. 
कही जा सकती | तेरहवीं शताब्दी के न्त से लेकर सोलहवीं शताब्दी? 
प्रारम्भ तक ढाई सौ वर्ष का समय लगातार संग्रामों का समय थां i 
इसके बाद भारत पर केवल मुरालों का हमला बाक़ी रह जाता है। गि i 
बाबर ने तुकिस्तान से आकर भारत पर हमला किया वह A 
पानीपत के मैदान' में सन्‌ १४२६ .ईसवी में स्वदेशी तथा भारती 
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इब्राहीम लोधी ने विदेशी बाबर का सुक्राबला किया । garda लोधी 
हार शया । बाबर हिन्दोस्तान में बस गया। सुल साम्राज्य भारत में 
क्रायम हो गया । 

मुग़ल साम्राज्य से भारत को क्या लाभ हुआ अथवा क्या हानि हुई, 
यह विषय एक दूसरे स्यान का विषय है। यहाँ पर हमें केवल यह दिखाना 
हे कि जिस प्रकार इसलाम. एक बार भारत में आकर भारत की अनेक 
सम्प्रदायो में से एक सम्प्रदाय बन गया, उसी प्रकार झुसलमान क्रमक 
एक बार भारत में बस कर अन्य भारतवासियों के समान भारतवासी बन ; 
गए। भारत पर Yaaa के शासन के समय के Baka ही उदाहरण 
इस बात के मिलते हैं जब कि भारत के gaama शासकों ने बाहर से 
हमला करने वाले मुसलमानों का वीरता के साथ सुक्राबला किया, श्रथवा 
स्यं भारत की सीमा से बाहर निकल कर बाहर के मुसलमान देशों को 
विजय किया, उन्हें अपने भारतीय साम्राज्य का एक अङ्ग बनाया और 
कभी कभी भारत के हिन्दू नरेशों को वहाँ का शासक नियुक्त किया । 

अपने. धामिक Bayi के कारण भी कोई मनुष्य किसी देश में विदेशी 
नहीं कहा जा सकता। धामिक स्वतन्त्रता प्रत्येक सभ्य देश का एक 
आवश्यक गुण हे, और भारत ने अपने पिछले azal वर्ष के इतिहास में 
इस गुण को अन्य देशों की अपेक्षा ख़ासी सुन्दरता के साथ निबाहा है । 
हम ऊपर एक स्थान पर दिखा चुके हैं कि यदि स्वदेशी और विदेशी की 
= इस परिभाषा को स्वीकार न किया जाय तो भारत, इङ्गलिस्तान, जरमनी, , 
 आन्स अथवा संसार का कोई भी देश इस समय ऐसा नहीं है, जो पूरी 
तरह विदेशियों से बसा हुआ न हो। सारांश यह कि जिस बाबर ने 
पानीपत में इत्राहीम लोधी को. परास्त किया वह बाबर विदेशी था, किन्तु 
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जिस बाबर ने दिल्ली में अपना साम्राज्य क्रायम करके भारत को wal 
देश बना लिया और भारतवासियों के सुख और समदि के उपाय ay 
शुरू कर दिए, वह बाबर भारतवासी था। बाद के सुराल सञ्चारों में |, 
चाहे किसी की नीति भारत के लिए हितकर रही हो अथवा अहित 
चाहे सम्राट अकबर के समान उनमें से किसी ने हिन्दू ओर gami 
को एक दृष्टि से देखा हो, wat चाहे औरङ्गजेब के समान ah, 
GANT द्वारा अपने शासन को कलङ्कित किया हो, तथापि वे सब सन्न; 


भारतवासी थे ओर उनका साम्राज्य स्वाधीन भारतीय साम्राज्ये था। | 
A ; | 


|| 


\9 a 


अब हम फिर भारत की उस समय की धामिक प्रवृत्तियों की J 
आते हैं | 6 
रामानुज के धामिक विचारों और उसके भक्तिमार्ग को दक्षिण-भाए। 
से लाकर उत्तर में उनके प्रचार करने का कार्य रामानन्द ने किग्रा 
रामानन्द ने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति का उपदेश दिया और ह 
जाति के लोगों को अपनी सम्प्रदाय में शामिल किया । मैकॉलिफ़ लिखा 
है कि “इसमें कोई arte नहीं कि बनारस में विद्वान मुसलमानों 3 
साथ रामानन्द की भेंट हुई ।”+ रामानन्द के शिष्यों तथा ्नुयायियो 
अनेक A भी शामिल थे । उसके शिष्यों में दो नाम सबसे afi 
प्रसिद्ध हैं, एक तुलसीदास और दूसरा कबीर । गोस्वामी तुलसीदास # 


* Macauliffe : The Sikhs, vol, vi, p. I02. 
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थ शमभक्ति समस्त उत्तरीय भारत में प्रसिद्ध है । यहाँ पर अधिक सम्बन्ध हमें 
aR कबीर से है | 
मे |, निस्सन्देह कबीर की गणना भारत के महान से महान तत्वदर्शियों, 
श्च, qanat और समाज सुधारकों में की जानी चाहिए | कबीर एक अत्यन्त 
स्वतन्त्र विचार का महापुरुष था । वह मत मतान्तरों के भेद और हर प्रकार 
hh के कर्मकाण्ड तथा SRA का कट्टर विरोधी था । हिन्दुओं और मुसलमानों: 
प्र. की एकंता का इस देश के न्दर वह सब से पहला प्रचारक और सब से 
। / महान समर्थक था । उसका जन्म सन्‌ १३३८ इसवी में हुआ और wey 
। सन्‌ १४१८ ईसवी में ।* कहा जाता है कि कबीर किसी विधवा ब्राह्मणी के 
| गर्भ से उत्पन्न हुआ था। बनारस के.एक झुसलमान ganz नीरू और 
उसकी et ने कबीर का पालन पोषण किया । बनारस में रह कर कबीर 
हिन्दू और gaama दोनों मतों के सिद्धान्तों से पूरी तरह परिचित हो 
| गया। मोहसिन फ़ानी लिखता है कि कबीर ने लड़कपन ही में अनेक. 
हिन्दू तथा मुसलमान विद्वानों और सन्तो से भेंट की । बहुत दिनों वह 
जौनपुर, झूँसी, इत्यादि में शेख़ तक़ी तथा अन्य मुसलमान सूफियों और 


ग ` पीरों के साथ रहा, जिनका जिक्र कबीर साहब ने अपनी रमैनी में किया 
yay इसके बाद कबीर ने बनारस में अपना सत्सङ्ग शुरू कर दिया। कबीर 
ल . के विचार इतने स्वतन्त्र थे कि आरम्भ में सुसलमान मौलवी और हिन्दू 
' ` पणिडत दोनों उससे बेहद नाराज़ हुए । इन लोगों ने हर तरह से कबीर 


को कष्ट पहुँचाने और दिक़ करने का प्रयत्न किया । अन्त में हिन्दू और 
k दोनों जातियों में से कबीर के सहस्रों अनुयायी हो गए | जीवन 


* “सन्तबानी सग्रह? जिल्द १ , W १, also Kabir and Kabirpanth, ~ 
by Westcott, and Vaishnavism and Saivism, by Bhandarkar. 
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भर कबीर ने अपने पिता का कार्य अर्थात्‌ कपड़े gat का धन्धा . 
छोड़ा । हिन्दुओं में यह एक बात सदा से प्रसिद्ध रही हे कि काशै। 
मरने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है । इसके विपरीत कहा जाता है| 
गोरखपुर से ay मील पचिश्म में मध्वर में मरने वाले को गधे ay 
में जन्म लेना पड़ता है। कबीर ने अन्त समय निकट आने पर जान 
कर इस प्राचीन अन्धविश्वास की अवहेलना प्रकट करने के लिए काशी} 
mar के लिए प्रस्थान किया और मध्यर ही . में अपने सहस्रं हिन्दू क 
मुसलमान अनुयायियों की उपस्थिति में चोला छोड़ा । कहा जाता हैं॥| 
कबीर के मरने के बाद उसके कुछ हिन्दू और सुसलमान अनुयायि; 
amet हुआ, हिन्दू उसे हिन्दू कहते थे और उसके शरीर को m 


चाहते थे, मुसलमान उसे मुसलमान कह कर दफ़न करना चाहते थे। | 
कबीर हिन्दुओं के वर्णाश्रम धर्म या जातिभेद का कट्टर विश 


था। वेदों, शास्त्रों अथवा कुरान में से किसी को भी वह Retire 
आमाणिक न मानता था। सूक्षियों के समान, प्रेम, इश्क़ अथवा भी, 


उसका मुख्य धर्म था। अपनी रमैनी, शब्दों और साखियों के at, 


उसने हिन्दू और मुसलमान दोनों को एक समान धर्म का उपदेश fa 
- निर्भौकता के साथ दोनों मतों की रूढ़ियों का एक समान खरडन किए 
और प्राणिमात्र के. साथ प्रेम तथा एक ईश्वर की भक्ति का सबक 
समान उपदेश दिया । 

कबीर ने हिन्दू मत और इसलाम दोनों में से सामान्य सच्चाइयों * 

"एक समान अहण किया । संस्कृत और फ़ारसी, उदू तथा न 
क के शब्दों का अपने vat में उसने एक समान उपयोग किया! 
हिन्दू और मुसलमान धर्मों की Rat एथकता पर दुख प्रकट a 
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३ हुए, दोनों को एक सार्वजनिक धर्म दर्शाते हुए और दोनों को प्राणिमात्र 
th पर दया का उपदेश देते हुए, कबीर कहता है-- 


है E 
क माईरे दुइ जगदीश कहाँ ते आया, कहु कोने straw | 
अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया ॥ 


hat 


श! गहना एक कनकते गहना, या में भाव न दूजा । 

| कहन GAA को दुइ कर थापे, एक निमाज पक पूजा ॥ 
ह AA महादेव बोही महम्मद, ब्रह्मा आदम FÈT | 
i) कोहिन्दू को तुरुक कहावे, पक जिमी. पर रहिए ॥ 
a aq कितेब पढ़े बै Haat, वै मुलना चै पड़ोँ । 
| | AT बेगर नाम AUT, एक मी के aie ॥ 
र कहहिं कबीर. वै दूनो भूले, रामहि fag न पाया। 
| वै खसी वे ` गाय करावें, वादिहिं जन्म गमाया ॥ 


अर्थात्‌-हे भाई दो ईश्वर कहाँ से आगए ! तुम्हें किसने बहका दिया? . 
अल्लाह और राम, करीम और केशव, हरि और हज़रत, एक ही स्वर्ण 
: के बने आभूषणों के अज्ञग अन्ग नाम हैं। इनमें TS का भाव नहीं है । 

' चहने सुनने को तुमने दो नाम रख लिए हैं--एक नमाज़ और एक पूजा । 

W महादेव है और वही मोहम्मद, वही बह्मा है और वही आदम । Ra 
' शौर मुसलमान में कोई भेद नहीं, दोनों एक ज्ञमीन पर रहते हैं। एक 
a पढ़ते हैं और दूसरे कुरान पढ़ते हैं। एक मौलाना कहलाते हैं और 
| MRa ये सब अलग saa नाम घर लिए हैं । वालव में सब एक ही. . Bl 
मिट्टी के बरतन हैं। कबीर कहता है, ये दोनों भूले हुए हैं । इनमें से किसी. e j , i 
9 F : ‘ ` BB 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri } 
६८ अरस्तावना | 


ने राम को नहीं पाया। एक बकरा काटते हैं र दूसरे गाय x 
हैं-दोनों an जन्म खोते हैं। 


a 


कबीर कहता है-- 
हिन्दू कहूँ तो में नहीं, मुसलमान भी नाहिं । 
पाँच तत्व का पूतला, Tat खेले माहिं॥ 
अर्थात्‌-मैं न हिन्दू हूँ और न मुसलमान, में पञ्च TAi काह 
हुआ पुतला हूँ जिसके अन्दर Wat (आत्मा) कीड़ा करता है। 
कबीर के उपदेशों पर gaama सूफ़ी wad के उपदेशां। 
प्रभाव बिलकुल स्पष्ट दिखाई देता है। हिन्दुओं में कबीर से पहले! 
कोई ऐसा महात्मा न था जिसका वह अनुसरण करता; इसि 
उसके लिए मुसलमानों का अनुसरण स्वाभाविक और अनिवार्य ॥ 
फ़रीदुद्दीन श्रत्तार के पन्दनामे और जलालुद्दीन रूमी और fae 
शीराज़ी की कविताओं से कबीर निस्सन्देह भलरीभाँति परिचित a 
कबीर के पद्यों में इन महापुरुषों तथा न्य सूक़ियों के उपदेशों की 7! 
बार झलक आती है । कबीर का निम्नलिखित पद्य-- 


जब तू आयो जगत में, जगत हुँले तू रोय । 
अब तो ऐसो कर चलो, तू हाँसे जग रोय ॥ 

शेख़सादी के इस प्रसिद्ध पद्य का साफ़ भाषान्तर है-- 
याद दारी के aaa star तो 


हमा खन्दा बुद्न्दो तू गिरियाँ | 
= ज़ी के बाद AeA तो, 


हमा गिरियाँ शवन्दो तू ख़न्दाँ ॥: 
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३ इसी तरह के और भी अनेक उदाहरण कबीर के पदयो में से दिए जा 
| सकते हैं । कबीर के Ta में फ़ारसी र अरबी के शब्द और सूक्रियों 
| की उपमाएँ और उनके ATEN इधर से उधर तक भरे पड़े हैं। अहमद- 
शाह ने कबीर के बीजक Hatta, महवूत्र, आशिक, माशूक, मुसाफ़िर, 
| मुकाम, हाल, जमाल, जलाल, साक्री, शराब, क्र, मेहर, ग़ै्रत, हुजूर, 
| हैरत, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, हाहूत, EH इत्यादि, इस तरह 
| के दो सौ से ऊपर अरबी शौर फ़ारसी के शब्द चुने हैं, जिन्हें कबीर ने 
| डोक उन्हीं माइनों में उपयोग किया है जिनमें सूक्रियों ने, रौर जिनसे 
। साफ़ मालूम होता है कि कबीर अपने विचारों और उपदेशों के लिए 
मुसलमान सूक्रियों का किस RA तक ऋणी था । 
कबीर ने संस्कृत की श्रपेक्ता भाषा में अपने gat को लिखना पसन्द « 

| किया। उसका उद्देश जन सामान्य तक ्रपने विचारों को फैलाना था। 

कबीर ने अपनी साखी में एक स्थान पर लिखा है-- 

संस्किरत है कूप जल, भाषा बहता ANT | 
अर्थात्‌ -संस्कृत कुएँ का पानी है, किन्तु भाषा (हिन्दी) बहती हुईं 
नदी के समान है | 
कबीर के पद्यों में कहीं संस्कत भरी हिन्दी और कहीं फ़ारसी भरी 

उदू, दोनों मिलती हैं | कबीर ने ईश्वर के लिए स्थान स्थान परराम, 
' हरी, गोविन्द, ब्रह्म, समरथ, साईं', सत्पुरुष, रंगरेजवा, Fa (अ्रनिवंचनीय), 
Weare और ख़ुदा--सब शब्दों का उपयोग किया है; किन्तु ईश्‍वर के लिए 
उसका सब से प्यारा नाम ‘area’ है । कब्रीर को इस बात का दावा है कि 
| उसने quit और gay प्राणिमात्र में, और सब पदार्थों में व्यापक ज्ञाते. 
|| पाकः का साक्षात दर्शन किया था । सूक्तियों के समान ही कबीर ने स्थान 


& 
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स्थान पर ख़ुदा को "नूर? बतलाया है और हर चीज़ को ख़ुदा a) 
रमैनी में बदरुद्दीन शहीद, इव्न सीना और जिली के अनेक पयों का fh T 
कुल अनुवाद सा दिखाई देता है । सूफियों ही के समान m * 
गोविन्द बतलाया है और अपनी साखी में लिखा है-- | कि 
हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहिं ठौर। | 


a 


अर्थात-यदि हरी नाराज़ हो जाय तब भी कुछ बचत हो ag 
है, किन्तु यदि गुरु नाराज़ हो जाय तब फिर कोई बचत नहीं। की K 
का यह पद्य मौलाना रूम के एक पद्य का अनुवाद प्रतीत होता है। ik 
कबीर ने गुरु को 'सिकलीगर” लिखा है। कबीर प्रेम aq 
विश्वासी था। वह लिखता है कि--एक प्रेम समस्त संसार में व्यापक) l> 
| प्रथ 
ईश्वर की खोज के विषय में वह लिखता है-- | 
मोको काहाँ get बन्दे, में तो तेरे पास में। | 
ना में देवल ना मैं मसजिद, ना कावे कैलास में ॥ | 
खोजी होय तो तुरते मिलिहों, पल भर की तालास में । | उस 
कहे कबीर सुनो भई साधो, सब स्वाँसों की स्वाँस में ॥ 
अर्थात्‌-ऐ बन्दे ! तृ सुझे कहाँ दढता है ? मैं तेरे पास हूँ। में| ३ 
मन्दिर में हूँ न मसजिद में, न काबे में हूँ न कैलाश में । यदि तू. इ 


7 


a 
खोजी है तो में तुरन्त एक पल भर की खोज में तुझे मिल जाऊँगा । का न 
कहता है--हे साधो ! सुनो, साहेब सब के प्राणों का प्राण है | पृः 


सूफियों की तरह कबीर ने लोगों को इश्क़ की शराब पीने की | न 
दी है। अभ्यास द्वारा aaa की ओर रूह की यात्रा को कबीर ने #ै|| 
ren शब्दों में awa किया है जिन शब्दों में कबीर से पाँच सौ वर्ष प 


न 
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| wre ने वर्णन किया था। अपनी पुस्तक “दस मुक़ामी war में 
| कबीर ने हज़रत मोहम्मद के मेराज के क्रिस्से को |अ्रपने ढङ्ग से बयान 
* किया है। 
' वास्तव में कबीर ने भारत का ध्यान एक ऐसे सार्वजनिक धर्म की 
| श्रोर दिलाया जो न हिन्दू था, न मुसलमान | इसी लिए उसने हिन्दू और 
i मुसलमान दोनों के एथक पथक कर्मकाण्डों, दोनों के मतभेदों,' दोनों के 
च| मिक ग्रन्थों की निर्भान्तता इत्यादि की अत्यन्त कड़े से कड़े शब्दों में 
| निर्भीकता के साथ आलोचना की है। ब्राह्मणों के प्रभुत्व, जात sa और 
छुआछूत का वह कट्टर विरोधी था ही। राम शब्द को उसने इश्वर के 
अर्था' में उपयोग किया है, किन्तु उसने स्पष्ट लिखा है कि उसका राम 
दशरथ का पुत्र राम नहीं है वह लिखता है-- 
सिरजनहार न व्याही सीता, जल पषाण नहि वन्धा । 
अर्थात्‌-सिरजनहार ने सीता से विवाह नहीं किया था और न 
| उसने समुद्र के ऊपर पत्थरों का पुल बाँधा । 


कबीर ने अनेक स्थान पर zai अवतारों का खण्डन किया है। वह 

í ईश्वर के विषय में कहता हे 
` दशरथ कुल अवतरि aff आया, नहिं लङ्का के राव खताया। 
नहीं देवकी गर्भहि आया, नहीं यशोदा गोंद खेलाया । 
| एथ्वी रबन धवन नहिं करिया, पैठि पताल नाहिं बलि छुलिया। 
E बलिराज सो माडल रारी, नहि. हरनाकुश TAA पछारी i 
बराह रूप धरणि नहिं धरिया, क्षत्री मारि निक्षत्री नहिं करिया | 
नहिं गोवर्धन कर गहि धरिया, नहिं ग्वालन सँग बन बन फिरिया । 
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|| 

गणडुकि शालिग्राम नहिं कूला, मच्छ कच्छ होय नहिं जल डोज 
दारावती शरीर नहि gist, ले जगन्नाथ पिरड नहिं गाल 
जात पाँत और छुआछूत के विषय में कबीर ने कहा है-- | 
गुप्त प्रकट है एकै दूधा, का को कहिए ब्राह्मण gar | 
कूठे ad भूलो मति कोई, हिन्दू तुरुक झूठ कुल दोई। | 
ओर के छिप लेत हो छींचा, तुमसो कहु कोन है नीचा। | 
कबीर ने अनेक पदों में आवागमन के सिद्धान्त का विरोध किया \ 

कम से कम इस विषय में उसके विचार अत्यन्त सन्दिग्ध हैं | | 
सारांश यह कि कबीर ने मुसलमानों से कुरान तथा मोहम्मद al 

में भ्रन्धविश्वास, es, रोज़े और नमाज़ इत्यादि छोड़ देने के लिए जो 
दिया है, हिन्दुओं को उसने उतने ही ज़ोर के साथ जात पाँत, ae 
अवतार, और gaga तथा वेद और शास्त्रों में अन्धविश्वास ae} 
की सलाह दी है, दोनों को उसने प्राणिमात्र पर दया रखने, सबको ए 
खुदा की starz और भाई भाई समभने, अहङ्कार त्यागने और सब/ 


सेवा करने का उपदेश feat कबीर के निम्नलिखित पद्य इस fal 
स्मरण रखने योग्य हैं-- 


|| 
7 


पूरव दिशा हरी को बासा, पश्चिम nag HATAN | 
दिल में खोजि दिलहि माँ खोजो, इहै करीमा रामा ॥ 


he =| 


जेते औरत ad उपानी, सो सब रूप तुम्हारा । 
कि पोगरा अलह राम का, सो गुरु पीर earl! 
ड | 
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हिन्दू तुरक की एक राय है, aage सोइ लखाई। 

कहहिं कबीर सुनो. दो सन्तो, राम न कहुँ खुदाई ॥ 
ig 

हिन्दू कहें राम माहि प्यारा, तुरुक कह रहिमाना। 

आपस में दोउ लरि aft सूप, HÅ न काहू जाना ॥ 


अर्थात्‌-लोग कहते हैं हरि पूरब में रहता है और ware पश्चिम में, 


| लेकिन कबीर कहता है अपने दिल के अन्दर खोजो, वहीं करीम है और | 


adi राम है। _ 

जितने पुरुष और et रचे गए हैं सब तुम्हारा ही रूप हैं, कबीर अज्ञाह 
का और राम का वेटा है, वही कबीर का गुरु और पीर है। 

हिन्दू और तुरुक की एक ही राइ है, जो सस्रु ने बताई है, कबीर 
कहता है सुनो भाई सन्तो ! राम और ख़ुदा में कोई भेद नहीं है । 

हिन्दू राम कहते हैं, मुसलमान रहीम कहते हैं। आपस में दोनों 
लड़ लड़ कर मरते हैं, मर्म को कोई नहीं जानता | 

कबीर पहला भारतवासी था, जिसने हिन्दू और मुसलमान दोनों 
के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक सामान्य धर्म का निभी- 
कता के साथ प्रतिपादन किया । उसके श्रनुयायियों में हज़ारों हिन्दू और 
सुसलमान शामिल थे। अभी तक कब्रीरचौरा ( काशी ) में कबीर के 
हिन्दू अनुयायी और मध्घर में कबीर के मुसलमान अनुयायी अति वर्ष 
जमा होकर कबीर at caf में अपनी श्रद्धाअलि अपित॒,करते हैं। 
पन्थियों की संख्या इस समय शायद दस लाख से अधिक नहीं है, किन्तु 
कबीर का प्रभाव इससे कहीं अधिक है; और पञ्जाब, शुजरात और बङ्गाल 
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तक फैला हुआ है। सुराल साम्राज्य के दिनों में कबीर के विचार बा 
Sad गए, यहाँ तक कि दूरदर्शी सम्राट अकबर ने 'दीने इलाही' क i = 
में उन्हें स्वस्वीकृत कराने का प्रयत्न किया । वास्तव में कबीर ही a दिन 
मानसिक पिता था। विधि ने अथवा देश की भीतर तथा बाहर = 
परिस्थिति ने कबीर और अकबर को पूरी तरह सफल होने न दिया, | “a 
भारत की अन्तरात्मा भीतर से पुकार रही है--यदि सत्य है तो यह J कि 
आर यदि भविष्य के लिए कोई मार्ग है तो केवल यही है। ' | थि 
कबीर के विचारों की मौलिकता और महानता के कारण कवी. दिन 
समय से फिर एक बार उत्तर ने धार्मिक विचारों के क्षेत्र में शेप भारत a fir 
नेतृत्व अहण किया और कबीर ही के विचार अनेक सन्तों और महासागर, af 
द्वारा एक बार उत्तर से दक्षिण तक समस्त भारत में फैलने लगे । | दोन 

जिस प्रकार शुरू की शताब्दियों में दक्षिण भारत, उसी प्रकार पद | 
बीं शताब्दी में समस्त पञ्जाब के आम तथा नगर मुसलमान afi में २ 
श्रौर फ़क़ीरों से भरे हुए थे। पानीपत, सरहिन्द, पाकपट्टन, gam वहाँ 
i और उच्छ में अनेक प्रसिद्ध सूफ़ी tal ने अपनी ज़्िन्दगियाँ गुज़ाएँ E: 

i जिनमें से बाबा फ़रीद, अला उलहक़, जलालुद्दीन TAN, मख़दूम जहा 

fat, शे़ इसमाइल gard इत्यादि के नाम अपनी सच्चाई और ई 
भक्ति के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे जो प्रबल क्रान्ति इन महात्माश्रों)| Fe 

i ae विचारों में उत्पन्न की, उसी का फल अथवा फूल पुर 

सुन्दर प्रयत्न था जो उस महा पुरुष ने टीक कबीर | ON 
समान और उसी की सरणी पर हिन्दू. और मुसलमान धर्मों को मिल | 
के लिए किया । | 


गुरु नानक का जन्म सन्‌ १४६३ saat A वैशाख शुङ्का तृतीया शे 


t 

$ 
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con था। उसने फ़ारसी ऑर संस्कृत दोनों को शिक्षा पाई थी। नानक 
नाम उन दिनों हिन्दू और झुसलमान दोनों का नाम होता था। कुछ 
` दिनों उसने नवाब दौलत at लोधी के यहाँ नौकरी की । तीस वर्ष की 
J mg में उसने फ़क़ीरी ली । अपने मुसलमान शिष्य मरदाना के साथ 
| उसने भारत, लङ्का, ईरान, अरब इत्यादि में wae किया। लिखा है 
| कि पानीपत के शेख़ शरफ़, सुलतान के पीरों, बाबा wile के उत्तरा- 
धिकारी शेख़ ब्रह्म ( इब्राहीम ) इत्यादि सूफ्रियों के साथ उसने बहुत 
॥ दिनों तक धर्म-चर्चा किया । कबीर के समान नानक के मरने पर भी उसके 
| हिन्दू और सुसलमान शिष्यों में झगड़ा हुआ । अन्त में हिन्दुओं ने उसकी 
स्मृति में एक समाधि बनाई और मुसलमानों ने एक nan क़त्र, किन्तु 
दोनों इमारतें रावी की बाढ़ में आकर बह गईं । 
नानक का धर्म भी एकता और प्रेम का धमं था, उसकी ' सम्प्रदाय 
में भी हिन्दू gaama दोनों शामिल हुए। नानक मक्के Wat 
। वहाँ पर मोहम्मद साहब के समान उसने एक ga का प्रतिपादन किया 
| श्र अपने को उसका 'ख़लीफ़ा” बताया-- 
i ला इलाह इल्लहलाह, गोविन्द नानक खलफुल्लाह ।# 
| अर्थात्‌-ञ्रलाह केवल एक हे, वही गोन्विद है, नानक उसका 
| weiter है । 


नानक के पदों में भी संस्कत, फ़ारसी और अरबी तीनों भाषाओं के 


E की भरमार है। दोनों धर्मों की एथकता को मिथ्या बताते. हुए उसने 
ल्षिखा-_ 


j “QR नानक की जन्मसाखी, न० ३६, पाकनामा । 
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बन्दे इक ख़दाय दे, हिन्दू मुसलमान, 
दावा राम रसूल कर, लड़दे बेईमान | |: 


| + क्‍ 
| ना हम हिन्दू ना मूसलमान, A | 
| दोनों वीच बसे शैतान | | 
| एके, एकी, एक सुभान, | 
| ` गुरु जी कहिया खुन श्रन्दुरंहमान | के 
| E दावा भूलो ताँ इक्क पिछान | P 
| ITE | 
हिन्दू जपते राम राम, सूसलमान ख दाय, | 
इक्को राम रहीम है, मन में देखो लाय | | 
भ्थांत्‌-हिन्दू मुसलमान दोनों एक ख़ुदा के बन्दे हैं, किन्तु x 3 


बेईमान, एक राम का और दूसरा रसूल का, झूठा दावा करके लड़ते हैं। | 
हम न हिन्दू हैं ओर न मुसलमान, इन दोनों के दिलों में शैत। 
बसा है | गुरु नानक कहते हैं, ऐ अब्दुरंहसान ! सुनो, इश्वर edit! 
सत AAA को हठ छोड़ दो, तब उस एक ईश्वर को पहचान Gail! 
हिन्दू राम राम जपते हैं, मुसलमान war कहते हैं, किन्तु यदि शर 


AA के अन्दर ध्यान से देखोगे तो मालूम होगा कि राम और हँ. 
'पुक ही हैं । 


एक दूसरे स्थान पर-- 


TI न हिन्दू पाइया, तरग न मूसलमान | 


दोप भूले राह ते, गालिब भया शतान ॥ 
ye 
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जित द्र लख्ख मोहम्मदाँ, लख ब्रह्मा बिश्न महेश। 

लख लख राम ARĂ, लख राहे लख वेश। 
gala ani न हिन्दू. को मिला और न सुसल्वमान को--दोनों माग 
| से भटक गए, दोनों पर शैतान ग़ालिब हो गया । 
' मालिक के दर पर लाखों मोहम्मद, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और राम 
खड़े लाखों तरीके से स्तुति करते रहते हैं। 

मोहम्मद साहब की तरह नानक ने भी इश्वर की इच्छा पर अपने 

| आपको पूरी तरह छोड़ देने का उपदेश दिया | 

गङ्गास्नान, तीर्थयात्रा, जप, पूजा पाठ इत्यादि को नानक ने फ़ज़ूल 
बताया, अठारह पुराण और चारों वेदों को निरथंक बतलाया, प्रतिमा पूजा 
का विरोध किया, कबीर के समान राम के अ्रवतार का खण्डन किया, और 
जाति भेद को मिथ्या और हानिकारक बताया । 

ऊंच नीच के विचार के विरुद्ध नानक ने कहा है-- 


4 


ज़ोर न कीजे किसी पंर, उत्तम मधम न कोय, 
हिन्दू quanta नूँ , दोहाँ नसीहत होय । 
he 
नीचाँ Bear ala wa, नीचे et अत नोच, 
जित्ये नीच सम्हालिए, उत्ये नज़र तेरी बख़शीस । 
ys 
| Hear नीच जात, सतगुरु रहे MA | 
अ्थांत्‌--किसी पर ज्ञबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, कोई ऊँच नोच 
नहीं है। हिन्दू और मुसलमान दोनों को यही नसीहत है। 
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ईश्वर की बख़शीस उन्हीं को मिलेगी जो नीचों से भी नीच को, of 
सब से अति नीच को अपनाते हैं। 
aTi उन्हें बुलाते हैं, जो नीच से भी नीच जाति के समझे जाते हैं। 
नानक ने मुसलमानों को उपदेश देते हुए कहा-- 
मेहर मसीत, सिदुक़ सुसरला, हक़ हलाल कुरआन, 
शर्म Grad, सील रोज़ा, होय मूसलमान ।. 
करनी काबा, सच्च पीर कलमा करम नेवाज़, 
तसबीह सातिश भावली नानक TA लाज | 


भ्र्थात्‌--दया को अपनी मसजिद बना, सच्चाई का Bare बना, 
इन्साफ़ को ATH कुरान बना, विनय को ख़तना समझ, सुजनता श्न 
UM रख, तब तू सच्चा मुसलमान होगा । सञ्चरित्रता को अपना काब 
बना/सञ्चाई को अपना पीर बना, परोपकार को कलमा समझ, सुदाम 
AUG को अपनी तसबीह, तब ऐ नानक ! ख़ुदा तेरी लाज रक्खेगा। 

ठीक इसी तरह का उपदेश नानक ने हिन्दुओं को भी दिया! 


संयम और सदाचार पर नानक ने बहुत अ्रधिक ज़ोर दिया है। भ्रम 
सूफियों के समान नानक ने श्रात्मा की उन्नति के लिए गुरु की पा 
वश्यकता पर ज़ोर दिया है। सूफियों की शरीयत, मारफूत, THA | 
aga è gaa में नानक ने धर्मखण्ड, ज्ञानखण्ड, कमंखण्ड al 
सचखण्ड म उपदेश दिथा। इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि नानक स्‌ 
साहित्य से पूरी तरह परिचित था। उस साहित्य का उसने m | 
में भरपूर उपयोग किया और उसी के आधार पर हिन्दू और सुस्त छ 
दोनों को एक मालिक और एक मागे का उपदेश दिया । 


R 
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aia साम्राज्य श्रन्त की शोकजनक परिस्थिति में नानक के 
यायिय ने बेहद qaer खाया। वे नानक के सिद्धान्तों के अनुरूप 
न चल सके | किन्तु संसार के अ्रधिकांश महापुरुषों के सिद्धान्तों की उनके . 
्रतुयायियों द्वारा उनके बाद इसी प्रकार अ्रवहेलना होती रही है। o 
कबीर और नानक के अतिरिक्त धन्ना जाट, पीपा, सेना नाई और | 
Sea चमार इत्यादि महात्माश्रों के उपदेश भी ठीक इसी az के हैं। इन 
सबके पद्चों भर उपदेशों में सूफ़ी विचार, सूफी शब्द और हिन्दू तथा 
इसलाम धर्मों की एकता का वर्णन है। रैदास ने एक स्थान पर राम के 
mam से साफ़ इनकार किया, उसके कोई कोई पद्य फ़ारसी भाषा में 
भी हैं। रैदास ने ईश्वर को 'सुलतानों का सुलतान? और अपने को उसका 
'शिकस्ता बन्दा’ बताया है, मूतिपूजा, तीर्थयात्रा, जात पाँत इत्यादि का 

' इन सब ने विरोध किया है । 
कबीर के अन्य अनेक शिष्य देश के अनेक भागों में प्रसिद्ध हैं, जिनमें 
' एक बश नाम अकबर के समय में दादू का था। कहते हैं कि सम्वत्‌ 
f a E E सीकरी में सम्राट अकबर के साथ 
क्‍ क्या है, दादू ने जवाब fear be e e 
— 
इसक अलह की जाति है, इसक अलह का AG | 
WE अलह ओजूद है, इसक अलह का रह ॥ 
= yee की जाति है, प्रेम ही उसका शरीर है, ऊँ 
j , और प्रेम ही उसका रङ्ग है । ab 
| =e हज़ार wat में से अनेक उर्दू और कोई कोई age 
» ससलन्‌-- , 


k. ¥, ‘4 
os, 
4 ; 
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i बे मेहर गुमराह गाफ़िल ma ,खुरदनी, | 
बे दिल बदकार आलम हयात मुरदनी। 


i | श्र 
| अथवा | 
Hey कुल आलम यके दीदम अरवाहे इख़लास, 

if बद्‌ अमल बदकार SL पाक याराँ पास। | $ 
| दादू ने भी शरीयत और मारिफूत इत्यादि पर दरजे बदरजे ज़ोर है 

it है दादू लिखता है-- 7 


ala हजूरी दिल ही भीतर, Wea हमारा सारं। | 
उजू साजि श्रलह के आगे, ताँ निमाज Dark | 
काया मखीत करि पञ्च जमातो, मन ही मुला AT | 
आप AAS इलाहो आगे, ae सिजदा करे सलाम॑ | 
सब तन तसबी कहै करीमं, ऐसा करले जापं। | 
रोज्ञा एक दूर करि दूजा, कलमा आपै आपं॥ । 
शठे पहर Hae के आगे, इकटग रहिवा भ्यानं। | 
आपे आप अरस के ऊपर, जहाँ रहे रहमानं॥ , | 
अर्थात्‌ ऐ दादू, मालिक की मौजूदगी का तालाब दिल के रन 
उसी तालाब में में स्नान करता हूँ, अल्लाह के सामने वज करके ब 
मैं नमाज़ पढ़ता हूँ । 
दादू का शरीर उसकी मसजिद है, जमात के पञ्च उसके मन के M l 
हैं, वहीं पर उसका gat इमाम है, अलख इश्वर को सामने खड़ा aif 


वहीं पर वह सिजदा करता है और सलाम करता है। । 
दादू अपने समस्त शरीर को तसबीइ (माला) बना कर उप 
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safe? का नाम जपता है, उसका केवळ एक रोज़ा है। और वह wt 
| झपना 'कलमा” è | 


| 
|| 


इस प्रकार दादू अल्लाह के सामने CHA होकर आठ पहर खड़ा 
| रहता है भ्रौर श्र्श के उपर “रहमान” के रहने की जगह पहुँच जाता है | - 
| नीचे के i में दादू का धामिक सह्ली्णंता से ऊपर होना, उसकाः 
N हिन्दू सुसलिम एकता का प्रतिपादन करना और सूफियों से उसका भरपूर 
शिक्षा new करना, साफ्‌ ज़ाहिर है । वह लिखता है-- 
सब घट एके MAR, क्या हिन्दू सूसलमान | 
% j 
AAE राम छूटा भ्रम AT | 
हिन्दू तुरुक भेद कछु नाहीं, Fal दरसन तोरा I 
Rg 
ब्रह्मा विस्जु महेख को कौन पन्थ गुरुदेव । 
ie 
` मइम्मद्‌ किसके दीन में, जबराइल किल राह। 
इनके मुशिद पीर को, कहिए पक AMR ॥ 
ये सब किसके है रहे, यह मेरे मन माहि । 
अलख इलाही जगत गुरु, दूजा कोई नाँहि ॥ 
s oai 
दोनों भाई हाथ पग, दोनों-साई कान | . 
दोनों भाई नेन हैं, हिन्दू मूसलमान ॥ 
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गर्थात्‌-सब घट के अन्दर चाहे वे हिन्दू हों या सुसलिम, m 
mA 
dame, राम ! मेरा अम दूर होगया, हिन्दू. और झुसलमार | 
कोई भी भेद नहीं है। सब में तू ही दिखाई देता àl | 
ब्रह्मा, विष्छु और महेश का पन्थ क्या है, मोहम्मद का दीन क्या| 
जिबराईल का क्या मागो है, एक अल्लाह उनका पीर और सुशिद है। 7 
अपने दिल में जानता है कि वे सब किसके भक्त हैं, अलख इलाही पां 
दुनिया का गुरु है, उसके सिवाय और कोई नहीं । | 


हिन्दू. और मुसलमान दोनों भाई हाथ और पैर हैं, दोनों दोग 
हैं, दोनों भाई दो श्राँखें हैं । | 


पणिडतों, FAA, जातपाँत, सूतिपूजा, तीर्थस्थान, हज्ज sei | 
विषय में दादू. के विचार ठीक चैसे ही थे जैसे कबीर के। पुनर्जन्म अ | 
आवागमन के सिद्धान्त को दादू ने एक AAR की तरह माना है। : 
को उसने वेद आर करान दोनों से बड़ा बताया है। : i 


एक और प्रसिद्ध महात्मा मलूकदास अकबर के समय में ET i 
इसवी में कड़ा, इलाहाबाद, में पैदा हुआ और tea के amA ` 
१६८२ इसवी में १०८ वर्ष की उम्र में मैरा उसके मठ नेपाल ओर बाएं 
तक में मौजूद थे। उसके विचार मूतिपूजा, तीर्थयात्रा; अन्य क्म र 
इत्यादि के विषय में ठीक कबीर और दादू. के से थे। परसेवा i 
wat की एकता, हिन्दू सुसलमानों के परस्पर प्रेम, इत्यादि प a 
विचार सर्वथा अपने समय के अन्य महात्माओं के समान थे वह हिर 


है-- 
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मलूकदास ony 
m माला कहाँ ओ कहाँ तसबीह, 
अब चेत इनहिं कर टेक न टेके | 
it काफ़िर कोन मलेच्छ कहावत, 
| सन्ध्या निवाज समय करि देखे। 
al है जमराज कहाँ जबरील है, 
| jl काजी है आप हिसाब के aa । 
सां पाप श्रौ GUT जमा कर बूझत, 
देत हिसाव कहाँ धरि फेके । 
तो दास मलूक कहा भरमौ तुम, 
राम रहीम कहावत पकै | 
|| अर्थात्‌ -कहाँ माला और कहाँ तसबीह ! जागो और उनके भरोसे न 
ग्र रहो, कौन काफिर और कान स्लंच्छु | वहा सन्ध्या Me वही नमाज़ । यम 
| i कहाँ है और जिबराईल कहाँ पर है। ख़ुदा ही आप क़ाज़ी है, और कोई 
हिसाब नहीं रखता। वही सब के पाप पुण्य को समझता है और 


हिसाब रखता है । मलूकदास ! तू क्यों भूला है, राम और रहीम एक ही 
रह के नाम हैं। 


काई सत्तनामी सम्प्रदाय का संस्थापक बीरभान दादू का समकालीन था ।. 
|. सत्तनामी अपने को साध भी कहते हैं । बीरभान ने केवल एक ईश्वर का 
if | उपदेश दिया, जिसका नाम उसने सत्तनाम Get! सत्तनामी जात पाँत 
ओर छुआाछूत के विरुद हं । वे एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं, और आपस 
ही में विवाह करते हैं । सत्तनामियों में तलाक़ की इजाज़त है, वे मूर्तिपूजा 


के विरुद्ध हैं, ध्यान और सदाचार और मनुष्य मात्र की समता पर ज़ोर देते 
T 
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३१३ प्रस्तावना 


हैं, मांस मदिरा का निषेध करते हैं। औरङ्जज्ेब के समय में ईश 
नागर ने सम्राट से इस बात की शिकायत की थी कि सत्तनामी हिन्द 
सुसलमानों में किसी तरह का भेद नहीं करते । सत्तनामियों के 
उपदेश? में “बारह हुकुम? दिए हुए हैं, जिनका सार इस प्रकार हे क | 
(4) केवल एक ही ईश्वर को मानो, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी या झि. , 


| 


और बनी हुई चीज़ की पूजा न करो । 2 
(२) दीनता से रहो । 
(३) कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी की निन्दा न करो, कभी) : 


न करो, दूसरे की चीज़ को कभी लालच की निगाह से न देर ' 
(४) कभी बुरी बात न सुनो, सिवाय मालिक के भजनों केश : 
कुछ न mA | | 
(x) ईश्वर पर विश्वास करो । 
(६) जात पाँत को मत मानो, किसी से बहस मत करो। 
(५) साफ़ कपड़े पहनो, किसी तरह का तिलक न लगाश्रो i 
न साला पहनो । | 
(म) तम्बाकू और मादक geal से बचो । किसी मूर्ति के सामे 
मत झुकाओ । 
(8) किसी की जान मत लो, किसी को कष्ट मत पहुँचाश्रो । 
Go) एक पुरुप के लिए केवल एक खी और एक स्री के लिए *| 
एक पुरुष । | En 
(११) साधुओं at सङ्गत ही तीर्थ है। और 
(१२) feat तरह के अन्ध विश्वासों, नजूम, शकुन, इत्यादि * 
न मानो । 


E 
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प्राणनाथ और धरनीदास ११५ 


i निस्सन्देह इन हुकुमों पर उस समय के इसलाम की साफ़ छाप दिखाई 
i $ ` देती है । 

| ` ओऔरज्ञज़ेब. के भाई दाराशिकोह का गुरु बाबालाल भी इसी तरह के 
| विचारों का मनुष्य था। दाराशिकोह और बाबालाल की बातचीत एक 
raat किताव “नादिरि-डन-निकात” में दर्ज है.। amaa ने अपने 
| सिद्धान्तों के समर्थन में जगह जगह फ़ारसी कवि हाक्रिज्ञ के हवाले दिए हैं । 
| इसी तरह उस समय की और भी अनेक सम्प्रदायों ने हिन्दुश्रों और 
/ सुसलमानों को मिलाने की पूरी कोशिश की । नारायणी सम्प्रदाय में हिन 
a श्रौर मुसलमान दोनों एक समान लिए जाते थे। ये लोग पर्व की तरफ 
| मुँह करके दिन में पाँच बार इश्वर प्रार्थना करते थे । उनके त्त के तौमों 
में एक नाम अल्लाह भी था। वे अपने मुरदों को दफ़न करते थे, इत्यादि | 
औरङ्गजञेब के अन्त के दिनों में प्राथनाथ और घरनीदास के नाम भी 
विख्यात हैं । प्राणनाथ ने अपनी गुजराती पुस्तक ‘SATA सरूप! में बेदों 
और कुरान दोनों से हवाले देकर दोनों के सिद्धान्तो की समानता दर्शाई 
है। प्राणनाथ जाति-मेड, मूतिपूजा और बाझणों के aga के विरूद्ध था । 
उसके अजुयायियों में हिन्दू और gaama दोनों थे। ओर, प्रत्येक नए 
| दीक्षा लेने वाले को हिन्दू और मुसलमान दोनों के साथ बैठ कर भोजन 
| पड़ता था । यही उनकी दीक्षा थी। प्राणनाथ की एक ख़ास पुस्तक 
A यात नामा” है, जिसमें उसने साफ़ लिखा है कि--“तुम सब का, 
| [5 Seas एक इमान होना चाहिए ।” इस पुस्तक में 
! ईसाई, मुसलमान र हिन्दू सब के पीर, पैग़म्बरों और 

0 दी हैं और सब में Hil समानता दर्शाई है । 
अल्लाह और ख़ुदा दोनों नामों का उपयोग किया है । 
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११६ प्रस्तावना 


जगजीवनदास, FEA साहब, केशव, चरनदास, सहजो, दृग 


a 
रारीबदास, शिवनारायण, रामसनेही इत्यादि के उपदेशों का भी h 
a 


यही अभिप्राय था । जगजीवन के शिष्यों में बराझमण, ठाकुर, चमार $ 
सुसलमान, सब जातियों के लोग शामिल थे । gar साहब के ayy 
फ़ारसी के शब्द और सूफ़ी परिभापाएँ भरी हुईं हैं gem साहब 
केशव दोनों, दिल्‍ली के एक मुसलमान फ़क़ीर यारी साहब के शिष्य) 
मुसलमान फ़क़ीरों के हिन्दू शिष्य और हिन्दू फ़क्रीरों के सुसलमान फि 
उन दिनों लाखों की संख्या में पाए जाते थे। सहजो और eT 
erat oft और चरनदास की शिष्य थीं । चरनदास ने सूतिपूजा का क| 


किया, गुरु की महिमा और भक्ति का उपदेश दिया । ग़रीबदास ate 


अनुयायी था, उसके पद्यों में भी फ़ारसी के शब्द और सूफ़ी परिमा 


भरी हुई हैं । 

रामसनेही सम्प्रदाय का संस्थापक रामचरन भी सूतिपूजा का a 
विरोधी था । ये लोग भी दिन में पाँच मरतबा प्रार्थना करते थे Ael 
जाति और हर मज़हब के लोगों को अपने में ले लेते थे । स्वामी नाराय? 
द्वारा स्थापित शिवनारायनी सम्प्रदाय में भी सब जाति और सब माहं 
के लोग लिए जाते थे। जब कोई शिवनारायनी मरता था तो उस 
अन्तिम इच्छा के अनुसार उसके शरीर को दुफून कर दिया जाता१। 
या फूँक दिया जाता था और या दरिया में बहा दिया जाता था। झु 
सम्राट मोहम्मदशाह स्वामी नारायनसिंह का शिष्य था । E| 
की सहायता से यह सम्प्रदाय कुछ दिनों ख़ूब फैली। यद्यपि | i 
तीन सौ वर्ष के अन्दर .इनमें से अनेक सम्प्रदायों के रूप में आर 
पाताल का अन्तर पड़ गया और कहीं कहीं उनके अनुयायियों का 
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पलटूदास ११७ 


शे नहुन सम्प्रदाय के संस्थापकों की इच्छा और उनके उपदेशों के ठीक विपरीत 
भ दाचे में ढल गया, तथापि सम्राट मोहम्मदशाह का द॒स्तख़ती परवाना 
भ ont तक शिवनारायनियों के मुख्य मठ बलिया fret में मौजूद है। 
3 अठारहवीं शताब्दी में सहजानन्द, दुलनदास, गुलाल, भीका और 
L पल्टूदास के नाम काफ़ी मशहूर हैं। 
| जगजीवन के शिष्य दुललनदास ने अपने Vat में मनसूर, शम्स तबरेज़, 
| निजामुद्दीन, हाफ़िज़, बूअली क़लन्दर और फ़रीद की खूब तारीफ़ें की हैं 
और ईश्वर को “अल्लाह ला मकॉँ” बताया है। गुलाल, भीका और 
at पल्टूदास के कोई कोई पद्य कविता, भाव और भक्तिरस, तीनों की दृष्टि 
| से अत्यन्त उच्च कोटि के हैं। इन सब में सूफ़ी परिभाषाएँ भरी हुई हैं । 
ख़ुदा को उन्होंने प्रायः 'हक़' कह कर पुकारा है। पल्हूदास का एक 
पद है-- 
पूरब में राम है पच्छिम खुदाय है, 
उत्तर श्रौ दक्खिन कहो कौन रहता। 
साहिब वह कहाँ है, कहाँ फिर नहीं है, 
हिन्दू श्रौ ger तोफान करता॥ 
हिन्दू ओ तुरुक मिलि परे हैं खेंचि मे, 
i आपनी वर्ग ais दीन बहता। 
दास Gas कहै साहिब सब में रहै, 
जुदा ना तनिक में साच कहता ॥ 
5 eee कहते हैं राम पूरब में है और ख़ुदा पश्चिम में, है, तब 
ऽतर और दक्षिण में कौन रहता हे? ख़ुदा कहाँ है, और कहाँ नहीं 
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है ? हिन्दू और सुसलिम क्यों तूफ़ान खड़ा करते हैं ? हिन्दू और मुस 
लड़ते हैं और दोनों मज़हब एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते Fy, 


पलट कहता है, ख़ुदा सब में है, वह हरगिज्ञ बटा हुआ नहीं है। ह| 


सच है। 
जिस प्रकार उत्तर भारत में हिन्दू और मुसलमानों के धामिक 
की ये लहरें चल रही थीं, उसी प्रकार बङ्गाल और महाराष्ट्रः में भी जे 
प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगे। बारहवीं शताव्दी के बङ्गाल में = 
का मुसलमानों की दरगाहों में मिठाई चढ़ाना, क़रान पढ़ना, श्र 
सुसलमानों के त्योहार मनाना और इसी प्रकार मुसलमानों का हि 
के धामिक Rast की ओर क्रियात्मक आदर दिखलाना एक आम “j 
हुईं, जिसे 'सत्यपीर' कहते थे । हिन्दू और सुसलमान दोनों aahi 
पूजा करते थे । कहा जाता है कि गौड़ का बादशाह हसेनशाह हस॥| 
सम्प्रदाय का संस्थापक था। निस्सन्देह सत्यपीर की पूजा सम्राट wel 
‘att इलाही? का एक प्रारम्भिक रूप था । | 


TR शताब्दी के अन्त में बङ्गाल के अन्दर aag चैततय१| 


जन्म हुआ । दिनेशचन्द्र सेन ने agar भाषा और aga att) 
इतिहास पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अन्ध लिखा है । उसमें वह है हिस 
है कि चैतन्य के जन्म से पूर्व-- 
ब्राह्मणों का प्रभु अति कष्टकर हो गया था। कुलीनता रै 
दृढ़ होने के सांथ साथ जाति-भेद अधिकाधिक कड़ा होत 
TAT । ब्राह्मण लोग कहने के लिए अपने धर्म में उच्च आदेशों 
का प्रतिपादन करते थे, किन्तु जाति बन्धन के कारण मबुर्ण 


nk 
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सहि ager H अन्तर बढ़ता जा रहा था । नीची जातियों के लोग ऊँची 
pi l जातियों के लोगों के स्वेच्छाचार के नीचे आहें भर रहे थे । इन ऊँची 
श. ज्ञाति के लोगों ने नीची जाति वालों के लिए विद्या के द्वार बन्द कर 
aa थे । इन लोगों के लिए उच्चतर जीवन में प्रवेश करने की 
मनाही थी और नए पौराणिक धर्म पर ब्राह्मणों का ठेका हो गया 
हे... था, मानो वह कोई बाज़ारी चीज़ हो Vt 
इसलाम के सरल धामिक सिद्धान्तों और मनुष्य मात्र की समता के 
आदर्श ने उस समय के बङ्गाली समाज में तहलका मचा दिया । चैतन्य ने 
इस स्थिति पर गम्भीरता के साथ विचार किया । वह घर बार छोड़ कर 
वाः देशाटन करने लगा । अनेक साधुओं और फ़ङ्रीरों से उसकी भेंट हुई। 
चैतन्य के जीवन चरित्र का रचयिता कृष्णदास लिखता है कि वृन्दावन में 
एक मुसलमान पीर के साथ चैतन्य की भेंट हुई और पीर ने अपनी 
धार्मिक पुस्तक के आधार पर चैतन्य को एक ,खुदा की पूजा का उपदेश 
| दिया। जढु भट्टाचार्यं लिखता है--“चैतन्य के जीवन की अनेक घटनाएँ ऐसी 
? हैं जिनसे पूरी तरह साबित है कि वह यवनों से बड़ा प्रेम करता था ।”* 
_ इसमें सन्देह नहीं कि सुसलमानों के विचारों का चैतन्य के उपदेशों पर 
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । ; 
चैतन्य ने गुरु की सेवा और भक्ति का उपदेश दिया। जाति भेद का 
उसने कड़ा विरोध किया । ब्राह्मणों के समस्त कर्मकाण्ड को उसने 
WNT बताया । चैतन्य के शिष्यों में हिन्दू और सुसलमान, उच्च जाति के 
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* History of Bengali Language and Literature, by Dinesh 
Chandra Sen X 
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लोग तथा नीच जाति के लोग, सब शामिल थे । उसके मुख्य शिष्यो ३; 
तीन, रूप, सनातन और हरिदास, सुसलमान थे । | 
चैतन्य की सम्प्रदाय की एक शाखा का नाम कार्तभज था। m 
संस्थापक BATA एक मुसलमान फ़क़ीर की भविष्यद्वाणी के श्नु 
पैदा हुआ था और उस wate A उसे पाला था। कार्तबाबा कै ait 
सुख्य शिष्य 'बाईस फ़कीर' के नाम से विख्यात हुए । इनमें से एक a 
दुलाल की बाबत, जो कातंबाबा का उत्तराधिकारी हुश्रा, कहा जाता है A 
उसके अन्दर उसी मुसलमान फ़क़ीर की रूह आ गईं थी । इस समदा 
के चायो में से अनेक हिन्दू हुए और अनेक मुसलमान । ये लोग का 
एक ईश्वर को मानते थे, गुरुको ईश्वर का श्रवतार मानते थे, fail 
पाँच बार गुसुमन्त्र का जाप करते थे, मांस मदिरा से परहेज़ करते) 
शुक्रवार को पवित्र दिन मानते थे और उसे धर्म चर्चा में व्यतीत कते i 
जात पाँत, Sa नीच, अथवा हिन्दू, सुसलमान, ईसाई का उनमें 
भेद न था, साज में कम से कम एक दो बार सम्प्रदाय के सब लोग 7| 
साथ मिल कर भोजन करते थे, इत्यादि । A 
बङ्गाल में जिन दिनों कि बौद्धों के ऊपर शैवों के gee ald) | 
मालूम होता है, एक दर्जे तक बौद्धों को मुसलमानों से सहायता शै 
उत्तेजना मिली । बङ्गाल के उस समय के बौद्ध अन्थों, “शून्य घुराण', “TAG 
पद्धति’, “वर्म गजन', 'बाद जननी, इत्यादि में और बौद्ध गीतों में वराहं 
के अति क्रोध और ्रतिकार का भाव और मुसलमानों, सुसलिम वि | 
र मुसलमान मन्थों के प्रति प्रेम भरा हुआ है। इन काव्यों | ai 
विचित्र बातों का पता लगता है। मसलन्‌ यह कि sq समय बङ्गाल 
वाले बहुत से सुसलमान मांस से परहेज़ करते थे, एक जगह लिखा है” 
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| | ‘gies (2) पश्चिम की तरफ़ को मुँह किए ईश्वर से 

। प्रार्थना कर रहा है। 
र “कोई अल्लाह की पूजा करता है, कोई walt की site कोई 
w ममूद साईं की । 
a “मियाँ किसी जीव की हत्या नहीं करता और न सुरदार 
t | खाता है | 
है “धीमी आँच के ऊपर वह अपना भोजन पका रहा है । 
पर| “जात पाँत के भेद अब धीरे धीरे टूट जायँगे, क्योंकि देखो, 


èa हिन्दू कुट्म्ब के अन्दर एक मुसलमान हे | 
ह % ई 


$ “ar! मैं जानता हूँ तू और सब से बड़ा है। में बहुत 
बॉ चाहता हूँ कि तेरे झुँह से क्करान सुनूँ ।” 

kj उत्तर भारत की तरह महाराष्ट्र के हिन्दू महात्माओं ने भी हिन्दू... 
और मुसलमान धर्मों को मिलाने का प्रयत्न किया । प्रसिद्ध महाराष्ट्र विद्वान 
l i) महादेव गोविन्द रनाडे लिखता है-- 

at “इसलाम का कठोर एक ईश्वरवाद कबीर, नानक इत्यादि 

ह| सम्तों के चित्तों में साफ़ घर कर गया था। हिन्दू त्िसूति दत्तात्रय 

ft | के उपासक प्रायः अपने देवता को सुसलमान फ़क़ीर के से कपड़े 

a । पहनाते थे। यही प्रभाव महाराष्ट्र की जनता के चित्तों पर और 

a भी अधिक जोरों के साथ काम कर रहा था। वहाँ पर ब्राह्मण 

at भौर अवाह्मण दोनों तरह के प्रचारक लोगों को उपदेश दे रहे थे 

। कि राम और रहीम को एक समको, कर्मकाण्ड और जाति-मेद 
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के बन्धनों को तोड़ दो और ईश्वर में विश्वास और मनुष्य मार 

के साथ प्रेम को सब मिलकर अपना एक समान धर्म बनाओ py, 

महाराष्ट्र का पहला सन्त, जिसने लोगों को जातिभेद, कम 
और धामिक सङ्घीणंता के बन्धन से हटा कर स्वतन्त्रता, प्रेम औौर a 
का उपदेश दिया, नामदेव था । रनाउे लिखता है कि नामदेव तथा फ. 
सन्तों के उपदेशों का परिणाम यह हुआ कि--मराठी भाषा के साहित 
उन्नति हुई, जातिभेद ढीला हुआ, Ra क्रा पद ऊँचा हुआ दा 
र दयालुता फैली, इसलाम के साथ हिन्दू मत का एक दरजे तक मरे 
हो गया, का्मकाणड, तीर्थयात्रा इत्यादि का महत्व घटा, प्रेम का महा 
बढ़ा, अनेक देवी देवताश्रों की पूजा घटी, और विचार तथा (कर्म दोनों) 
चेतन में uz की क्षमता बढ़ी । | 


नामदेव के गुरु खेचर ने नामदेव को जो उपदेश दिया उससे स 
कि खेचर मूतिपूजा का कट्टर विरोधी था । उसने कहा कि-- 


पत्थर का देवता कभी नहीं बोलता, तो फिर वह हमारे 
ऐहिक जीवन के gat को कैसे दूर कर सकता हे ? पत्थर की मूर्त 
को लोग ईश्वर समक बैठते हैं, किन्तु सच्चा ईश्वर बिलकुल दूसरा 
ही है। यदि पत्थर का देवता हमारी इच्छाएँ पूरी कर सकता तो 
गिराने पर वह टूट क्यों जाता ? जो लोग पत्थर के बने हुए. 
देवता की पूजा करते हैं वे अपनी मूर्खता से सब कुछ खो बैठत 
हैं। जो लोग ये कहते हैं और जो ये सुनते हैं कि ‘| a 
Ranade : Rise of the Maratha Power, pp. 50, 5] 
t lbid 
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तर देवता अपने भक्तों से बातचीत करता है, वे दोनों मूर्ख हैं। 
है इत्यादि । 
नामदेव के अनेक शिष्यों और अनुयायियों में पुरुष और खी, हिन्दू 
भी) at मुसलमान, MAT और मराठा, कुनबी, दरजी ओर कुम्हार यहाँ तक. 
| कि अन्यज, महार और धर्सनिष्ट वेश्याएँ तक शामिल थीं It 
. नामदेव का एक महार शिष्य चोखमेला जिस समय पण्ढरपुर के 
| मन्दिर में जाने लगा और बाह्मण पुरोहित ने उसे मना किया तो चोख- 
| मेला ने उत्तर दिया-- 
| “उच्च जाति में पैदा होने से क्या लाभ % X » चाहे मनुष्य 
५३ नीच जाति का भी हो, किन्तु यदि वह दिल का सच्चा है, ईश्वर 
से प्रेम करता है, सब प्राणियों को अपने समान समता है, 
7 अपने तथा दूसरों के बच्चों में कोई भेद भाव नहीं रखता, A 
सच बोलता है, तो उसकी जाति पवित्र है और ईश्वर उससे 
प्रसन्न है । जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर पर विश्वास है ओर 
मनुष्य के साथ प्रेम है, उससे जाति कभी न पूछो । ईश्वर अ्रपने 
बच्चों से प्रेम ओर भक्ति चाहता है, वह उनकी जाति की परवा 
नहीं करता ।??| Lai r 
बहिराम भट्ट सत्य की खोज में दो दफे हिन्दू से सुसलमान ate 
सुसलमान से हिन्दू हुआ । अन्त में उसने कहा--“न मैं हिन्दू हूँ और न 


सुसलमान |” 
SS 
a] * Bhandarkar : V aishnavism and Shaivism. 


t Ranade : Rise of the Maratha Power, p. |46 
} Ibid p. I54. 
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दक्षिण के अन्दर शेख़ मोहम्मद एक बहुत बड़ा भक्त हुआ है। al 
अजुयायी रमज़ान के रोज़े भी रखते हैं और एकादशी का बरत भी, % स 
की भी यात्रा करते हैं और पण्ठरपुर के मन्दिर की भी । | 

सन्त तुकाराम दक्षिण का शायद सब से अधिक सर्वमान्य | 
था । तुकाराम कबीर इत्यादि के समान जात पाँत, सूतिपूजा, यज, ह 
तथा अन्य कमेकाण्ड का कटर विरोधी और एक हरि की भिर, 
अचारक था। प्रत्येक प्राणी के रूप में उसे हरि ही दिखाई देता al 
इसलाम we हिन्दू धर्म को मिलाने का तुकाराम का प्रयत्न उ 


एक पद्य से प्रकट है जिसका भाषान्तर यह हे-- 


जो “अल्लाह” चाहता है, ऐ मेरे बाबा ! वही होता है। सब 
का बनाने वाला सब का बादशाह है । पशु और मित्र, बगीचे 
ओर माल, सब जाते WAL बाबा ! मेरा चित्त मेरे ‘area’ 
पर लगा है.। वही मेरा बनाने थाला है। में मन के घोड़े पर 
सवार हूँ और आत्मा सवारी करती है । ऐ बाबा ! अल्लाह ढा 
जिक्र करो, सब उसी के रूप हैं। तुका कहता है, जो मनुष्य इस 
` बात को समके, वही दरवेश हे । 
बड़े नामों में सब से पहला नाम ae है। उसे सवा 
दोहराते रहो, भूलो नहीं । सचमुच अल्लाह एक है, सचमुच नबी 
एक है, वहाँ तू भी एक है, वहाँ तृ भी एक हे, वहाँ तू भी एक 
है! वहाँ न मैं हूँ और न तू हे te : 
. ननिस्सन्देइ हिन्दूमत, बौद्धमत और इसलाम F से उस स 
oe 
* Tukaram’s Abhanga, p. 85, 86, Godbole’s edition. - 


mq ae 


Fp) ea} oe) ee OK) 


-h 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(49 a 


op) 


-bp y 


A 


wy A. 


—_—_ 


~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भारतीय निर्माणकला पर इसलाम का प्रभाव १२४ 


a भारत के अन्दर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एक सुन्दर 
| सार्वजनिक मानव धर्म की नींव wat जा रही थी, जिसका मूल मन्त्र 


' एकता और प्रेम था । 


i ८ 


जिस प्रकार धार्मिक विचारों पर उसी प्रकार भारतीय निर्माणकला, 
U और भारतीय चित्रकारी पर भी सुसलमानों के सम्पर्क का बहुत गहरा 
a| तथा हितकर प्रभाव पड़ा। प्रोफ़ेसर जादुनाथ सरकार लिखता है कि. 
| मुसलमानों के समय में भारतीय निर्मांणकला ने स्पष्ट उन्नति की । 
l इसा की आठवीं शताव्दी तक भारतीय शिल्पकला पर बोद्धमत की 
विशेष छाप थी। आठवीं से तेरहवीं शताव्दी तक इस कला में हिन्दू 
| ग्रादृशों की प्रधानता रही, तथापि बौद्धमत का प्रभाव उस पर साफ़ 
l | दिखाई देता रहा । हम इस विषय की वेज्ञानिक बारीकियों में पड़ना नहीं 
j 


| 


सम्बन्धी आदश पर एक बहुत बड़ा प्रभाव देश की भौगोलिक स्थिति का 
' पड़ता है। आरत अभेद्य agai, प्रचण्ड ऋतुओं, बड़ी बढ़ी नदियों, 
' पहाड़ों और घनी वनस्पतियों का देश है। यही कारण है कि भारतीय 
' शिल्पकला में सदा से विशालता, स्थूलता, और विस्तार पर अधिक ज़ोर 
‘| दिया जाता रहा है। भारतीय वनों में अगणित प्रकार की फूल पत्तियाँ 

इधर से उधर तक गुथी हुई दिखाई देती हैं, नीचे की ओर श्रथवा ऊपर 
S Wate कहीं भी इष्टि डाली जाय, एक गज़ भर ज़मीन सूनी दिखाई नहीं: 
देती । यही कारण है कि प्राचीन भारतीय मन्दिरों और प्रासादों में दीवारों 
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i Aes प्रस्तावना 

i के ऊपर, और कोनों में प्रायः एक फ़ट Tata भी ख़ाली दिखाई नहीं 

$| पुराने समय के हिन्दू मन्दिरों में नींव के ऊपर नींव, मन्जिल् 3 है 

| मञ्जिल, कङ्गरे के ऊपर HM और कलश के ऊपर कलश आकाश छ 
it पहुँचते हुए दिखाई देते हैं, ओर इसके साथ साथ को$ aa f 
f Și दीवार का हिस्सा ऐसा नहीं रहता जो मूर्तियों अथवा चित्रों से न भरा | मर 
ae शिल्पकला-विशारदों की राय है कि संसार के किसी भी oq देश। प 

निर्माणकला विस्तार-बाहुल्य और अति-शोभा में हिन्दू-निर्माणकता p 


'मुक़ाबला नहीं कर सकती । के 
इसके विपरीत अरब एक विशाल सरुभूमि है, जिसमें दूर दूर भ ए 

कहीं कहीं थोड़े से हरे भरे भूभाग दिखाई देते È | इसके ऊपर भ्रव + T 
तेज़ गरमी, भोजन और वस्र के लिए परिमित और इनी गिनी a 
आर रेत के पहाड़ | स्वभावतः मुसलमानों की शुरू की निर्माणका | 
बड़े बड़े भवन, सादी साफ़ दीवारें और SA मीनार तथा युस्बद ahh 
देखने में आते हैं। इसलाम के एक-इश्वरवाद और मूर्तिभब्जकता गैर 
मुसलिस कला के इस आदर्श को अपना एक ख़ास रूप दिया हे 
ओर अधिक पक्का कर दिया । जिस सनुष्य की आँखें प्राचीन हिन्दू ata 
के विस्तार-प्रपश्न से उकता गई हों उसे एक सीधी साधी सुसलिम मपि 
की साफ़ दीवारों में विश्राम मिलना स्वाभाविक है । इसी प्रकार 
मनुष्य प्राचीन सुसलिम मसजिदों या Marat की भिन्नता से उबग 
हो, उसके लिए हिन्दू-निर्माणकला. का बाहल्य एक दरजे .तक श्री | 
S होगा | , 
यह भी स्पष्ट है कि इन दोनों आदर्शों के मेल से एक 4 sant § 
धनिर्माणकला को जन्म दिया जा सक्ता था, जो दोनों की wae We | 


र 


aA- 


if 
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MR का ताज १२७ 


है सुन्दर और झधिक आकर्षक हो । धामिक तथा जातीय पक्तपात इस तरह 
a के सम्मिश्रण के सार्ग में बाधक होते हें । किन्तु फिर भी दो प्रथक पथक 
श्‌ | श्रादर्शों के मिलने से जाने अथवा श्रनजाने इस प्रकार का सम्मिश्रण हुए 
m बिना नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त हम ऊपर दिखला चुके हैं कि 
रा | मुसलमानों केभारत आगमन के समय से ही इस धामिक gaa जातीय 
at पत्तपात के नाश के लिए भी अनेक आन्दोलन जारी, थे। स्वभावतः जिस 

| 

| 


SS 


न्क जस 


| 


| 


नक CBA पथ 


प्रकार धार्मिक विचारों के चेत्र में उसी प्रकार निर्माणकला ओर चित्रकारी 
के aq में भी भारत ने नए आदशों को जन्म देना शुरू किया, जो दोनों 
र | पृथक एथक आदशों से उच्चतर -थें और जिनके परिणाम उन दोनों के परि- 
| शामों से अधिक सुन्दर थे । इन तीनों प्रकार BAU को साक्षात करने 
am के लिए हमें एक ओर दक्षिण के प्राचीन मन्दिर अथवा जगन्नाथपुरी का | 
ai मन्दिर, दूसरी ओर अजमेर और दिल्‍ली इत्यादि की पुरानी मसजिदों, 
षि, और तीसरी ओर सुराल समय के आगरे ओर दिल्ली के शाही महल अथवा 
44 भारतीय निर्माणकला के सब से अधिक उत्कृष्ट और सब से अधिक सुन्दर 
(म? नमूने, आगरे के ताज, की ओर दृष्टि डाल लेना काफ़ी है। निस्सन्देह 


[ग | गौरव का पात्र है, और शिल्प के चेत्र में इसलाम से पूर्व के भारतीय 

र arat तथा बाद के सुसलिम आदो, दोनों के प्रेमालिङ्गन का सबसे 
| | सुन्दर नमूना a 

at शिल्पकला के परिडत हमें। बताते हैं कि ईसा की तेरहवीं शताब्दी से 
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h 
} 


MU के अनुसार बनी हुई दिखाई देती हैं, किन्तु उसके द 
; इमारतों पर मुसलिम छाप शौर मुसलिम इमारतों पर हिन्दू छाप a l F 
| दिखाई देती है और दोनों के सौन्दर्य को बढ़ाती हुईं प्रतीत होती है॥ या 
' कारण है कि भारत की मुसलिम शिल्पकला, मिश्र की सुसलिम Are नि 
शाम की मुसलिम शिल्पकला, ईरान की सुसलिस शिल्पकला शौ के 

की सुसलिम शिल्पकला, इन सब में बहुत बड़ा अन्तर है | 
HI दिल्ली और आगरे के अतिरिक्त राजपूताना और काशमीर इ ड; 
| में भी इस मिश्रित कल्ला-आदर्श के काफ़ी नमूने अभी तक मौनः 
a सोलहवीं शताब्दी के बने हुए कुछ बृन्दावन के वैष्णव मन्दिर, सोगा को 
Ms के कुछ जैन मन्दिर, विजयनगर की अनेक इमारतें और सत्रहवीं शताः le 
का बना हुआ मदुरा का तिरूमलाई नायक का प्रसिद्ध महत्व भी af 
मिश्रित कला-आदश के नमूने हैं । 


रशे जः 
के 


E 
सोलहवीं शताब्दी के लगभग 'समाधियाँ? अथवा “छुतरियाँ' = प्रो 
हिन्दुओं में पहली बार शुरू हुआ और Reade यह रिवाज Rani 
सुसलमानों से पड़ा । इमारतों में महराब का उपयोग, डाट की गोत 
| j और वतमान उद्यान-कला की शिक्षा भी भारत ने मुसलमानों ही से प्र | | 
a की। वर्तमान भारत के सुन्दर से सुन्दर बाग़ सुराल सञ्राटों के समा। a 
i बने हुए हैं, जिनमें जहाँगीर के समय का बना हुआ काशमीर का ATA ह, 
y बाग़ अभी तक संसार का सब से सुन्दर बागा स्वीकार किया जाता है। | 
i जिस प्रकार Ratus में उसी प्रकार चित्रकारी में भी दो 
| भिन्न sat के मेल से सुराल सम्राटों के अधीन भारत ने एक शरि 
E 3 ड र अधिक सुन्दर चित्रकला को जन्म दिया। हुमायूँ, ) 
|; जहाँगीर और शाहजहाँ के महलों में सैकड़ों fee चित्रकार केवल श 


in 
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Mh नता को उन्नति देने के लिए बड़ी बड़ी तनख़ाहें पाते थे। शीराज़, तबरेज़ 
भी \ यहाँ तक कि चीन के बड़े बड़े चित्रकार भी वहाँ पर मौजूद रहते थे और 
i निस्सन्देह ये स्र एक दूसरे की सहायता से अ्रपनी अपनी कला को 
Mh उन्नति देते थे। sa समय की weet पुस्तकों site हस्तलिवियों में 
ha जयपुर, ग्वालियर, गुजरात, काशमीर इत्यादि के रहने वाले मुग़ल दरबार 
के अनेक हिन्दू श्रौर gaama चित्रकारों के नाम मिलते हैं, जिनमें से 
| कुछ के हाथ के खिचे हुए सुन्दर चित्र अभी तक चित्रकला-विशारदों को 
र चकित करते रहते हैं । दिल्ली-और आगरे से लेकर जयपुर, जम्मू, चम्बा, 
क aam लाहौर, श्र्धतसर ओर दक्षिण में तज्गोर तक va समय एक 
त सुन्दर भारतीय चित्रकला फैलती और उन्नति करती हुई दिखाई देती थी । 
i | दिल्ली और आगरे में जिन आदर्शो को जन्म दिया जाता था, राजपूताना 
तथा शेष भारत के हिन्दू दरबारों में उन्हीं का अनुसरण किया जाता था । 

बा प्रोफ़ेसर जादुनाथ सरकार लिखता है-- 


r: i ` ~e 

M “Rasa के क्षेत्र में हमारे चित्रकारों ने जो असाधारण 

W) उन्नति मुगालों के ज़माने में की वह और कभी नहीं की ।?* 
: समय के अनेक अङ्गरेज़ यात्री स्त्रीकार करते हैं कि जहाँगीर के 

उदार प्रोत्साहन के प्रताप से जहाँगीर के समय की भारतीय चित्रकला 


j —_ — ——  _ 
fi k हे : + the highest genius was displayed by our artists 
a) vs field in the Mughal age.”—Mughal Administration by 


N. Sarkar p. ।28 
if i of Jehangir, by Dr. Beniprasad, M A, 


& 
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S | 


घए 


ब हम यह देखना चाहते हैं कि घामिक विचारों, शिल्प ताई ' 
कारी से बाहर शेष भारतीय जीवन पर ागन्तुक सुसलमाों काई 
प्रभाव पड़ा हम उपर लिख चुके हैं कि मोहम्मद गोरी के हमले केह, 
से लेकर ३०० वर्ष तक भारत में लगातार संग्रामों और छोरी 
सल्तनतों का समय था । इसके बाद दिल्ली के सुराल साम्राज्य ae 
आया । वास्तव में सुराल साम्राज्य के दिनों में ही भारत के अन्द गुम 
मानों की सत्ता, उनकी सभ्यता और उनका प्रभाव अपनी TAM 
पहुँचा । किन्तु मुग़लों के शासन तथा भारत के ऊपर सुराल साम्ना! 
उपकारों अथवा अपकारों को वर्णन करने से पहले हम gual द्वारा सा 
के न्य देशों की विजय पर भी एक दृष्टि डालना चाहते हैं। | 
ईसा की तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में aga खाँ ने पूर्वीय | 
से निकल कर उत्तरीय चीन, तातार तथा शेष अधिकांश एशिया 
विजय कर लिया था। सन्‌ १२२७ gaat Hast खाँ की सुह ब 
इसके ६८ वर्ष के अन्दर aA BY के उत्तराधिकारियों ने भार | è 
छोड़ कर लगभग शेष समस्त एशिया और यूरोप के एक' : ia 
हिस्से को gna साम्राज्य में शामिल कर लिया। यूरोप पर T 


As Al tn Alfe 


- हमला सन्‌ १२३८ ईसवी में हुआ यूरोपियन इतिहास-लेखक ail में 


कि इससे पूर्व ईसा की आठवीं शताब्दी में जब अरबों ने यूरोप पर | 

किया था उस समय से सन्‌ १३३८ तक कोई और इतनी भयङ्कर भरा ई 
यूरोप पर न आई थी । कुछ वर्षो के अन्दर ही समस्त रूस, | 
बलक़ान, इङ्गरी यहाँ तक कि उत्तर में बाल्टिक समुद्र और RT $ 


As 
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| gnai के हमले १३१ 
| जरमनी तक, आधे से अधिक यूरोप मुग़लों के अधीन हो गया। रूस के 
l ऊपर दो सौ वर्ष तक इन सुरालों का शासन रहा | शुरू के gra बौद्ध 
h थे । सवयं age खाँ बौद्धमत का अनुयायी था और साथ ही अपने देश 
amen के कुछ प्राचीन धामिक विचारों को भी मानता था। इन्हीं 
gaat ने अधिकांश एशिया तथा यूरोप को विजय किया । बौद्ध grat 
` agafa ईरान तथा सुसलिम इराक़ को फ़तह किया और उसके बाद 
l चङ्गेज़ खाँ के पोत्र हुलाकू Ul तथा उसके साथ के अन्य युरालों ने अपने 
| m पराजित ईरानियों तथा अरबों से इसलाम मत ग्रहण किया । : 
a भारत पर मुग़लों का सब से पहला हमला सन्‌ १३३८ ईसवी में 
| तैमूर का हमला था | महमूद Was उस समय दिल्ली के aga पर था। 
किन्तु सिवाय चन्द॒ रोज़ की लूट खसोट और संहार के और कोई प्रभाव 
उस हमले का भारत पर न रह सका | तैमूर १४ दिन से अधिक दिल्ली 
w में न ठहर सका । 
या  मुग़ल्नों का दूसरा हमला इस देश के ऊपर सन्‌ १४२६ saat में 
बाबर का हमला था। उस समय तक सुराल अपनी जन्मभूमि मङ्गोलिया 
से कहीं अधिक सभ्य देश ईरान में वर्षो रह ged के कारण wr तथा 
तैमूर के मुकाबले में कहीं अधिक सभ्य और सभ्यताप्रेमी बन चुके थे। 
' पानीपत के मैदान में बाबर ने इबाहीम लोधी को शिकस्त दी और भारत. 
“i | में gna साम्राज्य की नींव रक्री | मै 
' पानीपत की विजय के बाद ही बाबर ने भारत को अपना घर बना 
at लिया। हुमायूँ के अतिरिक्त उसके शेष वशंज भारत ही में पैदा हुए । 
|" सञ्रार हर्षवर्धन के बाद से अर्थात्‌ ईसा की सातवीं शताब्दी के मध्य. 
ai से सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक लगभग ३०० वर्ष के समय में भारतं 
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के अन्दर कोई भी प्रधान राजनेतिक शक्ति ऐसी उत्पन्न होने न mi 
| जो समस्त भारत को एक शासन के सूत्र में बाँध सरुती । इन ६५, l 
|| के अन्दर भारत छोटी बड़ी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रियासतों का 
चेत्र बना हुआ था ag समय भारत के इतिहास में राजनेतिङ नि 
AT और अव्यवस्था का समय था । भारत को उस समथ एक l 
प्रधान शक्ति की प्रबल आवश्यकता थी जो सारे देश के ऊपर एक झा 
शासन क्रायम कर सके, देश की बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत | 
बाँध सके, ओर शान्ति तथा सुशासन द्वारा राष्ट्रीय जीवन के A 
Sk Sat में देश को अग्रसर होने का मौक़ा दे सके । इतिहास इस बात 
| i साक्षी है कि ईसा की सोलहतीं शताब्दी से लेकर अठारहवीं शताब्दी | 
| दिल्ली के gra साम्राज्य ने भारत की इस कमी को ख़ासी सुन्दाता 
साथ पूरा किया । निस्सन्दरेह राजनीति, सामाजिक व्यत्रस्था, ait 
aa, कला-कौशल, स द्धि, शिक्षा और सुशासन की दृष्टि से भात. 
समस्त इतिहास में सुराल साम्राज्य का समय सबसे अधिक गौस 
समय था। |] 

| i सुगालों के आने से पहले सम्राट अशोक और ame समुद! 

a सांग्राज्य भारत में सब से afas विशाल साम्राउ्र रह ge UM , 
$ | MBA जादुनाथ सरकार लिखता है कि qua साम्राज्य mi | 
| पराकाष्ठा के समय अशोक तथा समुद्रग, दोनों के साम्राज्यों से कहँ 7 
था। इसके अतिरिक्त श्रशोक अयता समुद्रगुप्त के अधोन arani 
विविध प्रान्तों का जीवन एक दूसरे से इतना अ्रच्छा गुथा. | a ` 
सबकी TAT अलग भाषाएँ, अलग अजग शामन प हि और aa aa 
प्रान्तीय जीवन । किन्तु जादुनाथ सरकार लिखता है-- 
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| guai का शासन १३३ 
| “gage विपरीत, अकबर के सिंहासन पर बैठने के समय से 
m मोहम्मदशाह की सत्यु के sis (१२१६-१७४३), सुल 
r शासन के इन दो सौ वर्षों ने समस्त उत्तरीय भारत और 
i अधिकांश दक्षिण को a एक js a एक शासन.पद्धति, 
a एक समान सिक्के, और हिन्दू पुरोहितों तथा निश्चल ग्रामीण 
जनता को छोड़ कर शेप समस्त श्रेणियों के लोगों के लिए एक 
a सावंजनिक सर्वप्रिय भाषा प्रदान की । जिन प्रान्तों पर gra 
' amdi का बराहरास्त शासन था ( अर्थात्‌ जिनके सूबेदार दिल्ली 
द . सम्राट की ओर से नियुक्त किए जाते थे ), उनसे बाहर भी 
i आसपास के हिन्दू राजा, कम या अधिक, मुग़लों की शासन 
a अणाली, उनकी सरकारी परिभापाग्रों, उनके दरबारी शिष्टाचार, 


और उनके सिक्कों का अनुकरण करते थे। 
“gra साम्राज्य के अन्तर्गत बीस भारतीय “सूबे? थे। इन 
सब सूबों पर ठीक एक समान प्रणाली के अनुसार शासन किया 
, जाता था, सब में एक शासन विधि का पालन किया जाता था, 
और विविध सरकारी ओहदों के नाम और उपाधियाँ. सब में 
' एक समान थीं। तमाम सरकारी मिसलों, फ़रमानों, सनदों, 
, माफ़ियों, राहदारी के परवानों, पत्रों, और रसीदों में एक फ़ारसी 
: भाषा का उपयोग किया जाता था । साम्राज्य भर में एक समान 
वज़न, एक से मूल्य, एक नाम औरं एक .सी धातु के सिक्के 
|: प्रचलित थे, केवल जिस टकसाल का कोई सिक्का बना होताथा ' 
वहो के शहर का नाम उस पर और खुदा होता था। सरकारी... | | 
` ` कर्मचारियों और सिपाहियों का प्रायः एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त. . hit 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
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में तबादला होता रहता था । इस प्रकार एक पान्त के रहने बह | 
दूसरे प्रान्त में पहुँच कर उसे अपने घर के समान अनुभव कत्ते / 


i र 
it थे । व्यापारी और यात्री निहायत आसानी से एक शहर से दू | ह 
| शहर और एक सूबे से दूसरे सूबे थरा जा सकते थे, और पक | र 


iE साम्राज्य के अधीन सब लोग इस विशाल देश की एकता क्ष | † 
अनुभव करते थे ।?* |. 


सुसलमानों के आने से पहले का हिन्दुओं का लिखा sa TN ; 
UN साहित्य saa तो है ही बहुत कम, और जो है भो उसमें Afe | 
| (| लगभग अभाव है। इसके विपरीत अरबों के लिखे हुए इतिहासों, ay ` 
| aama भर जीवन चरित्रों में सदा ठीक ठीक तिथि दर्ज होती ! 
प्रोफ़ेसर जादुनाथ सरकार का कथन है कि manai को दा 


लाभ जो मुसलमानों से पहुँचा वह इस देश के अन्दर ऐतिहासिक साहि| 
का प्रारम्भ था । l 


- On the other hand, the two hundred yeas 
He Mughal rule, from the accession of Akbar to the d 
{i Mohammad Shah ( |556-] 749 ), gave to the whole of: Northen 


India and much of the Deccan also, 


p“ 


oneness of the official langus 


| administrative system and coinage and also a popular, lin” 
$ | | franca for all classes except the Hindoo priests and the station! 
Stei village folk. Even outside the territory directly adminis 
ify by the Mughal Emperors, their administrative system, offic 
A nomenclature, court etiquette and monetary type were borrow 


j E more or less, by the neighbouring Hindoo Rajas. ; 


All the twenty Indian subahs of the Mughal Empire "i 
governed by means of exactly t 


ix : ined 
he same administrative machi 
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gaat का शासन १३९: 


बौद्धमत के अन्त के समय से बाहर के देशों के साथ भारत का 
सम्बन्ध भी कम होता जा रहा था। तिजारत गिरती जा रही थी । मुग़लों' 
के शासन काल में भारत का सम्बन्ध बाहर के अन्य देशों के साथ फिर 
से क्रायम हुआ । सुगल साम्राज्य के लगभग अन्त तक अफ़ग़ानिस्तान 


। दिल्ली के सम्राट के श्रधीन था | ओर अ्रफ़ग़ानिस्तान के जरिए बुख़ारा, 


समरक़न्‍्द, बलख़, ,खुरासान, ख़्वारजिम और ईरान से agai यात्री तथा 
ब्यापारी भारत आते जाते थे। सम्राट जहाँगीर के दिनों में तिजारती 
माल से लदे हुए चोदह हज़ार Se प्रति वर्ष केवल बोलन दरें से भारत 
आते जाते थे। इसी प्रकार पश्चिम में gt, भड़ोच, सूरत, चाल, राजापुर, 
गोआ और कारवार, और पूर्व में मछलीपद्टन तथा अन्य बन्द्रगाहों 
से weal जहाज्ञ प्रतिवर्ष अरब, ईरान, टरकी, मिश्र, अफ्रीका, लङ्का, 
सुमात्रा, जावा, स्याम और चीन आते जाते रहते थे। जादुनाथ सरकार 
इसे भारत के ऊपर सुराल साम्राज्य का तीसरा उपकार बताता है। 


, with exactly the same procedure and official titles, Persian was 


: one language used in all office records, farmans, sanads, land- 
grants, passes, despatches and receipts. The same monetary 
standard prevailed throughout the Empire, with coins having the 
same names, the same purity and the same denominations, and 
differing only in the name of the mint-town. Officials and 
soldiers were frequently transferred from one province to another. 
Thus, the native of one province felt himself almost at home in 
another Province; traders and travellers passed most easily from 
city to city, subah to subah, and all realised the imperial oneness 


हे this vast country.”—Mughal Administration, by Jadunath 
arkar, pp. I29, I30. 
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- 
mes, १२९ प्रस्तावना । 
Aa | 
चौथा उपकार प्रोफ़ेसर सरकार की राय में भारत की उन ant 
i) 
तथा सामाजिक लहरों का और अधिक ज़ोरों के साथ फैलना था, 4 
हम ऊपर विस्तार के साथ जिक्र कर चुके हैं। पाँचवाँ शिल्पकला हे 


l 


चित्रकारी की भ्रपूर्वं उन्नति ओर उसका विस्तार | la 


युद्ध विद्या, सैनिक व्यवस्था और क्रिलेबन्दी के कामों ने झी p 
उन्नति मुग़लों के समय में की उतनी पहले कभी न की थी। raat À a 
तोपों का रिवाज समस्त भारत में अधिकतर झुरालों ही के समय से dal 

| 


| विशेष कर उत्तरीय भारत के रहन सहन और वेश भूपा में सुसमा 

eh का साफ़ प्रभाव दिखाई देता है। हिन्दी, बढ़ला तथा मराठी भाषाओं; 

इस समय तक श्रसंख्य फ़ारसी, श्ररबी तथा तुरकी शब्द भरे हुए हैं। : 

रीय भारत में यदि किसी हलवाई की दूकान पर मिठाइयों के नाम | 

जाये तो उनमें बालूशाही, गुलाब जामुन, बरफ़ी, हलवा, क़लाक़न्द इता 

अधिकांश नाम मुसलमानी हैं और इनमें से अधिकांश मिठाइयां मु, 

समय की Sata हैं । यहाँ तक कि हिन्दुओं के विवाह जैसे संस्कार में, जो 

सेहरा, और जामा Sat चीज़ों का अभी तक उपयोग किया जाता है। | | था 
भारत की पाचीन आम पञ्चायतों और उनके अधिकारों में gaami| — 

ने किसी तरह का भी हस्तक्षेप नहीं किया । जादुनाथ सरकार लिखता है- 


“उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ आम शासन की पुरानी पद्धति | ० 
को और लगान वसूल करने के पुराने हिन्दुओं के तरीक़े को ज्यों 
का त्यों जारी wat, यहाँ तक कि लगान के मोहकमे | 
अधिकतर केवल हिन्दू. कर्मचारियों को ही नियुक्त wal! 
परिणाम यह हुआ कि राजधानी में राजकुल के बदल जाने से 


E 
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किसानों की अवस्था í १३७ 


हमारे करोड़ों ग्रामवासियों के जीवन पर किसी तरह का अहित- 


कर प्रभाव न पइता था ।7* 

' क्रिसानों तथा रय्यत को सुराल सम्राटों के समय में विशेष सहायता 
| दी जाती थी और उनकी हर प्रकार रक्षा की जाती थी। जिस समय कोई 
i an सूत्रेदार नियुक्त किया जाता था तो उसे A बातों के साथ साथ 


4 यह आदेश दिया जाता था-- 

qaa को इस बात के लिए प्रोत्साहन देना कि वे कृषि को 
उन्नति दें और अपने पूरे दिल से खेती बाड़ी को बढ़ाएँ। कोई 
Aq उनसे जुबरदस्ती न छीनना। याद रखना कि रय्यत ही 
राज्य की आमदनी का एक मात्र स्थायी खोत हैं । ५ X X 

5 i o% 

“ ५ ५ xXZa बात का ख़याल रखना कि बलवान निबंलों 
पर अत्याचार न करें F 
इसी प्रकार जब किसी प्रान्त के लिए नया सूबेदार नियुक्त होता था 
तो सम्राट का वज़ीर, जिसे दीवाने wat कहते थे, उसे जो हिदायतें करता 
था, उनमें से एक यह थी-- 


* Ibid, p. I39. 

t “Encourage the ryots to extend the cultivation and carry 
‘on agriculture with all their hearts. Do not screw anything out of 
them, Remember that the ryots are permanent that is the only 


) Permanent source of income to the State, « 
न * * 
“u 


See that the strong may not oppress the weak. — 
dbid p. 85 86 
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१३८ प्रस्तावना 


i 


‘ana रखना कि बलवान fiat पर अत्याचार न करें। | 
तमाम भ्रत्याचारियों को दबा कर रखना ।?? i 
प्रत्येक प्रान्त में सूबेदार अथवा नाज़िम के अतिरिक्त एक दीवान l 

था। सूबेदार का काम फ़ौज का प्रबन्ध, शासन प्रबन्ध और न्याय प्रबन्ध È 
था। दीवान का काम लगान वसूल करना । प्रत्येक दीवान की नियुक्ति; 
सनद्‌ में लिखा होता था कि उसका सब से मुख्य काम “खेती के र 
को और आमों की भ्राबादी को बढ़ाना” है। लगान की वसूली में iy 
के साथ किसी प्रकार की ज़्बरदस्ती की इजांज़त न थी। एक हिवा 
प्रत्येक सनद में यह होती थी कि-- 

“यदि किसी आमिल के इलाक़े में कई साल की लगान की 
बक़ाया चली आती है, तो तुम उस रक़म को किसानों से बहुत 
आसान किश्तों में वसूल करना, यानी बक्राया का केवल पाँच 
फ़ोसदी हर फ़सल के मौक़े पर वसूल करना "+ | 
इसी प्रकार फ़ोजदारों, थानेदारों, करोड़ियों तहसीलदारों इया 

सब को हिदायत होती थी कि किसानों को किसी तरह काक 


wre और आयरलैणड के किसानों से तुलना करते हुए, लिखता है: | 
“किन्तु अन्तर यह था कि oat के आने से पहले E 

भारत में) किसी किसान को लगान अदा न करने के कारं 
ज़मीन से बेदख़लं न किया जाता था, कोई किसान भूखा न | 


* Ibid, p. 8] 4 
t Ibid, p. 88. 
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mix % » बठाई की प्रणाली के अनुसार चूँकि लगान पैदावार 

की शकल्न में लिया जाता था, किसान को बड़ा फ़ायदा रहता 

था, क्योंकि लगान की अदायगी हर साल की असली पेंदावार 

पर निर्भर होती थी, इसके विपरीत आज कल का लगान 

रुपयों की शकल में नियत होता है जिसका उस वर्ष की पैदावार 

के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता ।” 

प्रत्येक सुराल सम्राट की ओर से तमाम gai के कर्म चारियों और 
| सामन्त नरेशों के नाम बार बार इस विषय की आज्ञाएँ प्रकाशित होती. 
रहती थीं कि किसी किसान के साथ लगान की वसूली में अथवा किसी 
मामले में किसी तरह की ज़्बरदस्ती न की जाय और कोई नाजायक़् 
' रक्रम या 'अबवाब' उनसे वसूल न किया जाय | 

इतिहास-लेखक फ्रेडरिक आगस्टस लिखता है कि-- 

“जब कभी सम्राट की सेना ग्रामों में से होकर निकलती थी 

और उनके कूच के कारण किसान के माल को हानि पहुँचती थी 

या उसकी बरबादी होती थी, तो विश्वस्त आदमी इस बात के. 
लिए नियुक्त किए जाते थे कि वे उस हानि या बरबादी के मूल्य 

का टीक ठोक तख़मीना लगाएँ । तख़मीना लगाने के बाद ये 

लोग या तो उस र्रम को किसान के सरकारी लगान में से कम 

कर देते थे या व्यर्थ को शिकायतों और बहसों से बचने के 

लिए ama किसानों के दावे के अनुसार उन्हें रम. अदा कर 

i थे 2 


The Emperor Akbar, elc., by Frederick Augustus, translated 
by A. S Beveridge, pp. 273-77 
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सन्‌ १६७३ में सम्राट ahaa ने अपने सातम्राज्य भर मे एक al 
अकाशित किया, जिसमें xe चीज़ों की एक सूची दी गई थी और fy 
i था कि इनमें से किसी के उपर प्रजा से किसी तरह का महसूल h 
4 न लिया जाय । इसी एलान में सम्राट ने राज-कर्मचारियों तथा t 
दारों को आज्ञा दी कि किसी किसान से किसी तरह की भी कं 
| amv न ली जाय । इन १४ चीज़ों में मछली, तेल, घी, दूध, दही, E) 
Fe तरकारियाँ, घास, ईधन, मिट्टी के बरतन, उँट, गाड़ियाँ, चरागाह, 
की रहदारी का महसूल, नदियों के घाटों का महसूल, रूई, गन्ना, i धट 
| कपड़े की छपाई, इत्यादि भी शामिल थीं | इसी एलान में लिखा of T 
i गङ्गा श्रथवा अन्य AAAA वालों से अथवा मरे हुए a = 
की अस्थियाँ गङ्गा में ले जाने वाले हिन 


Sal से किसी तरह का mqi 
लिया जाय । | 


रहा 


| वपं 


इस तरह की आजाएँ सम्राट अकबर के समय से लेकर बराबर पर y 
शित होती रहती थीं । प्रत्येक नए सम्राट को अपने aca पर ail à 
समय अथवा कभी कभी अपने शासन काल में एक से अधिक mH yn 
इसलिए दोहराते रहना अथवा कभी कभी बदलना पड़ता था a a 
कोई सामन्त अथवा कर्मचारी इस विषय में असावधान न हो जाय। गई 


i नाथ सरकार लिखता è. me 
4 ee col 
it उस समय के इतिहासों और पत्रों से स्पष्ट है कि मुगल be 
by a कके अधिराज की नीति यही होती थी कि a प | १ 
|| सी तरह का अत्याचार न होने पाए । यह बात साबित i y 

जा सकती है कि यह नीति केवल एक शुभ कामना ही न थी, | in 


वरन्‌ यही उस समय की सच्ची परिस्थिति थी। शाहजहाँ भर 
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श्ररङ्गपेव के समय की अनेक ऐसी घटनाएँ उस समय के इति- 
हास में मिलती हैं, जिनमें कि माल के मोहकमे के किसी कर्म- 
चारी, श्रथवा किसी ग्रान्त के सूबेदार की सख्ती या ज़बरदस्ती की 
प्रजा की ओर से कोई शिकायत stat कि सम्राट के कानों तक 
पहुँची, तुरन्त उन राजकर्मेचारियों को अथवा उन सूबेदारों 
तक को बरखास्त कर दिया गया ।?ॐ 


पूर्वोक्त लेखक ने एक फ़ारसी हस्तलिपि से मसाल के तौर पर एक 
(| घटना उद्धृत की है, जिसले “साफ़ पता चलता है कि शाहजहाँ किसानों के 


i साथ इन्साफ़ करने, बल्कि उदारता का व्यवहार करने के लिए कितना, 


क SEF था। 
एक दिन शाहजहाँ साम्राज्य के मात्र के काग़जात का निरीक्षण कर 


रहा था। उसने देखा कि किसी गाँव की उस साल की मालगुजारी पिछले 
i वर्षो की मालगुज़ारी से कई हज़ार अधिक दुजे है । तुरन्त माल के मोहकमे 
3 के प्रधान अफ़सर दीवाने आला साहुल्ञा ख़ाँ को तलब किया गया । सम्राट 
५" ने दीवान से मालगुजारी के बढ़ने का कारण पूछा । तहक्रीक्रात काने पर 
h मालूम हुआ कि उस साल गाँव के पास की नदी कुछ पीछे को हट गई थी 


i) * “ The policy of the supreme head of the Mughal Govern- 
| Ment not to commit any exaction on the ryot is manifest from the 
| contemporary histories and letters, and can be proved to have 
| been a reality and not merely a pious wish. Several instances 

are recorded in the reigns of Shah Jahan and Aurangzeb in 
` harsh and exacting revenue collectors and even provincial 

Viceroys were dismissed on the complaints of their subjects reach- 


ing the Emperor's ears —lbid, p. I08 


ia 
[i 
: + 
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का 
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जिससे गाँव की ज़मीन बढ़ गई थी । इसी लिए लगान बढ़ाया गग 
सम्राट ने फिर दरियाएत किया कि जो ज़मीन बढ़ी है, वह मामूली ३ 
के पास की हेया माफ़ी की ज़मीन के पास को । मालूम हुआ fF | 
जमीन माफ़ी की ज्ञमीन है। यह बात सुनते ही शाहजहाँ गुस्से में भ 
“चिल्ला पड़ा-- £ 
“उस जगह के यतीमों, बेवाश्रों और ग़रीबों की आहोज्ञारीप 
वहाँ की ज़मीन का पानी सूख गया है । यह उनको ख़ुदा की एइ | 
देन थी, तुमने उसे राज्य के लिए छीनने का साहस किया ! af 
ख़ुदा Baral के लिए दया का भाव झुरे न रोकता तो मैं उस दूस | 
शैतान को यानी उस ज़ालिम फ़ौजदार को, जिसने इस नई ah 
से लगान वसूल किया है, फाँसी का हुकुम देता । अब उसे केवा | 
बरखास्त कर देना उसके लिए काफ़ी सज्ञा होगी, ताकि दू 
लोग भी श्रागाह हो जाये, ओर इस तरह की बेइन्साफ़ी ३ | 
बद्कार न करें। हुकुम जारी कर दो कि तुरन्त जितना ज़्याव | \ | 
लगान वसूल किया गया है वह सब जिन किसानों से लिया गा 
है, उन्हें फ़ोरन वापस कर दिया जाय ।”* 
सन्‌ १६६२ में उड़ीसा प्रान्त के दीवान मोहम्मद हाशिम | i 
“नए 'करोड़ी' ( लगान वसूल करने वाले कर्मचारी ) इसलिए निदु 
क्योंकि इन लोगों ने पुराने करोड़ियों की अपेक्षा अपने इलाक़ों से 
लगान वसूल करके भेजने का वादा किया । तुरन्त समाचार मिल 


; 


* India Office Library, Persian Manuscript, No. 370," í 
leaf facing folio 68 - 
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_ 'ञ्रबवाब’ की वसूली के विरुद्ध आज्ञाएँ फ़ीरोज़शाह तुग़लक ( सन्‌ 
4३७४ ) के समय से सम्राट अकबर ( १५३० ) के समय तक और उसके 
बाद लगभग प्रत्येक सुराल सम्राट के समय में बरावर जारी होती रहती थीं । 
i "i मुग़ल सम्राट अपनी विशाल प्रजा के सुख दुख से अपरिचित भी न 
' रहते थे। gra समय में ‘ah नवीसों', 'सवाने नवीसों?, “अख़बार 
गए. adtal’, खुफिया नवीसों? इत्यादि का एक ज़बरदस्त मोहकमा था, जिसके 
एइ | ज़रिए साम्राज्य के कोने कोने की ख़बरें दिल्ली सम्राट के कानों तक पहुँचती 
ah, रहती थीं । 
पे निस्सन्देह किसानों के सुख और उनकी aa का भारत के लिखे 
j | हुए इतिहास में किसी समय भी इतना अच्छा और व्यवस्थित प्रबन्ध न 
q था जितना सुल सम्रादों के समय में । यही कारण है कि उस समय के 
q | अनेक यूरोपियन तथा अन्य यात्री भारतीय आमों की समृद्धि की मुक्त- 
३ | कण्ठ से प्रशंसा करते हैं और अनेक लिखते हैं कि संसार के न्य किसी 
भी देश में उस समय किसानों की अवस्था इतनी अच्छी न थी ।* 
सुराल साम्राज्य के अन्दर प्रत्येक शहर में अन्य कर्मचारियों के अति- 
f एक कोतवाल होता था, जिसके कतव्यों में से एक कर्तव्य यह भी 
होता था-- 
“कोतवाल का यह काम है कि शराब का खिंचना बिलकुल 
चन्द करः दे वह इसके लिए जिम्मेवार होता है कि शहर में कोई 
वेश्या न wx x xt 
यह बयान एक विद्वान्‌ यूरोपियन यात्री का है, जिसने औरज्ञज़ेब के 


i 
mi 


(९. *¥ e.g. Bengalin 7756-57, by S. C. Hill, vol. i 
\ Tt Manucci, vol. ii, pp. 420, 42] 
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समय में स्वयं सुराल साम्राउय की अवस्था को देखा था । प्रत्येक | 
की aaa में यह लिखा होता था कि तुम्हारी यह जिम्मेदारी है कि ह 
शहर T कोई चोरी न होने पाए, शहर के लोग सुरक्षित रहें Ni 
के साथ अपने व्यापार आदिक कर सकें। | 
प्रत्येक इलाक़े के लिए एक 'सुहतलिब' होता था, जिसका gay 
यह होता था कि शहर की हर गली में जाकर शराब बनने ओर कि 
के स्थानों, जुग्नाख़ानों आदिक को जबरदस्ती बन्द कर दे। समा 
हिन्दू फ़क़ीरों की प्रथा का आदर करते हुए सूखे मादक RTA) 
गाँजा, भाँग इत्यादि की इतनी कड़ी मनाही न थी। graft | ञौ 
हिदायतों में लिखा होता था कि, “शहरों के अन्दर शराब इत्यादि ai = 
द्वव्यों के बिकने की इजाज़त न दो और न "तवायफ़ों? को शह i ar 
अन्दर रहने दो ।”* Be 
इतिहास-लेखक मोरलैएड लिखता है कि सम्राट अकबर ने aa श्रौ 
भर के शहर-ओतवालों को यह आज्ञा दे दी थी कि बिना डिसी के था| इस 
जुवरदस्ती घुसे, शराब का बनना जहाँ तक सम्भव हो, बन्द करा दिया ग / 
इसके बाद सम्राट जहाँगीर ने MUTA का बनाना क्रानूनन्‌ बन्द का fea, | ap 
किन्तु शाहजहाँ के समय में इस आज्ञा का बहुत अधिक कडाई केसा at 
पालन कराया गया ॥ Sa के समय में भी यह कड़ाई जारी ह| सिद 
किन्तु बाद के fide gant के समय में इस शाही आज्ञा का aM के 
पालन न हो सका | 
अब हम अत्यन्त संक्षेप में gna समय के न्‍्यायंशासन को © Jf 


* Mughal Administration, by Jadunath Sarkar, p: 4l- 
+ India at the Death of Akbar, by Moreland, p. | 59, 
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आम पञ्चायतों के अधिकार १४५ 


| करता चाहते हैं । अत्यन्त प्राचीन काल से भारत के प्रत्येक आम के श्चन्द्र 
एक ग्राम पञ्चायत होती थी जिसके पञ्चों का चुनना सर्वथा आमनिवासियों 
के हाथों में होता था। इस ग्राम पञ्चायत को न केवल अपने ग्राम के 
म्युनिसिपल अधिकार ही प्राप्त होते थे, वरन्‌ आम वालों की जान माल 
| की रक्षा और आस पास की सड़कों पर यात्रियों और व्यापारियों की 
| हिफ़ाज़त का काम भी इन्हीं के सुपुर्द होता था। प्रत्येक पञ्चायत के 
T मातहत चौकीदार होते थे, जो पञ्चायत से वेतन पाते थे और जिन पर 
| राज्य को किसी प्रकार का अधिकार न होता था । अपने यहाँ के दीवानी 
और फौजदारी के झुक्रदमों को तय करने और अपराधियों को दण्ड देने 
का भी इस पञ्चायत को अधिकार होता था। यह पञ्चायत ही ग्राम के 
बालकों और बालिकाओं की शिक्षा का प्रबन्ध करती थी, जिसका अधिक 
ज़िक्र हमने इस पुस्तक में एक दूसरे स्थान पर किया है । श्रधिकांश नगरों 
Mit विशेष कर छोटे नगरों में भी इसी प्रकार की पञ्चायतें होती थीं जिन्हें 
{| इसी प्रकार के विस्तृत अधिकार प्राप्त होते थे । 
/ Wat सम्राटों ने इन सहस्रों भारतीय ग्राम पञ्चायतों के प्राचीन 
भ्रधिकारों में किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं किया, वरन्‌ उन्हें ज्यों का 
चा कायम we, जिसका मतलब यह है कि अङ्गरेज्ों के आने से पहले 
ae का लगान अदा कर देने के भारतीय ग्रामवासियों को स्वराज्य . 
लगभग समस्त अधिकार प्राप्त थे । Pr 
A Sarat को साधारण एलिस के काम में मदद देने के लिए हर 
इ) ज़िले में एक फ़ौजदार होता था, जिसका काम केवल बड़ी बड़ी उके 
a में पञ्चायतों की मदद करना होता था। न्यायशासन में 
सहायता और उनके काम को पूरा करने के लिए हर gas 
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Pvc प्रस्तावना 
ज फ्लौजदारी के great को तै करने के लिए एक ‘Hi और ; 
के मुक़दमों के लिए एक ag होता था। साम्राज्य भर के काज़ियों dg 
अफ़सर एक 'काजिउलकुज़्जात' होता था, जो साम्राज्य की राजा अर 
मे रहता था । इसी प्रकार तमाम सद्रों के ऊपर एक ARE = 
होता था। प्रत्येक नए क्राजी की नियुक्ति के समय राज्य की ओर से # प 
निम्न लिखित हिदायत की जाती थी-- | | 
“सदा इन्साफ़ करना, ईमानदार रहना और किसी की रु | 
रियायत न करना । सुक्रदमे या तो अदालत की जगह और या 
सरकारी दफ्तर में हमेशा दोनों फ़रीक़ की मौजूदगी में करना। 
“जिस जगह तुम्हारी नियुक्ति हो वहाँ के किसी आदमी से 
किसी तरह का उपहार स्वीकार न करना, और न किसी के 
जलसे इत्यादि में जाना । 
“अपने फ़ेसले, दस्तावेज़ इत्यादि बड़ी सावधानी से लिखना 
ताकि कोई विद्वान उनमें ga निकाल कर तुम्हें शरमिन्दा | 
' नकरे। | 
“दृरिद्रता (mm) को अपने लिए गौरव (फ़रू) जानना ।”* | 
केवल सुचरित्र तथा विद्वान लोगों को ही क़ाज़ी और सब्र | a 
'यद॒वियों पर नियुक्त किया जाता था। इतिहास लेखक फ्रेडरिक आग ब 
इस बात की गवाही देता है कि भारतीय सुराल साम्राज्य के “afta 


सुलाजिम और कर्मचारी ईमानदार और योग्य होते थे Pt 
* Mughal Admini ey | 
ughal Administration, by Jadunath Sarkar, p. 37. 


t "+. . the mass of the employees were both serupi] Q 
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चामक उदारता १४७ 


कदमों का फैसला करने में देश के श्राचीन रस्मोरिवाज और धर्म- 
शा्त्रों का पूरा ख़याल रखा जाता था। सम्राट अकबर ने अनेक योग्य 


(दायः मङ्गल या बुध का दिन) ख़ास ख़ास सुक्रदमों और अपीलों को 
सुनने में व्यय करता था । प्रजा में प्रत्येक छोटे से छोटे मनुष्य को अपनी 
[| शिकायत लेकर सम्राट तक पहुँचने का अधिकार होता था । सम्राट जहाँगीर 
ने, जो अपने इन्साफ़ के लिए प्रसिद्ध था, आगरे में अपने fea की दीवार 
के ऊपर से एक सोने की ज़ब्जीर लटका रक्खी थी जो ज़मीन तक लटकती 
| थी। किसी भी छोटे से छोटे फ़रियादी को उस ज़ब्जीर को खींचने और 
दास उसमें बाँध देने का अधिकार होता था और तुरन्त उसे सम्राट 
के सामने लाकर पेश कर दिया जाता था। 
धामिक उदारता के सम्बन्ध में अकेले औरङगज़ेव को छोड़ कर भारतीय 
| युगल सम्राटों का समय वास्तः 
अकबर, 
र| समय में 


E स्तव में आदर्शं समय था। बाबर, हुमायूँ, 
» शाहजहाँ और उनके अधिकांश उत्तराधिकारियों के 
w as और सुसलमाों के साथ राज्य की ओर से एक समान 
a. जाता था, दोनों धमों को एक समान आदर की दृष्टि से 

SR और किसी के साथ किसी प्रकार का भी पक्तपात न किया 
5 TTT अङ्गरेजञ एलची सर टॉमस रो ने RAO SS Ge १६१६ ईसवी में सम्राट 

गा 


r 
y of I He 5 GC 
l Cane ai in the J6th Century, by Frederick Augustus, 


dsl y, 293, » translated by Annette S, Beveridge, 890, 
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१४८ प्रस्तावना 


जहाँगीर के शासन काल में उस समय की अवस्था को देखते हुए 
था— कि 
rag की सन्तान अपने साथ मोहम्मद का a) के 
i भारत में लाई, किन्तु उन्होंने अपनी विजय के बल किसी को | थे 
| जुबरदस्ती उस मजुदब में शामिल नहीं किया, और धर्म के मामले | नि 
‘ में सब को आज़ाद छोड़ दिया ।”?* Mh 
Sena ओर उसके उत्तराधिकारियों के समय की (१६८८-१ oy म 
बड्भाल की अवस्था को वर्णन करते हुए एक दूसरा अङ्गरेज्ञ कसान wen! 7 
wet fia लिखता है-- 

“यहाँ पर एक सौ से ऊपर मत मतान्तरों के लोग हैं, किन्तु वे 
अपने उसूलों ्रथवा उपासना विधियों के विषय में कभी नहीं लड़ते- 
WAST TEs को आजादी है कि अपने तरीक़े के अनुसार ईश्वर 
की सेवा और पूजा करे। मजहब के नाम पर दूसरे को किसी प्रकार 
की यातनाएँ देने का यहाँ कोई नाम भी नहीं जानता % x X 

“बङ्गाल के शासकों का मजहब इसलाम हे किन्तु हर मुसलः. | 
मान पीछे वहाँ सो से उपर हिन्दू हैं और।तमाम सरकारी नौक 


“Opp a ooo cate 


Tamerlain’s 


> SE re 
offspring brought in the knowledge ° 
sed it on none by the law of congue! 
liberty” —4 General Collection of "4 ¥ 


ing Voyages etc., edited by John i 
vui. p. 46 


t “There are above one hundred different sects 
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डॉक्टर बेनीप्रसाद ने अपनी पुस्तक जहाँगीर के इतिहास में लिखा है 
pg भारतीय gt सम्नाटों के evant में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों 
| pga मुख्य HEN एक सामान a और art के साथ मनाए जा 
॥ | थे। दशहरे के दिन सम्राट के हाथी और घोड़े सज धज कर जुलूस में 
३ | निकाले जाते थे। रक्षावन्धन के दिन ब्राह्मण लोग और हिन्दू सामन्त 

gan सम्राट की कलाई में आकर राखी बाँधते थे, दीपावली की रात को 
wy महल में रोशनी होती थी और जुआ तक खिलता था। शिवरात्रि को 
को मलों के अन्दर ख़ास रौनक़ दिखाई देती थी। ठीक इसी प्रकार मुसल- 
क्‍ मानों की ईद और शबेबरात भी उतने ही उत्साह से साथ मनाए जाते 
' श्रे ।* प्रत्येक सम्राट की सालगिरह वर्ष में दो बार मनाई जाती थी, एक 
gaama चाँद की तारीखों के अनुसार और दूसरे हिन्दू तिथियों के 


अनुसार | 


निस्सन्देह धामिक उदारता ही भारतीय मुग़ल साम्राज्य की श्राधार 


Sera Mici थी। सम्राट बाबर ने अपने बेटे हुमायूँ के नाम अपने ‘eda 


they never have any hot disputes about their doctrine or way of 
worship. Every one is free to serve and worship God in their 
own way, and persecutions for religions, sake are not known 
among them.” . 


Further, 


cach, 4 The religion of Bengal is established, is Moham- 
WN acs » yet for one Mommadan there are above one ‘hundred 

j a ts and the public offices and posts are filled promiscuously 
nke ih men of both persuations. —lbid, pp. 32|, 4।9. . .. 


Ph, Di Ms by Beniprasad, M. A., D. Sc, 
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१० प्रस्तावना 


आदेश में इस धामिक उदारता की नींव रक्खी । हुमायूँ ने ईमान 
साथ उस पर अमल किया | सम्राट अकबर ने इस उदारता को उस 
किक पराकाष्टा तक पहुँचाया जो संसार के धामिक इतिहास में = 
लिए एक सीमा चिन्ह रहेगी। जहाँगीर और शाहजहाँ ने शष 
सफलता के साथ उसका पालन किया | 

हमें स्मरण रखना चाहिए कि यह ठीक वह समय था जब कि गो 
के अन्दर धर्म के नाम पर अत्याचार और ज़बरदस्तियाँ एक सामन 


ईसाई ` 
ईसाई को जूरी का मेम्बर होने का अधिकार न था। स्पेन में wee 


क्रिया करने की इजाज़त न 


थी । इतना ही नहीं, वरन्‌ यूरोप के एक | 
हे में उस समय , वरन्‌ यूरोप के एक ए 


यह था कि Mae es ऑफ यूनिफ्रॉमिंटी' पास हो रहे थे जिनका 8) 
3, नि क Si क उस समदाय विशेष के मानते कहो 
oS वहाँ के शासक होते थे, किसी;दूसरी सख । 
फलरूप यूरोप an न से रहने न पाएँ। इन्हीं अत्याचारी क्र | 
सहस्रो mits देश में सहसरं कैथलिक, सहसों he 
खाक afew ae Ges, wet प्रेसबिटेरियन, सहस्रं | 

श और सहसो कवेनेण्टर (जिन्दा जला दे गए 
के घाट उतारे गए, अथवा यातनाएँ दे देकर मार डाले गए । 
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तत्कालीन यूरोप १५१ 


उस समय के भारत तथा यरोप की तुलना करते हुए ््गरेज़ इति- ; ॥ 


लेखक टॉरेन्स लिखता है-- | 
॒ gr “दिल्ली के छरू के सम्राटों के दिनों में, सत्रहवीं सदी के मध्य 


तक, सब धर्मों के लोगों के साथ पुणं उदारता का व्यवहार किया 
जाता था। ठीक उसी समय यूरोपनिवासी धर्म के नाम पर » 
्त्याचारों द्वारा अपने महाद्वीप को एक विशाल श्मशान भूमि HI | 
बनाने के जोरदार प्रयत्नों में लगे हुए थे, aa अपने धर्म की | | | 
रत्ना केलिए लोग यूरोप के विविध देशों से भाग भागकर | 
ग्रमरीका में जा जाकर बस रहे थे। क्या आज उन्ही लोगों के | | 
वंशज, उनकी क़बरें बनाने वाले भारत पर दोषारोपण करने का । 
साहस कर सकते हैं ? क्या वे 'प्टता के साथ इस बात का दुम ni 
| । * भर कर इतिहास को कलङ्कित कर सकते हैं कि उस समय . i) 
उनकी सभ्यता आरत की सभ्यता से अश्रधिक सच्ची थी? यदि _ 
उन्हीं के लिखे इतिहास पर विश्वास करके उन्हीं की गवाही ली | | | 
जाय, और जो कट्टर ईसाई उस तमाम समय में धर्म के नाम | 
पर फाँसियाँ खड़ी कर रहे थे, बेड़ियाँ कस रहे थे और दूसरी | 
सम्प्रदाय के ईसाइयों को दणड देने के लिए 'ऐक्टस ऑफ़ : | | 
यूनिफ़ामिटी? पास कर रहे A, जिनकी उँगलियों से कवेनेण्टर | | 
सम्प्रदाय के लोगों का रक्त, कैथलिक लोगों का रक्त और ik 
प्यूरिटन लोगों का रक्त लगातार टपक रहा था, यदि उन्हीं को H 
बुला कर उनकी गवाही ली जाय, तो बे क्या मुँह दिखला | 
. सकंगे १??+ ट; | 
SE During the reigns of the earlier Emperors of Delhi, to | 


7 
; 
t ; q | 
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इस क में कई स्थान पर यह दिखलाया गया है कि मुसा 
र विशेष कर सुरालों के शासनकाल में राज्य की ऊँची से ऊँची mh 
हिन्दुओं को मिली हुई थीं। प्रत्येक सम्राट की ओर. से असंख्य हिन्दू म 
को जागोरें ्ौर माफ्रियाँ प्रदान की गई' । ्रङ्गजेब झ॒तारिसिव तथा 


ऊपर हो चुके, किन्तु अभी तक अनेक हिन्दू मन्दिरों के पांस, उदाहरण; 

लिए इलाहाबाद के निकट ata में सोमेश्वरनाथ के मन्दिर के हिन्दू पु 

| ‘| Rai के पास, shasta के दस्त़ती परवाने मौजूद हैं जिनमें उन मन 
} को राज्य की ओर से जागीरें प्रदान की गई हैं । 


सुशासन र समृद्धि की दृष्टि से BUT साम्राज्य का समय भारते q 
इतिहास में निस्सन्देह स्वर्ण युग था । असंख्य यूरोपियन तथा एशिया 


the middle of the seventeenth century, 
shown to all religions. 


4 who at that very time, w 
| one mighty charnel-house 

4 : With fugitives for consci 
a डे 

५ India, or load the breat 


complete tolerance was | f 


of persecution, and in colonising Ameria | 
ence sake, rise up in judgment again | ६ 
nA i h of history with the insolent pretence d । 
¥ i ng t en enjoyed a truer civilization? What if they welt) 
il ta ल their word, and called forth with the Covenanters’ blot 
i Gants ek s blood, and the Puritan's blood dripping quid 
Ë rom the orthodox hands that all that time थिः building scaffolds 
ning penal ‘ Acts of Uniformity | fe 
» How We Came by It. A Book of Confessio™ 


- Torrens, M. P., Panini Office reprint, pp. 96, 97: 


è 
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जहाँगीर की प्रजापालकता a ३ 


त्रियं की गवाहियाँ और समकालीन ऐतिहासिक उल्लेख इस विषय में 
Rh aga किए जा सकते हैं । धन ATA, और ga सम्पत्ति की जो ta ta 
मर भारत के अन्दर सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में देखने में आती थी 
Im ge संसार के इतिहास में शायद ही कभी किसी दूसरे देश को नसीब 
इतिहास-लेखक मोरलेण्ड लिखता है कि विदेशी व्यापारी तथा यात्री 
Ui उन दिनों इस बात को देख कर चकित रह जाते थे कि भारतीय नगरों 
पुन sant के माल की रक्षा का कितना सुन्दर प्रबन्ध था। अनेक यात्री 
नि इस बात की गवाही देते हैं कि अव्वल तो चोरियाँ होती ही बहुत कम 
थीं, और यदि किसी नगर में चोरी हो जाती थी और माल बरामद न हो 
i) पाता था तो नगर के कोतवाल को स्वयं अपने पास से माल की क़ीमत 
भर देनी पड़ती थी ।* 

हुमायूँ के दो शासनकालों के बीच में कुछ वर्षो तक शेरशाह का 
wi दिल्ली में शासन रहा। किन्तु फ्रेडरिक aaea लिखता है कि “शेरशाह 


those , 


cp | का चन्द्रोज्ञा शासन भी हिन्दोस्तान की उन्नति के लिए अहितकर 


कीं उनमें से एक यह थी कि साम्राज्य भर में सड़कों ओर Asal के ऊपर 
& SSW इं, सरायों आदिक की मरम्मत की जाय और यात्रियों की कओं, सरायों आदिक की मरम्मत की जाय और यात्रियों की 


žy 
on inte at the Death of Akbar, by Moreland, pp. 38, 39. 
; he Emperor Akbar, etc., by Frederick Augustus, p. 277 
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Remya का पूरा प्रबन्ध किया जाय, और दूसरी यह थी कि कोई 
राजकमंचारी अथवा ज्ञमींदार ङिंसी कारण भी किसी किसान की ड 
से उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे बेदख़ल न करे,* तीसरी यह थी कि | 
व्यापारी का माल चुङ्गी इत्यादि के लिए चौकियों और सड़कों पर क्ल 
कर न देखा जाय। जहाँगीर ने साम्राज्य भर में अनेक मुसाफिर 
मदरसे और भ्रस्पताल, तालाब, कुएँ और पुल बनवाए, तमाम बढ़े ३ 
नगरों में राज्य के ख़च पर हकीम तथा वैद्य नियुक्त किए, शराब भ्न 
तम्बाकू का बनना और पिया जाना क्रानूनन्‌ बन्द किया । संसार के कि 
भी देश में उस समय राज्य की ओर से प्रजा की शिक्षा का बागात 


ससार भर में सब से अधिक थी। 


उद्योग भन्धों में भारत उस समय न केवल अपनी समस्त | | 
में 
4 भी अ्रधिकतर भारत का बना हुआ माल ही दिखाई देता था। #| 

लगभग सवा सौ वर्ष तक अर्थात्‌ उन्नीसवीं शताब्दी के प्रा" 
तक 

भारत के बने हुए जहाज़ उस समय के इङ्गल्लिस्तान तथा % 


Te aS 
ndia ut the Death of Akbar, by Moreland, p, 46 and in 


t Hist 
3 B ory of Jehangir, by Beniprasad, M. A, D. Sc. Ph ), 
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; वूरोपियन देशों & बने हुए जहाज्ञों से कहीं श्रथिक सुन्दर, कहीं अधिक: 
TH qaqa ate कहीं अधिक टिकाऊ होते थे ।* 
इसा की पन्द्रहवीं शताब्दी में यूरोपियन यात्री काडण्टी लिखता है 
(th ps जितने बढ़े जहाज़ भारत में बनते थे उतने यूरोप में कहीं देखने को न 
Wl gat थे । qua साम्राउप्र के शुरू के दिनों में जो श्रङ्रेज़ भारत ATT 
हे | उन्होंने भरोर भी अधिक बड़े बड़े सुन्दर तथा मज़बूत भारतीय जहाज्ञों 
E का हाल श्रपने यात्रा वृत्तान्तों में लिखा है gna साम्राज्य के दिनों में 
fi रीन और जापान से लेकर अफ़रीका के दक्षिण तक जितने जहाज़ आते 
ma जाते थे, उनमें से अधिकांश भारत के और विशेषकर गुजरात के बने 
कि | हुए होते थे बङ्गाल से सिन्ध तक का समस्त व्यापार केवल भारतीय 
शा । जहाज़ों द्वारा किया जाता था | मुसाफ़िरों के आने जाने के लिए जितने 
k RRE भारत में बनते थे उतने और कहीं न बनते थे । पूर्व में मेक्सिको 
हन ( अमरीका ) तक और पश्चिम में इङ्गलिस्तान तक भारत का बना हुआ 
a „माल भारतीय जहाज्ञों में लद कर दूसरे देशों को जाता था। हज के लिए 

j € वाले भारतीय मुसलमान भारतीय जहाज्ञों ही में भारत से अरब तक. 
ल | शते जाते थे || 

बारबोसा लिखता है कि सत्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गुजरात È 
बने हुए रेशम के कपड़े अफ्रीका तथा पगू तक जाते थे | वारथेमा लिखता 
है कि उन दिनों गुजरात “समस्त ईरान, तातार, RA, शाम, बारबरी, 
अरब, इथियोपिया ( अफ्रीका ) और अन्य कई देशों” को अपने यहाँ 
त घ बवाल > आ 


Prosperous British India, by William Digby, pp. 86-88. 
Ï India at the Death of Akbar, pp. 67-7l. 
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' जातो लिलते ह कि सवयं भारत के अन्दर कपड़े की खपत उह ह 
मामूली न थो | लगभग समस्त उच्च तथा मध्य श्रेणी के छ 
रेशम पहनते थे और बड़े बड़े चोग़े पहनते थे । 

विशेष कर रेशम के धन्धे ने सम्राट अकबर के समय में पुव स 
की । अबुलफ़ज़ल लिखता है कि अकबर ने स्तयं रेशम के धन्धे का परए 


peer — 


'के साथ अध्ययन किया, चीन तथा अन्य देशों से कारीगर बुला कर al 

TA ओर लाहौर, आगरा, फ़तहपुर, श्रहमदाबाद इत्यादि में uF प; 
| पर बड़े बड़े कारख़ाने खुलवाए। अकबर के समय में जब कि गेहूँ gp 

A | ae के वज़न के हिसाब से एक रुपए का एक मन बारह सेर भ्राता „i ` 

चार आने में एक सुन्दर ख़ालिस ऊन का कम्बल ख़रीदा जा सकताथा।| ' 

अबुलफ़ज़ल लिखता है कि लाहौर के अन्दर उस समय शाल बनाने ३े/ : 
एक हज़ार सरकारी कारखाने थे, काशमीर तथा अन्य स्थानों में रला 

रहे । आगरा और लाहौर में दरियों और क़ालीनों के अनेक सरकारी बा. ' 


खाने थे । E 
ki सौ सवा सौ वर्ष प्व तक के ईष्ट इरिडया कम्पनी के प्रतिनिधि वा" | 
4 a अपने पत्रों में लिख कर भेजते थे कि इङ्गलिस्तान के बने हुए कह | 
d ae कपड़ों के सुङ्ाबले में भारत में कोई खपत नहीं हो सकती।| 
l बङ्गाल ल TA पिराड लिखता है कि सत्रहवीं शताब्दी के meet) 
i 3 ' अन्दर जो अत्यन्त घना बसा...हुझा था सूती वस्रं कां ध 
= लेकर चीन तक केप A फ़ गुढहदोप ( अफ्रीका) 


ous क प्रत्येक स्री और पुरुष सिर से पाँव तक कपड़े | 
र ये सब कपड़े भारतीय करधों के बने हुए होते ai” श्रख * 


सौदागर मिश्र में और यूरोप में आरत के' बने हुए कपड़े ले ™ 
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स aad थे। लङ्का, बरमा) मलाका, चीन, जापान, फ्रिलिप्पाइन और 
A aged में उन दिनों भारत के कपड़ों की बेहद खपत थी । इस पुस्तक 
अन्दर “भारतीय उद्योग धन्धाँ का नाश! शीर्षक अ्रध्याय में हमने 
जं के आने से पूर्वे की भारतीय उद्योग धन्धों की श्रवस्था को 
बयान किया है । 
समकालीन इतिहास तथा उस समय के यूरोपियन तथा अन्य यात्रियों 
के वृत्तान्तों से यह भी पता चलता है कि मुगल समय का भारत न केवल 
उस समय के यूरोपियन देशों से दी कहीं अधिक घना बसा हुआ था, 
वरन्‌ इस समय के भारत से भी उस समय के भारत की आबादी कम से 
कम ख़ास ख़ास ग्रान्तों में कहीं अधिक घनी थी। कलकत्ता, बम्बई और 
कराची का उस समय निशान न था । किन्तु आगरा, कन्नौज, विजयनगर, 
' गोलकुण्डा, बीजापुर, सुलतान, लाहौर, दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, उज्जैन, 
' ्रहमदाबाद, अजमेर और सूरत अत्यन्त घने बसे हुए सुन्दर और बड़े बड़े 
नगर थे, जिनमें से प्रत्येक उस समय के लन्दन अथवा पेरिस से कई गुना 
j बढ़ा था। यूरोप में कहीं भी उस समय आजकल के समान मर्ढुमशुमारी 
i की विधिवत्‌ संस्था न थी । तथापि भारत में जगह जगह घरों के हिसाव 
' से्राबादी की गणना की जाती थी । spree की आबादी मोरलैण्ड के 
FN उस समय इस समय से आधी थी, इङ्गलिरतान की ्राबादी इस 
समय का teat हिस्सा थी । विजयनगर के विषय में कॉण्टी, अबुलरज़ाक़, 
जञ तथा अन्य यात्री लिखते हैं कि वहाँ की आवादी उस समय “इतनी 
'अधिक थी कि जिस पर विश्वास करना कठिन है ।” विजयनगर के हिन्दू 
E- के पास बीस लाख फ़ौज तैयार रहती थी। इतनी ही घनी 
जावी दखन, गुजरात, पञ्जाब तथा शेष उत्तरीय भारत की बताई जाती 
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है । ्रागरे शहर से लिखा है कि किसी भी समय दो लाख सशस्त्र 


जमा किए जा सकते थे । बङ्गाल की राजधानी गौड़ के मकानों की मा 
बारह लाख थी, जिसका अर्थ यह है कि उस समय के गौड़ की र 
इस समय के लन्दन की आबादी सेश्रधिक कम न थी । सूरत से mha 
लाहौर से आगरे तक और आगारे से गौड़ तक जिन घने बसे zo 
'तथा नगरों से होकर यूरोपियन यात्रियों को जाना पड़ता था उन्हें दे ३ 
वे आश्चर्य चकित रह जाते थे। निससन्देइ आबादी और खुशहाली के 
की दृष्टि सुराल समय का भारत केवल एक चीन को छोड़ 
के अन्य समस्त देशों से कहीं धिक बढ़ा चढ़ा था | 

सुग़लों तथा उन अन्य मुसलमानों के ऊपर भी जो बाहर से Te 


कर संप 


id > _ 


aA 


5 


भारत में बसे भारतीय जीवन, भारतीय रहन सहन, तथा भारतीय विच्ञा| | 


{ A © 
की छाप लगे बगैर न रह सकी । यहाँ तक कि भारत के मुसलमान श्रत 


देशों i सुसलमानों से एथक aden भारतीय सुसलमान बन गए। भाए- 
वासियों से मुग़ल्लों ने पान खाना सीखा । 'हिन्दोस्तानी भाषा को, जिसे ( 
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र्य भारतीय भाषाओं ने भी सुराल समय में पूव उन्नति की। 


जादनाथ सरकार लिखता है— 
' “कबर ही के श्रधीन हिन्दी में तुलसीदास ओर बङ्गला में 


णव लेखकों के प्रताप एक Fareed हिन्दू साहित्य देशी 
भाषाओं में पैदा हुआ । सम्राट अकबर ही ने एक सच्चे राष्ट्रीय 
दरबार को जन्म दिया और उसके अधीन भारतीय मस्तिष्क का 
बहुत बड़ा उत्थान हुआ ।” 
ga साम्राज्य से पहले भी बङ्गाल तथा दक्षिण के gaama 
शासकों के अधीन वहाँ के देशी साहित्य ने अपूर्वं उन्नति की थी RAT- 
चन्द्र सेन, बढ़ला भाषा और बङ्गला साहित्य के इतिहास पर जिसका ग्रन्थ 
त्यन्त प्रामाणिक माना जाता है, लिखता है-- 
| “बङ्गा भाषा को साहित्य के पद तक पहुँचाने में कई प्रभावों 
ने काम किया है, जिनमें निस्सन्देह एक सब से अधिक महत्व- 
पूर्ण प्रभाव मुसलमानों का agra विजय करना था | यदि हिन्दू 
राजा स्वाधीन बने रहते तो बङ्गला भाषा को राजाओं के 
तक पहुँचने का सुशकिल से ही भोक़ा मिल सकता था ।” 
बङ्गाल के मुसलमान शासकों ने विद्वान पणिडतों को नियुक्त करके 
रामायण आर महाभारत का संस्कृत से बङ्गला में अनुवाद कराया | बङ्गाल 


* Mughal Administration, p. |46. 


Dinesh Channdra Sen History of Bengali Language and 
Mearture, p I0. 
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विषय में नसीरशाह और सुलतान गायासुद्दीन की ख़ूब प्रशंसा 
राजा कंस के उत्तराधिकारी ने इसलाम मत स्वीकार किया। ष 
दरबार में मुसलमानों का प्रभाव बहुत अधिक था । रामायण के m 
दुक कृत्तिवास को उस दरबार से पूरी सहायता मिलती थी। 
हुसेनशाह ने मलधर वसु द्वारा भागवत का बङ्गला में अनुवाद ap 
र इसके इनाम में मलधर वसु को गुनराज at का ख़िताब fia) 
हुसेनशाह के सेनापति परङ्गल ख़ाँ ने महाभारत का एक दूसरा क 
अनुवाद कवीन्द्र परमेश्वर से कराया | परङ्गल ख़ाँ के बेटे चद्ट़ाम के शा 
छोटे ज़ाँ ने श्रीकरण नन्दी से महाभारत के अश्वमेध पर्व का अनु 


~ g) sh MG 


~ A 


उस्तक Wad का बड्गला में अनुवाद किया । अलाउल ने कुछ फां 
किताबों का भी बड़ला में अनुवाद किया | दिनेशचन्द्र सेन लिखता है- 
“इस तरह की मिसालें बेहद मिलती हैं जिनमें कि सुसलमान | 
सम्राटों और सरदारों ने संस्कृत और फ़ारसी के ग्रन्थों का AT 
ओर से बङ्गला में अनुवाद कराया, और दूसरों को इस तरह के 
कामों में मदद दी ५ x ५ जब कि बङ्गाल के बलवान मुसलमात 
बादशाहों ने देश की भाषा को अपने दरबारों में यह उच्च स्थात 
प्रदान किया तो कुदरती तौर पर हिन्दू राजाओं ने उनका भनुः 
सरण किया ५ x इस प्रकार हिन्दू. राजाओं के दरबारों में 


बङ्गाली कवियों की नियुक्ति का रिवाज हों 
[ज सुसलमान बादशाहों की 
= - देखी शुरू हुआ ।”# 


OTY 


i = — History of Bengali 


; iL, क 
Chandra Sen, pp. | 3,4 anguage and Literature, by Din 


Paar 
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बढ़ाल के सुसलमान बादशाहों के समान दक्षिण के बहमनी बाद- 
| agi ने भी वहाँ के साहित्य और कलाकोशल को ga उन्नति दी। 
आ्रदिलशाही बादशाहों के aÙ में मराठी भाषा का उपयोग किया 
जाता था और मराठों को माल तथा सेना विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त 
किया जाता था | कुतुबशाह स्वयं दक्षिणी भाषा का सुन्दर कवि था और 
साहित्य का बड़ा प्रेमी था। मराठी भाषा में हिन्दी और फ़ारसी दोनों 
raat के शब्दों ने ख़ूब प्रवेश किया । 

हिन्दी, sare और मराठी के अतिरिक्त और उन्हीं के समान 
पञ्जाबी और सिन्धी भाषाओं तथा उनके साहित्य ने भी मुसलमानों के 
aaa में भारत में भ्रपूर्व उन्नति की। वास्तव में वह समय प्राचीन 
i संस्कृत के स्थान पर देशी भाषाओं के उत्थान का समय था। हिन्दुओं 
' रौर मुसलमानों का जीवन इस विषय में इतना गुथा हुआ था कि मिश्र- 
wot ने अपनी पुस्तक में अनेक सुसलमान हिन्दी कवियों की और 
दिल्ली Sarah श्रीराम ने अपनी पुस्तक में उद के अनेक हिन्दू कवियों 
के / की सूची दी है। हिन्दी, मराठी, बङ्गला इत्यादि समस्त भारतीय भाषाओं 
न | पर मुसलिम शासन, फ़ारसी तथा तुरकी शब्दों और मोहावरों का अभी 
न | तक अमिट प्रभाव मौजूद है । 
j विज्ञान में भी वैद्य, गणित और ज्योतिष ने आरम्भ के दिनों में 
| अरव विचारों और अरब पुस्तकों द्वारा यूनानी वैज्ञानिक विचारों से अपने 
॥ | गनकोष को ख़ासी उन्नति दी । सत्रहवीं शताब्दी के अन्त अथवा अठार- 
i ae के प्रारम्भ में महाराजा जयसिह ने हिन्दू पञ्चाङ्ग का सुधार 
ine भर ए जयपुर, मथुरा, देहली और बनारस में मान मन्दिर बनवाए 

| * अरबी अन्थ आलमजस्ती! का संस्कृत में अनुवाद कराया । हिन्दू 
११ 
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दयक ने ग्रनेक नई चीज़ें, विशेष कर तेज़ाबों और कीमिया ३ ॒ 
अरबों से सीखीं। कई तरह के नए धन्धे मसलन काराज़ बनाना, ३ 
करना, चीनी मिट्टी के बरतन ओर कई तरह के धातों के काम भा 
मुसलमानों के समय से प्रचलित हुए । इसी प्रकार वसो, भोजन, ह 
रहन सहन इत्यादि में भी मुसलमानों के समय में भारतीय i 

गहरे ae बहुमूल्य Tawa हुए । 
l वास्तव में, जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, भारत के अन्दर उस m ₹ 
i जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक नई AFANAR सभ्यता का 
| | रहा था, जो न हिन्दू थी न मुसलमान, न वैदिक थी न बौद्ध, wi 
“| शुद्ध भारतीय थी, इन समस्त Bas प्रथक सभ्यताओं के मेल से aie 
ओर जो प्राचीन भारतीय सभ्यताओं अथवा अरब और ईरान की 


अपने प्राचीन जातपाँत के भेदों, अनेक तरह के देवी देवताओं की एज 
आडम्बरयुक्त Bes, पुरोहितों के प्रभुत्व, असंख्य अन्धविशवासां tt 

सदियों agta $ 
सदियों की सङ्कीणंता को तिलाअलि दे, मानव समता, THAT 


` और प्रेम तथा सदाचार के महत्व की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे! क्‍ 
F भारत का इसलाम अरब के प्रारम्भिक इसलाम से भिन्न wea 
i | ' वस्तु बन रहा था और मुसलमान सूफी हिन्दुओं के अनेक उचच दारि | 
il सिद्धान्तों तथा योग प्राणायाम जैसी विधियों को अपनाकर उन्हें इसता' f: 
| ` का एक अङ्ग बना रहे थे। कबीर, दादू, नानक और बाबा फ़रीद ae ; 


सैकड़ों 
at हिन्दू तथा मुसलमान wate मुहात्मा एथक पथक wl 


सम्प्रदायों की कृत्रिम तथा हानिकर दीवारों को तोड़ कर मनुष्य j ; 


Ay 
प्रेम तथा एक सावंजनिक उच्चतम सच्चे मानव धर्म का उपदेश दे रहे y 
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दलप, विज्ञान, कला-कौशल, साहित्य और सामाजिक रहन सहन में नए 
तथा उच्चतर आदश का प्रादुर्भाव हो रहा था । भारत की विविध प्रान्तीय 
पाँ पहली बार अपने अन्दर उच्च तथा स्फूतिदायक साहित्य को जन्म 
दे रही थीं । समस्त देश सुख चैन और खुशहाली की ओर बढ़ रहा था। 
एक देश और एक राष्ट्र के भाव मानव प्रेम के रँग में रङ्ग कर समस्त 
भारत को एक समान उच्चतर तथा पवित्रतर जीवन की ओर ले [जा 
रहे थे। 

लगातार कई सौ वर्ष से बढ़ते हुए और लहलहाते हुए इस राष्ट्रीय 
वृत्त का सब से सुन्दर, सब से महान और सब से गौरवान्वित पुष्प 
सोलहवीं शताव्दी के मध्य में सुप्रसिद्ध सम्राट अकबर के रूप में आकर" 
| खिला प्रसिद्ध age विद्वान एच० जी० वेल्स सम्राट अकबर के विषय में 
| लिखता है-- l 
' “इस तरह के हर पक्षपात से शून्य--जो समाज के टुकड़े टुकड़े 
|. करके मतभेद पैदा करते हैं, दूसरे धमों' के लोगों की ओर उदार, 
वा! हिन्दू अथवा द्विड़, समस्त जातियों के लोगों की ओर समदर्शी, 
RÌ वह स्पष्ट एक इस तरह का मनुष्य था जो अपने साम्राज्य के 
। a अन्तगंत परस्पर विरोधी जातियों और भेणियों को एक waa, 
शक Ea समृद्ध राष्ट्र बना देने के लिए पेदा हुआ था ।”* 


A EA as from all those prejudices which separate society and 
हा eit sions, tolerant to men of other beliefs, impartial to 
j ait L vi other races, whether Hindoo or Dravidian, he was a man 
E किक out to weld the conflicting clements of his king- 

strong and prosperous whole.”—The Outline of 


Hi 
है Alf tory, by H. G. Wells, London, p. 455. 
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एक दूसरे स्थान पर एच०जी० वेल्स लिखता है 

“एक सच्चे नीतिज्ञ के समान उसमें सत्य-सङ्गलन की साभा 
विक प्रवृत्ति मौजूद थी । उसने निश्चय किया कि मेरा am, 
सुसलिम होगा न सुराल, न राजपूत होगा न आर्य, न afk 
होगा न हिन्दू, न उच्च जातियों का होगा न नीच जातियों का, | 
मेरा साम्राज्य भारतीय साम्राज्य होगा ।”?* 


. निस्सन्देह अकबर केवल उन राष्ट्रीय लहरों का मूर्तिमान फल धा. * 
अकबर के सैकड़ों वर्ष पूर्व से भारत में चल रही थीं और जो अकबर केव, + 
तक भी अपना काम करती रहीं । धार्मिक विषय में अकबर ने करे | 

a ज्वलन्त उपदेशों से शिक्षा और प्रोत्साहन ग्रहण किया । सम्राट हक ! 
बर से कई सो वर्ष पहले प्रयाग में शिव, बुद्ध, तथा सूर्यं तीनों के 
में जाकर बारी बारी पूजा किया करता था। बच्ञाल् में सम्राट हु : 
द्वारा 'सत्यपीर” की पूजा का प्रचार जिसे सहस्रो हिन्दू और मुसलमान 
समान मानते थे, अकबर के धामिक विचारों का एक प्रारम्भिक स्पा 

ह, . तथापि अकबर का व्यक्ति और उसका लक्ष्य दोनों निराले तथा प्रसा 


am 


ct ` ï £ N 
MAS चन्र में अपने 'अज्ञाह उपनिषद और “दीने इलाही! दवारा म 

F नए सरल सावंजनिक धर्म की नींव रखने का प्रयतन किया। गा 
क जीवन में उसने सहस्रों वर्षो की et भ इल पुरानी प्रथा को, जिसके 
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कार प्रत्येक विजेता अपने युद्ध के क्रैदियों को mE बना लिया करता 
भा. था, सन्‌ ३१०३ में क़ानूनन्‌ बन्द कर दिया । बलात्‌ वैधव्य, बालविवाह, 
न | बहुविवाह, और सती की कूर प्रथा को उसने यथाशक्ति बन्द करने का 
विद | sora किया | किन्तु उसने अपने किसी सुधार को भी तलवार के जोर से 
का, | चलाने की चेष्टा नहीं की । फ्रेडरिक आगस्टस लिखता है कि अकबर प्रति 

दिन ारीबों में जितना भोजन वस्त्र इत्यादि वितरण किया करता था अर 
ग्रपती तीर्थ यात्राओं में जितना दान दिया करता था उसमें साम्राज्य की 
aa का एक ख़ासा हिस्सा ख़र्च हो जाया करता था। खरी जाति की 
| तन्त्रता का वह सच्चा पक्तपाती था | उसके हिन्दू सुसलिम विवाहों ने 
frets ` हिन्दू सुसलिम सम्मिश्रण को और भी अधिक पक्की नींव पर 
J कायम करने की चेष्टा की । अकबर ने एक संयुक्त भारतीय राष्ट्र को अपनी 
| आँखों के सामने सात्तात करने का प्रय्न किया । वास्तव में उसने एक नए 
| भारत की रचना करना चाहा | अकबर के स्वप्न सवथा NA हो सके, 


पथा 


सब से पहला प्रवत्तंक तथा प्रचारक सम्राट अकबर ही था | 
फ्रडिरक आगस्टस लिखता है-- 

“aera एक सेनापति के अकबर महान था, बहैसियत 
` शासक के वह नए मानव समाज का निर्माणकर्ता था और सच्चे 
मानवधर्म के एक क्रियात्मक व्याख्याता की हैसियत से आज 
k कोई उससे बढ़कर नहीं SN कोई उससे बढ़कर नहीं get ._ 


žu 


Akbar was great as a general, as a statesman creative and 


४५ by 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
cs) Steet ee ee 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ प्रस्तावना 


सम्राट अकबर के बाद उसके दोनों उत्तराधिकारियों, जहाँगीर | 
शाइजहाँ, ने एक दूसरे के बाद इसी नीति का अनुसरण किया श्र T 
राष्ट्रीय प्रगति को बड़ी सुन्दरता के साथ जारी रखा। प्रगति रौर ; 
बल बढ़ता गया, यहाँ तक कि जैसा हम ऊपर लिख चुके हैं, mh 
समय भारतीय इतिहास में सबसे अधिक सरद समय और अनेक ग्रे 
में भारतीय इतिहास का स्वणंयुग था | किन्तु एकता, समता, उदा | 
मानव-प्रेम की जो लहरें उस समय भारत के अन्दर काम कर रही थी। 
अभी तक भारतीय जीवन के समस्त क्षेत्र को पूरी तरह अपने वश ii 
कर पाई थीं । निस्सन्देह उस समय इन शक्तियों | 


एकता का मतिपादक था, दूसरा अभी तक Peat और शूद्रं को । । 
उच्च हिन्दुओं के समान पद देने को तैयार न था। ager 
है इत्यादि और भी अनेक इस प्रकार की शक्तियाँ और विशेष # । 
a T तथा वैष्णव sent इस तरह के समस्त भारत में गए । 
राष्ट्र को भविष्य की ओर ले जाने के बजाय उसे अभी तक AM 


down to the 
Present day he is unsurpassed as a practical | 


of genuine hum गत ; 
Augustus, x e y. —The Emperor Akbar. द by reden 
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Ra द्रो की उलमभनों में फँसाए रखने की ओर लगे हुए थे। मुसलमानां में 
भी जब कि एक ओर शरीयत के कर्मकाण्ड की परवा न करने वाले सूफ़ी 
और दरवेश मौजूद थे, जो कबीर के समान एक मानवधम के प्रचारक थे 

परी शरोर इस प्रकार के सङ्कीर्णचित्त मुन्नाओं का भी अभी तक सवया 
झभाव न हुआ था जो अकबर, जहाँगीर ओर शाहजहाँ तीनों को काफिर 
बतलाते थे । इन्हीं सङ्कीर्णं सुल्लाश्रों के पूर्वजों ने मनसूर को सूली पर 
चढ़ाया था और शम्स तबरेज्ञ की खाल खिंचवाई att निस्सन्देह संसार 
को किसी भी दूसरी श्रेणी के लोगों से इतनी हानि नहीं पहुँची जितनी 
किसी भी धर्म के उत पुरो हितों, पादरियों तथा gaii से जो अपने धर्म 
के भ्रन्तगंत सच्चे भावों, सदाचार तथा MAAA की अवहेलना कर 
केवल कर्मकाए्ड तथा रूढ़ियों में जन सामान्य को फँसाए रखना और 
| विविध मत मतान्तरों तथा सम्प्रदाओं को एक दूसरे से TIF करने वाली, 
' मानव समाज के टुकड़े करने वाली, कृत्रिम दीवारों को बनाए रखना ही 
अपना सबसे बड़ा कतव्य समभते हैं। दुर्भाग्यवश एथक पथक मत 
' 'मतान्तरों के पुरोहितों अथवा मुन्नाओं का व्यक्तिगत हित भी इसी में 
होता है कि ये An सदा के लिए क़ायम रहें । जिस समय भारत के 
अन्दर कबीर और अकबर जैसों की चलाई हुईं लहरें इन विरोधी शक्तियों 
को सदा के लिए अन्त करने वाळी ही थीं, ठीक उस समय, आज से पौने | 
तीन सो वर्ष पहले, वह दुर्घटना हुई जिसने इस समस्त राष्ट्रीय प्रगति को 
उलट Gee कर दिया । EE 

शाहजहाँ का अ्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह अपने पिता, पितामह तथा 

a के समान इस राष्ट्रीय प्रगति का सच्चा प्रतिनिधि, उसका भक्त 
T अनुयायी था। दाराशिकोह प्रसिद्ध हिन्दू सन्त बाबालाल का शिष्य 
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अपने गुरु बाबालाल के साथ अपने वार्तालाप को वर्णन किया है, 
के उपर फ़ारसी के सर्वोत्तम ग्रन्थों में गिनी जाती है । दारा के ay y 
औरङगजेब ने दारा को हटा कर पिता की गद्दी पर बैठना चाहा। का 
समस्त उन्नत शक्तियाँ स्वभावतः दारा की ओर थीं । विशेष कर asl 
समस्त हिन्दू समाज दारा के पच में था। दारा को शिकस्त देने के छ. 
शौरङ्गजेव को कट्टर TAT तथा इसलाम की सङ्घीणं प्रवृत्तियों को ays 
ओर एकत्रित करना पड़ा। स्वभावतः देश की उन्नति में बाधा eal 
वाली इन शक्तियों को नया जीवन. मिल गया । वास्तव में भारत है 
किस्मत का फ़ेसला कम से कम आयन्दा तीन सौ वर्ष के लिए ३० # 


F 


दाराशिकोह पर विजय प्राप्त की । K 


सम्भव है कि siesta के स्वभाव में ही धामिक सह्लीणंता fad \ 


हो। कहीं अधिक सम्भव है कि जैसा हमने ऊपर लिखा है, यह धार्म स्‌ 


Ratatat उसके लिए एक राजनैतिक आवश्यकता रही हो । किन्तु झो | व 
pc प्रसङ्ग अथवा भारत के भाग्य में इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। | 
> ne ea ही औरङ्गजेब ने देश की समस्त rate | 
ha अपनी ओर जमा करना शुरू किया । राष्ट्र * | ३ 
Aei RX ए को हितकर राष्ट्रीय राति से परिचित 4 | 
2. ene : a दिखाई दे गया कि औरज्ञज़ेब की नीति गो |$ 
इन लोगो न इकडे कर देश को नाश की ओर ले जाने वाली | | 
THT को समझाने का प्रयत्न किया। जिस सर्म 
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। 


पेब ने हिन्दू, और मुसलमानों में भेद करने वाले जज्ञिए' के कर को, 
tel जिसे सम्राट अकबर ने बन्द कर दिया था, फिर से जारी करना चाहा तो' 
T महाराजा सवाई जयसिंह ने सन्‌ १६७८ में औरङ्गज़ेब से कहा-- 

“बरदा केवल सुसलमानों ही का ख़ुदा नहीं, बल्कि तमाम 
नो का ख़ुदा है । उसके सामने हिन्दू और gaama सब 
एक समान हैं । हिन्दुओं के धार्मिक रिवाजों का अनादर 
करना उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की इच्छा की अवहेलना 


करना @ ”~* 

अद्रद्शी औरङ्गज्ञेब ने इस सलाह की परवा न की। स्वभावतः 
राजपूत, मराठे, सिख तथा अन्य हिन्दू राजे, महराजे एक एक कर रङ्ग 
जेब के विरुद्ध खड़े हो गए । जिस प्रकार sana ने asia सुसलिम 
शक्तियों को अपनी ओर किया, उसी प्रकार मराठों तथा सिखों को हिन्दू 
' सङ्गीणंता का ग्राश्रय लेना पड़ा । समस्त देश दो विरोधी दलों Haz 
te | गया । । कुछ वर्षों के अन्दर ही कबीर और अकबर जैसों के महान ग्रयत्नों और 
is | सदियों की राष्ट्रीय प्रगति का सत्यानाश हो गया । आरङ्गज़ेब संयमी तथा 
हा | बलवान था । वह जब तक जिया केवल उस सङ्गठित शक्ति के सहारे, जो 
[। | बाबर से लेकर शाहजहाँ तक के शासनकालों में सुराल साम्राज्य ने प्राप्त कर 
ए | लौ थी, चारों ओर के विद्रोहों को दमन करता रहा । किन्तु जिस साम्राज्य 
ह| की नींवदेश वासियों के हित तथा उनकी सहानुभूति पर क्रायम की गई | 


Le 


| i | भी वह अब केवल पाशविक बल के सहारे चलाया जाने लगा । दुर्भाग्यवर्श a 
a EE + 


shale æ 


का शासनकाल भी बहुत लम्बा था। एथक पथक घामिक 


XR 
पम. Rise of the Maratha Power, by Ranade, p. 8l. 
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cH सङ्कीणंता को दोनों ओर बल प्रास करने और समता, उदारता तथा 
की शक्तियों को तितर बितर हो जाने का काफ़ी मौक्रा मिल गया । श्र 
के मरते ही साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े होने लगे। प्रधान राजनैतिक a 
eh | Rda होने के साथ साथ देश के समस्त उद्योग धन्धों, व्यापार, a ; 
ओऔर सुख सम्रद्धि के भी नाश के बीज बोए गए । 
बहुत सम्भव है कि रङ्गज़ेब के बाद देश फिर अपनी गाहती। | 
if अनुभव कर उसके दुष्परिणामों को दूर कर लेता और शीघ्र ही फिर एड 
| i | : पूर्व के समान ऐक्य, स्वस्थता तथा उन्नति के पथ पर चलने wmi । 
on 'दरजे तक देश ने ऐसा किया भी । औरड्जज़ेब के अनेक = | 
wl औरेब की सङ्कीर्णं तथा नाशकर नीति को छोड़ कर फिर uf 
j उदारता तथा निष्पक्षता का सुबूत देना शुरू कर दिया | सम्राट mene 
ने पूना के पेशवा को अपनी सल्तनत का 'वकी ल्ल” क़रार दिया, at 
जी सींधिया को देहली तथा आगरे का सूबेदार नियुक्त किया।शा| 
आलम के पुत्र अकबरशाह ने ब्रह्मसमाज के जन्मदाता प्रसिद्ध रामो 
राय को राजा का ख़िताब देकर और अपना वकील नियुक्त कर, 
E oema | 
5 eal वादय इस मार के मौजूद हैं जिनसे प्रकट] 
को एक आँख से देखता था । साग्राम | 


i } केन्द्र की इस हितकर नीति का प्रभाव भारत के शेष प्रान्तों में भी "|. 
£ जरह स्पष्ट देखने में आता था। दासी के युद्ध के बाद तक | aad 
i ET सूबेदारों के अधीन बड़े से बड़े प्रान्तों की दीवानी feet 

SR स ` भाव न'किया था। सिराजुददौल्ा | 
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३ ॥ विश्वस्त अनुयायी राजा मोहनलाल था जिसने प्लासी के a ï 
रौ pagan è Ra अपने माण दिए । मीरजाफ़र ने दीवान रजा ख़ाँ के 
सा आन पर महाराजा AFAN को अपना दीवान नियुक्त करने की fire 
Th क्षी।उत्तर में महाराजा रणजीत सिंह के मुख्य मन्त्रियों में कई नाम 
मुसलमानों के थे । होलकर ओर सींधिया दोनों के सेनापति तथां कभी | 
ay इनी प्रधान मन्त्री तक मुसलमान होते थे । हेदरअली और टीपू सुलतान | 
कत के मुख्य मन्त्री पूनिया और कृष्णराव थे । प्रसिद्ध मराठा नीतिज्ञ नाना | 
Te, फ़ड़नवीस हैदरअली को अपना दाहिना हाथ कहा करता था और दोनों में | 
: गहरी मित्रता थी । हमने इस पुस्तक में आगे चलकर दिखलाया af 
हेदरश्रली at सारी नीति ही इस विषय में ठीक सम्राट अकबर की नीति 
| का प्रतिबिम्ब थी । जगद्गुरु शङ्कराचार्य और टीपू सुलतान में गहरा प्रेम था । 
३ मा अवध के मुसलमान नवाबों के अधीन अधिकांश बड़े बड़े ताएलुक्रेदार और 


ra असंख्य ah मिसालें उस समय के इतिहास से दी जा सकती हैं। इस 

| $, पुस्तक में भी स्थान स्थान पर इस तरह की अनेक मिसालें मिलेंगी । 

इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यदि भारत को मौक़ा मित्रता तो वह शीघ्र 

ही औरङज्ञेब की रालती के परिणामों से पनप कर अपना पूर्व गौरव प्रास 

कर लेता | 

किन्तु भारत के दुर्भाग्य से टीक उस सङ्कट के समय जब कि BERT 
को ग़लती के परिणाम अभी ताज़े थे और दिल्ली की केन्द्रीय सत्ता एक 
pan Rela हो a थी, एक ऐसी तीसरी शक्ति ने भारत के राजनैतिक 


TAR प्रवेश किया जिस का हित हर प्रकार भारतवासियों के हित के 
था। 3 
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१७२ प्रस्तावना 
१० | 
lè 
रेज्ञों के भारत AMAT और उस समय के इङ्गलिस्तान 
भारत दोनों की अवस्था का चित्र ऊपर दिया जा चुका है। भारत मेट ५ 
१०० वर्ष से उपर के प्रयत्नों और काररवाइयों का विस्तृत वृत्तान्त रामरा f 
IA लेखकों ही के श्राधार पर पाठकों को इस पुस्तक में fey! i 
रङ्गज्ेब के समय तक भारत के अन्दर अद्गरेज़ व्यापारियों की fh : 
लगभग वेसी ही थी जैसी ्ाजकल के भारत में हींग बेचने वाले 
लियों अ्रथवा काग़ज़ के खिलौने बेचने वाले चीनियों की hhi ८ 
अजुंदार शौर अदूरदर्शो नीति ने थोड़े ही दिनों में चारों ओर छोटी हो इ 
र र प्रतिस्पर्धी रियासतें पैदा कर दी, साम्राज्य की केन्द्रीय श| ए 
को निवंल कर दिया, और देश के अन्दर हिन्दू ओर मुसलमानों के सा| ४ 
a तथा एकता की उन अलौकिक राष्ट्रीय लहरों को एक mdM हे 
पीछे a दिया जो कबीर के समय से लेकर लगभग तीन सौ का : 
लगातार प्रयत्नों द्वारा देश को चिरस्थायी सुख तथा sate को गोरी 
जाती हुईं दिखाई दे रही थीं । | 


RN की मृत्य के चन्द्‌ वर्ष के अन्दर ही मद्रास और बङ्गा ` 


i ईस्ट इरिया कम्पनी की साज़िशें शरू.हो गई जो बढ़ते बढ़ते शफे 


_ | 
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लभ्य देशों पर असभ्य जातियों की विजय १७३ 


‡ पर एक गम्भीर प्रश्‍न हमारे सामने यह उपस्थित होता 
है कि क्या कारण हुए जिनसे अधिक सभ्य, अधिक बलवान और अधिक 
उन्नत भारतवासी अपने से कम सभ्य, कम बलवान और अनुन्नत इङ्गलिस्तान 
निवासियों की चालों में लगातार इस आसानी से आते चले गए, यहाँ तक 
कि रन्त में अपना सर्वस्व खो बैठे । यही प्रश्‍न इस पुस्तक को पढ़ने से 
à प्रत्येक पाठक के चित्त में उत्पन्न होगा | वास्तव में इतिहास की यह एक 
fet कठिनतम पहेलियों में से है। 
सब से पहले कुशाग्रधी ऋान्सीसी सेनापति दूप्ले ने मालूम किया कि _ 
ad) qaa अथो में राष्ट्रीयता” अथवा “देशभक्ति? का उस समय भारत में 
| अभाव था। दूप्ले के अनुसार यूरोपनिवासियों के लिए आरतवासियों को 
क्‍ एक दूसरे से लड़ा देना अत्यन्त सरल था ओर इसी लिए भारत अपनी 
। ्रज्ञावी खो बैठा । निस्सन्देह दूप्ले के कथन में एक aS तक सत्य अवश्य 
है। किन्तु हमें इस पर और afte गम्भीरता के साथ विचार करना 
3 होगा। अङ्गरेज्ञ विद्वान करनल मालेसन लिंखता है कि अपने AR चरित्र 
/ की जिन नुटियों के कारण भारतवासी इस तरह पराधीन किए जा सके 
| उनमें एक यह थी कि उन्हें “स्वभाव से ही ईमानदारी का व्यवहार करने 
ai] और गैरों पर विश्वास कर लेने की आदत” थी।* करनल मालेसन का 
कथन दूप्ले के कथन की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है । 

सबसे पहली बात हमें इस सम्बन्ध में यह समनी होगी कि किसी 
' एक कम सभ्य जाति का अपने से अधिक सभ्य जाति पर विजय गरात कर 
| लेना अथवा उसे = कर लेना कोई नई घटना नहीं है । संसार के 


+ 


किन्तु यह 


D . -thetrusting and faithful nature. . . "—The 
<ctsive Battles of India, by Colonel Malleson, chap. i. 


t 
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इतिहास में अनेक बार भ्रधिक सभ्य जातियाँ अपने से कम सभ्य ॒ 
का इस प्रकार शिकार होती रही हैं । यूरोप में गॉल तथा Seay a 
के जिन लोगों ने उत्तर तथा पूर्वे से जाकर विशाल रोमन am 


हमला किया और उस साम्राज्य के सदा के लिए टुकड़े टुकड़े कर 3N i 
रोमन लोगों की अपेक्षा कहीं कम सभ्य थे । जिन तातारियों और l हे 
ने आज से हज़ार डेढ़ हज़ार वर्ष पहले पूर्व तथा मध्य एशिया से निक र 
बग़दाद तथा ईरान के गौरवान्वित साम्राज्यों का अन्त किया वे sa ap à 
के अरबों तथा ईरानियों की अपेता सर्वथा असभ्य थे। मध्य-एशियाई श्र 
असभ्य जातियों ने ही ससद्ध यूनानी साम्राज्य का ख़ात्मा कर ः त 
भारतवासियों का भी श्रपने से किसी कम सभ्य जाति के इस प्रकार Mh ह 
हो जाना इसी प्रकार की एक घटना थी | इस विचित्र ऐतिहासिक छः 
के भ्राम तौर पर दो कारण होते हैं । एक तो अधिक उच्च सभ्यता हो a 
मे थोड़ी बहुत आरामतलबी की आदत पैदा कर देती है और ग्रस, भे 
मों की उद्दण्ड पराक्रमशीलता प्रायः उनमें नहीं रह जाती। EMA व 


कि न अथवा कम सभ्य लोग जिस निस्सङ्कोच भाव के साथ अ / 
पाशविक प्रवृत्तियों और शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, अधिक ससं 


लोग अपने यहाँ के नैतिक आदुशों के अधिक स्थिर हो जाने के कारण म 
प्रकार नहीं कर सकते | 


S ng . की इस Gen के भी हमेंतीन मुख्य कारण त 


2 RE यह कि अपने और पराए का भाव जिसे आज कल राष्ट्र 
एव कहा जाता है उदार भारतवासियों के चित्तों में कभी भी | 
स्थान 
न कर पाया था। हम ऊपर लिख चुके हैं कि १८वीं aaa? 
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भारत की पराधीनता के कारण १७ 


प्रारम्भ में भारत के अन्दर कोई प्रबल केन्द्रीय शक्ति न रही थी अनेक 
शक्तियाँ उस समय देश के अन्दर प्राधान्य प्राप्त करने के लिए उत्सुक 
और प्रबलशील थीं | सुसलमानों और हिन्दुओं में भी पूवोक्त कारणों से 
जगह जगह एक प्रकार की प्रथकता पैदा हो गई थी । स्वभावतः ऐसी 
॥ अचति में एक तीसरी बाहर की ताक़त अनेक लोगों को निष्पक्ष मध्यस्थ 
क) की तरह दिखाई दी । इससे पूर्व जितने लोगों ने बाहर से आकर भारत 
[स x sda किया उनमें से, उन थोड़े सों को छोड़ कर, जो महमूद ग़ज़नवी 
बा थवा नादिरशाह के समान लूट मार कर चार दिन के अन्दर वापस चले 
; गए, शेष किसी से भारतवासियों को किसी प्रकार का कड़वा अनुभव न 
री) हुआ था। हम उपर दिखा चुके हैं कि इन सब लोगों ने भारत में बस 

A कर भारत को अपना घर बना लिया और समस्त भारतवासियों की उन्नति 
ati तथा विकास में पूरा पूरा भाग लिया । ऐसी सूरत में अपने और शैर का 
aw) भेद भारतवासियों के लिए कोई विशेष अर्थ ही न रखता था। भारत- 
R i वासियों के धामिक तथा नैतिक आदर्श भी उनके अन्दर इस तरह का 
mt विचार पैदा होने न दे सकते थे । स्वभावतः भारतवासियों ने सात समुद्र 
स) पार के यूरोपनिवासियों के साथ उसी तरह के प्रेम और सत्कार का व्यवहार 
U8) किया जिस तरह का ये आपस में एक दूसरे के साथ करने के आदी थे । 


EE दूसरा यह कि यद्यपि भारत का व्यापार उस समय इङ्गलिस्तान के 
दी *| भापार से सहसो गुणा अधिक बढ़ा हुआ था, तथापि “ब्यापार' को जो 
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| स्थान उस समय यूरोपियन और विशेष कर अङ्रेज् क्रौम के शा 
| fen जाता था वह भारत में कभी न दिया गया ary WRT ayy दिः 
ब्यापारी ata at इङ्लिसान के बड़े से बड़े AIST के व्यापारी काई 
E में हिस्से होते थे, यहाँ तक कि जैसा हम अभी ऊपर दिखला के 
इङ्गलिस्तान की मलका तक गुलामों के क्रय विक्रय जैसे fap 

मं हिस्सा लेना aaa उससे हज़ार दो हज़ार गिन्नी कमा लेना ; 


a 'कम्पनी में पत्ती होती थी। व्यापार द्वारा धनोपार्जन का कार्य 
में एक गौण अथवा छोटा कार्य समझा जाता था और अनादिकाह 
एक श्रेणी विशेष के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि सेती 


भारतीय नरेश के लिए श्रपने देश के साथ अड्जरेज़ों के ami 


; भावी राजनेतिक अथवा राष्ट्रीय परिणामों को र सकना उस का 


|) 'असम्भव था। * 


F इसके साथ ही व्यापारी मात्र की रक्षा करना और अपने राम 
| i व्यापार v ` 
पार को जहाँ तक हो सके, उत्तजना और सहायता देना प्रत्येक 


नरेश सदा से अपना धर्म समझता था । बड़े से बड़े और छोटे ते गे 


भारतीय नरेशों के इतिहास में एक ख़ास बात यह देखने को मिल g 
कि उन्हें इस बात की शक | 


| hs Teed थी कि किसी व्यापारी को 

N X ki sf 

SET नोने पाएँ। यही क i न होने पाएँ । यही कारण था कि सुग र 
* The Intellectual Development of uor ji 
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एशियाई भोलापन १७७ 


Pai मे एशियाई नरेशों की मर्यादा के अनुसार उदारता और दरिया | 
दिल्ली में आकर ART क़ौम के व्यापारियों को भारत में रहने और | 
A पार करने के लिए इस प्रकार की रिआथतें अता कर दीं जो आजकल l 
का कोई नरेश किसी भी दूसरी क्रौस के लोगों को अपने देश में देने का | 
कभी विचार तक न करेगा । भारतीय सम्राट को यह गुमान तक न हो | 
`| कता था कि उसकी यह नृपोचित उदारता एक दिन बढ़ते बढ़ते भारतीय || 
व्यापार, भारतीय उद्योग धन्धों और भारत की राजनैतिक स्वाधीनता, i 
तीनों के सर्वनाश का बीज सावित होगी । 

व्यापार की आइ में राजनेतिक कुचक्र एक ऐसी चीज़ थी जिसका 
भारतवासियों को उस समय तक अपने सहस्रों वर्ष के इतिहास में | | | 
अनुभव न हुआ था, और जो किसी भी भारतीय नरेश के दिमाग़ में 
न श्रा सकती थी। सम्राट ओरड्जज़ेब भारत 'के सबसे अधिक निष्ठुर | 
म्र में गिना जाता है। siesta ही ने अङ्गरेज्ञ कम्पनी की प्रार्थना । | | 
al 4 कालीकाता, सूतानटी और गोविन्दपुर, तीन गाँव, अपने व्यापार È | | 

? हए एक कोठी बनाने को बतौर जागीर कम्पनी को प्रदान किए थे। थोड़े 
, सिनो wat ने वहाँ पर क्रिलेबन्दी शुरू कर दी । seta के | 
A i T ने उससे शिकायत की | ओऔरङ्गज्ेब यदि चाहता तो केवल एक | 
oa उसी समय उस क्रिलेबन्दी को बन्द कर सकता था। अथवा hd 
T विदेशी ay को भारत से निकाल बाहर कर सकता था। किन्तु इस | | 
alle. LA पहुँचने पर उस भारतीय कक बजाय क्रिलेबन्दी को 
ah sa उलटा अपने ही आदमियों को डाँटा और कहा--“मुमकिन 
a आस पास की देशी रिआया ने हसद के कारण feat से कुछ 

i 


mn स का हो। क्यों न फ़िरङ्गी जिस तरह हो सके, अपनी हिफ़ाज़त का 


१२ y 


ai 
| 
| 
f 


Er g 
> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७८ प्रस्तावना 


इन्तज्ञाम करें ? ये बेचारे परदेशी बहुत दूर से आए हैं oh P 
मेहनती हैं । में हरगिज़ दखल न दूँगा ।* हि 
भारत के व्यापारियों को भी उस समय तक कभी किसी दूस A 
व्यापारियों से किसी प्रकार का कड्श्रा श्रनुभव न हुआ था। 
अथवा आक्रमक, WHAT से पहले के किसी. भी विदेशी के 
भारतीय व्यापारियों को किसी प्रकार की हानि न पहुँची थी। A 
विपरीत विविध देशों के व्यापारियों के मेल जोल से सदा एक दूपे | से 
लाभ ही पहुँचता रहा था। इसलिए ग्रह भी असम्भव था कि भाए पर 
व्यापारी, जिनको अन्त में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कारण सबसे श्रा कि 
हानि पहुँची, कम्पनी के कुचक्रों का सुक्राबला करने या उसे देश से स्प 
निकालने का मिल कर कोई प्रयत्न करने की सोचते । इसके विपरीत म॑ स्थ 
समय के FRA व्यापारी MATS तथा स्कॉटलैणट के व्यापारों बाहा उः 
ही में नाश करके इन परस्पर नाशकारी उपायों का पूरा AAT वि 
कर चुके थे। परिणाम रूप स्कॉटलेणड तक को, “बिल ऑफ़ सिम, म 
पास करके इङ्गलिस्तान के इन नाशकर प्रयस्नों से, अपने व्यापार बीए भ्र 
करनी पड़ी At | 

तीसरा यह कि भारतवासियों. को इससे पूर्व किसी विदेशी 
पर अविश्वास करने का कोई कारण न था । आरत में aai | 
राजकीय एलानों,को सदा से पवित्र माना जाता था और यूरोप | 
आगमन से पूर्व एशियाई नरेशों के सन्धिपत्र तथा एलान र्षि 
सच्चे होते भी थे। वास्तव में इस विषय में अ्रद्गरेज़ों तथा भातत 
न चरित्र में बहुत बड़ा अन्तर है । इस देश में मराठे F अधिक © 
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अ्द्गरेज़ों की ओर से सन्धियों का saga १७६ 


विज्ञ माने जाते थे । मराठों ने कई बार बङ्गाल पर हमला किया | 


राजनी < 
a at के सुसलमान सूबेदार अलीवदी wt ने कहा था कि 


तथापि a ५ P 3 
sea ने कमी भी अपनी सन्धियों का sega नहीं किया । अङ्गरज्ञं 


और भारतीय नरेशों के लगभग सो वर्ष के सम्बन्ध में शायद एक भी 
का ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी भी भारतीय नरेश ने अङ्गरेज्ों के 
साथ पनी सन्धि का उल्लङ्कन किया हो । वास्तव में अनेक भारतीय 
seat की आपत्ति का मुख्य कारण यही हुआ कि उन्होंने ऐसे ऐसे tat 


divi के 'पोलिटिकल और गुप्त विभाग” का सेक्रेटरी रह चुका था, 
' लिखता है-- 

“मालूम होता है कि agin सरकार ने सन्धियों के तोड़ने 
का ठेका ले WAT था | यदि मौजूदा अ्रहदनामों के तोड़ने की 
सज़ा में किसी से उसका इलाक़ा छीना जा सकता है, तो इस 
समय ब्रह्मपुत्र से लेकर सिन्धु नदी तक एक चप्पा ज़मीन भी 
ae में भद्टरेज़ों के पास नहीं बच सकती ।?* 


yu 7 = — = —_— e 

e It would. seem as though the British Government claimed 
0 ae Me" 2 

itself the exclusive right of breaking through engagements. If 


& 
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१८० 
एडमण्ड बर्क ने इज्ञलिस्तान की पालिमेण्ट के सामने वार 

के मुक़दमे के समय कहा था कि--“एक भी ऐसी सन्धि नहीं ; 
aR ने भारतवर्ष में किसी के साथ की हो और जिसे उन्होंने > 
तोड़ा न at” | 
अब्रेज्ञों तथा भारतवासियों के सम्बन्ध की अनेक, aa} 
घटनाएँ इस प्रकार की मिलती हैं जिनसे पता चलता है कि दोनों जा 
के चरित्र में इस विषय में कितना ज़बरदस्त ्रन्तर.था । ga fm 
एक दो उदाहरण यहाँ पर प्रासङ्गिक न होंगे। हैदरअली और नो 
की लड़ाइयों में नेक ही वार ऐसा हुआ कि हेदरग्रली ने a 
अद्नरेज़ सैनिकों तथा सेनापतियों को उनसे यह वादा लेकर ay ‘i 
कि हम इसके बाद कम से कम बारह महीने तक आपके विरुद्र कं | 
wet । किन्तु फिर चन्द दिन के बाद ही वे ही asta सैनिक तथा फे 
पति किसी दूसरी जगह के संग्राम में हैदरअली के विरुद्ध लड़ते Tee: 
दिखाई दिए। इसके विपरीत हैदरअली ने एक बार जब कि बह भ i 
gare में विजय पर विजय प्राप्त करता हुआ बढ़ा चलाजा ah F | 
a के अङ्गरेज़ दूत से यह वादा किया कि मद्रास के mi Sh 
पहुँचकर में आपकी ओर से।सुलह की स सुन लूँगा । विजयी ह 
है a पहुँच गया। वह चाहता तो बात की बात में 
TR लेता और कम से कम दक्षिण भारत से उसी 


the violation of existin 
oft erritory, the Briti 


श the Brahmapuird i 


{ndus.” —Sir John Kaye in the Calcutta Review, vol. i, P: 2 
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को निकाल कर बाहर कर देता | किन्तु मद्रास पहुँचते ही उसने 
गरपने वचन का पालन किया । सुलह की बातचीत हुईं ओर विजयी 
T kond ने पराजित ARAB साथ सुलह स्वीकार कर ली। 

सन्‌ yo के विल्लव में अवध के अन्दर अगणित ही उदाहरण इस बात 
$ मिलते हैं, जिनमें कि अवध के उन ज़मांदारों और तारलुक्रेदारों ने, 
an अपने इलाक़े में ga के खुले नेता थे, सुसीबतजुदा ART 
रयो, Raat और बच्चों को अपने Phat के अन्दर आश्रय दिया, ओर उनकी 
lariat पर उन्हें अपनी किश्तियों में बैठा कर इलाहाबाद ओर बनारस 
ज़ दिया । किन्तु चन्द महीने के बाद ये ही ञरङ्गरेज़ पुरष अवध वापस 


ii उन्हीं ताललुक़ेदारों के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाई दिए। इस तरह 


ऑ और अधिक उदाहरण देना केवल इस विषय को विस्तार देना होगा । 

र | जिन भारतवासियों ने अङ्गरेज़ों और भारत के सम्बन्ध में समय समय 
oe देशधातकता का परिचय दिया उनमें भी शायद विरले ही ऐसे होंगे 
fret BRATS साथ अपने वचनों का पालन न किया हो। सच यह है 


| + 
रह ae मध्यम कालीन तथा आर्वाचीन यूरोप के इतिहास को ध्यान से पढ़ा 
ठं fi 


i तो मालूम होगा कि देशीयता अथवा राष्ट्रीयता के सङ्कीर्ण भाव यूरोप 
विशेष सामाजिक परिस्थिति का एक परिणाम हैं । मध्यम कालीन यूरोप 
ज़मींदारों और काश्तकारों, रईसों और ग़रीबों, के बीच वह ज़बरदस्त 
गम लगभग एक हज़ार वर्ष तक जारी रहा कि जिसके कारण वहाँ की 
में अपने पराए P= भेद ज्ञोरों से जम जाना स्वाभाविक था। धामिक 
aki यूरोप में सदियों तक सांख्राज्य रहा, जिससे इस तरह की 
के बढ़ने को और अधिक dist मिला । इसके अतिरिक्त 
भर में अनेक छोटे छोटे देश, लगभग प्रत्येक देश में भोज ; 


T 


= > _ 
| i 
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qa के सामान की कमी, और इस पर श्रेणी श्रेणी के बीच | 
आशिक कलह ओर प्रतिस्पर्धा, इन सब कारणों से भी यूरोप ३ 
मेरे और तेरे देश के भाव ज़ोर पकड़ते चले गए । 
किन्तु भारत के दो हज़ार वर्ष के इतिहास में इस प्रकार के | 
कारण उपस्थित न थे। यदि प्रान्तीय नरेशों में यदा कदा Ta 
थीं; अथवा बाहर से चन्द॒ रोज़ के लिए कोई हमला भी | 
करोड़ों जनता के रहन सहन, उनके जीवन, उनके धन्धों और gays . 
| हाली पर उन लड़ाइयों का कोई किसी तरह का भी प्रभाव न पइत! . 
* ee निस्सन्देह वर्तमान राष्ट्रीयता वर्तमान wet के लापे 
संग्राम का फल है। हम स्वीकार करते हें कि यह राष्ट्रीयता ब 
मनुष्य को एक दरजे तक व्यक्तिगत स्वार्थ के भाव से ऊपर उग बा, 
के नाम पर अपनी आहुति देने के लिए प्रतुत कर देता है। इस दरे! 
यह भाव निस्सन्देह मनुष्य को ऊँचा उठाने वाला भी है। किलु गी! 
सानव प्रेम तथा मानव जाति के हित की दृष्टि से देखा जाय तो wR 
सन्देह नहीं कि वर्तमान राष्ट्रीयता? का भाव श्रधिक से भ्रधिक ai 
art आपत्ति है और इस समय भी समस्त भानव समाज के fal 
S शा नम ह 
UTS आने से पहले कोई गुज्ञाइश ही त थी। 
कारण है कि भारतवासियों में अपने और पराए का भेदभाव ART 
के Lh के साथ देखा जाय g g ; 
L-a | अपने देश तथा ae a a <i ने अङ्गरज्ञों के i 
| sree को हानि पहुँचाई, उनमें से थाई 
८ इतना ही था जितना किसी भी दो 
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मनुष्य का एक पच्च से हट कर दूसरे पक्ष की ओर चला 


ग्राम में एक हज 
“i कि gaa से अधिकांश देशघातकों ने विदेशियों के 


साथ अपनी प्रतिज्ञाओ्ों का सदा सच्चाई के साथ पालन किया। ४८ 

; > tae 
हमें यह लजा के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि उन सो वप के 
-तिहास में हमें अपनी ओर कई चस्य देशधातकता और विश्वास- 
इति हैं 

बातकता के उदाहरण भी मिलते है। किन्तु इस तरह के उदारण किसी 
भी देश के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थिति में थोड़े बहुत मिलना 


स्वाभाविक है । 
इतिहास से स्पष्ट है कि अन्य अनेक दोषों के होते हुए भी भारत- 
` चालियों में अपने वचन का पालन एक सामान्य नियम था जिसके कहीं 
ai कहीं सम्भव है अपवाद मिल सकते हों, दूसरी ओर कम्पनी के अङ्गरेज़ 
३१ प्रतिनिधियों में अपनी प्रतिज्ञाओं का feagia saga एक सामान्य 
| नियम था, जिसका शायद एक भी अपवाद मिलना कठिन है । इसी लिए 
| सन्‌ १७१७ से लेकर १८५७ तक बार बार के प्रतिकूल अनुभवों के होते 
| हुए भी भारतवासियों ने सदा a की प्रतिज्षाओं पर विश्वास कर 
। लिया। 
|. इन सौ वर्ष के इतिहास से यह भी स्पष्ट है कि वीरता, साहस अथवा 
युद-कौशल में भारतवासी कहीं भी अङ्गेज्ों से पीछे नहीं रहे। aT 
| के भारतीय संग्राम agigt ने नहीं जीते, वरन्‌ भारतवासियों ने 
RAS faa जीत कर अपनी विजय का नतीजा weet के हवाले 
का दिया । कनल मालेसन ने अपनी पुस्तक ‘at डिसाइसिव 
aia ऑफ़ इण्डिया? में स्वीकार किया है कि सन्‌ १७७ से १८९७ 
तक जो असंख्य: लड़ाइयाँ अद्जरेज़ों और भारतवासियों के बीच लड़ी 


£ 
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i Te उनमें एक भी ऐसी नहीं हुई जिसमें अङ्गरज़ी सेना एक 
हो और हिन्दोस्तानी सेना दूसरी ओर, और फिर अङ्गो ने 
प्राप्त की हो इस तरह के संग्राम, जिनमें अङ्गरज़ एक ओर थे आ ह; 
स्तानी दूसरी ओर, अनेक बार हुए, किन्तु उनमें सदा RR को | 
के साथ दार खानी पड़ी | जहाँ कहीं किसी संग्राम में अङ्गो Ik 
प्राप्त की है वहाँ. सदा हिन्दोस्तानियों में दो ga दिखाई दिए है 


= Ae ज 
i रन्‌ भारतवा ने ्रपनी ही तलवार से अपने देश को aay * 
pd “विदेशियों के हवाले कर दिया । हमारे इस कथन के यथेच्छु प्रमाण पफ 


i 


fida और 
ओर अ्रसहाय देश माना जाता है । केवल डेढ़ सौ वर्ष पहले hel 
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ai इङ्गलिस्तान तथा फ्रान्स की कपड़े इत्यादि की आवश्यकता को पूरा 

करता था, वह आज अपने जीवन की एक एक आवश्यकता के लिए, यहाँ 
है 

` उक कि पना तन ढकने के far दूसरों का मोहताज है । इन सब बातों 


के भ्रकाव्य प्रमाण इस पुस्तक में उचित स्थान पर दिए जायँगे । 


aim हानियों से कहीं श्रधिक wage हानि जो दूसरे देश की 
' तजनैतिक ्रधीनता किसी भी देश को पहुँचा सकती है, वह उस देश के 
चरित्र का नाश है । समाज-विज्ञान का प्रसिद्ध अ्रमरीकन विद्वात्र.ई०, to 
रॉस लिखता है । 


“किसी राष्ट्र के चरित्र के अधःपतन के सब से प्रबल कारणों 
में से एक कारण उस राष्ट्रका किसी विदेशी क्रीम के अधीन हो | 
जाना है ।?* 


अपने समय के भारतवासियों के चरित्र को वणन करते हुए यूनानी 
इतिहास-लेखक एरियन लिखता है कि-- 


“इन लोगों में aga वीरता है, युद्ध-विद्या में वे समस्त 
एशिया-निवासियों से बढ़ कर हैं । सरलता और सच्चाई के लिए 
वे विख्यात हैं à इतने समझदार हैं कि उन्हें कभी graian 
की शरण नहीं लेनीपइती और इतने ईमानदार हैं किन उन्हें 
अपने दरवाज़ों में ताले लगाने पड़ते हैं और न लेन देन में उन्हें 


= ५५ 


ks Subjugation to a foreign yoke is one of the most potent 
Us 5 5 : 
ri *s ofthe decay of national character.” —Professor E. A. Ross = 
aati : ; 
nciples of Sociology, pp. I32, ]33. ° 


i > 


मु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३८६ प्रस्तावना 


» लिखा पढ़ी की ज़रूरत| होती है। कभी भी किसी भारता 


को कूठ बोलते हुए नहीं सुना गया ।† | 
| उस समय के भारतवासियों के चरित्र की इस समय के भारत! 
। के चरित्र से तुलना करना अत्यन्त दुखकर है । इस तुलना पर टीका 


॥ ओर मिश्र यूनान इत्यादि की मिसालें देते हुए ई० ए० रॉस लिखता! 
i. “भारतवासियों के उच्चतर जीवन के ऊपर विदेशी शासन 
प्रभाव ऐसा ही है जैसा किसी चीज्ञ को पाला मार STAT 
| 
feats गत पौने दो सौ वर्ष से यह प्राचीन देश वेग के | 
मानसिक, नेतिक तथा भौतिक सर्वनाश की ओर बढ़ता चला जा हा! 


११ 

सब से अन्तिम, किन्तु सब से afte गम्भीर प्रश्न हमारे सामने | 

2 कि इस घातक विपत्ति से निकलने का हमारे लिए क्या atl 
सकता है | इस सम्बन्ध में हमें सब से पहले दो = की रोर पे | 
सावधान रहना होगा । एक यह कि घबराहट अथवा किसी प्रकार के 


भ॑ आकर हम मानव जीवन के उन उच्च नेतिक सिद्धान्तों से न 
—् aeee 


t = They are remarkably brave, superior in war I 
as Asiatics; they are remarkable for simplicity and integrity’ 
Sy reasonable as never to have recourse to a law suit and 50 ho | 
| = to their doors nor writings i g! 

an was ever known to tell an unt 


Sol Historian Arrian, as quoted in Ibid, pp. 32, | 3 


_ + + the alien domini has a blighting effet 
| the higher life of the people of kee ighti 
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अड्गरेज़ी राज्य की आयु १८७ 


वाँ जिनके विना मानत समान का सुख से रह सकना सर्वथा असम्भव 
है और जो मनुष्य के ऐहिक जीवन के आध्यात्मिक आधार-स्तम्भ हैं । दूसरे 
यह कि नैराश्य अथवा अकर्मण्यता को हमें एक क्षण के लिए भी अपने 
पास नहीं फटकने देना चाहिए । इन दोनों बातों में से हम पहले दूसरी के 
विषय में कुछ कहना चाहते हैं । 

aa से पौने दो सौ वर्ष ga भारतवर्ष की एक चप्पा ज़मीन पर भी 
अडरेज्ञों का किसी प्रकार का अधिकार न था । आज से केवल ८७ वप पूर्व 
तक (१८४२) वे दिल्ली सम्राट को अपना सञ्राट स्वीकार करते थे, अपने तई 
उसकी faa और आज्ञाकारी प्रजा कहा करते थे, ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के सिक्कों में दिल्ली सम्राट का नाम खुदा होता था और कम्पनी के भारतीय 
इलाक़ों के अङ्गरेज्ञ गवरनर-जनरल की मोहर में दिल्ली के बादशाह का 
फ्रिदविए ख़ास” ये शब्द खुदे रहते थे। निस्सन्देह अनभ्यस्त और भोले 
भारतवासी विदेशियों की इन चालों से धोखे में आते रहे | दिल्ली दरबार 
की निर्वेलता ने धीरे धीरे उन्हें और भी अपाहिज कर दिया। किन्तु ज्थोंही 
भारतवासियों ने यह अनुभव करना शरू किया कि इस नए राजनेतिक 
प्रयोग के परिणाम विविध प्रान्तों में देश की रियासतों तथा देश के जीवन 
के लिए कितने घातक साबित हो रहे हैं, ज्योंही सम्राट शाहआलम की 
WY (१८०६) के बाद कम्पनी के प्रतिनिधियों ने सम्राट अकबरशाह ओर 
इसके बाद सम्राट बहादुरशाह के पद की अवहेलना शुरू की, उनकी आँखें 
खुल गई । उन्होंने | १७ में विदेशी सत्ता से अपने ag स्वाधीन करने 
का वह ज़ोरदार waa किया जिसने एक बार वास्तव में अङ्रेजी राज्य की 
जड़ों को हिला दिया और उसके अस्तित्व को ख़तरे में डाल दिया । सनू 
*° का Riga हमारी पराधीनता के इतिहास की उस समय तक की सब 


— लीक न कली कल = a 
> _. 
r 


१८८ प्रस्तावना 


से महत्वपूर्ण घटना थो । उसकी प्रगति और असफलता के कारणों है 
हमने इस पुस्तक में विस्तार के साथ दूसरे स्थान पर वर्णन किया है। 
वास्तव में अज्ञरेज़ी सत्ता भारतवर्ष में पूरी तरह सन्‌ १८१८ हो प 
जमी । उस समय ही भारतीय साम्राज्य की बाग विधिवत्‌ उस च्याप 
कम्पनी के हाथों से नहीं, जो अन्त समय तक दिल्ली सम्राट की प्रजा होगे 
का बनावटी दावा करती रही, वरन्‌ स्वयं भारत के अन्तिम सम्राट बहा 
शाह के हाथों से इङ्गलिस्तान की मलका विक्टोरिया के हाथों में दी गई। 
७० वर्ष का समय अथवा १७० वपं का समय भी किसी देश के इतिहाप्त ' 


में और विशेष कर भारत जैसे प्राचीन तथा सुसभ्य देश के इतिहास में g 
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कोई लम्बा समय नहीं aati विप्लव के बाद भी भारत ने अपनी 
स्वाधीनता के cat को एक चण के लिए भी ढीला होने नहीं दिया। | 
सन्‌ १७ के fag में और पञ्जाब के कूका विद्रोह में केवल १९ वर्ष का 
अन्तर था, Aga में तथा कॉड्मेंस के जन्म में २८ वर्ष का, कॉडग्रेस के 
जन्म तथा THUG के बाद के आन्दोलन में २० वर्ष का, बङ्गभङ्ग तथा उस 
असहयोग आन्दोलन में, जिसने फिर एक बार सन्‌ xo के faga भी 
अधिक और उससे उच्चतर उपायों द्वारा अङ्गरेज्ञी राज्य के अस्तिव को | 
ख़तरे में डाल दिया, और जिसके विषय सें तत्कालीन गवरनर-जनरल को | 
स्वीकार करना पड़ा कि 'उस आन्दोलन की सफलता में केवल एक इ 


की कसर बाक़ी में हैरान | 
रर बाक्नी रह गई थी,” और 'मैं हैरान और परेशान था,” क 
१ चष का । 
— ae 
= eee Fo SR 
] Ss Programme came within an inch of tee “HI | 
6 e and perplexed’, —Lord Reading at Calcutta on the Now 
cooperation Movement of I92], 7 
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ब्रिटिश साम्राज्य की अवस्था १८६ | | 
स्तान के ऊपर रोमन लोगों की हुकूमत चार सौ वर्ष तक | 


ai gata 
ayw ys ~ =f | 
जारी रही । उसके बाद सदियों नॉमन जाति के लोगों ने इङ्गलिस्तान को | 
| ` ~ Not ह, | 4 | 
पने ग्रधीन TET | इङ्गलिस्ताननिवासियों को रोमन लोगों अथवा नॉर्मन it 
El es r, 4 
तोगों के राजनैतिक चङ्गुल से अपने को मुक्त करने में, आइरिश जाति को AY 
| i 
` जरो के पन्जे से अपने को आज़ाद करने में, अमरीका को इङ्गलिस्तान 
E जुआ भरपने ऊपर से उखाड़ कर फेंकने में, इतालिया को ऑस्ट्रिया की | | | 
arian से) छुटकारा पाने में अथवा अपने ही देश में रूस को ज़ार की | 
Sean सत्ता का अन्त करने में इत्यादि, यदि ध्यान से देखा जाय तो f | 
इससे कम समय नहीं लगा । भारत जैसे प्राचीन और विशाल देश का अपने l - 
प्रियतम आदर्शो के विरुद्ध नई परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को ढाल 
सकना और इस नए ढङ्ग के संग्राम के लिए अपने तइ सुसन्नद्ध कर सकना | 
आसान काम नहीं है। तथापि इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता कि | | | 
| a और तत्पर A ! ' 
| इस विषय में भारत की जनता के अन्दर जागृति और तत्परता दिन प्रतिदिन || i 
` वेग के साथ बढ़ती जा रही है । हर नया आन्दोलन पिछले आन्दोलन की i) 
i 
| 


aim हमें साफ़ सैकड़ों क़द्म आगे पहुँचा देता है। दूसरी ओर जिन hi 
लोगों ने संसार के विविध साञ्राउयों के बनने और बिगड़ने के. इतिहासं को Bie ty 

' भान से पढ़ा है और उनके कारणों का अध्ययन किया है, वे पूरी तरह समर | 
रे हैं कि निरिश साम्राज्य की अवस्था इस समय बिलकुल उस विशाल TT ne an 

` | के समान है जिसका तना उपर से देखने में मोटा है, जिसकी शाख्ें लम्बी HN 
| हैं, जिस पर कहीं कहीं घने पत्ते भी नज़र आते हैं, किन्तु जिसकी जड़ों को ul 
आन्तरिक दोषों ने दोमक की तरह इधर से उधर तक खोखला कर ET 


| | है, और जिसका किसी समय भी हवा के एक wis से उन्मूल हो जाना 
` | भसन्दिग्ध हे । 
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हम केवल अ्रलङ्कार की भाषा का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हेति | साव 

के एक विनम्र विद्यार्थी की हैसियत से हमारा अनुमान है कि fe यूरो 

लक्तण भी किसी साम्राज्य के नाश के समय उसमें पैदा हो जाते हैं ah al ec 

उसे मृत्यु की ओर ले जाए बिना नहीं रह सकते वे इस समय hl डे: 

साम्राज्य के अन्दर जोरों के साथ उभर WE इङ्गलिस्तान के प्रधि हर 

दाशेनिक और तत्ववेत्ता एडवडं कारपेण्टर ने अत्यन्त सर्मस्पर्शी शब्दों दिर 

| अपने देश की ठुलना एक ऐसे मरणासन्न व्यक्ति के साथ की है fie) पन 

नाड़ियों में जगह-जगह “स्वरणं रज' के अटक जाने के कारण उन ati! तब 

क्त का प्रवाह लगभग बन्द हो चुका | a 

दूसरी बात हमने ऊपर यह कही थी कि किसी प्रकार की घबराह्| मह 

अथवा MAT में आकर हम मानव जीवन के उच्चतर नेतिक Vaid] सः 

न डिगने पाएँ । वास्तव में भारतवासियों के लिए सब से पहला कार्य aT यू 

धामिक तथा नैतिक आदर्शो को स्थिर करना है। उसके बाद उन्हें रे श्र 
कर्तव्य की ओर अग्रसर होना होगा । हमें यह पूरी तरह ध्यान में रखा R 

होगा कि जिन सदाचार शून्य-स्वार्थमय नींवों पर यूरोप ने अपनी शराबी / 
सभ्यता को HAA करना चाहा और जिनके बल उसने भारतीय गौ 


à 
को इतनी भयङ्कर हानि पहुँचाई, उनका परिणाम अन्त में क्या हुए।| 

समस्त अर्वाचीन यूरोपियन सभ्यता अपने अद्भुत विज्ञान, विशाल met | Š 

४ घरों, विचित्र साम्राज्यवाद और नवीन भयङ्कर पूँजीवाद को लेकर दो प 
वपं भी सुख चैन से न जी सकी । आज यूरोप मनुष्य मनुष्य के बीच क| 
श्रेणी श्रेणी के बीच कलह, और देश देश के बीच कलह का मक्त | 

हुआ है। यूरोप ही के प्रत्येक देश की ६० फ़ीसदी आबादी के लिए 

अन्त्वंगीय और अन्तराष्ट्रीय कलह तथा प्रतिस्पर्धा, दुख, विपत्तियो 6" 


रत 
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\ | | हमारे नेतिक आदर्श १३१ 


एरा का कारण साबित हो रही है । गत यूरोपियन महायुद्ध ने 


€ 
fa न योगों की आँखें 3 > 
"a quart लोगों की आँखें इस विषय में खोल दी हैं । वे 


मे यूरोप के कुछ वि È 
à अपने नैतिक दशो 
S| क जीवत में नैतिक M Mn न 
गे हैं। रूस जैसे देशों के पेर उस ओर को थोडे बहुत बढ़ते हुए भी 
दिखाई दे रहे हैं । किन्तु विविध यूरोपियन देशों के जिन साल i 
al पूँजीवाद तथा नवीन साम्राज्यवाद के नशे ने दस g रक्खा है वे ay 
| तक अपनी इस घातक प्रवृत्ति से पीछे हटने के लिए तेयार नहीं हैं, ओर 

न शायद वे श्रमी तक उसे घातक श्रनुभव करते हैं। परिणाम रूप पिछले 
ह| महायुद्ध से एक कहीं अधिक भयङ्कर तथा विकराल नया महायुद्ध इस 
al समय संसार की ्ाँखों के सामने फिर रहा है, जो सम्भव हे, वत्तंमानः 


को बदलने अथवा यूँ कहना चाहिए कि अपने यहाँ 
दर्शी उत्पन्न करने की आवश्यकता को अनुभव करने 


A > a 
फे| यूरोपियन सभ्यता के लिए ताण्डव नृत्य साबित हो । वास्तव में समस्त 


al अर्वाचीन यूरोप ही इस समय एक कठिन परीक्षा के ताप्दिव्य में से निकल 
mM wel 

a } इसके विपरीत जिन नैतिक arent पर प्राचीन भारत तथा प्राचीन चीन 
सहारे ये देश सहसो वर्ष तक सुख चैन से रह सके और न्यूनाधिक अपने से 
A) सम्बन्ध रखने वाले संसार के अन्य देशों को भी सुख चैन से रख सके। 
A ऐसी स्थिति में हमें सब से अधिक ध्यान इस बात का रखना होगा 
@ फि हम अपने परीक्षित तथा मानव समाज के लिए कहीं अधिक कल्याणः 


| जैसे देशों ने अपने सामाजिक जीवन को क्रायम किया था उन mati È- 


ay फेर आदर्शो को हाथ से न खो बैठे । जो स्थान भटके हुए यूरोप ने आज 


a| बिजली और कूटनीति को दे रक्खा है वह हमें मानवप्रेम तथा सत्यता को 
ह| पेना होगा, और प्रत्येक मलुष्य के व्यक्तिगत “अधिकारों” पर ज़ोर देने È 


OS > _. 
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हर प्रस्तावना 
स्थान पर हमें agama के लिए कर्तव्यपालन' को अधिक a , 
| थम 
होग i} 
होगा। at 


इसके बाद हमें अपने भीतर के घातक सामाजिक पापों की शरो él 

डालनी होगी और साहस के साथ उन्हें अपने राष्ट्रीय जीवन aaa ga 

कर फेंकना होगा। असत्य को छोड़ कर हमें फिर से अपने राष्ट्रीय इ हि 

को सत्य की नींव पर कायम करने का ATA प्रयत्न करना होगा। mM we 

।क्‍ qa इस विपय में बिलकुल स्पष्ट है आज से लगभग ढाई सौ ब E 
E: जिस मार्ग से विचलित हो जाने के कारण धीरे धीरे हमारी राष्ट्रीय N केबल 
| Real का प्रारम्भ हुआ, अपने कल्याण के उसी एक मात्र मागं को al giz 
'फिर से ग्रहण करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मानद सप्र aK 
| -के टुकड़े करने वाली एथक एथक धर्मों और सस्प्रदायों की दीवारें ath wd 
“तथा हानिकर हैं। कबीर के शब्दों में हमें यह मानना पड़ेगा कि इस संमा 

में gt जगदीश' नहीं हो सकते । हमें यह भी स्वीकार करना होगा $| हुए 

किसी देश, किसी काल, किसी जाति अथवा किसी भाषा विशेष ने, परे | स 

ae कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, ईश्वरीय ज्ञान का ठेका नहीं ले a सम 

वालव में इस प्रकार के मूढ़ विश्वास ही मानव समाज की आधी से प्रति 

- विपत्तियों की जड हैं । सारांश यह कि हमें हिन्दू, झुसलमान, मे| 
सास और ईंसाई के झूठे भेदों को सदा के लिए तोड़ देना होगा। गा TU 

| Ta अथवा डुआछूत जैसी रूढ़ियों की अनर्गलता और अन्याय्यता को त के 
आज atta विचारवान भारतवासी अनुभव करने लगे हैं।#| 
Ses भदभावों को हमें अपने राष्ट्रीय जीवन से समूल उखाड़ कर j 
! ey a सब के स्थान पर हमें मानव समता, मानव प्रेस, पए | 
j ' न्याय औरसत्यता के उस सार्वजनिक घर्म को अपना TF ay 
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सत्याग्रह और असहयोग १३३ 


| खीर करना होगा, जिस तक मनसूर और कबीर जैसे अनेक सूफ्रियों 
और महात्माओं ने हमें लाने का प्रयल किया । 

निस्‍्सन्देह यदि दो सौ वर्ष पूर्वं ही हमने अपने जीवन को इन सच्ची 
पर क़ायम कर लिया होता, यदि औरङ्गज़ेब के साथ साथ एथक 
= aay की कूठी agiva ने फिर से देशवासियों के विचारों को प्रथ- 
ऋष्ट न करदिया होता तो आज इस देश की यह दशा होना असम्भक 
था। और किसी भी तरह का Rada, सामाजिक अर्थवा राजनैतिक, 
al केवल रोग की जड़ों को छोड़ कर. पत्तियों और डालियों के साथ काट 
al giz करना है॥ इस तरह का कोई परिवित्तन चिरस्थायी नहीं हो सकता । 
र वास्तव में यदि सत्य है तो यही है ओर यदि भारत के अथवा संसार के 
fal भावी कल्थाण का कोई सच्चा मागं है तो यही है । 

m इसके साथ साथ हमें प्रेम तथा सत्य के पवित्र सिद्धान्लों से न डिगते 
Rl हुए राजनैतिक चेत्र में “सत्याह? की अजेयता को अनुभव करना होगा और 
af सत्याग्रह के अनन्त बल का अपने अन्दर सञ्चार करना होगा । हमें यह 
al पमभना होगा कि प्रत्येक अन्याय अन्यायी तथा अन्याय पीड़ित stat को 
रि के एक समान पतन का कारण होता है Ble सच्चा प्रेमी, किसी 


| भन्याय को अपनी आँखों के सामने देखते हुए निश्चे् नहीं बेंड सकता । ' 


| एणा और हेष की अपेक्षा प्रेम, सच्चा और क्रियात्मक प्रेम, एक कहीं. अधिक 
| a शक्ति है। .जो मनुष्य किसी भी अन्याय को दूर करने के लिए सचे 
ह| गम के साथ अपने स्वार्थ, अपने सबंस्व और अपने प्राणों की आइुलि देने 
के Ñr प्रस्तुत हो जाता है और हँसते हँसते mia के नाम पर अनन्त 
af TR सामना करने के लिए मैदान में निकल पड़ता है, उसकी शक्ति 
| षो ओर Fat को शक्ति के gaa में सवथा अजेय होती है+ इस , 

i १३ 
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शक्ति का.थाड़ा बहुत अनुभव हमें अपने हाल के राष्ट्रीय. संग्रामो 
चुका है। इसी एक मात्र ्रमोघ शक्ति का हमें अपने इस दुखित | 
उद्धार के लिए mäa लेना होगा / 

: तीसरी बात हमें यह भी स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अपनी पा; 
नता के एक-एक विभाग में हमारी ही शक्तियाँ हमारे विरुद्ध का gy हे 
हैं । बिदेशी व्यापार के प्रत्येक मंद, में ओर विदेशी शासन के प्रत्येक मे | 
में हम ai ही 'अपनी बेड़ियों, के वास्तिविक गढ़ने n? t f 
भारतवासिय्रों की सहायता के न विदेशी शासन भारत में क्रायम हो फ 
था और नं एंक क्षण के लिए इस समय चल सकता है जागे ग्र 
अंनज्ञाने, हमारा यह्तरार्थ, हमारा यह पाप ही देश की समस 
पत्तियों की जड़ ak उसी के द्वारा ये आपत्तियाँ ami 
gaa स्पष्ट है।. हमें 'अपने विनाश के साधनों से सहयोग करने के || 
महापाप से.अपने. को सुक्त करना होगा । 

निस्सन्देह मार्ग सर्वथा निष्कण्टक नहीं है । किन्तु संसार का बोई 
सहान. कार्ये बिना स्वार्थत्याग और कष्टसहन के सिद्ध नहीं हो 
BEATE अथवा राष्ट्र बिना अपने पिछले पापों का प्रायश्रित्त मि] | 
ate NUTS A. अग्रसर, नहीं हो सकता । भारत के उद्र. 
हस सभय यही .औरः यही । एक मात्र "मार्ग हे.। प्रत्येक भारतवासी 
क्षिए यही सच्चे धर्म अथवा-कर्सन्य का एक मात्र पथ है। . ८. ' | 

जिस. प्रकार प्रत्येक ager से उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र से अपने 
में. भूलों का :होना स्वाभाविक: तथा अनिवार्य, है। अपनी इन 
दुष्परिणाम भी. प्रत्येक व्यक्ति अथवा राष्ट्र को सहने ही पड़ते.६। ¥ 
भविष्य' के लिप्‌ हमारा हृदय आशा-और विश्वास से भरा. हुआ है 


or 
So > 
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भविष्य १३% 


cq को समक लेने पर हमें अपने देशवासियों के साहस 
में भी पूर्ण विश्वास है । हमें विश्वास है कि आजकल 
एर इन सब बातों में भारत ही के सच्चे मार्ग- 
। अपने देश के गत १० वर्ष के इतिहास को 


ध्यान से देखते हुए z ` > 
a पा उस भावी पुवे विजय की ओर साफ़ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ॥ । | 
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भारत में यूरीपियन जातियों का प्रवेश 


AANA NNT 
चार सौ वषे पूर्वे भारत तथा यूरोप का सम्बन्ध 
त्यन्त प्राचीन काल से भारतवषं मानव जाति की 
सभ्यता और उसकी उन्नति का एक विशेष 
स्रोत रहा है और प्रथ्वी की विविध जातियों 
के विकास में एक महत्वपूणे भाग लेता रहा 
है । आज से दो तीन सौ वर्ष पूव तक यह देशा 
| के हर तरह स्वाधीन्‌ था और ज्ञान, विज्ञान, 
“Rasa, कला-कौशल, शासन-प्रबन्ध इत्यादि में संसार के 
' समस्त देशों।का शिरोमणि बना हुआ था | उस समय यूरोप का 
कोई देश सभ्यता के किसी अङ्ग में भी भारत की बराबरी न कर 
सकत h; धनधान्य की दृष्टि से भारतवर्ष उस समय संसार का 
4 धिक धनवान देश माना जाता था। ईसा की अठारहवीं 
Weld यह देश संसार भर के यात्रियों के लिए एक अपूव 
पमार की जगह, कवियों के लिए.उनकी उच्चतम कल्पनाओं का 
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3 Fs भारत में अङ्रेजी राज्य 
एक विषय, और धंन-लोछुप जातियों के लिए उनकी लात ; i 
सुख्यतम पदार्थ बना हुआ था । सैकड़ों और हज़ारों वर्षों तक सकन 
युरोप, बहिक समस्त संसार के बाजारों और मरिडयों में चछ; | 
अच्छे रेशमी और सूती वख, आभूषण, वरतन और अनेक 
अन्य अद्भुत पदार्थ हिन्दोस्तान के बने हुए ही दिखाई पडे 
संसार के व्यापारियों को उस समय भारतीय धन ओर Teh 
वैभव के ही स्वप्न दिखाई देते थे; और इस भारतीय धन का लाख 
ही यूरोपनिवासियों को इस प्राचीन देश की ओर खींचकर | 
वास्तव में बहुत दरजे तंक भारत का यह प्राचीन धन-बैभव Ag 
देशा की समस्त भावी आपत्तियों का मूल कारण हुआ । 7 ) 
चार सौ वर पूर्वं तक भारत तथा यूरोप के बीच समसत बा 
पार अरब और इरान ( फ़ारिस ) के सौदागरों के जरिए होता थ। 
ये साहसी सौदागर भारत के पश्चिमी तट पर भारत्‌ के क्रमं 
माल से अपने जहाङ्कुलादते थे, फिर अरब और ईरान की खाय 
से होकर उस माल को अपने देशों में ले जाते थे और फिर @ 
से अधिकतर ख़शकी के रास्ते ऊँटों और गाड़ियों पर लादकर शग 
यूरोप और अफ़रीका के तमाम देशों में पहुँचाते थे। यूरोप । | 
व्यापार की सबसे HT सरिड्याँ उस समय इतालिया (E) 
देश के वेनिस, जेनोआ आदिक बन्द्रगाहां में थीं और वहाँ ही "| 
जमा होकर भारत, ईरान आदिक एशियाई देशों का बता il ; 
माल यूरोप के समस्त देशों में पहुँचता aT | समुद्र के रास्ते Fe" 
आरतवष आने जाने का मार्ग उस समय किसी को माळूम त थी! 
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न उस समय कोई यूरोपियन जाति इतनी बलवान या इतनी धन- 
qa थी और न यूरोप से वाहर का कोई UCAS मुल्क उस 
समय किसी यूरोपियन इसा जाति के अधीन था | 

ईसा की पन्द्रहवीं सदी में कुछ साहसी यूरोप-निवासियों' के 
दिलों में भारत का जल-मार्ग ढूँढ निकालने की उत्कण्ठा saa 
gi | इसके दो मुख्य कारण थे । एक यह कि स्थल-माग से माल के: 
ताने लेजाने में अनेक असुविवाएँ झेलनी पड़ती थीं। बीच में कई 
जगह माल को उतारना और फिर से लादना पड़ता था। कई कई 
जगह पुलों पर, सड़कों पर और मण्डियों में चुङ्गी देनी होती थी | 
सड़कें भी कहीं अच्छी थीं, तो कहीं खराव , और कहीं बिलकुल नः 
थीं । मार्ग में डाकुओं ओर जङ्गली जानवरों का भय रहता था । देर 
अधिक लगती थी । और लागत इतनी आ जाती.थी कि विशेषकर 
यूरोप के उत्तर और पश्चिम के हिस्सों तक पहुँचते पहुँचते माल के 
दाम बहुत बढ़ जाते थे | दूसरा यह कि यूरोप के अन्दर एशियाई 
माल का समस्त व्यापार उन दिनों प्रायः इतालिया के सौदागरों के. 
हाथों में था, जिनकी कमाई को देख देख कर उत्तर और पश्चिम 
की यूरोपियन जातियों की स्पधो और उनकी धन-लोछुपता और 
अधिक भड़कती थी । * 7" 

सबसे पहले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलेए्ड ( Maras ), इङ्गलिस्तान 
और फ्रान्स इन पाँच देशों के लोगों ने एक दूसरे के बाद जल-मार्ग 
से भारत पहुँचने के प्रयत्न प्रारम्भ किए । ये प्रयत्न एक सौ वष से 
ae ,. तक जारी रहे | भूगोल और दिशाओं का बोध भी Sa Rai 
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यूरोप-निवासियों को इतना अच्छा न शा । भारित पहुँचने के क्षि 
कोई वीर,अपना जहाज लेकर उत्तर की और बढ़ा चला STE 
कोई उत्तर-पूव की ओर, का उत्तर-पश्चिस.की ओर, कोई परिचि 
की ओर, और कोई दक्षिण की ओर । परिणाम यह हुआ कि झो 
से अधिकांश प्रयत्न निष्फल गए, जिनमें असंख्य जान गई, अफे 
जहाज बरबाद हुए और काफ़ी धन नष्ट हुआ । तथापि इन करो 
और विपत्तियों से साहसी यूरोप-निवासियों ने हिम्मत न ai, | 
और स्पेन, पुतंगाल, हॉलैण्ड, इङ्गलिस्तान तथा फ्रान्स के aha 
के दरमियान भारत का जल-मागे Se निकालने के लिए प्रतिस 
बराबर बढ़ती गई | ; 

सब से पहला यूरोपियन नाविक, जिसने इस बात का बीड़ 
उठाया, इतालिया का रहनेवाला सुप्रसिद्ध कोलम्त्रस था | सेन à 
राजा ने कोलम्बस को विशेष सहायता दी। भारत पहुँचने के तिए | 
बह यूरोप से ठीक पश्चिम की ओर बढ़ा चला गया। उसका TA 9 
अमरीका के किनारे जा लगा | अमरीका महाद्वीप का पता am | 
और उससे अर्वाचीन यूरोप का सम्बन्ध क्रायम करने का श 
कोलम्बस को प्राप्त हुआ, जिसका प्रभाव यूरोप तथा संसार क 
के जीवन पर खासा जबरदस्त पड़ा किन्तु भारत का जलमा 
ढ्ढ निकालने की ष्टि से कोलम्बस का प्रयत्न बिलकुल निष 
गया । यह एक खास बात हे कि कोलम्बस मरते समय | i 
अमरीका ही को हिन्दोस्तान समझता रहा और उसी अम* 
सिलसिले में आज तक यूरोप-निवासी अमरीका के आहि | 
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पुतंगालियों का प्रवेश < 


निवासियों को #दरिडियन्स” वा “रेड इणिडियन्स” और अमरीका 
के टापुओं को “वेस्ट इएडीज” कहते हैं | 
पृतगाल-निवासौ 
सब से पहला यूरोप-निवासी, जिसे इस प्रयतन में सफलता प्राप् 
हुई, gana का रहनेवाला वास्को-दे-गा मा नामक, एक नाविक था 
वास्को-दे-गामा का जहाज ARTS क नीचे से SIAR TSENT 
नामक अन्तरीप का चक्कर लगाता हुआ २२ मई सन्‌ १४९८ इसवी 


क्रे पास 


राजा उस समय एक हिन्दू था, जिसे सामुद्रिक वा साुरी (जामोरिन) 
कहते थे । इस राजा ने वास्को-दे-गामा और उसके इसाइ साथियों 
का बड़े हषे के साथ स्वागत किया और इनकी खूब खातिरदारी 
की | पुर्तगालियों की प्रार्थना पर सामुरी ने उन्हें अपने राज्य में 
रहने और व्यापार करने की इजाजत दे दी । पुतंगाल से आना 
जाना बढ़ता गया । सन्‌ १५०० इसवी में पुतेगालियों ने अपने व्यापार 
` | केलिए कालीकट में एक कोठी बनाई । तीन वर्ष पीले उन्होंने 
E की इजाजत से अपनी कोठी की क़िलेबन्दी कर ली और 
अस्बुकक नामक एक सेनानी को उसका रक्षक नियुक्त किया। 

AGES ने किनारे किनारे उत्तर की ओर बढ़कर सन्‌ १५०६ ï 
गोओ प्रदेश पर क़ब्ज़ा कर लिया। भोले भारतवासी उस समय 


* नहर सुएन का रास्ता पहली बार सन्‌ १८६६ में खुला । इससे पूव लोंग 
करै महीने oo x 
महीने सूच करके इसी चक्कर के रास्ते यूरोप से भारत आते जाते थे । 
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को मलबार तट पर कालीकट के निकट आकर'ठहरा | # कालीकट का 
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पेक इन विदेशियों के वास्तविक चरित्र वा उनके इरादों से सवथा 
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अपरिचित थे । होते होते सन्‌ १०१० इसवी में game 
कालीकट के राजा के साथ कुछ झगड़ा हो गया, जिसमें giny 
ने कालीकट के राजमहल को आग लगा दी और नगर कोछ 
लिया | निरपराध तथा उदार साझुरी को BAT बारह ब पूव झन 
परदेसियों पर अनुम्रह करने का यह फल मिला। 
'राज-शासन की दृष्टि से भारतंवर्ष उस समय अनेक द्रो | 
बड़ी रियासतों में बॅटा हुआ था, जो एक दूसरे के साथ बहुत का ५ 
सम्बन्ध रखती थीं । कोई एक प्रधान शक्ति इन रियासतों को का 
में रखने अथवा देश को एक सूत्र में बाँधने वाली न थी। पुणो 
हिन्दू साम्राज्य बहुत काल Ya SHS टुकड़े हो चुके थे, और दिस 
का मुगल साम्राज्य अभी तक क्रायम न हुआ था । प्रतीत होता है 
कि इस बात का विचार तक कि भारत “एक देश” है उस समा 
किसी के दिल में मौजूद न था। इसके अतिरिक्त भारतवासी अ | 
समय तक तोप, बन्दूक आदिक आग्नेय असरों का बनाना जाते | 
हुए भी आमतौर पर उसके उपयोग को मानवधर्म के fie 
समते थे , और पुतंगाल-निवासी इन हथियारों के w 
मं निपुण थे। इन सब से बढ़कर भारतवासियों का गा 
नैतिक भोलापन । परिणाम यह हुआ fe पुतंगालियों à a 
सौ सवा सौ व के अन्द्र भारतीय व्यापार से इतना अधिक EA 
कमाया कि जिसे देख अन्य यूरोप-निवासी दङ्ग रह गए, | सा । 
ही इसी समय के अन्दर ये लोग मङ्गलोर, कश्चिन, A fa 
गोश, बम्बई के टापू और नेगापट्ून के मालिक बन बैठे | 
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गलियों के उस समय के व्यापार में दो बातें खास तौर पर 
वर्णन करने योग्य हैं. | एक यह कि इन लोगों के छुछ जहाज भारत 
के gala और पश्चिमीय, तटों के बराबर बराबर घूमते रहते थे 
alc किसी भी भारतीय जहाज़ का पास स निकलते हुए देखकर 
उसे पकड़कर लूट लेते थे। अपने जहाज़ों में बैठकर ये लोग 
किनारे की आवादियों पर भी धावा कर देते थे, उन्हें लूट लेते थे 
और कभी कभी मौक़ा पाकर वहाँ के पुरुष स्त्रियों को गुलाम 
बनाकर पकड़ ले जाते थे । दूसरे ये लोग अफ्रीका तथा अन्य इसी 
तरह के देशों से अपने जहाज़ों में गुलाम भर भरकर लाते थे ओर 
भारत के बाजारों में, विशेषकर उन स्थानों में, जो उनके अधीन 
थे, अत्यन्त सस्ते दामों पर बेच डालते थे | 

भारत के जिन प्रदेशों पर पुर्तगालियों का FETT होगया था; 
वहाँ की प्रजा के साथ इन लोगों का व्यवहार अत्यन्त अडुदार था | 
ये लोग कट्टर ईसाई थे और जिस देश पर इनका राज्य होता था 
वहाँ की प्रजा को जबरदस्ती ईसाई बना लेना वे अपना धर्म सम- 
मते थे। गोआ में उन्होंने अपनी ग़ैर-ईसाई प्रजा को पकड़कर 
और उन्हें ला-मज़हब कहकर मार डालने और जिन्दा जला देने 
के लिए एक अदालत क्रायम कर रक्खी थी, जिसे “इंकिज़िशन” 
कहते थे । इसी लिए आज तक गोआ की अधिकांश आवादी इसाइ 
है। अपनी भारतीय प्रजा की बेहतरी के लिए पुतेगालियों ने कभी 
किसी तरह के प्रयत्न नहीं किए | 

१७ वीं शताब्दी के आरम्भ में पुतंगालियों का व्यापार बन्नाल 
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की ओर फैलने लगा | बड्भाल का कोई भाग पुतंगालियों के a 
में न आया ; तथापि वहाँ भी वही लूट मार, वही ज्यादतियाँ, ष 
गुलाम और बॉँदियों का व्यापार चल पड़ा | किन्तु इस. स 
तक मुगल साम्राज्य की We पकी हो चुकी थीं । शाहजहाँ पर 
दिल्‍ली के तर्त पर था। ARTA का शासन दिल्ली-सम्राट ३ 
अधीन एक सूबेदार के हाथ में था । सूबेदार ने अपने अहता | 
के ज़रिए पुतंगालियों को उनकी .ज्यादती' के विरुद्ध आगाह किया। 
पुतंगालियों ने सूबेदार की आज्ञाओं की खाक परवा नहीं aI । 
el बातों की शिकायत शाहजहाँ के कानों तक पहुँची | उसने ga | 
पुतंगालियों के दमन के लिए एक सेना भेजी । पुर्तगाली हरा हि| 
isd । उनकी हुगली की कोठियाँ गिरा दी गई | उनके जहाज जत | 
डाले गए और बचे खुचे पुतंगाली Az करके आगरे पहुँचा हि | 
गए । यहाँ से पुतंगालियों की भारतीय सत्ता का अन्त शुरू होता ह। 
भारत से पुतंगालियों की सत्ता के मिटने का एक कारण यह ( 
— oe अधिक धनाढ्य हो जाने के कारण 
लिखता tere ३ B a 
दूसरे हाथमे सलीब es ah ने एक हाथ af तलवार 
क स ) लेकर भारतवर्ष में प्रवेश Pa 
सलीब को 98 ति ee £ e 
कर दीं। और जब उनकी SE Ses oe zi 7 
दाच से न सेभाल eo a He भारी हो गई कि वे उ 
होने तलवार भी फेंक दी। © | 


डच जाति का प्रवेश R 


हालत में जो लोग उनके बाद आए वे आसानी से उन पर हावी 


हो सके । # 

पुरतगालियों के लगभग सौ वर्ष पीछे, १६ वीं सदी के अन्त 
में, एक दूसरे यूरोपियन देश हॉलैण्ड के रहनेवाले, जिन्हें “ड च” 
कहते हैं, भारत पहुँचे | इन लोगों ने आसानी से पुतंगालियों के रहे 
ni | सहे जहाज आदिक जलाकर उनकी शेष सत्ता अपने हाथों में 
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| Í आज दिन पुर्तगालियों का राज्य हिन्दोस्तान के अन्दर केवल 


~ 


न गोआ और दो एक छोटे छोटे टापुओं पर बाकी रह गया है | 
sq 


यूरोप में डच लोगों ने भारत के धन वैभव का जिक्र पहले: 
३ | इज पुतंगालियों से सुना । उनके दिल में भी भारत पहुँचकर 
धन कमाने की अभिलाषा उत्पन्न gS | जल-मार्ग से भारत आने के 


यह NN ` ~ ~ 5 ` 
ay दि अनेक निष्फल प्रयतन किए | अन्त में सन्‌ १५९८ इंसवी तक 
इनके जहाज अफ़रीका के नीचे से जावा होकर भारत पहुँचने लगे । 


भ | . इंच जाति के लिखे हुए इतिहास से माळूम होता है कि भारत 
के नरेशों ने इनका वैसा ही अच्छा स्वागत किया जैसा कि शुरू 
में पुतंगालियों का किया था । पुर्तगालियों से इनकी प्रतिस्पर्धा थी। 
जिस प्रकार पुतंगालियों ने अरब सौदागरों की रोजी छीनी थी 
उसी प्रकार डच अब पुर्तगालियों की रोज़ी छीनने या कम से कम 
Me Sn 4 ie a MM Eh he SES 


X Alfonzo-de-Souza, Governor of Portuguese India, (545. 
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उसमें हिस्सा बटाने के लिए उत्सुक थे । इन लोगों ने ATTA 
से पुतेगालियां की खूब बुराइयाँ कीं । मुगल सम्राट ने इन्हे 
4 व्यापार के लिए कोठियाँ बनाने और अपनी रक्षा के लिए Aida 
| करने की इजाजत दे दी | 
सब से प्रथम पुलीकट और ATS नामक स्थानों पर इनन 
अपनी कोठियाँ बनाई और क्रिले खड़े किए । पुली कट मौजूदा मद | 
के उत्तर में, और सद्रास उसके दक्षिण में है। बढ़ते aig 
१६६३ इसवी में उनकी एक कोठी आगरे में थी जिसमें जौ gem 
उससे शराब तैयार की जाती थी । इसी तरह की उनकी कोठियं 
सूरत, अहमदाबाद और पटने में मौजूद थीं । धीरे धीरे agai 
भी उनका व्यापार बढ्ने लगा और सन्‌ १६७५में उन्होंने Fag 
में एक कोठी क्रायम की । 
जब तक डच लोगों की दृष्टि केवल व्यापार पर रही, उन्हीं 
भारत से खूब धन कमाया, किन्तु इसके बाद उनमें भारत र| 
अन्दर अपना राज्य क़ायम करने की इच्छा उत्पन्न gel स 
चीच BES जाति भी भारत पहुँच गई और इस देश को झे | 
| अधीन करने के लिए हर तरह के उपाय करने लगी | डच जा 
को अधिक चतुर अङ्गरेजों के साथ टक्कर खानी पड़ी । झासी* 
संग्राम के दो वर्ष बाद अगस्त सन्‌ १७५९ इसवी में डच लोग j 
सात IGT जहाज एकाएक चुँचड़ा के नीचे आ घमके | | 
का मभाव उस समय खासा जम चुका था। अङ्गरेजों ने %९ 
उचड़ा तक पहुँचने भी न दिया और बङ्गाल के नवाब की सद 


b 
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Àl दा से पूरी तरह शिकस्त देकर पीछे हटा दिया। उसी समय से 
क्र. च लोगों का भारतीय व्यापार घटने AM | अन्त में सन्‌ १८०५ 
| इस्री मं अङ्गरेजों ने चुँचड़ा ( चिनसुरा ) और मलाका के बदले में 


। का टापू देकर डच जाति के अन्तिम fag को इस देश 


उन्हें सुमात्र 
| a मिटा दिया | 
N a 
ag 
ipi 
izi १६ वीं शताब्दी के आरम्भ में पुतंगालियों का भारतीय व्यापार 


al बढ़ने के कारण gama की राजधानी लिसबन का महत्व ओर 

| उसका वैभव यूरोप में दिनोंदिन बढ़ता जा रहा था। इङ्गलिस्तान 
पु! के रहनेवालों को इससे Sst होना स्वाभाविक था । इङ्गलिस्तान 
में उस समय न्निस्टल का बन्दरगाह व्यापार की दृष्टि से सब से 


ह| आगे था। प्रत्येक यूरोपियन ala के लोग उन दिलों दूसरी क़ौम 
4 के माल से लदे जहाज़ों को पकड़कर छूट लेना अपने लिए एक 
a| न्याय्य व्यापार समझते थे। भारत तथा एशियाई समुद्रों में भी 
md | 


इन लोगों ने इस तरह की ळूट का बाज़ार खूब गरम कर रक्सा 
था त्रिस्टल के नाविक अनेक पुश्तों से बढ़े मशहूर समुद्री डाकू 
गिने जाते थे स से पहले त्रिस्टल ही के एक सौदागर ने इङ्गः 
लिस्तान के बादशाह आठवें हेनरी को भारत के मागे की खोज 


sv sy Ap 


` ` | 
a कराने की सलाह दी । i 
६ पचास वप से कुछ ऊपर तक इङ्गलिस्तान के बड़े बड़े नाविक 
agi 


उत्तर-पश्चिम से होकर भारत पहुँचने के निष्फल प्रयत्न करते रहे । 
` i 
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सन्‌ १५७८ में, जबकि इङ्गलिस्तान का एक मशहूर नाविक À 
फ्रेन्सिस ड्रेक भारत से लिसबन जाने वाले एक पुतंगात्र ath 
को पकड़कर लूट रहा था, उस लूट में उसे कुछ नक्शे fh 
जिनसे अङ्गरेजों को पहदली बार भारत के उस समय के जल 
का कुछ पता चला | 

सन्‌ १६०० इसवी में इङ्गलिस्तान की रानी ofl 
सुप्रसिद्ध “ईस्ट इण्डिया कम्पनी? की रचना की। यह कमा 
उन अन्नरेज़ व्यापारियों की एक मण्डली थी, जो Rede} 
साथ व्यापार करने की इच्छा रखते थे। यह बात स्मरण रहन 
E है कि जो फरमान रानी एलिज़ेबेथ ने इस अवसर पर जा 
uy उसमे इस कम्पनी को इस प्रकार के साहसी लोगों ब 
मरडली ( Society of Adventurers ) कहा गया है जो छूट 
सट्टे आदिक के लिए निकलते हैं और जो अपने धन कमाने हे 


Sur SoN -मूठ c as 
S में सच-भूठ, इमानदारी-बेईमानी अथवा न्याय-अन्याय बर 
% खयाल नहीं रखते | कम्पनी के डाइरेक्टरों ने आरम | 


ही में इस बात कां निश्चय कर लिया था कि हम “किसँ 


जिम्मेवारी 
: a की जगह किसी शरीफ ( खान्दानी ) आदमी को Pe | 
TSCM * और मलका के नाम अपने प्रार्थनापत्र में लिख दिग | 


था कि-“हमें अपना sq नेही त्‌ 
हमें अपना व्यापार अपने ही जैसे ~¬ = = 5 अपने हो जसे आदमियों रा | d चलाए 


as Not to e 
—Bruce’s Annals 


mploy any gentleman in any place of chars 


a IR of the Hon'ble East India Company, vols | 


ee 


a ) = है 
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द्री इजाजत होनी चाहिए) क्योंकि यदि लोगों को इस बात का 

aie भी हो गया कि हम खान्दानों आदमियों को अपने यहाँ 
Age रक्‍खेंगे तो सम्भव है, हमारे बहुत से साहसिक पत्तीदार अपनी 
पत्तियाँ वापस ले लें ।”# यही भारत के अन्द्र इस अङ्गरेज कम्पनी 
के ढाई सौ वर्ष के कारनामों और उसकी समस्त नीति की कुञजी 


है। इन ढाई सौ वर्ष के अन्दर कम्पनी के मेम्बरों, मुलाज़िमों आदिक 


` प्रेत्रिरले ही ऐसे हुए होंगे जिन्हें 'शरोफ़र कहा जा TH | 


` 


नक़शे मिलने के तीस वर्ष बाद अथात्‌ सन्‌ १६०८ इंसवी में 
पहला अङ्रेजी जहाज हिन्दोस्तान पहुँचा । इस जहाज का नाम 
Grav था । Saad प्राचीन यूनान के एक वीर योद्धा 
का नाम था। अङ्गरेजी में हेक्टर शब्द का अर्थ ANZIA या छिड़- 
बाज है । यह्‌ जहाज सूरत के बन्दरगाह में आकर लगा । सूरत 
उस समय भारतीय व्यापार का एक विशेष केन्द्र था । जहाज का 
आ हॉकिन्स पहला अङ्गरेज्‌ था, जिसने समुद्र के रास्ते आकर 
भारत की भूमि पर क़दम रखा । इङ्गलिस्तान के बादशाह जेम्स 
अव्वल की ओर से दिल्‍ली के सुराल सम्राट के नाम हाकिन्स अपने 
साथ एक पत्र लाया जो उसने. आगरे पहुँचकर सम्राट जहाँगीर 
के सामने पेश किया । यह बात केवल तीन सौ वर्ष ga की है। 
उस समय के इङ्गलिस्तान के बादशाह जेम्स अव्वल के राज्य और 
भारत के मुग़ल साम्राज्य की--क्षेत्रफल, आबादी, घन, वैभव, तिजा- 


|G कला-कौशल, दस्तकारी, खुशहाली, शासन-प्रबन्ध, विद्या, बल 
(ee eee ee 


* [bi d. - = त 
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किसी बात में भी किसी प्रकार की तुलना नहीं की जा ari 
जहाँगीर के दरबार में उस समय किसी को इस बात का अनु 
भी न हो सकता था कि दूरवर्ती पश्चिम की एक छोटी सी RS 
असभ्य अथवा अद्ध-सभ्य जाति का जो दूत उस समय दस्रा; 
दोजानू होकर जमीन चूम रहा था उसी के वंशज एक रोज़ पु 
साम्राज्य के अङ्ग भङ्ग हो जाने पर हिन्दोस्तान के ऊपर qe 
करने लगेंगे। जहाँगीर ने हॉकिन्स की खूब खातिर की। नि 
पुतंगाली पहलें से दरबार में मौजूद थे, उन्होंने जहाँगीर से तरङग 
की खूब बुराइयाँ कीं। सन्‌ १६१२ इसवी में अङ्गरेजों ने सूत 
निकट कुछ पुतेगाली जहाजों पर हमला करके उन्हें गिरपतार a 
लिया | उसी समय से सूरत में पुर्तगालियों का प्रभाव घटने भरौ 
अङ्गरेजों का प्रभाव बढ्ने लगा | 
६ फ़रवरी सन्‌ १६१३ को जहाँगीर ने एक शाही फरमान 
जरिए अङ्गरेजों को अपने व्यापार के.लिए सूरत में एक को! 
बनाने को इजाजत दे दी; और यह भी इजाजत दे दी aM 
दरबार में इङ्गलिस्तान का एक एलची रहा करे | 
इङ्गलिस्तान के बादशाह ने सर टॉमस रो को मुगल दरबार 
तना पहला एलची नियुक्त करके भेजा। सर टॉमस रो सन्‌! 
इसवी में भारत पहुँचा और अपनी नम्रता तथा सौजन्य द्वारा उसे 
Ta व्यापार के लिए सम्राट से अनेक नई रिआयतें 4 
कर Tt | । 


मिसाल के तौर पर सन्‌ १६१६ में अङ्गरेजों को al | 
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और महलीपट्ने में कोठियाँ बनाने की इजाजत मिल गई। उस, 
समय भारत में रहनेवाले AKT चूकि भारत-सम्राट की प्रजा 
थर इसलिए यदि उनमे Ale भागड़ा हाता था ता दशा अदालता H 
ही उसकी सुनाई होती थी और वहीं से उन्हें दण्ड आदिक दिए 
जाते थे । सन्‌ १६२४ ईसवी में अज्ञरेजों की प्राथना पर जहाँगीर ने 
एक शाही फरमान इस मजमून का जारी कर दिया कि आयन्दा' 
अपनी कोठी के अन्दर रहनेवाले कम्पनी के किसी मुलाज़िम के. 
कपूर करने पर HRT उसे स्वयं दण्ड दे सकते है। इस घटना 
की आलोचना करते हुए टॉरेन्स नामक एक विद्वान अङ्गरेज' 
इतिहास-्लेखक लिखता है -- 

“बादशाह न्यायशील और बुद्धिमान था । वह उनकी आवश्यकताओं 
को समझता था । जो उन्होंने माँगा उसने Hage कर लिया। उसे यह. 
= में भी नज़र नआ सकता था कि एक दिन ween इसी छोटी सीः 
जड़ से बढ़ते बढ़ते बादशाह की प्रजा और उसके उत्तराधिकारियों तक को: 
दरढ देने का दावा करने लगेंगे; और यदि उनका विरोध किया जायगा at 
प्रजा का संहार कर .डालेंगे और बादशाह के उत्तराधिकारी को बाग़ी कह-- 
कर आजीवन कैद कर लेंगे ।??* | 

इसके बाद शाहजहाँ का समय आया | सन्‌ १६३४ ३० में. 
पुतेगालियों को बङ्गाल से निकालने के बाद शाहजहाँ ने अङ्गरेजों 
Haare में तिजारत करने की इजाजत दे दी | सन्‌ १६३९ ई० 


` oo 
म अङ्गरेजों ने मद्रास में अपनी एक कोठी क्रायम की । उन दिनों 
=. नरास भ आत 2 नमी 


$“ 
The Padishah, being a just man and wise, understood. 
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बङ्गाल में अङ्गरेजों को अन्य देशी व्यापारियों के समान ml a 
माल पर चुङ्गी देनी पड़ती थी; और उनके जहाज शाही l G 
के अनुसार हुगली के बहुत नीचे पिपली नामक स्थान पर छ| , 
जाते थे | हुगली तक जहाज लाने की उन्हें इजाजत न थी | 
सन्‌ १६४० ई० में शाहजहाँ की एक लड़की. किसी तरह a 
गई | एक अङ्गरेज़ डॉक्टर ने उसका इलाज किया और अच्छा | ; 
दिया । इनाम में अङ्करेज डॉक्टर की प्रार्थना पर शाहजहों न| : 
बङ्गाल भर के अन्दर अङ्गरेजों के माल पर चुङ्गी माफ़ करदे, ? 
ओर उन्हें उस प्रान्त में कोठियाँ बनाने तथा उनके जहाजों करे 
हुगली तक आने की इजाजत दे दी। इसी फ़रमान के age 
१६४० ई० में कलकत्ते की कोठी बनी । शाह शुजा उस समय बात 
का सूबेदार था । उसने सम्राट के फ़रमान के अनुसार “परदेसी 
अङ्गरेजों को अपना व्यापार जमाने में हर तरह की मदद दी। 
इसके बाद औरङ्गजेव का समय आया । बम्बई का टपू, ? 
जहाँ पर उस समय केवल एक छोटी सी gama बस्ती थी, स 
१६६१ ३० में इङ्गलिस्तान के बादशाह को पुर्तगालियों से देन 
भिला और सन्‌ १६८८ ईसवी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उसे अपे 
बादशाह से खरोद लिया। सन्‌ १६६४ ईसवी के निकट शिवाजी बी 


their needs, and yielded what they asked, little dreaming ta 
the time would come, when, from such Os of title, they wou | 
claim Jurisdiction, over ‘his subjects and successors, “| asl 
Penalty of resistance, decimate the one, and imprison the oh 
py ' 


se 


orrens’ Empire in Asit 


40, II, Allahabad. 
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sens और BRT a 


पे बर्त बढ़ने लगा | सूरत के अङ्गरेज कोडीवालों ने ata को 

mi) शिवाजी के विरुद्ध AS देने और मुगल साम्राज्य की ओर से सूरत 

रत्ना करने का औरङ्गजेव से जादा किया । खुश होकर औरङ्गजेव 
| + उनके साथ कई तरह की नई रिआयतें कर दीं। 

|. किन्तु शुरू के इन अड्गरेज़ व्यापारियों का सदाचार और 

व्यवहार अत्यन्त गिरा हुआ था। किसी भी दूसरी क्रोम के माल 

से लदे जहाज को पकड़कर GE लना इनके लिए एक साधारण 

) 0 ब्रात थी स्वयं अपने अङ्गरेज तथा अन्य यूरोपियन भाइयों क 

| थ इनके सुळूक की यह हालत थी कि जो मनुष्य इनसे सस्ता 

माल वेचता था या किसी और तरह उससे इनके व्यापार में बाधा 

ग | पड़ती थी उसे ये मौक़ा पाकर पकड़ लेत थे और या तो कोड़े मार 

| गार कर मार डालते थे और या अपनी कोठी में बन्द करके AST 


मार देते थे। 
2a के साथ इनका व्यवहार हृद दज को ज्यादता 
और बेईमानी का था । सूरत की कोठी के अङ्गरेओों के विषय मं 


फिलिप एणडरसन नामक एक विद्वान अङ्गरेज पादरी लिखता 

3. 

Re व 
“ज्यों sat इन साहसिक श्रागन्तुकों की संख्या. बढ़ती गई, उनसे 

BRT कौम की नेकनामी नहीं बढ़ी । इनमें से बहुत ज़्यादा लोग ज़बर- 


दस्तियाँ और बेईमानियाँ करते थे X X X हिन्दू और gaama दोनों 


- they made it a rule to whip to death or starve 
to 

el >: to death those of whom they wished to get rid 
| ™urder private traders. —Mill, Wilson's note, vol. i., Chap. ti 
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z भारत में अङ्करज़ी राज्य 


अड्रेज़ों को गाय खानेवाले और आग पीनेवाले नीच दरिन्दे समझे; 
और कहते थे कि ये लोग उन बड़े बड़े कुत्तों से भी ज़्यादा जङ्गी ® , 
ये अपने साथ लाते हैं, ये शेतान की तरह लड़ते हें, अपने MA । 
धोखा दे लेते हैं और गोलियों की बौछार तथा आलों की मार, ह q 
ma की गठरी तथा रुपयों की थैली कुछ भी अदल बदल करने ३ fy 
हरदम एक समान तैयार रहते हैं ।”?* 

AGH के इस व्यवहार को देखकर भारतवासियों का aA, 
ईसाई धर्म के विषय में भी उन दिनों बहुत खराब हो गया a) 
पूर्वोक्त विद्वान आगे चलकर लिखता है-- 

“किन्तु टेरी साइब का बयान हे te भारतवासी garg धर्म को बह i 
गिरी हुईं चीज़ ख़याल करते थे । सूरत में लोगों के Ge से gai! 
वाक्य प्रायः सुनने Ast थे--'ईसाई मज़हब शैतान का मज़हव | 
ईसाई बहुत शराब पीते हैं, ईसाई बहुत बदमाशी करते है, बहुत मा. 
पीट करते हैं, दूसरों को बहुत गालियाँ देते हैं ।” ३ेरी ने इस बात हे 
स्वीकार किया है कि भारतवासी स्वयं बड़े सच्चे और ईमानदार थे, शी | 
अपने तमाम वादों को पूरा करने में पके _ तमाम वादों को पूरा करने में पक्के थे; किन्तु यदि कोई हिनोता 

improved. Too many committed deed 


of Violence and dishonesty, . , , Hindus and Musalmats 
considered the English a set of cow-eate 


brutes, fiercer than the mastiffs which the 
would fight like Eblis, cheat their ० 


with the same readiness a broadsid 
boarding pikes, 


rs and fire-drinkers, i 
y brought with them, who 

wn fathers, and | i 
e of shot and thrusts 
or a bale of goods and a hea ही aces 


tern India, by Rev. Philip Anderson, p. 22: 


S\ 
क ®>. 
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A 
iam अपने माल की कुछ क़ीमत बताता था और उस क़ीमत से बहुत 
à लेने के लिए उससे कहा जाता था तो वह प्रायः जवाब में कह 
gA 


इता It तुम gà ईसाई समझे हो, जो मैं तुम्हें धोखा देता 
प 


Reem 2? * 

यदि अङ्गरेज सब से पहले सूरत में पहुँचे तो सब से अन्त 
में agia पहुँचे; किन्तु वहाँ भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा | 
इतिहास लेखक सी० आर० विलसन लिखता है-- 


“बड़ाल में भी agit अपने कगड़ालूपन के लिए उतने ही बदनाम 


३५५5८ वहाँ का वूढ़ा सूबेदार नवाब शाइस्ता ख़ाँ उन्हें 'नीच, झग- 


aq लोगों और जुश्राचोरों की कम्पनी” कहा करता था; ओर अआजकल 
का कोई जुबरदस्त प्रामाणिक इतिहासज्ञ इस बात से इनकार नहीं कर 


सकता कि नवाब के पास अपने इस कथन के लिए काफी अच्छे प्रमाण - 


थे । उस समय के तमाम उळ्लेखों की पूरी तरह छान बीन करने के बाद 
=j हेनरी qa के Ra पर यह असर पढ़ा कि बङ्गाल की खाड़ी के अन्दर 


* “But, according to Terry, the natives had formed a mean 
estimate of Christianity. It was not uncommon to hear them at 
Surat giving utterance to such remarks as—Christian religion, 
devil religion, Christian much drunk, Christian much do wrong 
much beat, much abuse others. Terry admitted that the natives 
themselves were ‘ very square’ and exact to make good all their 
engagements; but if a dealer was offered much less for his articles 
than the price which he had named, he would be apt to say, 
“What! dost thou think me a Christian, that I would go about 
to deceive thee?” —Ibid., p. 32 
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कम्पनी के सुलाजिमों की नैतिक और सामाजिक अवस्था Fees 
wage थी ।!”* i 
थोड़े ही दिनों में खासकर बम्त्रई के अन्दर अङ्गरेज सौद | 
के अत्या चार इतने बढ़ गए कि उनकी शिकायत औरङ्गजे के ail 
तक पहुँची | फौरन ओरङ्गजेब ने हुकुम जारी कर दिया डि a 
लोगों की कोठियाँ जब्त कर ली जायेँ और इन्हें मार कर हिल 
स्तान से बाहर -निकाल दिया जाय | सूरत, विशागपढन ap, 
कई स्थानों की अङ्गरेजी कोठियाँ ज़ब्त कर ली गई' और वहाँ? 
अङ्गरेजों को निकालकर बाहर कर दिया गया । बम्बई को भे 
लिया गया | किन्तु ये लोग काफ़ी चालाक थे। वे फोरन और 
के क़दमों पर गिर पड़े। उन्होंने कान पकड़कर आपनी पित्र 
खताओं के लिए माफ़ी चाही, आयन्दा के लिए नेक चलनी का बा 
किया और मुग़ल सम्राट से जॉबर्शी की प्रार्थना की । + shes 
ने उदारता में आकर और उन पर विश्वास करके उन्हें बझ | 


k“ S 6 = ‘ 
The English in Bengal were equally notorious for thei 
quarrels. . . . The old Viceroy, Shayista Khan, cal 
them °“ a.company of base, quarrelling people and foul dealer 


and our great modern authority will not gainsay that the noble hit 
good grounds for his assertion. 


ial The impression of the moralan 
social tone of the Company’s servants in the Bay which has be | 
left on the mind of Sir Henr 


LR of ‘the time is ‘ certainly a dismal one’ d c 
Wilsons Early Annals of the English in Bengal, vol. i. P: 66 


t Stooped to the most abject submission "—Mill, booki | 
chap 0. . ; 
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रङ्गज़ेब ओर अङ्गरेज २१ 


दिया और सूरत आदिक की कोठियाँ उन्हें वापस दे दीं। सन्‌ 
| r a ~ q eS yy > 
(६९९ में औरङ्गजे ने उन्हें कई नई कोठियाँ क्रायम करने और 


वहाँ पर अपनी हिफ़ाजत के लिए क्रिलेबन्दी करने तक की इजाजत 
z न 


दे रद 
हम ही के समय में उसके पोत्र अजीमशाह ने बङ्गाल 
के सूबेदार की हैसियत से हुगली नदी के ऊपर gaad, कलकत्ता, 
और गोविन्दपुर नाम के तीन गाँव बतौर जागीर कम्पनी को दे दिए। 
उसी समय कोर्ट विलियम क्रिले की बुनियाद डाली गई। टॉरेन्स 
लिखता है कि उस समय दिल्ली सम्राट की दृष्टि में अङ्गरेज 
एक इतनी तुच्छ चीज़ थे कि उसे उनकी इन कारंबाइयों में दखल 
देता इन ग़रीब परदेसियों के साथ अन्याय करना माळूम हाता 
था | # वह हर तरह उनके साथ दया और उदारता का ही व्यवहार 
करता रहता AT | “ 
i के बाद मुराल साम्राज्य की निरबलता का सुय 
आया । कम्पनी के अङ्गरेजों को मौका मिला | उनके अत्याचारा 
ने और अधिक गम्भीर तथा भयङ्कर रूप धारण किया | इस बीच 
धीरे धीरे भारत के पूर्वीय तथा पश्चिमीय तटों पर इस्ट इण्डिया 


Elf he ( The Mogul ) was told of their planting stockade | 


and putting a sort of fortification there, why should he trouble 


- himself regarding ıt? Likely enough his native subjects around 


them were jealous and disposed to be quarrelsome. Why should 
not Firanghees defend themselves as best they might > Poor 
People! they had come a long way, and seemed to work hard— 
he would not merece “Torrens Empire in Asia, p. 4, 2. 
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| कम्पनी की अनेक नई कोठियाँ बन गई | अङ्गरेजी व्यापार ap 
में बढ़ता गया और कम्पनी के पत्तीदार तथा. छोटे बड़े ति 
सभी भारत के धन से मालामाल होगए । औरङ्गजेव की Ri 
ठीक पचास वर्ष पश्चात्‌ बङ्गाल में अङ्गरेजों के राज-शासन झी ई 
रक्खी गई, जिसकी कहानी एक दूसरे स्थान पर बयान की 


फ़ान्सीसी 
सब से अन्तिम यूरोपियन कौम, जो उस सिलसिले में भा 


> 


रहनेवालों को कहते हैं | ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मुकाबले की ए 
फ़ान्सीसी कम्पनी ठीक उसी उद्देश से सन्‌ १६६४ इसवी में क्ला 
हुई | फ्रान्सीसियों ने सम्‌ १६६८ में सूरत, सन्‌ १६६९ में महतो 
पट्ट, और सन्‌ १६७४ में gead ( पाण्डिचेरी ) में अपना 
कोठियाँ बनाई | 
'फान्सीसियों की नीति आरम्भ से यह थी. कि वें भारी 
eri की खुशामद करके जिस तरह हो, उन्हें अपने पत्त मे रहो 
= कोशिश करते थे । Fea का नगर उस समय करना 
के राज्य में था। दिस्ली-सम्राट का एक सूबेदार दक्षिण में रहा 
शा | करनाटक का नवाब और कई अन्य राजा नवाब, इस सुवे 
के अधीन थे । पुदुदुचरी के .फ्रान्सीसी मुखिया दूमास ने करार | 
के नवाब दोस्तअली खाँ को खब खश कर TET था | | aa | 
१८वीं सदी के शुरू का समय था जबकि और ada की | 
| Ei 
We JUA MASA का बल घटना झुरू हो गया था । 
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इसी बीच मराठों ने करनाटक पर हमला किया | दूमास ने मौक्रा 
पाकर नवाब को सहायता देने का वादा fea | नवाब से इजाजत 
कर उसने पुदढुचरी में क़िलेबन्दी कर ली और १२० ° यूरोपियन 
qar ५००० हिन्दोस्तानियों की सेना उसमें जमा कर ली । यूरोप- 
निवासियों के हाथों में यह पहली हिन्दोस्तानी सेना थी | दूमास की 
सहायता काम कर गई | HUSİ का करनाटक विजय करने का प्रयत्न 
रिफ गया । करनाटक का नवाब तथा दिल्‍ली का सम्राट दोना 
ठास से खुश हो गए | सम्राट ने प्रसन्न होकर दूमास को “नबाव 
की उपाधि प्रदान की और मुगल साम्राज्य के अधीन दो हज़ार 
सवारों का सेनापति नियुक्त कर दिया। पुदूदुचरी के इलाक़े पर अत्र 
्रान्सीसियों का पूरा क़ञ्जा हो गया | 

सन्‌ १७४१ में दूमास की जगह दूप्ले .फ्रान्सीसी कम्पनी की 
a से पुदूदुचरी का शासक नियुक्त हुआ। दूप्ले एक अत्यन्त याग्य 
और चतुर सेनापति था । उसके पूर्वाधिकारी दूमास कों द्ल्ली 
से नवाब का खिताब मिल चुका था । दूप्ले ने ख़ुद अपने तई 
नवाब दृप्ले” कहना शुरू कर दिया। दृप्ले पहला यूरोपनिवासी 
था जिसके मन में भारत के अन्दर यूरोपियन साम्राज्य क्रायम करने 
की आकांक्षा उत्पन्न हुई । इस आकांक्षा को पूरा करने के लिए at 


` बातों के पता लगाने का श्रेय दृप्ले को दिया जाता है। एक यह कि 
sat 
भारत के विविध नरेशों की उस समय की पारस्परिक ईषों ओर | 


रिस के दिनों में विदेशियों के लिए कभी एक और कभी दूसर 


का पत्त लेकर धीरे धीरे अपना बल बढ़ा लेना कुछ कठिन न था, 
हो 
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` दी जा सकती थी, और यूरोपियन अफ़सरों के अधीन रका 


` अङ्गरेजों के वि क पर 
र्द्ध नवाब के aq कान-भरे, लाबूरदौने ; G 


न 
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और दूसरे यह कि इस कार्य के लिए यूरोप से सेनाएँ लाने की | 
वश्यकता न थी। बल, वीरता अथवा सहनशक्ति में MT 
यूरोपनिवासियों से कहीं बढ़कर थे । अपने सामयिक अफसर il क 
वफ़ादारी का भाव भी भारतीय सिपाहियों में जबरदस्त था | कि| द 
राष्ट्रीयता के भाव अथवा (स्वदेश? के विचार तक का उनमें से 
अभाव था । उन्हें बहुत आसानी से यूरोपियन ढङ्ग की सैनिक fay | A 


सकता था । इसलिए विदेशियों का यह सारा कार्य बड़ी सुन्दरता / a 
साथ हिन्दोस्तानी सिपाहियों से चल सकता था | दूप्ले को ai) 5 
इस महत्वाकांक्षा की पूति में केबल एक बाधा नजर आती dah! से 

बह थी अङ्गरेजों की प्रतिस्पर्धा | 
KG के अन्दर भी उन दिलों कान्स और इङ्गलिस्तान छ 
दूसरे के शत्रु थे। थोड़े दिनों बाद वहाँ फ्रान्स.तथा इड्जलिस्तानव £ 
भाच बुद्ध शुरू हो गया। करनाटक में लगभग सौ वर्ष से म्ह? 
को ली अङ्गरेजों के अधिकार में थी, और यही उस समय उके 
भारतीय व्यापार का मुख्य केन्द्र था । दूप्ले ने मद्रास अङ्गरां र 
करनाटक का नवाब था | Fat 


-फ्रान्सीसी के 

मे (बी % अधीन कुछ जलसेना मद्रास विजय करने के ति | 

को यह समझाया कि अङ्गरेजों को मद्रास | 
र म॑ नगर आपके हवाले कर दूँगा | लाबरदौने ने मग 


pee OO 
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विजय कर लिया) किन्तु इसके साथ ही अङ्गरेजों से चालीस हज़ार 
मद्रास फिर उनके हवाले कर देने का वादा 
[द FA ने अगने वादे के अनुसार मद्रास नवाब 


कर लिया | इसक ब 
के हवाले कर देने की कोई चेश्ठ नकों ऑर न लावरदौने के 


qè के अनुसार उसे अज्ञरेजों को वापस किया। नवाब को जब 
इस छल का पता चला, वह फ़ोरन सेना लेकर मद्रास को ओर 
खाना हुआ | दूप्ले अपनी सेना सहित नवाब को रोकने के लिए 
बढ़ा। ४ नवम्बर सन्‌ १७४६ को मद्रास के निकट दूप्ले को सेना 
और नवाब करनाटक की सेना दोनों में संग्राम हुआ । दूप्ले की 
सेना में भी अधिकतर भारतीय सिपाही ही थे | इस सेना तथा अपने 
तोपखाने के बल दूप्ले ने विजय प्राप्त की । इतिहास में यह पहली 
विजय थी जो किसी यूरोपियन ने किसी भारतीय शासक के 


i विरुद्ध प्राप्त की । विदेशियों के हौसले और अधिक बढ़ गए | 


अङ्गरेजों और नवाब करनाटक दोनों को फ्रान्सीसी धोखा दे 
चुके थे इसलिए ये दोनों अब फ्रान्सीसियों के विरुद्ध मिल गए। 
सन्‌ १७४८ इसवी में अङ्करेजी सेना ने पुदूटुचरी पर हमला किया, 
किन्तु a की सेना ने इस बार भी अङ्करेजं को हरा दिया | इसी 
समय यूरोप के अन्द्र फ्रान्स और इङ्गलिस्तात के बीच सन्धि हों 
१३, जिसमें एक बात यह तय हुई कि मद्रास फिर से अङ्गरेजों के 


IR कर दिया जाय । इस प्रकार करनाटक से अङ्गरेजों को निकाल 
| है के विषय में दृप्ले की आशा को एक जबरदस्त धक्का पहुँचा, 
| “रे फ्रान्सीसियों की बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। 


i 
HE 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२६ भारत में AHA UST 


किन्तु ga का हौसला इतनी जल्दी टूटनेवातान |. 
मान्सीसी और अङ्गरेजी कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा बरन y 
रही । ये दोनों कम्पनियाँ इस देश में अपनी अपनी सेनाएँ ६ 
थीं, और जहाँ कहीं किसी दो भारतीय नरेशों में लड़ाई होती, 
एक एक का और दूसरी दूसरे का पक्ष लेकर लड़ाई में शापित 
जाती थी। भारतीय नरेशों की सहायता के बहाने इनका हो 
अपने यूरोपियन प्रतिस्पर्धी को समाप्त करना होता ar | 


र 
भ 


दक्षिण भारत की राजनेतिक अवस्था इस समथ | 
बिगड़ी हुई थी मुग़ल सम्राट की ओर से नाज़िरजड़ः दृततिए 
सूबेदार था। ARAR का एक भतीजा सुजमकरजङ्ग आ 
चचा को मसनद से उतारकर स्वयं सूबेदार बनना चाहता A 
इसीलिए नाजिरजङ्ग ने अपने भतीजे gamag को NT 
GET था । उधर अनवरुद्दीन करनाटक का नवाब था, किन्तु स 
पहल नवाब दोस्तअली खाँ का दामाद चन्दासाहब अनवर 
को गद्दी से उतारकर ख़द करनाटक का नवाब बनना Te ' 
था। साहूनी तोर का राजा था और एक दूसरा ह्रदा परत! ` 
सिंह साहूजी को हटाकर AST का राज्य लेना चाहता.था। i 
PUES का नवाब सूबेदार के अधीन था और तखोर का © ' 
करनाटक के नवाब का बाजशुजार था | इन तीनों शाही ए 
न इस आपसी फूट से अङ्गरेज, फ्रान्सीसी और 4 
WRT उठाने की कोशिशें कर रहे थे । दिल्ली के मुगल देखा | 
इतना बल न रह गया था AS साम्राज्य के एक दूर के कोने | 
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कष gag के भंगड़ों को दवाकर सच्चे emari के हक़ की हिफाज़त 
a कर सके। इस सम्बन्ध में अनेक साजिश और लड़ाइयाँ हुईं 
७ pratt अङ्गरेजों ने नाजिरजज्ञ और अनवरूद्दीन का पक्ष लिया, और 
ti फ्रान्सीसियों ने सुजप्करजज्ञ तथा चन्दासाहब का। किन्तु इन 
त, मागड़ों का सूत्रपात ale से हुआ | Ti 
को| सब से पहले चन्दासाहब ने तञ्जोर के राजा साहूजी को ae 
से उतारकर वहाँ का राज्य अपने अधीन कर लिया। मराठों ने 
7 तखोर पर चढ़ाई करके चन्दासाहव को BT कर ; लिया और 
y प्रतापसिंह को वहाँ की गद्दी पर बैठा दिया । कहते ह TEE की' 
a) प्रजा साहूजी की अपेक्षा प्रतापसिंह से खुश थी । अङ्गरेजों ने अब 
oq) साहूजी का पक्ष लिया और साहूजी को फिर से गद्दी पर बैठाने के: 
== ' दहने कम्पनी की सेना फौरन मौक़े पर पहुँच गई, किन्तु वहाँ पहुँचने' 
का पर अङ्गरेजों ने देखा कि प्रतापसिंह का पक्ष अधिक मज़बूत है, 
हे ) इसलिए ऐन मौक़े पर साहूजी के साथ दग्रा करके वे प्रतापसिंह से 
बा मिल गए। देवीकोट का नगर और क़िला प्रतापसिंह ने इस कृपा 
a) फे वदले में अङ्गरेजों को दे दिया । ख्राहूजी को सदा के लिए पेन्शन 
(ख देकर अलग कर दिया गया और प्रतापसिंह TS का राजा बना 
| RU करनाटक में नवाब अनवरुद्दीन अङ्गरेजों पर मेहरबान था 
a ही। इसीलिए फ्रान्सीसी अनवरुद्दीन की जगह चन्दासाहब को 
‘ii | नवाब बनाना चाहते थे। दुप्ले ने चन्दासाहब की ओर से मराठों 
गो नक्षद धन देकर चन्दासाहब को क्रैद से छुड़वा लिया और 
if) अनवरुद्दीन की जगह चन्दासाहब को करनाटक की गद्दी पर 


२४.०: 


~) 
boa 
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बैठाने का प्रयत्न किया । ३ अगस्त सन्‌ १७४९ को आस; 
लड़ाई में फरान्सीसियों की सहायता से अनवरुद्दीन का काम छ 
कर चन्दासाहब .करनाटक क्का नवाब वन गया । यहा तक तू 
को खासी सफलता प्राप्त हुई | 


A 


किन्तु तज्ञोर अभी तक प्रतापसिंह के अधिकार में था जर 


'अतापसिंह अङ्गरेजों के पक्ष में था। दृप्ले ने इसके लिए दत्तिए ; 
सूबेदार ही को बदलना चाहा। उसने नाजिरजङ्क के fig’ 
gamag के साथ साजिश की। चचा की क्रेद से wal 
मुजप्रफरजङ्ग ने फ्रान्सीसियों की सहायता से अपने ॥ 
दक्षिण का सूवेदार एलान कर दिया, और चन्दासाहब के सा| $ 
मिलकर सब से पहले तोर पर चढ़ाई की । सूबेदार aR १ 
'ने अपने: आयत्त राज्य sate और वहाँ के राजा प्रतापसिंह i 
'सहायता के लिए सेना भेजी | दोनों पक्तों के बीच एक गा : 
संग्राम हुआ जिसमें gamag फिर से क्रेद कर लिया गया ` 
चन्दासाहब की जगह अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली कर| ' 
'टक का नवाब बना दिया गया और नाजिरजङ्ग सूबेदारी की मस | ; 
पर क्रायम रहा । दृप्ले की सब कारवाई निष्फल गई | इस T 
उसक प्रयत्न जारी रहे जब खुले संग्राम में न जीत wl । 
उसने अपने गुप्त अनुचरों द्वारा सूबेदार नाजिरजङ्क को कत्ल a ` 
दिया ओर एक बार फिर सुजपफरञङ्ग को म का. al 
और चन्दासाहब को करनाटक का नबाब एलान करा दि 
किन्तु त्रिचन्नपछ्ली का मज़बूत fat मोहम्मद अही | 
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gata! त्रिचन्नपलली पर ही वह जबरदस्त और अन्तिम 
का cara gat जिसमें दक्षिण के इन तीनों राजकुलों और अङ्गरेजों 
क तथा ्ान्सीसियां- सव को क्रिस्मत का फसला हो गया । त्रिचन्न- 


EN 


पतली ही वह aga मानी जाती है जिससे टकराकर इस देश 


हो गई | चन्दासाहब ओर फ्रान्सीसियों की सेनाएँ एक ओर थीं 


कि 
maf सेना इस समय यूरोप से Zs की सहायता के लिए भेजी गई, 


` 


OOS ` हीं Lin 
किन्तु वह भी सम्भवतः अङ्गरेजों के इक़त्राल स कहीं माग ही में 


`~ 


an इबकर खतम होगई । त्रिचन्नपर्ली के संग्राम में फ्रान्सीसियों के 
| प्त की हार रही । मजबूर होकर सन्‌ १७५४ ईसवी में फ्रान्स की 
हः, सरकारने gA को ,फ्रान्स वापस बुला लिया । फ्रान्स ने इसके बाद 
गहा. मारत के राजनैतिक मगड़ों से तटस्थ रहना ही अपने लिए हितकर 
गया i; सममा | दोनों यूरोपियन कम्पनियों में यह सन्धि हो गई कि आयन्दा 
र| भारत की “देशी रियासतों के आपसी भाड़ा में दोना म स काई 
[स कमी दखल न दे ।” फ्रान्स ने. इस शाते पर अमल किया; किन्तु 
ri) FRSA बार बार उसे seaga करना ही अपने लिए अधिक 
ad) लाभदायक समभा | सन्‌ १७६९ इसवी में फ्रान्सीसी कम्पना तोड़ 
की at गइ । आज भारत में केवल पुदुदुचरी, चन्दरनगर ओर एक दो 
a | | और छोटे छोटे स्थान फ्रान्स के कब्जे में बकी हैं। 

द| 5 RTT का राज्य 


a ? अब हस १८वीं रूदो के मध्य तक पहुँच चुके। पुतगालियों, डच _ 
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:३० भारत में भ्रङ्गरेजी राज्य 
और फ्रान्सीसियों तीनों में से किसी की भी सत्ता भारत l ; 
न हो सकी | इसके बाद केवल अङ्गरेओं की कहानी बाक़ी रह, 
है। हिन्दोस्तान में अङ्गरेअ सौदागरों के राजनैतिक Sa 
नींव सन्‌ १७५७ में एासी के प्रसिद्ध संग्राम में रक्खी गई, fi 
(विस्तृत वृत्तान्त अगले अध्याय में दिया जायगा। 
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दूसरा अध्याय . 


SSS 


सिराजुद्दोला 
नवाब अ्लीवदीं खाँ 
न्‌ १७०७ ई में सम्राट औरज्जजेब की मृत्यु 
हुई | मुगल साम्राज्य का बल और उसका 
विस्तार उस समय अपनी पराकाष्ठा पर 
था, किन्तु साम्राज्य के नाश के बीज बोए 
जा चुके थे । औरङ्गजेब के बाद हो दिल्ली 
के शाही दरबार का दबदबा घटना झुरू 
होगया । चारों ओर छोटी छोटी बादशाहतें 
| साम्राज्य से टूट टूट कर अलग होने लगीं और विविध प्रान्तों के 
'समेदार नाममात्र को साम्राज्य के अधीन रहे, किन्तु वास्तव में अपने 
। अपने विशाल राज्यों के स्वतन्त्र शासक बन गए | 
नवाब अलीवर्दी खाँ इस समय मुगल सम्राट के अधीन बङ्गाल, 
हार और उड़ीसा तीन प्रान्तों का सुबेदार था | मराठों की शक्ति 
” दे रही थी। मराठों ने बङ्गाल पर हंमेले शुरू किए | इन हमलां 
अपने Gi की रक्षा करने के लिए अलीवर्दी खाँ ने दिली से 
९३ को aay की किन्तु दिही दरबार से उसे किसी प्रकार की 


4 
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भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


३२ 
सहायता न मिल सकी | मजबूर होकर नवाब अड ata fs 
को सालाना मालगुज़ारी भेजना a कर दिया; किन्तु aq न 
भी वह अपने तई सप्राट का एक संवक और उसकी प्रजा; j 
maat रहा और उसके अधीन केवल एक सूबेदार ही की हवि yy 
से शासन करता रहा | नि 
इसमें सन्देह नहीं कि बङ्गाल की समस्त प्रजा अलीबदी ह 
ओर उसके पूवीधिकारियों कें शासन सें अत्यन्त सुखी और कु | 
हाल थी ।एस० सी० हिल नामक एक अङ्गरंजा इतिहास-फ | प्र 
उस समय के किसानों की हालत के विषय में लिखता है- | ब 
“में समझता हूँ किं सामाजिक इतिहास के प्रत्येक विद्यार्थी को al) पह 


करना होगा कि अठारहवीं सदी के मध्य में बज्ञाल के किसानों te) म 


Cans iy ` 
उस समय के फ्रान्स अथवा जमेनी के किसानों की हालत से बढ़कर || ज 


~ tel F 

यह उस समय के ग्रामों की हालत थी । अब यदि उस aH म 

> ei a के sla की Ute 
के शहरों की हालत प्रर नज़र डाली जाय तो ब í 


> ES सा| 
धानी मुशिदाबाद के विषय में स्वयं प्रसिद्ध अज्रेज स 
कलाइब लिखता है-- Al i 


“म्रुशिदाबाद का शहर उतना ही लम्बा, चौड़ा, WATS A | 
j ` है s है न्दन के gala’ 
| | हे जितना कि aaga का शहर ; अन्तर इतना है कि wa a 
| धनाढ्य मनुष्य के पासं जितनी सम्पत्ति हो सकती है उससे: 
| 


= Rapa 00705 यालाह ie सम्पत्ति मुशिदाबाद में अनेक के पास है T A 
| * Bengal in 25657, by S. C. Hill, vol. i. p: =" 


| 
खकः b हे . 07० 
+ “The city of Murshidabad is as extensive P 
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agia की स्वाधीनता पर इमला ३३ 
$| gañ और मुसलमानों के साय सूबेदार के व्यवहार में 
प क्सी तरह की सात नथा। सूबेदार के हि बट T 
i | प अधिकांश रियासता रा हिन्द यह के Be : 
m| g मुशिदाबाद के दरवार में अनक SS से उ पद्‌ हिन्दुओं को 
ले हुए थे । uate सी० हिल लिखता है. कि देरा ,का SAT 
[है| जोर दस्तकारियाँ लगभग सब हिन्दुओं ही के हाथों में थीं e 
a i aga जाति के लोग सब से पहले भारत के पश्चिमी तट 
फ पर उतरे, किन्तु उनकी राजनैतिक सत्ता की नींव पहले पहल 
gard में पड़ी । इसके दो कारण बताए जा सकते हैं । सब से 
fail पहला और मुख्य कारण यह था कि जब कि पश्चिमी तट पर 
| quai की जबरदस्त जल-सेना ( Navy ) उस समय मौजूद थी, 
Wl ज्ञोकि अपने समय में संसार की सब से जबरदस्त जल-सेना 
मानी जाती थी, मुग़लों के पास कोई जल-सेना थी ही नहीं, और 
i | बङ्गाल का दरवाज़ा समुद्र से आनेवालों के लिए चौपट खुला 
हुआ था। दूसरा कारण यह था कि पश्चिमी प्रान्तों की fea 
बङ्गाल कहीं अधिक उपजाऊ और मालामाल था । सम्भव है, एक 
तीसरा कारण यह भी रहा हो कि बङ्गाल के लोग अधिक भोले थे 
और ज्यादा आसानी से विदेशियों की चालों में आ सके । 
सब से पहले सन्‌ १७४६ ई० में करनल मिल नामक एक 


। and rich as the city of London ; with this difference that there 

| ate individuals in the first possessing infinitely greater property 
than any of the last city."—Clive. ; 

* Bengal in | 756-57, Introduction. " 
R 
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३४ भारत में ARFT राज्य 


अङ्गरेज ने जमेनी के साथ मिलकर बङ्गाल, बिहार और । | 
विजय करने की एक योजना तैयार करके यूरोप भेजी, hl 
उसने लिखा-- Ñ 
“मुग़ल साम्राज्य सोने और चाँदी से बालब भरा gm}, | g 
साम्राज्य संदा से Raa और श्ररक्तित रहा है । बड़े आश्चयं की बात } 
आज _तक यूरोप के किसी बादशाह ने, जिसके पास जत्ञ-सेना हो) क | | 
को फतह करने की कोशिश नहीं की । एक बार में अनन्त aa agi) © 
ज्ञा सकता है, जोकि बेजोल और पेरू ( दक्षिण अमरीका ) aad © 
खानों के झुक्राबले का होगा । 
, “grai की राजनीति ख़राब हैं। उनकी सेना और अधिक खा | 
aT उनके पास है ही नहीं । साम्राज्य के अन्द्र ळगातार कि 
होते रहते हैं । यहाँ की नदियाँ और यहाँ के बन्दरगाह दोनों विदेशों 
के, लिए खुले हुए हैं। यह देश इतनी ही आसानी से फूनह fa 
सकता है, या बाजगुज्ञार बनाया जा सकता है जितनी आसानी ऐे A) 
स्पेनवाल्ञों ने अमरीका के ag बाशिन्दों को अपने अधीन कर लिया। | 
. "2% श्रलीवर्दी खाँ के पास सीन करोड़ पाउण्ड (T 
करोड़ रुपए ) कां खज़ाना मौजूद है। उसकी सालाना आमदनी | 
कम बीस बाख पाउण्ड होंगी । उसके प्रान्त समुद्र की आर से a t | 
तीन जहाजं में डेढ़ हज़ार या दो हज़ार सैनिक इस काम के fan) 


जन o अर लि 


The- Mogul Empire is overflowing with 4 and silty 
‘She has always been feeble and defenceless. It is a mirac? 

no European prince with a Maritime. p ower, has ever ate 
the conquest of Bengal. Bya single ‘stroke infinite wealth ™ 
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aaa मिल इस सारे कुचक्र को इस्ट इण्डिया कम्पनी से 
पूरा करना चाहता था | क्योंकि उसके अनुसार “कोई 


| ea | k 
कम्पनी बात को गुप्त नहीं रख सकती | 

मिल॑ जिस ढङ्ग से चाहता था, उस SH से agra fasta नहीं 
किया गया और शायद हों भी न सकता था, किन्तु लक्ष्य a 
| कम्पनी का भी यही था। कम्पनी के अङ्गरेजों ने अपने प्रयत्न 
॥ बराबर जारी रक्खे | व्यापार के काम में इन लोगों का हिन्दुओं से 
t रिक वास्ता पड़ता था। दोनों बनिये थे इसलिए अठारहवीं सदी 
= मध्य में बङ्गाल के अन्दर हमें यह लज्जाजनक दृश्य देखने को 
Raat है कि उस समय के विदेशीय ईसाई कुछ हिन्दुओं के साथ 


be acquired, which would counterbalance the mines of Brazil 


and Peru. 


“The policy of the Moguls is bad; their army is worse ; 
| they are without-a navy. The Empire is exposed to perpetual 
tevolts. Their ports and rivers are open to foreigners. The 
| country might be conquered, or laid under contribution as easily 
| sthe Spaniards overwhelmed the naked Indians of America. 


i Sa Ali Verdi Khan . : . has treasure to the 
#f| Value of thirty millions sterling. His yearly revenue must be at 
least two millions. The provinces are open to the sea. Three 
$ ships with fifteen hundred or two thousand regulars would 
\ slice for the undertaking. . . . The East India Company 
| Would be left alone. No company can keep a secret. » > $ 
ene Mill's letter to Francis of Lorraine in |746: Quote 
m Bolts Constderations of the Affairs of Bengal, Appendix. 
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मिलकर देश के मुसलमान राज्य को नष्ट करने के पड्न 

रहे थे। अङ्करेज कम्पनी के गुप्त मददगारों में झुरूयतम इस 
| कलकत्ते का एक .अत्यन्त धनाठ्य पञ्जाबी व्यापारी आए 
| था। adaa को इस बात का लालच दिया गया किस म 
को खूतम करके मुरादाबाद FAIA का एक बड़ा हिस्सा ३ अ 
सेवाओं के बदले में तुम्हें दे दिया जायगा और “इङ्गलिस! ब 
तुम्हारा नाम इतना अधिक होगा जितना भारत में कभी नह के 

था ।” कम्पनी के मुलाज़िमों को आदेश था कि “spies 
खूब .खुशामद करते रहो ।”# . हि 
अङ्गरेज षड्यन्त्रकारियों में एक खास नाम इस समय क 
स्कॉट का मिलता है | करनल स्कॉट ने बहुत दिनों बङ्गाल में रछ 
खूब मेलजोल बढ़ाया और अमींचन्द की सहायता से छ 
चुपके चुपके कई बड़े बड़े हिन्दू राजाओं और Wal को अपनी 
मिला लिया | अमींचन्द के धन और siete कम्पनी के 7 
सच्चे वादों ने मिलकर नवाब के अनेक दरबारियों और ससरि 

की नियत को डाँवाडोल कर दिया । 

उधर कलकत्ते में अङ्करेजों और चन्दरनगर FTA | 
की क्रिलेबन्द्याँ भी बराबर जारी थीं | 
नवाब अलीवर्दी खाँ को इन सब बातों का थोड़ा बहुत A 
| गया । उसे इस बात का भी पता चल गया कि दक्षिण में “ 
करमण्डल तट पर किस प्रकार के gaat द्वारा ठीक उसी १ 
* Clive’s letter to Watts. 


| ३६ भारत में Ba राज्य 


SIR fy | 


PFA I 
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aga और फ़ान्सीसी दोनों अपने पैर फैलाते जा रहे थे। नवाबने 
| पता सन्देह दूर करने के लिए oe a पहले करनल स्कॉट को अपने 
fy दसा में बुलाया | करनल le ने पहले आने का वादा किया 
a और फिर टालकर मद्रास की ओर चला गया | नवाब ने aaa 
ne और फ्रान्सीसियों दोनों को हुकुम दिया कि आप लोग फ़ोरन fer 
॥ बरद करना बन्द कर दें। उसने अङ्गरेज तथा फ्रान्सीसी कम्पनियों 


के वकीलों को दरबार में बुलाकर उनसे कहा-- 


ह| cag लोग सौदागर हो, Ge frat at क्या ज़रूरत! जब तुम मेरी 
हिफाज्ञत में हो तो तुम्हें किसी दुश्मन का डर नहीं हों सकता |”! 

T बहुत सम्भव है, अलीवर्दी खाँ इस विषय में अपनी इच्छा पूरी 

W| इर पाता, किन्तु ae इस समय बूढ़ा था | उसकी उम्र ने अधिक 

Sam न की तथापि अन्त समय निकट आने पर एक दूरदर्शी 

! T नीतिज्ञ के समान उसने अपने नवासे और उत्तराधिकारी सिरा- 


hs जुद्दौला को पास बुलाकर इस प्रकार सलाह दी-- 
[ध 
“देश के अन्दर यूरोपियन कौमों की ताकत पर नज़र रखना। यदि ख़ुदा 


मेरी उम्र बढ़ा देता तो मैं तुम्हें इस डर से भी मुक्त कर देता- अब, मेरे 
बेश, यह काम तुरहें करना होगा । तैलङ्ग देश में उनकी लड़ाइयों और 
| उनकी राजनीति की ओर से तुम्हें सावधान रहना चाहिए | अपने अपने 
TENTS बीच के घरेलू ऋगड़ों के बहाने इन लोगों ने सम्राट ( सुरा 
Sa) का देश और सम्राट की प्रजा का धन माल छीनकर आपस म॑ 
बॉट लिया है । इन तीनों यूरोपियन कौमों को एक साथ निर्बल करने का 
“याल न करना। अङगरज्ों की साकत बढ़ गई है X X X पहले उन्हें FT 


ie 
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करना | जब तुम HHA को ज़ेर कर बोगे तों बाकी दोनों aha 
कष्ट न देंगी । मेरे बेटा, उन्हें किले बनाने या फोजें रखने की am, 
देना । यदि तुमने यह गलती की तो Aes तुम्हारे हाथ से निकल aam! 
१० अप्रैल सन्‌ १७०६ ई०.को नवाब a सा a l 
हुई और सिराजुद्दोला अपने नाना की मसनद पर बैठा । | 


सिराजुद्दोला 


सिराजुद्दौलद की आयु इस समय २४ वर्ष से ऊपर न 
मुगल साम्राज्य की जड़ें काफ़ी खोखली हो चुकी थीं | ईस्ट 
कम्पनी की साज़िशें भीतर ही भीतर काफ़ी फेल चुकी थीं न॑ 
अङ्गरेजों के होसले बढ़े हुए थे। हिन्दोस्तान में ashe, : 
का क्रायम होना और सिराजुद्दौला के खिलाफ़ watts | 
साजिशें इन दोनों में अत्यन्त गहरा सम्बन्ध है। एक fi 
agit की मसनद अभागे सिराजुद्दौला के लिए फूलों कैं 
सावित न हुई । इङ्गलिस्तान के व्यापारी आरम्भ से ही उसके ; 
Hale की तरह qua रहे । | 

उन FRG व्यापारियों ने, जो इससे पूर्व अपने तई 
भारतीय नरेश की “विनीत और आज्ञाकारी प्रजा” कहा करतेगे | 
एक एक रिआयत के E “अआर्जियाँ”? दिया करते थे, अब १ 
‘een | प्रयह्नों के बल जान बूम कर नवाब सिराजुद्दौला का KE थे 

से अपमान करना शुरू कर दिया । Rete वे अब ठे. 


* Bengal in ]756-] 757, vol. ii. p. I6. 
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aarda के साथ छेइछाइ ३ 
ब से पहला अपमान जो इन लोगों ने सिरा- 
mater का किया बह. TE ame प्राचीन प्रथा के अनुसार a 
Mag सूबेदार के मसनद पर बैठने के समय तमाम pee” 
| नारों और विदेशी क्रोमों के वकोलों का दरजार म दाजिर होकर 
satin करना जरूरी था । इसका एकमात्र j यह होता था कि 
| 4 नए नवाब को नवाब स्वीकार करते k । सिराजुद्दौला के 
प्रसनद पर बैठने के समय AGA कम्पनी की ओर से कोई नजर 
i) देश नहीं की गई | इसके बाद जब कभी ART को gman 
के दरबार से कोई काम पड़ता था तो वे कभी सिराजुद्दौला से बात 
| ' न करते थे, वरन्‌ ऊपर ही ऊपर ले दे कर दरबारियों से आना काम 
चला लेते थे वे सिराजुद्दोला के साथ पत्र-व्यवहार करनस आं 
ih A थ्े। उन्होंने एक बार अपनी क्रासिमबाज़ार की कोठी में 
पिराजुद्दौला को आने तक से रोक दिया | निस्सन्देह कोई शासक 
अथवा नरेशं इस प्रकार से अपमान को गवारा न कर सरकता | 
नतु इस व्यक्तिगत अपमान के अलावा और भी कई जबरदस्त 
कारण थे, जिन्होंने अन्त में सिराजुद्दोला को अङ्गरेज कम्पनी p 
बढ़ती हुई ताक़त को रोकने के लिए मजबूर कर दिया । इनमें से 
तीन मुख्य कारण ये थे-- श 
(१) साम्राज्य के क्रानून और नवाब की आज्ञाओं, दोनों के 
) विरुद्ध agit ने उस सूबे के अन्दर कलकते में तथा और जगह 
भी क़िलेबन्दी कर ली और कलकत्ते के क़िले के चारों तरफ 
St घड़ी खन्दक़् खोद डाली | : 


A दाता ढूँद रहे थे । स 
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(२) दिल्ली के सम्राट ने इन सुट्टी भर विदेशियों पर दया zi 
बड़ाल के SEE उनके भाल पर हर तरह की चुङ्गी माफ़ Ry | 
थी । अथात्‌ कम्पनी के दस्तखती पास से, जिसे 'दस्तक? कहते ॥ 
कम्पनी का माल प्रान्त में जहाँ चाहे बिना महसूल आ जा = 
था। अब इन लोगों ने इस अधिकार का दुरुपयोग शुरू किया श्री 
अनेक हिन्दौस्तानी व्यापारियों से रुपए लेकर उनके हाथ अप 
दस्तक बेचने शुरू कर दिए, जिसके कारण राज्य की आमदनी ३ 
बहुत जबरदस्त धक्का पहुँचा | 

और बढ़कर जिस सम्राट ने विदेशी माल पर महू 
माफ़ कर दिया था इसी की देशी प्रजा का माल जब इन बिदेशि 
की कोठियों में या उनकी बस्तियों में जाता था, तो कम्पनी ने अ 
पर जबरदस्त चुङ्गी वसूल करनी शुरू कर दी, जिसका A 
उन्हें कोई अधिकार न था। 

[= ३) नवाब के जो मुलाज़िम या द्रबारी किसी तरह का Fy 
करते थे या नवाब के विरुद्ध विद्रोह करते थे, अङ्गरेज उन्हें कलक 
म॑ बुलाकर अपनी कोठी में आश्रय देने लगे | 

इन सब बातों की शिकायतें सिराजुदौला के कानों तक लगातार | 
ओर बाज़ान्ता पहुँचती रहीं, तथापि वह बरदाश्त करता रहा। 

| इतने में सिराजुहौला को माळूम हुआ कि agit gA 

नवाब शोकतजङ्ग को सिराजुद्दोला से लड़ाकर उसे afar 4 


मसनद्‌ पर बैठाने की तजवीज्ञें कर रहे हैं । शौकतजङ्ग Us| _ 


का 'एक रिश्तेदार और मुशिदाबाद के सूबेदार के अधीत उस 
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सिराजद्दौला के विरुद्ध साजिश 55 
| एक सामन्त था । सिराजुद्दौला सेना लेकर पूनिया की ओर रवाना 
A) एक ज ~ & 

4 ते ही शोकतजङ्ग ATTA लेकर स्वागत के लिए 
$ aan सुनते E ; 


ait बढ़ा। शौकतजङ्ग ने a तई वेगुनाह बतलाया और 
agat के वे सब पत्र लिराजुद्दीला wea कर दिए, जिनमें 
| gist ने शौकतजङ्गको सिराजुद्दीला के विरुद्ध भड़काया था lx 
preg सिराजुद्दोला की उदारता असीम थी । उसने शौकतजङ्ग 
| को बहाल HET और अङ्गरेजों के साथ भी दया और क्षमा का 
ताव जारी THA HASTA और फ्रान्सीसियों दोनों के नाम उसने 
केवल यह आज्ञा जारी कर दी कि आप लोग आयन्दा न कोई नया 
“il far बनाएँ और न किसी पुराने क्रिले की मरम्मत करें । ्ान्सी- 
al सियों ने नवाब की आज्ञा मान ली, किन्तु अङ्गरेजों ने इस आज्ञा 
ख| का तथा आज्ञापत्र कलकत्ते लेजानेवाले हरकारों का, दोनों का खुले 
' अपमान किया । 
पं? नवाब मुशिदाबाद का एक दीवान उन दिनों ढाका में रहा करता 
| था।उस समय के दोवान राजा aaga को अङ्गरेजों ने अपनी 
| ओर भिला लिया । सिराजुद्दौला राजवल्लभ से नाराज हुआ | 
| FRSA राजवछभ के बेटे राजा किशनदास को कलकत्ते बुलाकर 
Wiese के मकान के अन्दर आश्रय दिया | राजवछभ की तमाम 
a. पन सम्पति भी किशनदास के साथ कलकत्ते आं गई | सिराजुद्दौला 
| पे अन्गरेजों को आज्ञा दी क्रि किशनदास को वापस भेज दो, किन्तु 
| AR ने साफ़ इनकार कर दिया | 


{| * Bengal in I756-I757, vol. iii, p. I64- 
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इतने पर भी सिराजुद्दोला ने शान्ति से ही सब माते 
निबटारा करना चाहा और क्रासिमबाजार की अङ्गरेजी aa 
सुखिया बादूस को बुलाकर समझाया कि “यदि अङ्गज i 
व्यापारियों की तरह देश में रहना चाहते हैं तो अब भी बड़ी a 
के साथ रहें, किन्तु सूबे के शासक की हैसियत से मेरा यह हष 
है कि वे फौरन उन सब fat को बराबर कर दें, जो उन्होंने हा 
में बिना मेरी इजाजत बना डाले Bx lg 
किन्तु अङ्गरेज व्यापारियों ने जिनकी आकांच्षाएँ बहुत को. 
हुई थीं ओर जिनके षड्यन्त्र इस समय दूर दूर तक पहुँच gl 
ज़रा भी परवा न की | उनकी .क्िलेबन्दियाँ और अधिक जोर! 
साथ चलती रहीं । सिराजुद्दौला के पास अब सिवाय उन्हें इह 
देने और रोकने के और कोई चारा न था । | 
AFA का asta से निकाला जाना \ 
लाचार होकर सिराजुद्दौला ने २४ मई सन्‌ १७,६ ६० 


XR भारत में ag राज्य | 
१ 


x . > | 
Hastings’ MSS. in the British Museum, vol. 29, P: i 
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` 


तो वहीं उनका काम तमाम कर सकता था । किन्तु उसने उनकी 
ay बख्श दीं और उन्हें अपने साथ ले लिया । क्रासिमबाजार 
की कोठी के तिजारती माल को भी उसने बिलकुल हाथ न 
तगाया । केवल वहाँ के सब हथियार और गोला avez वहाँ से 
हटा लिया | 

बाटस तथा अन्य अङ्गरेजों को साथ लेकर ५ जून १७०६ को 
सिराजुद्दौ्ञा कलकत्ते की ओर बढ़ा। उन दिनों की सैन्य-यात्रा 
निस्सन्देह कुछ और ही थी । रेलों का उस समय संसार में कहा 
निशान न था। सड़कें भी हर जगह मौजूद न at | agra को 
सख्त से सख्त धूप और गरमी का महीना। उस पर रमजान 
के दिन, जबकि सेना के अधिकांश मुसलमान अकसर आर 
सिपाही दिन दिन भर रोजा रखते थे । भारी भारी तोपें और अन्य 
सब सामान, जिसके बिना उन दिनों यात्रा असम्भव थी ओर जिसे 
हाथियों और बैलों से खिचवाकर ले जाना होता था। इन सब 
हालतों में सिराजुदौला की सेना ने ११ दिन के अन्दर १६० मील 
का सफ़र तय किया | l 

FRA के काफ़ी युद्ध के जहाज कलकत्ते पहुँच चुके थे, और 
इन लोगों ने अपनी ओर से सिराजुद्दोला के विरुद्ध खुली बगावत 
शुरू कर दी थी। इस बीच १३ जून को अङ्गरेजी सेना ने 
कलकत्ते से पाँच मील नीचे हुगली के इस पार तान्नाह का feat 
वहाँ के मुट्ठी भर भारतीय संरन्षकों के हाथों से छीन लिया । 
सिराजुद्दौला ने कलकत्ते जाने से पहले इस क्लिले को फिर से विजय 
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किया । इस छोटे से संग्राम में नदी के ऊपर से api 
जहाजी तोपें और किनारे पर से सिराजुद्दौला की ay ay 
कुछ देर तक खासा मुक़ाबला रहा । किन्तु ओखिरकार aah 
सेना को हारकर अपने जहाजों सहित पीछे हट जाना पड़ा 
सिराजुद्दौला उस समय भी वृथा रक्त बहाने के विरुद्ध थ| 
अब .भी वह इन अइरेज व्यापारियों के साथ अमन से रह 
लिए तैयार था। इस यात्रा में उसके एक दीवान ने कई वा 
TEA को अपने पास बुलाकर समझाया कि यदि अङ्गे” 
इस समय तक के अपराधों के बदले में बतौर gala या हजी 3 
जोड़ा बहुत भी धन पेश करने को तैयार हों और आयन्दा आ 
से रहने का वादा करें, तो सुलह की जा सकती है और व्यापा 
3 
z 


aig नस 


a A समस्त अधिकार उन्हें फिर से मिल सकते हैं । कह 
STR को भी इसकी सूचना दे दी गई। यि 
चाहते तो उस समय भी सि 
थे। किन्तु ये लोग अपने ष 
करने की आशा में थे । 


राजुद्दौला के साथ सुलह कर स 
डयन्त्रों के बल सिराजुद्दौला का ता| 


AGU साथी, जिनकी सिराजुद्दौला ने जानें बशी थीं, # 
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E तय उसकी सेना के अन्दर इस प्रकार को साजिशों के जाल पूर 
T a s TA 
|. सिराजुद्दौला की सेना i और खासकर उसके तोपखाने में 
aie यूरोपियन तथा अन्य ईसाई नौकर थे | ईसाई पादरियों के | 

१॥ qaqa से एक दूसरे के बाद तीन व्यवस्था-पत्र निकाले गए, जिनमें | 
ti लिखा था कि किसी भी ईंसाई-धर्माबलस्त्री के लिए मुसलमानों | 
व ढवा पत्त लेकर अपने सहधर्मियों के खिलाफ़ लड़ना ईसाई धमे के 
mh विरुद्ध और महापाप है । ये व्यवस्था-पत्र गुप्त ढङ्ग से सिराजुद्दोला | 
"| क ईसाई मुलाजिमों में बाँटे गए । इन्हीं पत्रों द्वारा सिराजुद्दौला के | | 
म| मुलाजिमों को यह भी लालच दिया गया कि यदि तुम नवाब की | 
प सेना से भागकर अङ्गरेजों की ओर चले आओगे तो तुम्हें फ़ोरन | | 
T अङ्गरेजी सेना में नौकर रख लिया जायगा | इस तरह की चालों | 
| द्वारा काफ़ी नमकहराम सिराजुद्दोला की सेना में पैदा कर दिए | 
गए। l 
कलकत्ते के अङ्गरेजों का व्यवहार इस अवसर पर अपने 

| हिनदोस्तानी मददगारों के साथ अत्यन्त खराब था | सिराजुद्दोला | 
के आने की खबर पाते ही इन लोगों ने कलकत्ते के तमाम हिन्दू | 

ओर मुसलमानों को, जिनमें अधिकतर कम्पनी के देशी मुलाजिम, f 

, अमाश्ते, व्यापारी और मजदूर थे, अरक्षित छोड़ दिया, उनसे कह || 

( दिया कि अङ्गरेज तुम्हारी रक्षा न करेंगे; तमाम यूरोपियनों, हिन्दो- | 

। सानी ईसाइयों मद, औरत और बच्चों, यहाँ तक कि उनके इसाई H 
TRI ,तक को अपनी, AA के आस पास मकानों में जमा कर | | 

> | 

|! 


eo E a 
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लिया; और बाहर चारों ओर के हिन्दोस्तानी मकानों 

लगा दी, ताकि सिराजुद्दोला से लड़ने के लिए मैदान साफ़ 
इतना ही नहीं | माळूम होता है कि ये लोग उस स 

भी हिन्दोस्तानी पर विश्वास न कर सकते थे । सुप्रसिद्ध 


DE 
मय कि 


: Arig) बेटे uy 
किशनदास, इन तीनों को अङ्गरेजों ने कैद करके रखना आवश 
समभा | यह वही अमींचन्द था जिसकी सहायता के बिना गई 
व्यापार अथवा अङ्गरेजी सत्ता दोनों में से किसी के भी पैर ङ्ग 
के अन्दर हरगिज नं जम सकते थे और राजा किशन 


nh 
~ ~ अमी 
उसके साले हजारीमल, और दीवान राजवल्लभ के | i 


fi 


` A i 
अङ्गरज कम्पनी का वह शरणागत था, जिसे उन्होंने Ragi 
के हवाले करने तक से इनकार कर दिया था | 

` ~ ~ ~ ` 
जिस समय अङ्गरेज सिपाही अमींचन्द्‌ को पकड़ने के fi 


उसके मकान पर पहुँचे, अमीचन्द ने फौरन अपने तई' उनके हा 


Ns ~ ~ ON सपाहं 
a सह गया | उन दोनों ने अपने आदमियों को wees रि 
पर गो ` AG A A 
पर गोली चलाने का हुकुम दिया । लड़ाई में हजारीमल बीरा? 


स w 
ASTI उसका बायाँ हाथ उड़ गया, और अन्त में तीनों तिरपा! 
कर लिए गए | इसके बाद 


गोरे सैनिकों को अमींचन 


far, 2 Ñ 


द जब अङ्गरेज अफसरों ने अपने उस 
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sal 
हा Ki 


कर दिया । किन्तु हजारीमल और राजा किशनदास से यह | 


i > 


a, x 
— Ah 
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uadi के जमादार ने, जो एक ऊँची जात का हिन्दोस्तानी या, 

को आग लगा दी | और फिर, कहा जाता ह, इसलिए ताकि विदेशी 

gia धर की fari की बेइज़्जुती न कर सकें, उसने pi में घुसकर 

. | जपने हाथ से ARE Raat का काम तमाम किया और फिर अन्त में अपने 

i भी खक्षर घोंप लिया । किन्त उसका अपना AKA कारगर न हो सका ।”# 

अनेक अङ्गरेज इतिहास-लेखक शिकायत करत हैं कि बहुत से | 

भारतीय कुलियों, मल्लाहों और नोकरों ने उस समय ARS | 

व्यापारियों का साथ छोड़ दिया । यदि यह शिकायत सच्ची है.तो i 

‘| पर्वोक्त अत्याचारों में इसके लिए काफ़ी कारण [मल सकता है । | 

ul जून को सिराजुद्दौला कलकत्ते पहुँचा । १६ और १७ को | | 

कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुईं । १८ को शुक्रवार के दिन कम्पनी | 

की ओर से यह आज्ञा निकली कि यदि शत्रु का काई आदमी || 
जएमी होकर या किसी अन्य कारण से आश्रय को प्राथना कर 

तो उस पर कोई किसी तरह की दया न दिखाए । उसी दिन 


a 
| पिराजुद्दौजा की सेना ने कम्पनी की सेना पर बाज़ाब्ता चढ़ाइ कॉ 


और बावजूद सिराजुददौला के अनेक इसाई नौकरों की नमकहरामी 4 
के कम्पनी की सेना देर तक सिराजुद्दोला के गोलों का सामना न | | 
कर सकी | अन्त में अङ्गरेजों को हार स्वीकार करनी पड़ी | 5 | 
रविवार २० जून सन्‌ १७५६ को सिराजुद्दोला की विजयी | 

ह? पगा ने कलकत्ते की अङ्गरेजी कोठी में प्रवेश किया | कोठी के | | 
f 


* Orme, vol. ii, p. 60. 
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कलकत्ते के इन बाग्री विदेशी व्यापारियों का वहां एक ए 
काम तमाम कर देना और उनकी कोठी को नेस्त-नावूद कर N | 
अत्यन्त सरल कार्य था; किन्तु उदार Ruger इन a 
छलों से अभी पूरी तरह परिचित न हुआ था। 

सिराजुद्दोला के हुकुम से क्रिले के अन्दर एक दरवार ह 
जिसमें तमाम यूरोपियन aa नवाब के सामने पेश किए | 


के | 
a 


LN 
yd 
भा 


§ Ay N ने ` A ° A 7 
PAT ने नवाब से क्षमा को प्राथना की । उदार भारतीय जा 


उन सब की जानें बरुश दीं le जेम्स मिल नामक FRG 
bv St 


` A | $ 
लेखक लिखता है कि--“जब मिस्टर हौलवेल (कलकत्त Ay के 
का मुखिया) हथकड़ी पहने हुए नवाब के सामने पेश किया | उन 


तो नवाब ने फ़ौरन हुकुम दिया कि हथकड़ी खोल दी जाय ब्र 
स्वयं अपनी सिपहगरी की शपथ खाकर होलवेल को विशा. 
दिलाया कि 'तुम्हारे या तुम्हारे किसी साथी के सर का एक 
भी किसी को छूने न दिया जायगा । Hi 
यही इतिहास-लेखक स्वीकार करता है कि विजयी fy 
सानी सैनिकों ने “पराजित THT के साथ कोई बुरा क i 
नहीं किया।” और उनके साथ के “मुसलमान Je खुदा! 
बन्दगी में लगे रहे |” क्रि ओर कोठी के अन्दर का गोता a | dl 
सब नवाब ने हटवा लिया, किन्तु जितना तिजारती माल को 


ल रोजारत म 


* Talb ; | 
bya, alboys Wheeler's Early Records of British India, wl! 


| History of India, by James Mill, vol. iii. p. 79 © 
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नर मरा हुआ था उसे सिराजुद्दौला वा उसके सैनिकों ने हाथ 
ay हक नहीं लगाया, वहिक सिराजुद्दौला की आज्ञानुसार उसे हिफ़ाज़त 
साथ ज्यों का त्यों रहने दिया । यही व्यवहार Ruga ने 
agit की अन्य कोठियों में किया । i 
a कल्कत्ते के अनेक अङ्गरेज सिराजुद्दोला की सेना के क्रिले में 
| ml प्रवेश करने से पहले ही पीछे को ओर से अपने Halal में बैठकर 
क भाग गए थे। शेष ने अब सिराजुद्दौला से यह प्रार्थना की कि 
। हमारी जान बख्शी जाय और हमें aga छोड़कर अपने साथियों 
के पास चले जाने की इजाजत दी जाय | सिराजुद्दोला ने सहर्ष 
ml उनकी प्राथना वीकार कर ली । अनेक यूरोपियन इतिहास-लेखक 
र इस बात की शहादत देते हैं कि इस अवसर पर सिराजुद्दौला की 
झा शक्ति को देख अधिकांश यूरोपियन अत्यन्त चकित और भयभीत 
@ हो गए। 
जॉन कुक लिखता है कि सिराजुद्दोला की मुसलमान सेना का 
A नियम था कि वे रात को कभी न लड़ते ये और शाम होते ही 
| गोलाबारी वन्द्‌ कर देते थे। कुक यह भी लिखता है कि यदि 
4) ऐसा न होता तो २० तारीख से पहले ही अङ्गरेजों की बुरी हालत 
K हो गई होती । 
गै॥ इस प्रकार कम्पनी के अङ्गरेजञ व्यापारी सन्‌ १५५६ में भारत 
*सव से अधिक उपजाऊ और समृद्ध प्रान्त बङ्गाल से निकाल 
TR किए गए | हौलवेल ने कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम अपनी 
| १० नवस्व॒र १७५६ की चिट्टी में लिखा कि--“इतनी घातक और 
४ 
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शोकजनक आपत्ति बावा आदम के जमाने से लेकर l 
किसी भी aa वा उसके उपनिवेश के इतिहास में न आई शो 
सिराजुद्दोला ने कलकत्ते” का नाम बदलकर ge " 
TA और अपने एक दीवान राजा मसानिकचन्द को 
तथा उसके आसपास के इलाके का शासक नियुक्त किया | . 
“ब्लेक होल” का किस्सा 

' आयः समस्त अङ्गरेज इतिहास-लेखक अपनी क्ौम ब 
हार के साथ एक भयङ्कर हत्याकाण्ड का वर्णन करते | 
“ब्लैक होल” हत्याकाड अथवा बङ्गला में “अन्धकूप हन a 
कहा जाता है। ब्लैक होल कलकत्ते की AGS कोठी के इ 
एक अँधेरी क्रोठरी अथवा काल-कोठरी थी, जो अङ्गरेज था| इ 
Kea ही की बनाई हुई थी और जिसमें कम्पनी के अफसर # इ 
हिन्दोस्तानी अपराधियों अथवा कर्जदारों को बन्द कर Ri 


q 

थे । इन अङ्गरेज लेखकों का बयान है कि २० जून की रात । E 

, लगभग १८ Fe. लम्बी और कुछ कम चौड़ी कोठरी में सिए] ब 
दल के हुकुम से १४६ यूरोपियन कैदी बन्द कर दिए गए। | स 
महीना, जगह की तङ्गी और ताजी हवा न मिल सकते के ग ३ 
च k यातनाओं के बाद सुबह तक इन १४६ में से केव म 
जीते बचे ; और वह भी भयङ्कर अधमरी अवस्था में। | हैं 


किन्तु उस समय के इतिहास की खोज करने वालों | “i i 
यह बात अच्छी तरह प्रकट हो चुकी है कि ब्लैक होल 7 


सारा fren बिलकुल भूठा है, और केवल सिराजुद्दौला के 
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` 


करो कलड्कित करने तथा ANA के बाद के कुचक्रों को जायज 
करार देने के लिए गढ़ा गया था | 

RUJAN” नामक वङ्गला अन्थ के विद्वान रचयिता अक्षय- 

| कुमार मैत्र ने अपने ग्रन्थ में इस क्रिस्से के विरुद्ध अनेक अकाट्य 

| युक्तियाँ संग्रह की हैं ।अव्बल तो इतनी छोटी ( २६७ वर्ग He ) जगह 

में १४६ मनुष्य चावलों के ANT की तरह भी नहीं भरे जा सकते | 

A इसके अतिरिक्त सय्यद गुलाम हुसेन की “सीयर-उल-मुत्ताखरीन” क्‍ 

में अथवा उस समय के किसी भी प्रामाणिक इतिहास में, अथवा | 

ह| कम्पनी के रोजनामचों, “काररवाई के रजिस्टरों” वा मद्रास कौन्सिल 

की वहसों तक में इस घटना का कहीं जिक्रं नहीं आता | Blea 


कम्पनी की हानियों को दशाते Et नवाब के नाम लिखे, उनमें इस 
घटना का कहीं ज़िक्र नहीं आता, न अलीनगर के सन्धि-पत्र में 

/ उसका कहीं जिक है । बहुत समय बाद छाइव ने कम्पनी के डाइरे- 
क्रों के नाम एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें उसने सिराजुद्दोला के | 
साथ कम्पनी के क्रूर व्यवहार के अनेक कारण गिनवाए हैं | उनमें | 

' इस घटना का aig भी नहीं मिलता | अङ्गरेजों ने अन्त में | 
(atom के साथ जो सन्धि की उसमें कम्पनी के हर तरह के | 
हरजाने का हिसाब लगाया गया है, किन्तु इन १२३ मनुष्यों के | | 
Pet को मुआवजा दिलवाने का कहीं जिक्र नहीं । जो विदेशी | 
' “हाज़ों में बैठकर भाग निकले थे, उनके बाद १२३ शायद क्विले के 
“| ऽर बचे भी न थे। कुछ लोगों ने बाद में कुल ऐसे यूरोप-निवा- 
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feat की सूची तैयार करने की कोशिश को, जो We 
कलकत्ते के fel के अन्दर मरे और उसे १२३ तक लाने का k f 
भी किया, तथापि यह सूची ५६ से ऊपर न पहुँच सकी और 
भी किसी कोठरी में दम घुटकर नहीं मरे, वरन्‌ लड़ाई के y 
और रोगों के शिकार हुए; फिर बाक्री ६७ कौन थे ! इलाहै। | 
वास्तव में इस झूठे क्रिस्से की रचना फ़रवरी सन्‌ १७५५ 
कलकत्ते के अन्नरेज मुखिया हौलवेल ने भारत से विलायत इ 
समय जहाज के ऊपर की थी। यह वही हौलवेल है ै 
सिराजुद्दोला ने हथकड़ी gaat दी थी। अपने adi sha, 

साजियों के लिए यह अङ्गरेज काफ़ी मशहूर था | 
उदाहरण के लिए हौलवेल के अन्य कारनामों में सेक 
एडको यहाँ वणन कर देना काफ़ी होगा, यद्यपि यह घटता 
दिनों बाद की है, तथापि इस स्थान पर अप्रासङ्गिक न होगी | सिए क 
val के बाद मीर जाफ़र को मसनद पर बैठाने के लिए झं] ए 
मीर जाफ़र से एक लाख रुपए रिशवत के ले लिए और ates à 
की खूब ig की । बाद में जब मीरक्रासिम को मसनद परकै) ब 
न हो उसने तीन लाख , रुपए मीर क्रासिम से छे 
अब मीर जाफ़र को बदनाम करना उसके 


" 


fi 


Ss ` 
| आवश्यक हो गया | इसलिए कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम /| £ 
Be Ta पत्र लिखा, जिसमें मीर जाफ़र को उसने घोर 4 E 
| z a यान किया, और अनेक ऐसे पुरुषों और विग | | 
एक सूची साथ में | 
| S i a, जिन्हें वह लिखता है कि मीर aM 
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सिराजुद्दौजा की कलकत्ते से वापसी ३३ 


paar मार डाला | प्रत्येक पुरुष के पिता का नाम और प्रत्येक 
| के पति का नाम सूची में दिया गया | छोटी से छोटी तफ़सील 
[ | तक इन हंत्याओं की हौलवेल के पत्र में मौजूद है। इसके कई वषं 
वाद giga और उसके साथियों ने डाइरेक्टरों को एक और पत्र भेजा 
| | असम उन्होंने बताया कि मीर जाफ़र पर जितने इलजाम होलवेल 
| 3 लगाए हैं वे सब सर से पाँव तक भूठे हैं और जिन पुरुष स्त्रियों 
३ की सूची होलवेल ने अपने पत्र में दी है यह कहकर कि मीर जाफर 
| | ने इन लोगों को निरपराध मार डाला उनमें से दो को छोड़कर 
शेष सब अभी तक जिन्दा हैं ।# 

तथापि सिराजुहौला को बदनाम करने और अपने देशवासियों 
ख| के काले कारनामों पर मुलम्मा फेरने के लिए उस सभय से आज 
# तक अङ्गरेज इतिहास-लेखकों ने हौलवेल की ब्लैक होल नामक 
कस्पना से पूरा फ़ायदा उठाया है। अङ्गरेजी स्कूलों की समस्त 
| प्य पुस्तकों में, जिनमें कि अङ्गरेजों के ऊपर सिराजुद्दौला के 
| वेशमार अंहसानों का कहीं जिक्र नहीं, उनमें यह क्रिस्सा सच्चा 
' कहकर बयान किया जाता है | 

सिराजुहदौला की कलकत्ते से वापसी 

अपनी वीरता तथा उदारता दोनों का परिचय देने के बाद 
विजयी सिराजुद्दोला २४ जून को कलकत्ते से अपनी राजधानी की 
| ओर लौरा। मार्ग में ~ tet माग में हुगाली के ऊपर उसने एक दरबार किया, किया, 


* Letter to the Directors, dated Ist October, | 765, by Clive 
| 4nd others. . न i 
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जिसमें .फ्रान्‍्सीसी कोठी के वकील ने साढ़े तीन लाख रुपए a 
डच कोठी के वकील ने साढ़े चार लाख रुपए अपनी अपनी रा 
दर्शाने के लिए सिराजुद्दोला की नज़र किए । Raga: 
उन्हें अपना व्यापार जारी रखने की इजाजत दे दी । सिराज 
अभी तक आशा थी कि इसी तरह का समभोौता अङ्गज; 
साथ भी हो जायगा | ११ जुलाई सन्‌ १७०६ ३० को ugh 
मुशिदाबाद पहुँच गया । 


थोड़े ही दिनों बाद पूनिया के नवाब शौकतजङ्ग ने fh 
बगावत का झण्डा ऊँचा किया । १६ API सन्‌ १७५६ को र 
महल नामक स्थान पर सिराजुद्दोला तथा शोकतजङ्ग at Sarai 
मुक्राबला हुआ, जिसमें शौकतजङ्ग काम आया और सिराजुक्ते 
ने विजय प्राप्त की | सिराजुद्दोला अब शौकतजङ्ग की जगह ण 
युगलसिंह नामक एक हिन्दू को पूरनिया की गद्दी पर बैग 
मुशिदाबाद लौट आया। इस बार सिराजुद्दौला की प्रजा नेम 
बधाइयाँ दीं और दिल्ली के सम्राट ने एक नए फरमान FH 
उसे बङ्गाल, fer आर उड़ीसा तीनों प्रान्तों की सूबेदारी* 
मसनद्‌ पर फिर से पक्का किया। यह बात स्मरण रखने यो 
कि आरम्भ से Rage जो कुछ करता था, दिल्ली स 
नाम पर और उसके एक सेबक की हैसियत से करता था। ) ; 


बङ्गा में अङ्गरेज़ां का फिर से प्रवेश 


| कलकत्ते से भागे हुए, seta saad से उ 
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भेदनीति का जाल ue 


के ऊपर फलता नामक TH स्थान पर जाकर ठहर 


व की ETE R E 
द्वै महीने वहाँ ठहर रह | 


गए और लगभग 
कम्पनी के कारवार की दृष्टि से उस समय कलकत्ते की निस्वत 


उद्वास अधिक महत्व का स्थान था pas से इन अन्ञरेजों ने एक 
aie तो मद्रास की कोठी के ag a लिखा कि कल से 
Hl नई सेना जमा करके agia भेजी जाय ओर दूसरी आर 
रेवल सेना के बल सिराजुद्दौला से जीतने की दुराशा को वं समझ 
चुके थे--उन्होंने अपने गुप्तचरों के जरिए झूठे सच्चे लोभ दिखला- 
कर कलकत्ते के राजा मानिकचन्द को तथा सिराजुद्दोला के अन्य 
| अनेक सेनापतियों, दरबारियों और सामन्तों को अपनी ओर फोड़ने 
के प्रयत्न शुरू किए | Reade भेद-नीति का यह feat जाल ही 
वह मुख्य उपाय था जिसके द्वारा ये मुट्ठी भर, faa, किन्तु 
चालाक विदेशी बलवान, किन्तु अनुभवझून्य भारतीय नवाब को 
गिराने की आशा कर रहे थे। स्क्रेफटन नामक अङ्गरेज लिखता 


= 
“यह एक बड़े भारी आश्चर्य की बात मालूम होगी कि सूबेदार (नवाब) 

ने इतने दिनों इतनी शान्ति से इमें फलता में eat पड़े रहने दिया IX XX 

इसका कारण मैं daa यह बता सकता हूँ कि वह हमें एक बहुत ही TS , 

चीज़ समझता था । xX KH उसे इस बात का गुमान भीनथाकि 

हम सैन्यवल के सहारे फिर बङ्गा ल्लौटने की हिम्मत करेंगे ।””* 


इस पर जीन लॉ लिखता है-- 
a Reflections” by Scrafton p. 58. 
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“Rauaga यूरो प-निवासियों को बहुत ही ज़्यादा हकीर श्र | 
| समकता था। वह कहा करता था कि इन्हें ठिकाने रखने के द्वि + 
एक जोड़ी चप्पल की जरूरत हे IX इसलिए वह यह ah 
न सकता था कि san सेन्यबल द्वारा फिर से agta में ह 
| 
| 
| 


| 


का विचार कर सकते हैं। स्वभावतः Ale वह यह अनुपान कर Gay | 


कि अङ्गरेज्ञ कोई नई तरकीब रूच रहे होंगे तो केवल एक इस बा; 
उसे श्रनुमान हो सकता था कि वे विनम्र होकर एक हाथ से मेरे सामने 
i पेश करेंगे, और दूसरे हाथ से फिर अपना व्यापार आरप ख 
लिए ख़ुशी के साथ मेरा फरमान हालिल करेंगे । निस्सन्दरेह इस fini 
ही Raada ने श्ज़्रेज़ों को शान्ति से फहता में पड़े रहने दिया।" 
फर्ता में अङ्गरेजों ने नवात्र के सरकारी अफ़सरों से यह क 
कि हम लोग केवल मौसम खराब होने के कारण यहाँ रके हुए 
ओर said मौसम समुद्र-यात्रा के योग्य हुआ, हम मद्रास के 
जायेंगे | दूसरी ओर उन्होंने “Aaa को धोखा देने के स्पष्ट को 
से” सिराजुद्दौला के पाध अत्यन्त दीन और नत्र शब्दों में 
मजमून की अजिया भेजनी शुरू कर दीं कि हमें फिर से aa! 
व्यापार करने की इजाजत दी जाय । लिराजुददोला ते aaa रिं 
प्रकार की ताइना के इस समय भी उनके साथ दयालुता का थ 
हार किया। मिसाल के तौर पर जब उसे यह मालूम हु 
अङ्गरेजों के फलता पहुँचने पर वहाँ के लोगों ने बाजार ब, 


ह | 

x Bengal in l756—57, vol. iii Pp, 76 

T “To deceive the Nawab . . .” S.C. Hillin ae) 
in //26--52, vol. i, PP. cxi, cxv. 
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सिराजुद्दोला 


| ~ Äran इतिहास,? नामक बैंगला ग्रन्थ से ] 
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aaa जिसके कारण ASI को रसद को Peas हो रही थी, 
| के इसने फौरन हुकुम भेज दिया कि बार खोल दिए जाये ओर 
qR को खाने पीने के सामान की कोई RAT न होने qe’ 
aaa में सिराजुद्दौला दिल से चाहता था कि अन्नरेज्ञ अपनी 
quel छोड़कर Pat से बङ्गाल में व्यापार करने द । इसीलिए 
उपने विजय के बाद भी क्रासिमवाजार, कलकत्त इत्यादि की 
यों में उनके तिजारती माल को हाथ तक न लगाया था | 
सिराजुददौल्ञा की नीयत यदि छुछ और होती | तो कलकत्ते 
अथवा फस्ता में कहीं भी इन विदेशी व्यापारियों का एक एक 
कर खात्मा कर डालना और साथ ही साथ उनके समस्त षड़यन्त्रों 
का भी अन्त कर देना उसके लिए एक बहुत ही सरल कार्यं था। 
यदि वह ऐसा कर डालता तो कोई निष्पक्ष इति्वास-लेखक उसे 
दोषी भी न ठहरा सकता था । किन्तु उस भोले एशियाई नरेश को 
इन विदेशियों के चरित्र और saat चालों का अभी तक भी पता 
| र था। इस भोलेपन का मूल्य लिराजुहौला और उसके देश दोनों 
| श बहुत जबरदस्त चुकाना पड़ा । 
| २० जून सन्‌ १७५६ को Sit कलकत्ते से निकाले गए। १६ 
अगस्त को कलकत्ते के छिन जाने का समाचार मद्रास पहुँचा | 
) अक्तूबर के मंध्य में coo यूरोपियन और १३०० हिन्दोस्तानी 
a: Ferg मंद्रास से रवाना किए गए। जल-सेना का अधिकार 
Sia वाट्सन को और स्थल-सेना का अधिकार सुप्रसिद्ध 
WT झाइव को दिया गया। मद्रास की sett कौन्सिल 
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१८ आरत में भ्रद्धरेजी राज्य 


के मेम्बरों ने १३ अक्तूबर के एक पत्र मं इस सेना के अफसर, 
स्पष्ट आदेश दिया कि आप लोग बङ्गाल पहुँचकर नाइ 
आदमियों को अपनी ओर फोड़कर किसी दूसरे को नबा 
हक़्दार खड़ा करके तथा अन्य हर तरह के उपायों और पयन 
द्वारा नवाबी को पलट देने का प्रयत्न करें ।# इस प्रकार इन | 


'पहुँच गई । 
कलकत्ते पर फिर से कब्ज़ा 

वास्तव में यह सैन्यबल बहुत दरजे तक केवल एक ays 
चीज़ थी । साज़िशों का जाल बङ्गाल में पूरी तरह फेल gaar 
कलकत्ते का राजा मानिकचन्द भी किसी न किसी लालच में # 
'कर अपने स्वामी तथा देश दोनों के साथ विश्वासघात कणे! 
लिए राजी हो गया। फलता पहुँचते ही ssa तथा वादूसत बे 
ने नवाब के नाम अलग अलग दो लम्बे पत्र लिखे, जिनमें सिम 


S 


सिराजुद्दोला के जवाब का कहाँ इन्तजार था? | 
कलकत्त से कुछ नीचे बजबज नामक स्थान पर एक अर 
मजबूत पुराना क्रिला था, जिसके चारों ओर एक गहरी खाई | 
यह किला राजा मानिकचन्द के सुपुद था | २९ दिसम्बर ast 


* Letter dated 


I3 n 256 
vol. i, PrP. 239, 240, th October | 756. Bengal in l: 
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eae पर फिर से कब्जा KR 


gata थोड़ी सी agi सेना a से उतरकर हाद 
"i agi तथा मानिकचन्द के बीच पहले से तय हो चुका 
a कि मानिकेचन्द केवल दिखाने के लिए एक a अङ्ञरेजं का 
AARI चुनाँचे मानिकचन्द दो हज़ार सैनिक लेकर छाइव 
| + २६० सैनिकों का मुकाबला करने के लिए किले से बाहर 
| कल केवल आध घण्टे की झूठी फटफट के बाद मानिकचन्द 
५) किले के दरवाजे खोल दिए और बिना किसी रुकावट के २९ 

सावर की रात को अङ्गरेजी सेना ने बजबज के जबरदस्त किले 
Mal प्रबेश किया | मानिकचन्द अपनी सेना सहित पीछे की ओर 
[थ| हटता चला गया | मानिकचन्द कायर न था। छै वर्ष बाद कम्पनी 
ia] नेराजा मानिक्चन्द के एक पुत्र को अपने यहाँ तनखाह देकर 
से| तियुक्त क्रिया, जिसका कारण सरकारी कागजात में इन स्पष्ट शब्दों 
il मं दया हुआ है--“क्योंकि पिछले ३० वर्ष के अन्दर मानिकचन्द्‌ 
स) इई तरह से हमारे लिए उपयोगी साबित हो चुका था ।?# _ 
|  अजवज के किले के अन्दर जितने हिन्दोस्तानी थे, उनमें से 
इथे भाग निकले, और शेष का विजयी अङ्गरेजों ने वहीं पर काम 
पाम कर दिया | 

इसके बाद दूसरा स्थान, जहाँ मानिकचन्द अङ्गरेजां का 
मुकाबला È सकता था, कलकत्ता था। किन्तु यहाँ पर उसने 
d a विदेशी मित्रों ने दिखावे की भी जरूरत न समझी i 
“| ae सीधा हुगली पहुँचा। वहाँ से उसने उसने 


*R 
ey. ; a = 
Long's Selections from the Government Records. 
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६० भारत में ag राज्य 

सिराजुद्दोला को seat भेजा कि “अद्गजरेज़ों की विशाल ] `| य 

के सामने में ठहर न सका ।' | 
२ जनवरी सन्‌ १५५७ को मानिकचन्द की Trey मेक ! 

आसानी से कलकत्ता फिर से AGC क हाथों में आन व 

इसके बाद तान्नाह का HAT भी अङ्गरेजी सेना को पहले TE 

खुला हुआ और खाली मिला । f 


३ जनवरी १७५७ को कलकत्ते का क्रिला ड्रेक और उसकी इ 
कौन्सिल के अधीन कर दिया गया | { 
अङ्गरेज इतिहास-लेखक wo सी० हिल लिखता है क्रि | 
समय सिराजुद्दौला पर हमला करने से पहले अङ्गरेजों के सार 
एक खास सवाल यह्‌ था कि सिराजुद्दोला की जगह सूवेदारी 
हकदार किसको खड़ा किया जाय। कुछ की सलाह थी 
“सरफराज खाँ के उन बेटों में से एक को, जो इस समय Tai 
कैद थे, सिराजुद्दोला के खिलाफ़ सूवेदारी का हकदार waa | 
दिया ज्ञाय ।”# किन्तु ag मामला अभी तय नहीं किया गा 
कलकत्ते के आस पास केवल एक हुगली का क्रिला और बाही ए| 
गया था। अङ्गरेजों को माळूम था कि सिराजुद्दौला ने हुगली के | 
नाज की बड़ी बड़ी कोठियाँ अर रकखी हैं । तय हुआ कि स 
पहले इन तमाम कोठियों को जाकर आग लगा दी जाय 
हुगली का क़िला अरत्तित पड़ा हुआ था | a भी वहीँ | 


* Bengal in /256-52, vol. i p- cxxxviii 
Tt Bengal in 756 


—57, vol. i, p. cxxxviii. 
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सिराजुद्दोला का आगे बढ़ना ६१ 


॥ | किला आसानी से Agta के हाथों में आगया । ११ जनवरी 
द्वित किले के नजदीक के मकानों को छटने में खच हुआ | फिर 
१ से १८ तक पूरे सात दिन हुगली नगर और उसके आसपास 
की तमाम हिन्दोस्ताती प्रजा के घरों को लूटने मं खच किए गए। 
इस छूट के साथ साथ हुगली के असंख्य निहत्थ ओर निरपराध 
हिनदोस्तानी वाशिन्दे कत्ल कर डाल गए | 
सिराजुदाला का आग बढ़ना 

सिराजुद्दोला को man हो गया कि मेरे आदमियों में 

विश्वासघात के बीज बोकर अङ्गरेजों ने बजबज, UAE, कलकत्ता 


EA 


सी० हिल नामक इतिहास-लेखक स्पष्ट लिखता है कि मुर्शिदाबाद 
के मुख्य मुख्य दरबारियों को अपनी ओर मिलाने केलिए Hea का 
` गुप पत्रव्यवहार उनके साथ बराबर जारी था। बहुत सम्भव है 
| * कि इस पत्र-व्यवहार की भी कुछ भनक सिराजुद्दौला के कानों तक 
MA गई हो। इसके वाद हुगली की निरपराध प्रजा के ऊपर - 
FRA के अत्याचारों की खुबर सिराजुद्दौला को मिली | सिराजुः 
होता सेना लेकर मुशिदाबाद से बढ़ा और हुगली के निक्रट आकर 
| असने अङ्गरेज्ञ सेनापति वाट्सन को इस मजमून का एक पत्र 
लिखा-- 

= लोगों ने हुगली का नगर ले लिया, उसे लूटा और मेरी प्रजा 
के साथ युद्ध किया । इस तरह के काम व्यापारियों को शोभा नहीं देते! 
इपततिए मे सुशिदाबाद्‌ से aast gaat के निकट at गया हुँ । gat 
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६२ भारत में अङ्गरज्ञी राज्य 


तरह में अपनी सेना सहित नदी को पार कर रहा हुँ और मेरी | 
भाग आपके पड़ाव की ओर बढ़ रहा है फिर भी यदि आप चाहे 
कम्पनी का कारबार पहले की तरह फिर से जम जाय और कम्पनी ड 

चलने aa, तो किसी nakan आदमी को मेरे पास भेज ifn: 


अपनी इच्छाएँ और श्रावश्यकताएँ मुझे बता सके और इस ay । 
HRA पूरी तरह बातचीत कर सके । इस बात का परवाना जारी Fi ; 
मुझे कोई सङ्कोच न होगा कि कम्पनी की aa BAT उन्‍हें apg, 

f 


दी जायें और जिन शर्तों wea इस देश में पहले व्यापार करते थे A 
शर्तों पर आयन्दा करते रहें । जो अङ्रेज़ इन सूत्रों में बसे हुए है ३ è 
व्यापारियों का सा बर्ताव करेंगे, मेरी अ्रज्ञाओं का पालन बरो gh ह 
किसी तरह दिक न करेंगे तो आप विशवास रखिए मैं. उनके grants 
खयाल करूँगा ्रौर इस विषय में उनकी तसल्ली कर दूँगा । 


“आप जानते हैं, ag में सिपाहियों को लूटने से रोकना झि 
युर्किल काम है। इसलिए यदि मेरी सेना की लूट द्वारा आप लोगों 
कुछ नुक्सान हुआ है और उसमें से कुछ यदि आप लोग अपनी गरो! ह 
छोड़ देंगे तो आपकी दोस्ती लाभ करने के fae और भविष्य में प्रा x 
कौम के साथ भ्रच्छा सम्बन्ध कायम रखने के लिए, में इस खास कि ज 


में भी आप लोगों की तसली कर देने की कोशिश करूँगा। 

“आप इसाई हैं, और जानते हैं कि किसी WIS को बनाएं a | z 
की निस्वत उसे आपस में तय कर डालना कितना ज़्यादा अची 
द यदि आप यह सङ्कल्प हो कर चुके हैं कि अपनी लड़ाई की इची! ब 
सामने अपनी कम्पनी के हित और वैयक्तिक व्यापारियों के भले दोगे _ 
RAT कर दें, तो इसमें मेरी कोई ज़िम्मेवारो नहीं । इस परहारं के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: E — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घिराजुदौला के साथ पत्र-व्यवहार ६३: 


ही संग्राम के घातक परिणाम को रोकने के लिए ही मैं यह पत्र faa 

हा हूँ के = RR, x 
garza यह पत्र सिराजुद्दोला की दूरदर्शिता, उसकी शान्तिः 

रयता, उसकी बरदाश्त, उसकी उदारता और उसकी प्रजापालकता, 

इन सव का पूरी तरह द्योतक है । किन्तु अभी तक उसे इस बात 

का काफी तजरुवा न हुआ था कि इन विदेशी व्यापारियों के साथ 

\ किसी तरह का भी सममौता कहाँ तक स्थायी हो सकता R | 

सिराजुद्दोला के साथ सन्धि 

अड्गरेज़ों ने जब नवाब को सुलह के लिए उत्सुक पाया तो' 

| नीचे लिखी शर्तें पेश कीं 

. (१) यह कि अद्जरेज़ों का जितना नुक्सान हुआ है उस 

im] सब का पूरा पूरा हरजाना दिया जाय | 

ML (२) यह कि कम्पनी को बङ्गाल .में जितनी रिआयतें मिली 

| | | हुई थीं वे सब पूरी तरह फिर से दे दी जावें । 

(३ ) यह कि अङ्गरेजों को अधिकार हो कि जिस तरह वे 

' चाहें, अपनी आबादियों की क्रिलेबन्दी कर सकें | 

| आर(४) यह कि saad में कम्पनी की एक अपनी 

| वकसाल कायम हो | p 

x शर्त को स्वीकार करना सिराजुद्दोला के अधिकार से 

हर था। साम्राज्य भर में कहीं भी टकसाल क़ायम करना वा 


* 
Ive's Voyages, p. I09. 
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६४ आरत में अङ्गरेजी राज्य 


किसी को टकसाल HAT करने की इजाजत देना केबल र 
सम्राट के अधिकार में था। पहली तीनां शाते सिराजुदौला ३ 
कर लां | चौथी के विषय में पत्रव्यवहार होता रहा। हू 
व्यवहार में अङ्गरेजों ने और नई नई शर्तें नवाब के साफ 
करनी शुरू कां | उनका असली उददेश सिराजुद्दौला के साथ पु 
करना नहीं था, उनका TET सिराजुद्दोला को धोखा देकर ङग 
के राजशासन में एक क्रान्ति उत्पन्न करना था | इन लोगां ने क्लि! 
जुद्दोला से saad चलने की प्रार्थना की और उसे झह ऋ) 
दिलाई कि कलकत्ते पहुँचकर सुलह की शर्ते तय हो ah 
अङ्गरेज इस समय सिराजुद्दौला को धोखे से saat ay 
अचानक उस पर हमला करना चाहते थे । सुप्रसिद्ध मीर जा। 
इस समय सिराजुद्दोला के साथ और उसके मुख्य सेनापि 
में से था। 
एस० सी० हिल लिखता 2 कि सिराजुद्दौला को “अपनी मन ० 
यात्रा मं मालूम हो गया था कि मेरे अनेक सिपाही और क 
सर तक मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं ।”# 
इतिहास-लेखक स्क्रफूटन लिखता है कि सिराजुद्दौला को “शं 
सुख्य मुख्य अफसरों और खासकर मीर जाफ़र में, जिसका 
बहार कि इस मामले में अत्यन्त रहस्यपूर्ण मालम होता ५ 
विद्रोह के लक्षण दिखाई दे गए थे | | 


* Ibid, vol. i, p. cxlvii. 


f Sirajuddaula “ 


: - ॥४ 
discovered some appearance of disalfec 
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सिराजुद्दौला के साथ ga Ry 


बरी सन्‌ १७७७ Žo को सिराजुद्दोला कलकत्ते पहुँचा । 
तके में अङ्गशेजों ने उसे बढ़े आदर के साथ अमींचन्द के वागा 
x ठहराया | सुलह की ats ee IN रही । अज्ञरेजों की 
मे वह तजवीज थी कि 5 को सवेरे सूर्योदय से पहले सिराजुद्दोला 
[| पर चुपके से हमला कर दिया जाय । इतिहास-लेखक जीन लॉ 


d 


४ फ़र 


gaan को भौर अधिक पूरी तरह धोखे में रखने की गरज से और उसके 
रेमे की जगह को अच्छी तरह देख लेने के लिए उन्होंने उसके पास अपने 


`‘ ` नवा > 
॥॥) जो दो अद्जरेज़ वकील छाइब ने इस अवसर पर AA È 
` ` ~ ~ N. 
पास भेजे और जो वास्तव में जासूसों का काम कर रहे थे, उनके 


| in some of his principal officers, particularly in Mir Jaffar, whose 

conduct in this affair had been very mysterious. —Reflections 

| 0. 66, 

|. **To deceive him (Siraj) more completely and examine 

_ the position of his camp the English sent deputies the day before 
हः attack they meditated. These deputies were „ordered to 

S| ER an accommodation, but the very conditions must have 

shown the Nawab this was only a ruse on the part of his enemy. 
' 
0४ Jean Law, Ibid vol. iii, p. I82. . i 


५ 
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६६ भारत में श्रङ्गरेज्ञी राज्य 


नाम वाइ और स्क्रेटटन थे। एक और हिन्दोस्तानी ३ 
राजा नवकृष्ण इस समय सिराजुद्दोला के दल में शरद 
जासूस का काम कर रहा था और उन्हें पल पल पर न| 
समस्त काररवाइयों की ख़बर देता रहता था | 


~ mm A 4A 


नवाब के खेमे के पास ही अङ्गरेज वकीलों के सेमे gp 

गए । पहले से जो हिदायत उन्हें दे दी गई थीं उनके 
४ तारीख की रात को ये दोनों दूत सिराजुद्दोला से बातचीत a 
अपने Gal में आगए, इसके बाद सोने के बहाने way 
` की रोशनी बुझा दी और फिर अँधेरे में वहाँ से निकलकर थेह 
अङ्गरेजों की ओर भाग आए । इसके बाद की घटना के fie 
जीन लॉ लिखता है-- 4 


he 


Oo ae 


rae 


“अगले दिन ९ फ्रवरी को सुबह ४ या y बजे गहरे कोहरे में कर्म 
झाइव ने अपनी सेना सहित नवाब के दल पर हमला किया। we 
ठीक उस a पर आकर गिरे जिसमें पहले दिन शाम को अङ्गो का 
नवाब से सुलाक्रात कर चुके थे। )८)९>सौभाग् से नवाब उस 
उस Ga में मौजूद न था। उसके एक दीवान at asin ala! 
cee ही कुछ सन्देह हो gst था और उसने नवाब को सलाह दे 
कि आप ज़रा दूर एक दूसरे खेमे में रात गुज़ारें ।” | 

सिराजुद्दोला को ऐसे समय में, जबकि सुलह की बा 
जारी थी, इस विश्वासघात की कोई आशा न थी | r azki 
समय सिराजुद्दोता और अङ्गरेजों के बीच हुईं उसके पि 
रेनास्ट अपने ४ सितम्बर के एक पत्र में लिखता है-- 
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| 

t 

| 

i 

| 

अपनी सारी स्थब्न-सेना ओर उसके साथ अपने | 
A fà | 

के तमाम a | 


क भेज दिए, और A सोए हुए मुसलमानों पर 
नक जा पड़े, तथापि इस लड़ाई से जितने लाभ को उन्हें | 
द्वारा श्चा न हो सका । शुरू में वे शत्र को थोड़ा सा पीछे हटा पाए, | 
ts H हा ने अपनी सेना का एक भाग जमा कर 
i Ea agii को स्वयं पीछे इट जाना पड़ा। अद्रेज सेना बेतर- | 
TA के साथ पीछे को भागी और यह उनकी बड़ी goah 3 | 
aga अपने किले की दीवारों के नीचे तोपों के सुरक्षित साए a ee | 
| दत बबा में agiat के लगभग २०० जाद काम आए | x | 
gist को बदला देने के | 


रामों 


` निस्सन्देह इस विश्वासघात का अङ्ग क 
mi aN A ~ A a गे 
Mi aq अब भी नवाब के पास काफ़ी सेना AT | किन्तु और आगे 


| gaat रेनाल्ट लिखता है-- 


“नवाब के मन्त्रियों ने, जो प्रायः सभी श्रद्धरेजों के तरफुदार 
म Waal से लाम उठाकर नवाब 


थे, 
शौर केवल सुलह कर लेना चाहते थे, इ 


री तरफ WIA सेनापतियों की 
ag के लिए राजी 


| 
| 
| 
से भ्रत्यन्त कड़ी 


ज़ क | 
पा ओे सुबह के लिए मजबूर किया | दूस 
| अग्ावत से विवश होकर XXX नवाब ने देखा कि सु 
| हो जाने के सिवा उंसके पास और ats चारा नथा । उ 


रते Nsw करनी पड़ीं ।?? 
~ > S 
इस हालत में नवाब सिराजुद्दौला ने ९ फ़रवरी सन्‌ ९७४४ कं 

A A FT 


त So el 
सन्धि’ के नाम से प्रसिद्ध है । इस सन्धि की सात शर्ते च 5 


| 


* Ibid, vol, iii, p. 246. 
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(१ ) जितनी रिआयतें दिल्ली के सम्राट ने ae $ 
कर रक्खी थीं वे सब फिरु से ASIT कर ली जावें । 

(२) बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा भर में जिस किसी 
के साथ AVA का दस्तक हो वह सब विना महसूल शर 
दिया जावे । 

(३) कम्पनी की कोठियाँ और कम्पनी, उसके ae 
असामियों का वह तमाम माल असबांब, जो नवाब ने जल 
लिया था, वापस दे दिया जावे ; और नवाब के आदपियों ys 
कुछ माल छूट लिया था उसके बदले में एक नक़द waa दी जो। 

(४) अङ्गरेज जिस तरह उचित समझे उस तरह कल 
की क्रिलेबन्दी कर लें | 

(५) अङ्गरेजों को सिक्के ढालने का अधिकार रहे | 

(६ ) नवाब और उसके मुख्य पदाधिकारी तथा मनर 
सन्धि-पत्र पर दस्तखत करें | 


भ G 


( ) अङ्गरेज क्रोम और अङ्गरेजञ कम्पनी की ओर से ऐ| 
Rra वाट्सन और करनल ga दोनों इस बात का वादा गं | 
कि जब तक नवाब की ओर से सन्धि का उल्लङ्घन न किया a] 
TA तक हम नवाब के राज्य में अमन से रहेंगे | i 
. भारत में अङ्गरजों और फ्रान्सीसियों के दरमियान aR 
इस समय जोरों पर थी | इसलिए अङ्गरेजों ने इस 5 पर| 
दिया कि सन्धि-पत्र में एक शर्त यह भी रक्खी जावे कि सि 
हीला निरपराध फ़ान्सीसियों पर हमला करके उन्हें इस व 
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मुशिंदाबाद दरबार में साज़िशें a 

= CIN A 

| paa दे। किंनु सिराजुद्दोला ने इस शत को मानने से 
बाहर if 


पाक इनकार FE दिया । H 


| इ सन्धि के साथ साथ ARH ने = से me 
| a at कि सुशिदावाद के दरवार i अङ्ग न T K ie 
करे। यह भी निश्चय हो गया कि जब कमी युद्ध इतय य 
रो | | aa को जरूरत हो और नवाब आज्ञा दे तो आङ्गेज अपर्न 
TAY सेता और धन दोनों से उसकी AGT कर । 
ii सन्धि तोड़ने के प्रयत्न 
J इस सन्धि-पत्र की स्याही अभी सूखने भी न पाई थी कि 
| जङ्गरेजों ने, जिनका असली उद्देश क्रान्ति था, फ़ौरन उसे तोड़ने 
के उपाय सोचने शुरू किए | दरबार में एक अड्गरेज एलची को रहने 
| झो इजाजत देकर सिराजुद्दौला ने एक नई बला अपने सर ले ली। 
| ९ फ़रवरी को सन्धि-पत्र पर दस्तखत हुए और १२ को छाइव a 
| उसके साथियों ने सिलेक्ट कमेटी के नाम अपने एक पत्र में यह 
| ae राय प्रकट की-- - 
“और नई Raraa नवाब से माँगी जा सकती EXXX और यदि 
' एक ऐसा मनुष्य नवाब के दरबार में एलची नियुक्त करके भेजा जाय जो 
| देशकी भाषा और रिवाजों को समझता हो, तो न zaa उसके ज़रिए ये 
ति हते ही nee कराई जा सकती हैं, बल्कि और बहुत से प्रकट तथा TE 
p {= | शमां में भी, Silas sane द्वारा इतनी अच्छी तरह नहीं हो सकते, 
MG) ऽइ मनुष्य बहुत उपयोगी साबित हो सकता है।” ae 
i सुशिदाबाद के दरबार में साज़िशों का जाल पूरना न 


A 
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के लिए अब और अधिक सरल हो गया और इन कामों के $| 
क्रासिमबाजार की कोठी का AT अफसर वास, (| , 
एक बार RUJAN जान TET चुका था, एलची नियुक्त | 
भेजा गया। १६ BART क एक पत्र मं वाटस को कपनी 
ओर से यह हिदायत की गई कि तुम ९ तारीख के सन्धि; 
बाहर दस और नई शर्तें सिराजुद्दोला के सामने पेश करो । ज; 
शर्तों में इस प्रकार को शर्ते भी शामिल थीं, मसलन यह हि 
यदि नवाब के महकमे Jal का कोई मुलाजिम अङ्गरेजो कि 
दस्तखती माल पर किसी तरह का महसूल माँग बैठे तो बिना ख| 
से शिकायत किए या सरकारी अदालतों तक पहुँचे Asia | 
उसे स्वयं दण्ड देने का अधिकार हो; कम्पनी के जिम्मे या किसी 
अङ्गरेज के जिम्मे यदि किसी भारतवासी का कोई कजे निक 

हो तो नवाब उसे अपने पास से अदा कर दे; जो अदालते ह 
अपनी ओर से क्रायम करें उन्हें भारतवासियों को सुजरिम झा | 
देने और उन्हें फॉसी देने तक का अधिकार मिल जावे; तबा । 
भेंट करने के समय अङ्गरेजों को रिवाज के अनुसार किसी तर| 
नजर पेश न करनी पड़े; कलकत्ते के नीचे नदी से एक मील केर i 


अङ्गरेज़ खूब जानते थे कि सिराजुद्दौला इस तरह 5 ait 
जिनका साफ़ मतलब उससे शासन-अधिकार छीनना था, सी 
कर सकता था | असंली मतलब सिद्ध करने के लिए सुप्रसिद्ध ™ 
चन्द अपनी थैलियों सहित वाट्स का सलाहकार निर्ण 
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tas Hee 
भेजा गया । वादूस अपने “मैमॉयसं आफ 
न में स्वीकार करता है कि अपनी साज़िशों को सफल 
: n उसने मुर्शिदाबाद के दरवार में रिशवतों का बाज़ार 
~ > लए, 
बनाने के a 
रकखा AT | | 
ga गरम कर 7 2 Pe 
` सरी ओर अलीनगर की WET के विरुद्ध और उसकी खाक 
~ A ~ ~ फ्रान A. ~ 
द करते हुए अङ्गरेजों ने रन सबसे पहले फ्रान्सीसियां 
परवा = 
की चन्दरनगर वाली कोटी पर हमला करने की ठाना । bys 
नी राजधानी तक पहुँचा भौ 


न था कि मागे ही में उसे agri के इस इरादे का समाचार 
भिला । उसने तुरन्त १९ फ़रवरी को ऐडमिरल वादूसन के नाम 


इस मजमून का एक पत्र लिखा 


पू बन द्वेश 
“ग्रुपने देश तथा अपने राज्य के अन्दर लड़ाइयां बन्द करने के उद 


पे मैंने अद्जरेज़ों के साथ सन्धि स्वीकार की थी, ताकि तिजारत पहले की 
तरह जारी रह सके >< X X AAT तरह आपने भी अपने दस्तख़त से 
अपनी मोहर लगाकर इस मज्ञमून BI इकरारनामा मेरे पास भेज 
दिया है कि आप मेरे देश की शान्ति भङ्ग न करेंगे; किन्तु - अब abe 
होता है कि आप हुगल्ली के पास की फ्रान्सीसी कोठी का AUER क्‌ 
और फ्रान्सीसियों स लड़ाई शुरू करने की तजवीज कर रहे हैं । यह च 
हरेक यदे और रिवाज के ख़िल्ाफ़ है कि आप aia अपने यहां > 
= और दुश्मनियों को मेरे देश में लावें)(%)९ श्रगर श 
फ्रास्सीसी कोडियों का मोहासरा करने की ठान ही ज्ञी हे तो मेरी अपने 
आन और अपने बादशाह की ओर मेरा KR दोनों TR मजबूर 
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मैं अपनी सेना द्वारा फ्रान्सीसियों की मदद करूँ। J दता 
अभी हाल ही में जो सन्धि मेरे आपके बीच हुई है, उसे रए al 
चाहते हैं; इससे पहले मराठों ने इस राज्य पर हमला किया था रौर के 
इस देश में लड़ाइयाँ जारी रक्खीं | किन्तु जब एक बार झगड़ा त 
गया और उनके साथ सन्धि हो गई तो उन्होंने कभी सन्धि को mia 
saga नहीं किया और न वे कभी आयन्दा उन शर्तों से i) ५ 
सन्धियाँ निहायत सञ्जीदपी के साथ की जाती हैं उनकी aad gq, 
करना और उन्हें तोड़ देना naa और बुरा तरीक़ा है; fied श्राप | 
फू है कि श्राप अपनी ओर की शर्तों पर ठीक ठीक कायम रहें और रायन | ` 
मेरे मातइत सूत्रों में कभी feet तरह के wast वा छेड़छाड़ दी भर 
तरफ़ से कोशिश करें और न अपने कारण कोई झगड़ा खड़े होने का मौ 
दें। दूसरी ओर से जो कुछ मैंने वादा किया है और wea कर लिया 
उसे मैं बिलकुल ठीक समय पर पूरा करूँगा IKK 
इस पत्र की भाषा अत्यन्त सरल और निष्कपट है। किन ' 
दूसरे ही दिन सिराजुद्दौला. को फिर एक पत्र इस मजमून 
लिखना पड़ा-- ; 

“मैं अनुमान करता हूँ कि जो पत्र कल HR आपको लिखा हैम 
आपको frat होगा ; उसके बाद फ्रान्सीसी वकीळ् ने मुझे gaat दी | 
PS आपके पाँच या छै नए जङ्गी जहाज़ हुगली में आ गए हैं और भौं 
के आने की आशा है। फ्रान्सीसी aster यह भी कहता है कि वा. 
ख़तम होते ही आप मेरे और मेरी प्रजा के साथ फिर से युद्ध | at | 
की तजवीज़ें कर रहे हैं । यह ब्यवहार एक सच्चे सिपाही और एक Ù 

Sec. << Voyages, pp. |I9, I20. 
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के चरित्र को, जिसने कभी अपने वचन को नहीं तोड़ा, 
दि आप डस सन्धि की ओर सच्चे हैं, जो आपने मेरे 
ने जड़ी जहाज्ञ नदी से बाहर भेज दीजिए और अपने 


tl ga वाले FS 
i | शोभा नहीं देता । य 
x तो aT 
ap aè, हिए ; में अपनी ओर से सन्धि 
Mh) श्रहदनामे पर पूरी तश्ह क़ायम रहिए ; में र से सन्धि का पालन 
% A att 

a दे मंन न चुकँगा। इतनी खञ्जीदगी के साथ सन्धि करने के फ़ौरन ही 
बाद फिर जङ्ग शुरू कर देना क्या उचित या ईमानदारी है ? मराठे किसी 
~ 
हुए नहीं हैं, तो भी वे अपनी सन्धियों का faa- 


m) इलहामी किताब से aa 
ते हैं। इसलिए यह बड़े आश्चर्य की और विश्वास 


mg | + कुज्ञ ठीक-टीक पालन कर 
3 gata ara होगी, यदि ईसाई लोग, जिन्हें goa की रोशनी हासिल 


|| है, उस सन्धि पर क्रायम और पक्के न रहें, जिसे उन्होंने ख़ुदा र ईसा- 
र्न मसीह के सामने Fae किया है ।”” 
ग | २३ फरवरी को यह पत्र वाट्सन को मिला, और २५ को उसने 
सिराजुहोला के नाम इस प्रकार उत्तर लिखा- | 
“XH नहीं जानता कि आप पर उस हैरानी को किस तरह 

ज़ाहिर करूँ at gà यह देखकर हुई है कि HEN इस इलकी सी बिना पर 
कि किसी कमीने शख्स ने आपसे यह कह देने का साहस किया कि 4 
शान्ति भङ्ग करने की तजवीज् में हूँ, आपने Tags मुझ पर पर्द इलज़ाम 
am दिया XxX Kama, आपसे में यह उम्मीद करता हुँ कि आप उस 
कमीने age को, जिसने सु पर झूठा इलज़ाम लगाने और आपको घोखा 
\ देने का साहस किया, gafa दण्ड देंगे ! इस बीच मैंने फ्रान्सीसियों 
E से उनके adaa mane की शिकायत की है और उन्होंने gaa 
| वादा किया है कि हम खुद. नवाब को लिखेंगे कि जो TAWA हमारे 

Wa ने आप पर लगाया है वह हमें मालूम है कि झडा है। आप 
ha 


ss 
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विश्वास रखिए कि मैं सदा अपना धर्म समक कर gaz Wap) 
रहूँगा>< XX ।” \ 

निस्सन्देह यह पत्र कपट और मूठ दोनों से भरा हुआ |] 
सिराजुद्दोला की इस सीधी सी बात का कि “पाँच या है 
जङ्गी जहाज हुगली में पहुँच चुके हैं” पत्र भर में कहीं उत्तर | 
की चेष्टा नहीं की गई । वास्तव में अङ्गरेज इस ARA apy 
और सिराजुद्दौला दोनों के साथ युद्ध करने का निश्चय कर चुके 
चुपचाप तैयारियाँ हो रही थीं और केवल MR. का इन्तजार | 
सिराजुद्दौला को वे अन्त समय तक धोखे में रखना चाहते थे। | 

इसी समय के निकट कहा जाता है कि दिल्ली सम्राट 3 
दरबार और सिराजुद्दोला के बीच कुछ अनबन हो गई। | 
| मिली कि सम्राट की सेना agra की ओर बढ़ी चली आ रही है| 
ee सिराजुद्दोला ने उसके मुक़्ाबले के लिए पटने की ओर बढ़े 
| निश्चय किया | ९ फ़रवरी की सन्धि में यह तय हो गया ॥ | 
| कि इस तरह की कोई आवश्यकता पड़ने पर अङ्गरेज TAA) 
सेना दोनों से नवाब की सहायता करेंगे | सिराजुद्दौला ने TH 
को सेना भेजने के लिए लिखा और उसी पत्र में यह भी हि! 
दिया कि जब तक अङ्गरेजी सेना मेरे पास रहेगी तब तक में | 
लाख रुपए मासिक उसके खच के लिए अदा करूँगा | सस | | 
इस प्रकार सेना माँगने में सिराजुद्दोला का एक उददेश य| 
रहां हो कि इस बहाने अङ्गरेज कोई और शरारत करे से * 
रहेंगे। इसी बीच सिराजुद्दोला ने फ्ान्सीसियों को भी फ" 
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re कि आप लोग अङ्गरेजों के साथ सुलह करके मेरे राज्य में 
शान्ति ओर अमन सं तह ¢ $ k 

किन्तु अङ्गरेजों से सेना की सहायता मोगना सिराजुद्दीला 
के लिए एक घातक भूल साबित हुई । वाट्सन ने Rusda के 
पत्र का अत्यन्त गोलमोल जवाब दिया । उधर इस पत्र ने aa 
सेना को कलकत्ते से बढ़ने का पूरा मौका दे द्या | J कलकत्ते 
` मे बढ़ी । किन्तु सिराजुद्दोला की सहायता के लिए नहीं, वरन्‌ पहले 
| maT की फ्रान्सीसी कोठी को विजय करने और फिरु 

प्िराजुद्दौला पर हमला करने के गुप्त उद्देश से | 

चन्दरनगर पर AFA का कब्ज़ा 

अङ्गरेजों का सब से पहला उद्देश इस समय बङ्गाल क अन्दर 
अपने यूरोपियन प्रतिस्पर्धी फ्रान्सीसियों के प्रभाव को समाप्त करना 
था। छाइव और वाट्सन दोनों इरादा कर चुके थेकि सिराजुद्दोला 
| के साथ लड़ने से पहले कोई न कोई बहाना निकालकर फ्रान्सीसियों 
की चन्द्रनगर वाली कोठी पर हमला करके उस पर कब्जा कर 
लिया जाय | किन्तु ऐसा करता 8 फरवरों बाली सन्धि का उन 
करना होता । सिराजुहौला भी इस विषय में उन्हं आगाह कर 
चुका था। ५ 

इसके अतिरिक्त फ्रान्सीसी भी अङ्गरेजों से लड़ना न चाहते 
È । उन्होंने सिराजुद्दौला का पत्र पाते ही सिराजुद्दौला की इच्छाः 
के अनुसार आपसी समभौते के लिए अपने वकील ago के 
पास भेजे | यहाँ तक कि सममौते की शर्तें भी लिखी गई जो 


vou 
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9 ६ 
दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लीं | नवाब भी समझते के पालना 
जिम्मेवारी अपने ऊपर लेने के लिए राजी हो गया। x 


प 
सममौते के कागज पर वाट्सन के हस्ताक्षर होना बाकी E 
जाया था । | मे 
ढक 


किन्तु अङ्गरेजों का असली मतलव इस तरह के meh, 
सिद्ध न हो सकता था | छाइव और वाट्सन दोनों ने फ्रान्स 
पर हमला करने का निश्चय कर लिया था, और ऐन dhig O 
TAA ने समभौते के कागज पर दस्तखत करने से इनकार ` 
दिया । चन्दरनगर पर हमला SET और वाटूसन दोनों ay | 
चाहते थे, किन्तु हमले के ढङ्ग के विषय में इन दोनों में एक सा 
मतभेद हो गया । वाट्सन की राय थी कि बिना सिराजुद्ोता।| 
पूछे अथवा बिना उसे सूचना दिए ही चन्दरनगर पर हमला | 
fea जावे, किन्तु sea इसके विरुद्ध था । Sea चाहता थाह 
पहले रिशवतें देकर अथवा जालसाजी करके किसी प्रकार सिए | 
जुद्दौला की ओर से इस मजमून का एक पत्र, जिससे माझ 
हो कि सिराजुद्दोला हमारे चन्द्रनगर पर हमला करने में सहमा| 
है, अपने पास रख लिया जावे और फिर चन्दरनगर पर हमा 
'किया जावे। इस सम्बन्ध में काइब ने ४ मार्च सन्‌ १५ à | 


'के स्वरूप का खासा पता चल सकता है । झाइव ने लिखा- 
“महाशय ! ज़रा सोचिए कि हमारी इन हाल की काररवाइयों 


fava में दुनिया क्या राय maa करेगी । चन्दूरनगर के (तष 
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सकी कौन्सिल की ओर से हमारे पास इस मज्ञमून का 


z 
` तर और i | 
|. गवर प्र गङ्काः्रान्त में आपके साथ सुलह से रहने के लिए 


पत्र श्राया किह 
age! gaa उस 
agate उन्हें लिख दिया कि 
तो क्या हमने इस उत्तर द्वारा एक प्रकार से gaz स्वीकार 


के जवाब में यद इच्छा प्रकट की कि आप अपने वकील' 
इम ख़शी से आपके साथ समझौता करने 
~> 
a तैयार हैं। 
s कर ली। इसके अतिरिक्त क्या फ्रान्सीसी वकीलों के आने के बाद हमने 
7 यार नहीं की हैं जो दोनों wi के लिए 
इस TIT की शाते तेयार नहों को हैं जो दीन 


पे ae हेरौ से सम्ज़र नहीं कर चुके हैं कि हर शतं पर' 
j सन्तोषजनक हैं,-थौर क्या हम इसे Bat नहीं कर चुके हैं 


| दोनों पत्तों के दस्तख़त हों, दोनों की मोहरें लगें और दोनों उसके पालन' 
। की प्रतिज्ञा करें ? नवाब क्या सोचेगा £ जब हम अपनी ओर से नवाब से' 
वादे कर चुके हैं और वह इस सन्धि के पालन की ज़िम्मेवारी अपने ऊपर 
' केने की रज़ामन्दी तक प्रकट कर चुका है तो इसके बाद निस्सन्देह नवाब 
at सारी दुनिया यही समझेगी कि हम हल्की और Wel तबीयत के 
श्रादमी हैं, अथवा यह कि हमारा कोई सिद्धान्त नहीं ।>९ ९ >” 
2 वास्तव में gga वाट्सन की अपेक्ता कहीं ज्यादा पक्का धूत 
| था। बह्‌ चुपचाप वाटस के ज़रिए, जो उस समय मुशिदाबाद के 
दरबार में एलची था, किसी तरह जालसाजी करवाकर नवाब को 
अनुमति का परवाना प्राप्त कर लेने की कोशिश में लगा हुआ था | 
नवाब के मन्त्रयां को रिशावत देकर वादूस ने १० मार्च को 
पर नवाब की ओर से बाद्सन के नाम एक पत्र भिजवाया जिसके: 
अन्त में यह वाक्य था-- | े | 
“ma समझदार और उदार हैं; यदि आपका शत्रु सरल हृदय से 
आपकी शरण चाहे तो आप डसकी जान ae दें, किन्तु आपको उसके 
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इरादों की पवित्रता के विषय में पूरी तसल्ली होनी चाहिए यहि ty 
हो तो जो कुछ श्राप ठीक AAA, कर | 
इस पत्र की मूल फ़ारसी प्रति कहीं नहीं मिलती और ङग 
agen, जिसका उपर हिन्दी तजुमा दिया गया है, वादस कह 
हुआ है। 
aes का साथी स्क्रेफटन साफ़ लिखता है कि उपयुक्त 
लिखाने के लिए अङ्गरेजों ने नवाब के मन्त्रयों को रिशवे के) 
काफ़ी रुपया खच किया ।# दूसरा इतिहास-लेखक जीन 
लिखता है कि वादूस ने सुशिदावाद में रिशवतों और भूठे ai] 
का बाजार इतना गरम कर TAT था कि-- 
“नवाब की सेना में सब मुख्य ger अफ़सर मीर जाफर ग्री पर| 
'खुदादाद खाँ लट्टी,और कई और) 9८ X पुराने दरवार के सब वज़ीर} 
'करीब-कुरीब सब मन्त्री, दरबार के gef, यहाँ तक कि gaai) 
'ख़ोजे तक weet की ओर थे । >» K+ 
पूर्वोक्त पत्र के सम्बन्ध में जीन लॉ को विश्वास है 
वादस ने नवाब के मन्त्री को अवश्य रिशवत दी || वह यह 
लिखता है कि--“नवाब जिन पत्रों को अपने हुकुम से feel] 
था उन्हे कभी पढ़ता न था; इसके अलावा मुसलमान (शास 


* Reflections p. 70 
i Bengal Records, vol. iii P.I9] 
eee The Secretary must have been bribed to | in! 


way suitable to the views of Mr. Watts.”—M. Jean Law, i 
Memoirs 
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^ अपने हाथ से qaaa नहीं करते | जब लिफाफ़ा बन्द करके 
a. कस दिया जाता है तब मन्त्री नवाब से उसकी मोहर 
sf F है और नवाब के सामने लिफाफे j मोहर लगाता है। 
३| git कभी एक नक़ली मोहर भी शोती दै f Si है 

} gaa काररवाइई A मुरादाबाद क दा ats ESS का 
प्रभाव और सुप्रसिद्ध अमौंचन्द का धन इन दोनों से अन्नरेजों को 
aa मदद मिल रही थी । 
` ३ मार्च को छाइव ने सिराज्ुदौला को सहायता पहुँचाने के 
| बहाने अपनी सेना की वाग सँभाली | ७ माचे को उसने सिराजु- 
| नैता को लिख भेजा कि में सहायता के लिए आता हूँ । अङ्गरेजों 
| | बी तैयारी पूरी थी । इस बीच बम्बई से भी कुछ सेना छाइव की 
सहायता के लिए पहुँच चुकी थी | छाइब चन्द्रतगर की ओर 
' बढ़ा | उसे इस प्रकार सेना सहित अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर 
प्रान्सीसियों ने इसका कारण पूछा। छली छाइव ने ९ मार्च को 
फ्रान्सीसियों को पत्र द्वारा विश्वास दिलाया कि--“आपकी RE 
से लड़ाई करने का मेरा इस समय बिलकुल इरादा नहीं है ।” १० 
माच को सिराजुद्दोला का वह जाली खत मुशिदात्राद से चला, 
जिसमें कहा जाता है कि नवाब ने अङ्गरेजों को चन्दरनगर का 
मोहासरा करने की इजाजत दे दी। ११ को एक दूसरे पत्र द्वारा 
( 5 ने फ्रान्सीसियों पर ae एक नया इलज़ाम लगाया कि आप 
लोगों ने अङ्गरेजी सेना से भागे हुए कुछ बागियों को अपने यहाँ 
छिपा.रक्खा है । युद्ध के लिए बस यह्‌ काफ़ी बहाना था । १२ को 
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इन्द्रतगर से दो मील की दूरी पर छाइव की सेना झान 
gat समय वादूसन भी अपनी सेना साहित पहुँच गया। yy 
को चन्द्रनगर का मोहासरा शुरू हुआ ओर २३ माचे को चनक 
अङ्गरेजों के हाथों में आगया | बङ्गाल के अन्दर फ्रांन्सीसियों (| 
शेप कोठियों के विषय में इस समय अङ्गरेजों और फ्रान्स 
दरभियान एक सन्धि हो गई | 
चन्द्रनगर की इस सरल विजय में भी युद्ध-कोशल ष 
वीरता ने अङ्गरेजों का इतना साथ नहीं दिया जितना उततर कू 
नीति ने | दो बड़े विश्वासंघातकों के नाम इस मोहापरे के इहा 
में मिलते हैं | पहला एक फ्रान्सीसी अफ़सर लैपटेनेणट दी तेणे। 
जिसने रुपए लेकर दरिया की ओर का मार्ग अङ्गरेजों के है| 
खोल दिया, ओर दूसरा. हुगली का हिन्दोस्तानी फौजदार ae 
महाराजा नन्दकुमार, जिसे सिराजुद्दौ्ता ने समाचार पाते हीए। 
बहुत बड़ी सेना सहित फ्रान्सीसियों की सहायता तथा चन्दा 
की भारतीय प्रजा की रक्षा के लिए पहले से चन्दरनगर भेज ए | 
था, किन्तु जिसे ऐन AS पर अमींचन्द के gaa age ॑| 
ओर खींच लिया | रान्सीसी विश्वासघातक के विषय में aa 
नामक एक यूरोपियन लेखक लिखता है-- | 
` “तेरानो को, जोकि इस विश्वासघात के कारण बदनाम मं. . 
TER हो गया था, अपनी ganar के aga में अरजो से I" | 
क्रम प्राप्त हुईं। उसने इस धन का एक भाग अपने घर अपने बूढ़े र 
पिता के पास भेजा, किन्तु पिता ने जब अपने पुत्र के इस जास य 
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agra में फ़ान्सीसियों के प्रभाव का अन्त ८१ 


सुना तो उसने धन वापस कर दिया। इस पर तेरानो को 
मे ने 'डसका vat पकड़ लिया”, उसने अपने तई मकान 
चन्द रोज़ के बाद उसका शरीर मकान के दरवाज़े | 


a हा 
बढ़ी गेरत are । श 
ढे Heat बन्द कर faat; | 
| तर एक तौलिए से लटका हुआ faatt जाहिर था कि उसने आत्महत्या | 


TEGLU i N || 
cat अर्थात्‌ भारतीय विश्वांसघातक के विषय में स्क्रफटन | 
और थन दोनों ने अपने म्रन्थों में साफ़ लिखा है कि अङ्गरेजों 
a अमीचन्द की मार्फत नन्दकुमार को रिशवत दी, और अङ्गरेजी 
: सेना के पहुँचने पर फ्रान्सीसियों तथा भारतीय प्रजा दोनों को 
| अरत्षित छोड़ नन्दकुमार अपनी तमाम सेना सहित चन्द्रनगर से 
| हट गया | सिलेक्ट कमेटी की १० अप्रेल सन्‌ १७५७ की रिपोट में 
| अ्रमीचन्द्‌ और नन्दकुमार दोनों को धन्यवाद देते हुए यह भी साफ़ 
लिखना है कि-“यदि दीवान नन्दकुमार की सेना न हटा ली गई होती 
MAR लिए विजय प्राप्त कर सकना लगभग असम्भव ही होता I” 
E चन्द्रनगर की विजय agent के लिए अत्यन्त उपयोगी 
| सावित हुईं । इससे बङ्गाल के अन्दर फ्रान्सीसियों का बल टूट 


` | सामने का मार्ग अधिक साफ़ हो गया | 


feugiat के खिलाफ साज़िश 
5 ने अपने २५ फ़रवरी के उस पत्र में, जिसका ऊपर 


* Notes on Sirajuddowla, Journal of the Asiatic Society, 
7. i 
६ \ 
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| जिक्र आ चुका है, सिराजुद्दोला को लिखा था कि... | 

| खातिरजमा रखिए, में सदा अपना धमं समझकर शानि र 
| रकरूँगा।” इसी पत्र में उसने यह भी लिखा था कि ag 
| agi ्ान्सीसियों पर हमला करने वाले हैं, बिलकुल फ 
ji किन्तु इसके चन्द रोज़ बाद ही जब सिराजुद्दोला ने प; 
| की सन्धि के अनुसार वाद्सन से सेना की सहायता मांगी ते 
में वाटंसन ने अपनी तैयारी और मोक्का देखकर सिराज 
| पास इस विषय का एक पत्र भेजा-- y 


O 


Do 


“कुछ दिन हुए मैंने पिछले महीने की २० तारीख को ग्राह 
का उत्तर दे दिया हे; में समझता हुँ, वह अब सक आपको faa ॥| 
होगा, और उसे पढ़कर आपको पूरी तरह विश्वास हो गया हो| 
saree वकील का यह कहना कि मेरा इरादा शान्ति भङ्ग करे ail 
मूठ है IX XX 
| “XX किन्तु अब स्पष्ट कहने का समय आगया है; यदि aa / 
h में avian में शान्ति बनाए रखना चाहते हैं ओर अपनी प्र | 
| आपत्ति और बरबादी से बचाना चाहते हैं, तो आज से दस दित क| 
| अपनी ओर से सन्धि की हरेक शतं को पूरा कर दीजिए, ताकि मुझे हि 
i का जुरा भी मौक़ा न मिल सके; नहीं तो याद रहे नतीजों के कि” 
i जिम्मेवार होंगे;)८ x )८चन्द्‌ रोज के अन्दर AK Xa अविर 
और सेना aim लूँगा और आपके देश में ऐसी आग लगा दूँगा | 
का तमाम जल्न भी उसे बुझा न सकेगा IX XX” 


ell AAO ie) Mi» A Sir RNs wh A 


oj Gi zi A 


q 
वाट्सन ने अब अपना असली रूप धारण कर A 
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| हरी के सन्वि-पत्र में सिराजुद्दौला ने यह वादा किया था कि अङ्ग 
agi की तमाम कोठियाँ और माल उन्हें वापस दे दिया जावेगा 
और जिन agit का कुछ GHANA हुआ है, राज्य की ओर 
ते उनकी ज्षतिपूर्ति कर दी जावेगी । ये ही शर्तें? थीं जिन्हें l 
भदस दिन के अन्दर' पूरा करने पर अब जोर दिया । साधारण 
श्रदालतों की डिगरियों की काररवाई होने में भी काफ़ी देर लगती 
| * है । स्वयं क्लाइव के निम्न-लिखित पत्र से जाहिर है कि सिराजुद्दौला 
' पूरी ईमानदारी और काफ़ी जल्दी के साथ अपने शाही वादों को पूरा 
, | कर रहा था। ३० मार्च को चन्द्रनगर से एक सरकारी पत्र में 
raga ने लिखा-- 

‘Raga ने जो सन्धि हमारे साथ की थी उसकी अधिकांश शर्ते 
वह पूरी कर gard. तीन लाख रुपए वह हमें अदा कर चुका है और 
बहुत सा माल और धन हमारी अनेक मातहत कोठियों में हमारे पास 
| जमा कराया जा चुका हे, और सुके कोई सन्देइ नहीं कि नवाब के तमाम 
रम पादे ठीक समय पर पूरे किए जावेंगे ।”* 
इसके अतिरिक्त ९ फ़रवरी के सन्धि-पत्र में कोई ऐसा वाक्य 
| न था कि अमुक समय के अन्दर हरेक शाते पूरी हो जानी चाहिए | 


* “He (Sirajuddowlah) has fulfilled most of the articles of 
f| the treaty made with us. The three Jack of rupees are already 
Paid and goods and money to a considerable amount delivered up 
Us at our several subordinates, and I make little doubt but that 
| allhis engagements will be duly executed.” —Clive’s letter to the 
Select Committee, dated, 30th March !757—Bengal Records, 
vol. ii, P. 308, ; eg ee 
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इसलिए अब वाद्सन का सिराजुद्दोला को यह लिखना कि 
दिन के अन्दर सब शर्तें पूरी हो जानी चाहिए केवल फिर R 
शुरू करने का. एक बहाना ESA था । उधर Aga 
की जो सहायता माँगी थी उसका जवाब तक नहीं । 
सिराजुद्दौला ने सच्ची गम्भीरता के साथ वाट्सन By 
दिया -- 
“कुछ दिन हुए आपने मुझे जों पत्र लिखा था उसका उत्त 
चुका हूँ । जो कुछ मैंने ( दिल्ली सम्राट के विषय में ) लिखा है गए 
गौर करके कृपा कर मुझे जल्दी जवाब भेजिए । में इस बात पर पढे 
जमा हुआ हूँ कि जो afa हमने आपस में की है उसकी शर्तों एबम 
रहूँ, किन्तु होली को छुट्टियों की वजह से, जिनमें कि मेरे बनिए she] 
दरबार में नहीं आते, मुझे उन शर्तों पर काररवाई gaad करनी | 
होल्ली ख़तम होते ही जिन जिन बातों पर मैंने दस्तखत किए हैं, s 
ठीक पूरा कर दूँगा । आप समक सकते हैं कि इस देरी का कोई gni) 
%% में aka एक बार कर लेता हूँ उसे तोंडना मेरे यहा 
रिवाज नहीं है, इसलिए श्राप तसल्ली fam कि जो सन्धि मैंने झो | 
के साथ की है उसे aaa का में प्रयत्न न करूँगा IX XX 
MCE 


की कोशिश करेगा वा आपसे दुशमनी का व्यवहार करेगा तो मं 

कसम खा चुका हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। pART i 
कभी एक कोड़ी भी नहीं दी और जो सेना मैंने gual भेजी है वह 
फौजदार नन्दकुमार के पास भेजी गई है। फ्रान्सीसी कभी आपसे 
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३ का साहस न करेंगे; और में विश्वास करता हूँ कि पुराने रिवाज को 
aa रखते हुए गङ्गा प्रान्त के ei अधार प्रान्तों में, जिनका में 
दा हूँ, आप भी किसी तरह को लड़ाई á छेड़ेंगे ।!!* 
इसके बाद Aa सिराजुद्दोला को मालूम हुआ कि री 
सहायता के बहाने ARIUS सेना कलकत्ते से चलकर वास्तव म 
बन्दरनगर पर हमला करने जा रही है, उसने फौरन अङ्गरेजों को 
हिल भेजा कि “मुझे अब आपकी सहायता की जरूरत नहीं है ।” 
ra) कन्तु इस पर भी नवाब की इस आज्ञा तथा अलीनगर की सन्धि 
i) दोनों के खिलाफ़ ARTS सेना नवाब के प्रदेशों से होकर उन्हें 
अ दती हुई चन्दरनगर की ओर बढ़ी । मार्ग में स्थान स्थान पर 
JA सिराजुदौला की भारतीय प्रजा पर खूब जी खोलकर 
अत्याचार किए | उधर अङ्गरेज एलची nza मुशिदाबाद में बैठा 
हुआ नित्य नई शर्ते सिराजुददोला के सामने पेश कर रहा था | जब 
अङगरेजी सेना के अत्याचारों की खबर सिराजुद्दौला के कानों तक 
' फुँची तो उसने दुखी होकर २२ मार्च सन्‌ १७०७ को निम्नलिखित 
| पत्र ऐडभिरल aaa को लिखा 

“मैने जो कुछ वादा किया है और दस्तख़त किए हैं उस पर में पका 
m और किसी तरह भी उससे न eset aza साइब की सब इच्छाएँ 
|| भौर जो कुछ उन्होंने qua कहा, मैंने सब पूरा कर दिया और जो कुछ 
i वाझ है वह भी इस चाँद की पन्द्रइ तारीख़ तक दे दिया जायगा । वाद्स 


tal 
Kel 
a tH) 
a7 
Ris 


E ES ; 

4 WER ये सब बातें मुफ्स्सिल् तौर पर आपको लिखी होंगी। किन्तु 

ele. Oe 
i es Voyages, pp. |24-25. 
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बावजूद इस सब के श्रनेक बातों से सुझे मालूम होता है हि a 
साथ अपनी सन्धि को मिटा देना चाहते हैं। हुगळी, Tal, “a | 
और नदिया के gaat को आपकी सेना ने वीरान at ag, T 
क्यों ? इसके भ्रज्ञावा गोविन्द्राम मित्र ने रामदीन घोष के ay ; 
| awa ( हुगळी के फौजदार ) नन्दकुमार को लिख भेजा है कि बाई 
if का इलाका sued के fra में शामिल है इसलिए वह afin, 
i हवाले कर दिया जाय। इसका क्या शर्थ है 2X X Xena ब; 
H विश्वास करे मैंने सुलह की थी; ताकि देश का अबा हो और दोनों गे 
i की सेनाओं द्वारा शाही इलाकों की बरबादी न हो, न कि इब्न 
gar को पाँव तले कुचला जावे और सरकारी मालगुज्ञारी में arg] 
“आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो मित्रता eam | 
बीच जड़ पकड़ गई है वह दिन प्रतिदिन मज़बूत होती ma, XXX | 
एक ओर भोला सिराजुद्दौला अभी तक इन विदेशियों के a 
{| अमन से रहने के स्वप्न देख रहा था, दूसरी ओर FAM 
| mzaa की सलाह से मुर्शिदाबाद के दरबार में बैठा हुआ व्‌ | | 
सिराजुद्दोला को बङ्गाल की मसनद से उतारकर किसी दूस 
` उसकी जगह बैठाने और देश में एक क्रान्ति पैदा कर देने A 
में लगा हुआ था | इतिहास-लेखक vao ato हिल लिखता t- X 
“TRE एलची की Aat अधिक गहरी थी, इसलिए वई" j be 
छू । के मुख्य मुख्य आदमियों पर ही, बढिक नवाब के मन्तं | 
अपना प्रभाव जमा सका, और चतुर तथा दुरश्रन्देश अमाप è 
.खूब सहायता faa ।??# 


“ : plet 
* “The British agent, having the deeper purse, W” | 


Pos RE e e 
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सिराजद्दौला के ख़िल्लाफ़ साज़िश z9 
gea में अमीचन्द की dat हो इस समय अङ्गरेजों की 
$ | aa A ~ ~ es 
| जिन भारतीय देश-द्रोहियाँ ने इस साचिश में AGS का 
ga दिया उनमें मुख्य दो जैन सेठ, राजा मांनिकचन्द, राजा राजः 
sat, राजा ढुलभराम और मौर जाकर थे। इनमें से हरेक 
gaat अलग अलग स्वार्थ पूरा करना चाहता था | जैन सेठ दो 
` आई थे जो शाही TIT, तमास सूबे के सरकारी साहूकार और 
शाही टकसालों के ठेकेदार थे ये लोग अपने किसी नीच स्वार्थ 
| नलिए यारल॒त्क खाँ नामक सिराजुद्दौला के एक सुलाजिम को 
`| पसनद पर वैठाना चाहते थे । किन्तु मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के 
| जाना अलीवर्दी खाँ का बहनोई था, उसका प्रभाव अधिक था, 
इसलिए REIT उसे नवाब बनाना चाहते थे | २६ अप्रेल तक 
aaa ने मीर जाफर को राजी करके HEA को पत्र लिखा 
| कि-“मीर जाफ़र और उसके साथी नवाब को मसनद से 
|| उतारने में अङ्करेजों को मदद देने के लिए तैयार हें” और यह भी 
| लिखा-- 
' “दि आप इस तरकीब को पसन्द करें जो उस दूसरी तरकीब की 
| निसबत जो मैं पहले fra चुका हूँ ज़्यादा आसान है, तो मीर जाफर 


| not only the leading men at court, but also the 
secretaries, and was much assisted by the foresighted conning 
of Aminchand. . . .”—Bengal Records, vol. i. p. clxxyil- 
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nt भारत में अद्गरेज़ी राज्य 


चाहता है कि आप अपनी तजवीज़ें लिख भेजे' कि आप A 
कितनी जमीन चाहते हैं और सन्धि की क्या शर्ते होंगी prs 

छाइव ने इस समय फिर दोरुख़ी चाल चली | एक sity 
सिराजुद्दौला को धोखे में रखने के लिए उसे एक अत्यन्त in 
पत्र लिखा और दूसरी ओर मीर जाफ़र के लिए वाट्स की a 
बात का जवाब दिया। प्रसिद्ध इतिहास-लेखक मैकॉले लिखा. 


पिना R y 


“झाइव ने सिराजुद्दौला को इतने प्रेमपूर्ण शब्दों में पत्र द्विष iN 
उन शब्दों के धोखे में आर कुछ समय के लिए वह fide नरेश mi! 
ag प्री तरह निःशङ्क समझने गा । छाइव अपने इस पत्र को “सामक 
देने वाला पत्र? कहता है। जो इरकारा इस पत्र को लेकर गगरा झै 
एक दूसरा पत्र वाटस साहब के नाम लेकर गया, जिसमें Raah) 
'मीर जाफर से कह दो कि किसी बात से न डरे। में पाँव हजार से| 
सिपाही लेकर, जिन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, उससे जा मिलूँगा। भे 
विश्वास दिला दो कि मैं दिन दिन भर और रात रात भर swat इस 
मदद के जिए पहुँचूँगा, और जब तक मेरे पास एक आदमी भी वशे 
तब तक उसका साथ न HST | + 


oN aici ele A ON 


os) 


al 2 —_* A 


—— 


what treaties you will engage in.” —Watts’ letter to Call 
dated 26th April, I757. | 


“ C 5 2 | 

h t “ He (Clive) wrote to Sirajuddowla in terms so affectio" | 
at they for a time lulled that weak prince into perfect securi) 
The same courier who carried this ‘ Soothing letter, as Cire 
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: क्रान्सीसियों के साथ सन्धि का szaga a 


तथापि चन्दरनगर अङ्गरेजों के हाथों में चले जाने के समय 
३ घिराजुद्वौला का हृदय बहुत कुछ सशङ्क गया था । चन्द्र- 
| र की विजय के बाद AHA और pele के मिया 
gafa हुई उसके साफ़ विरुद्ध अङ्गरेजा ने सिराजुद्दोला के सामने 
र यह एक और नई माँग पेश की कि क्रासिमबाजार, ढाका, 
पटना, जूदा और बालेश्वर इत्यादि में „prefa की जितनी 
क्षेठियाँ हैं और जितने ,फान्सीसी आपके राज्य में हें उन सबको 
आप हमारे सुपुर्दे कर दें। ,फान्सीसियों को बङ्ाल के अन्दर 
क्षोठियें बनाने और व्यापार करने की इजाजत ठीक उसी प्रकार | 
| दिल्ली सम्राट से मिली हुई थी जिस प्रकार अङ्गरेजों को । अभी | 
| तक फान्सीसियों ने न कभी सम्राट अथवा उसके सूबेदार की 
ऐ| सी आज्ञा को भङ्ग किया था और न उन्हें किसी प्रकार का 
| ap पहुँचाया था। इसलिए अङ्गरेजों की इस अनुचित माँग के 
उत्तर में सिराजुद्दौला ने १४ अप्रेल को वादूसन को लिख 
| दिया-- | 
| “मै पहले भी लिख चुका हूँ और फिर लिखता हूँ कि यदि BR 
bk) अपनी अपना व्यापार क़ायम करना चाहती है तो मुझे कोई ऐसी बात न 
| | लिखिए जो हमारी सन्धि के अनुकूल न हो,>(>९ 2८ अगर आप yaa 


calls it, carried to Mr. Watts a letter in the following terms : 
‘Tell Mir Jaffir. to fear nothing. ews) lon him with five 
E men who never turned their backs. Assure him, 
[will march night ‘and day to his assistance, and stand by him 
as long as I have a man left. °—Macaulay’s Essay on Clive. 
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लड़ाई करना नहीं चाहते तो मेरी मोहर खगी हुई और gp 
सन्धि आपके पास है ; जब कभी पत्र लिखना हो at उसे aR 
aga fafiarx XX 
“यदि आप शान्ति क्रायम रखना चाहते हैं सो सन्धिपत्र ३ fel 
कोई बात न लिखिए ।”* 
किन्तु इस दरमियान वाद्सन, छाइव, वाट्स तथा मीर ज्ञा 
'के बीच साजिश क़रीब क़रीब पक चुकी थी। ४ जून सन्‌ yy H 
को आधी रात के बाद एक ज़नानी डोली में बैठकर चोरी गो)” 
aza ने मीर जाफर के महल में प्रवेश किया । उसी रात को # 
जाफर ने अङ्गरेजों के साथ एक गुप्त सन्धि-पत्र पर दस्तखत | 
fal इस सन्धि-पत्र की १३ शर्तों का सार इस प्रकार है- | 
जितने अधिकार सिराजुद्दौला ने अङ्गरेजों को दे रसे aa) 
जाफ़र सूबेदार बनने पर उन सबको क्रायम TES | BRT | 
मीर जाफर दोनों में से किसी की जब कभी किसी तीसरे के |) 
लड़ाई हो तो दूसरा उसकी मदद करे । तमाम फ्रान्सीसी १ 
उनको BUSA अङ्गरेजों के हवाले कर दी जायँ और oral | 
को बङ्गाल में न रहने दिया जाय | कलकत्ते की तबाही के ह| 
में और युद्ध के खचं के लिए मीर जाफ़र कम्पनी को एक गों 
रुपए दे । इसके अलावा व्यक्तिगत नुक्लसानों के लिए कतको 
अङ्गरज बाशिन्दों को ५० = हिन्दू बाशिन्दों को २० लॉ 
आरमीनियन बाशिन्दों को ७ लाख रुपए दिए जाये | की 


*Ive’s Voyages, p. 42. 


a NTN IAN A 
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सिराजुद्दौला को धोखा ६१ 


ga के अन्दर और बाहर चारों ओर ६०० गक त की 
भा acta AH कोदे दी जाय; pals ही कलकत्ते के दक्षिण में 

हली नदी गौर नमक की भीलों के A कालपी (बङ्गाल ) 
॒ तक तमाम इलाके की जमींदारी SA दी लावावा 
अपनी रक्षा के लिए नवाब को अन्नरेज़ी सेना की जरूरत हो, 
नवाब उसका खर्च अदा करे । हुगली के नीचे दरिया के उपर 
Naa किसी तरह की क़्िंलेवन्दी न करे । मसनद पर बैठने के तीस 


HY न के अन्दर मीर जाफ़र इन शर्तों को पूरा कर ई | और कह: 
i कम्पनी उसे उसके 


Te) क वह इस सन्धि के अनुसार चलता रहेगा, 
११) saat को दमन करने में मदद देती रहेगी । 
| पासी का संग्राम | 
W साजिश अब पूरी तरह पक चुकी थी । किन्तु बादूस ओर 
iq] बई अङ्गरेज अभी तक giaa में मौजूद थे। लड़ाई का खुला 
| ' एलान करने से पहले उन्हें वहाँ से हटा लेना ज़्रूरी था | द 
१२ जून की शाम को “बागों में हवाख्रोरी करने'# के लिए 
' बाट्स और उसके अङ्गरेज साथियों ने नवाब से इजाजत ली ओर 
| इस बहाने रातोंरात वे मुशिदाबाद से भाग निकले | अगले दिन 
जब सिराजुद्दौला को इस छल का पता चला तो उसने झाइव ओर 
` बाद्सन को इस घटना की सूचना देते हुए दुख के साथ लिखा 
“५ <ged mg धोखा साबित होता है और सन्धि तोड़ने. का 


Maarian tix के जाहिर होता 2X xX | 


 * We’s Voyages, p. |45: हु 
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“ खुदा का शुक्र है कि सन्धि मेरी ओर से अङ्ग नहीं डी प्‌ 
और रसूल के सामने हमने आपस में सुलह की थी, और a रे ® 
उसका saga करेगा, अपने किए की सजा पावेगा |” | q 
निस्सन्देह सिराजुद्दोला और उसके विपत्तियों के ae 
आकाश पाताल का अन्तर था | भाल सिराजुद्दोला ने क z 
अमपूर A पर विश्वास करके हाल ही में अपनी आधी क) ” 
तक बरर्रास्त कर दी ai | म 
र 


१२ जून को मीर जाफ़र की ओर से Bas? पत्र फच 
जिसमें लिखा था कि, “यहाँ सब काम तैयार है” । अगले हि| + 
१२ जून को अङ्गरेजी सेना ने कलकत्ते से कूच किया। 

सिराजुद्दोला को अब फुर्ती के साथ अपनी सेना मैदान 
निकालनी पड़ी । इसमें सन्देह नहीं, सिराजुद्दौला की इतनी बेप. 
वाही और उसका आत्मविश्वास झूठा न था । सिराजुदता il 
सेना अब भी Blea और उसकी समस्त सेना को थोड़े से समय? 
अन्दर fader कर देने के लिए काफ़ी थी | किन्तु वही मीर ज | 
इस समय सिराजुद्दौला का प्रधान सेनापति था । पुराने हि| 
सतानी रिवाज के अनुसार सिराजुद्दौला स्वयं मीर जाफ़र के ह| ' 

में पहुँचा और उससे अपनी पिछली तमाम भूलों के लिए | 
मांगकर प्रम को प्राथना की । मीर जाफ़र ने क़्रान हाथ में तर ७ 
सिराजुद्दोला के सामने वफ़ादारी की saa खाई | | 
को अविश्वास का कोई कारण न हो सकता था | 
मुशिदाबाद से २० मील दूर gare aa का एक वन था, | 


‘ 
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^ कहते थे। उसी वन के पास झासी नामक गाँव 
| हे > Ta सन्‌ १७०७ इसवी को दोनों सेनाओं 
E N सामना हुआ | mate सेनापति मीर हि के 
ll rifts सिराजुद्दोला की सेना में तीन और मुख्य सेनापति à, | 
३३ ga at, राजा gaT, ओर मीर मुइउद्दीन जिसे मीर | 
a gga भी कहते हैं । ४५,००० सेना ATT जाफर, यारछ सर और 
| gat दु्लभराम के अधीन थी । १२,००० सीर मदन के अधीन 
थी। सिराजुद्दोला का एक खास प्रेम-पात्र मोहनलाल भी मौर 
मदन के साथ था । थोड़ी ही देर के युद्ध में amza की कायरता 
क्‍ और अकुशलता दोनों साफ़ चमकने लगीं । विजय स्पष्ट सिराजुद्दौला 
| की ओर नज़र आती थी । ऐन मोक़े पर विश्वासघातक मीर जाफर 
| का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया । करनल मालेसन लिखता है 
कि ख़बर पाते ही सिराजुदौला ने अपना सन्देह दूर करने के लिए 
मीर जाफ़र को अपने पास बुलवाया | उसने मीर जा को अपने 
तथा उसके सम्बन्ध और अपने नाना अलीवर्दी खाँ की याद दिलाई, 
“| इसके वाइ अपनी पगड़ी सर से उतार कर सिराजुद्दोला ने मीरजाकर 
| के सामने जमीन पर फेंक दी और उससे कहा--“मीर जाफर) इस 
' पगड़ी की लाज तुम्हारे हाथां में है!” मीर जाफ़र ने बड़े आदर 
के साथ पगड़ी उठाकर सिराजुद्दौला के हाथों में दी, और अपने 
दोनों हाथ छाती पर रखकर बड़ी गम्भीरता के साथ फिर एक' 
; झुककर सिराजुद्दौला की वफ़ादारी की क्सम खाई | निस्सन्देह 
मौर जाफ़र उस समय अपनी आत्मा तथा सिराजुद्दौला दोनों को 
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जान बूमकर धोखा दे रहा था । वह विश्वासघात gee, | 
चुका था| सिराजुद्दोला के सामने से हटते ही उसने मी 
पत्र द्वारा क्लाइव को इस समस्त घटना की सूचना दी। 
सिराजुद्दोला की सेना में मीर जाफ़र ही अकेला विश 
घातक न था। वास्तव में उसकी सारी सेना fraai 
छलनी छलनी हो चुकी थी । राजा TATA और gaa) 
भी अपने तई' शत्रु के हाथ बेच चुके थे । ऐन मौक्रे पर, we 
विजय सिराजुद्दौला के पैरों के पास खेलती हुई दिखाई देती oh 
जाफ़र, राजा दुलंभराम और ALBA खाँ अपनी ४५,००० फे 
सहित मुड़कर अङ्गरेजों की ओर जा मिले । थोड़ी देर बाद fay 
दौला का एकमात्र वफ़ादार सेनापति वीर मीर मदन भी कैसा 
में काम आया | करनल मालेसन लिखता है कि जब तक बीर मी 
मदन जिन्दा रहा, वह अपनी केवल १२,००० सेना से तीनों विश्वाए | 
घातकों के प्रयत्नों को निष्फल करता रहा | उसके जीते जी ae 
Sit सेना के लिए अपने पैर जमा सकना सर्वथा sae 
किन्तु मीर मदन को मृत्यु से सिराजुद्दौला लाचार हो TAT |] 
दिल टूट गया । आज तक प्लासी ग्राम के लोग मीर गा 
की दगा और मीर मदन की वफ़ादारी दोनों का अत्यन्त कण | 
भरे शब्दों में जिक्र करते हैं | ॒ 
बहुत थोड़े से रक्तपात के बाद २३ तारीख़ की शाम कक MY 
हाय सिराजुद्दोला को अपने हाथी पर सवार होकर gR | 
ओर'भागना पड़ा। मैदान क्लाइव और मीर जाफ़र के हाथों में 
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agit इतिहास-लेखक करनल मालेसन उस दिन 


षय में लिखता है-- 
कि विशवासवातकता अपना काम कर चुकी, 
मैदान से बाहर निकाल दिया, 


gates 
= संग्राम के वि 
/क्षेवल उस समथ, जब 
gape विश्वासघातकता ने नवाब को ; Egy” 
| gate विश्वासधातकता नवाब की सेना को ऊँचे और दुर्जेय स्थान 


awe, Raa उस समय छाइव आगे बढ़ सका; इससे पहले 
| aga आगे बढ़ने में उसका (और उसकी सेना का ) Aaa नावूइ' 


११5% 


हो जाना श्रसन्दिग्ध था । P 
`| बलाइवं ने अपनी सेना सहित पास के ग्राम दादपुर में रात 
3 गुजारी | शुक्रवार २४ ता० को सेरे क्लाइव ने मीर जाफ़र कोः 
| अपने खेमे में बुलाया | मीर जाफ़र अपने पुत्र मीरन सहित क्लाइव 

' के खेमे में पहुँचा । मालूम होता है कि मीर जाफ़र का पाप इस 
' समय उसकी छाती पर सवार था | सम्भव है कि क्लाइव की ओर 
से भी उसके दिल में दग़ा का डर रहा हो। क्लाइव के सामने' 
' पहुँचते ही ठीक उस समय, जबकि गारद उसकी पेशवाई के लिए: 
| आगे बढ़ी, मीर जाफ़र घबराकर चोंक पड़ा | उसका चेहरा एक- 
| दम स्याह्‌ पड़ गया | क्लाइब ने फोरन उसे गले लगाकर “तीनों : 
| प्रान्तों का सूबा? कहकर सलाम किया | मौर जाफर सँभला l 


* “lt was only when treason had done her work, when 
removed his army from its commanding position, that Clive 


was able to advance ‘without the certainty of being annihilated. 


—Colonel Malleson in Decisive Battles of India, p. 73 
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amga ने उसे विश्वास दिलाया कि अङ्गरेज धम समझकर 
वादों को पूरा करेंगो। इसके वाद वलाइव ने उसे सिरु 
पीछा करने की सलाह दी । फौरन वहाँ से कूच कर २५ तासी | 
सवेरे मीर जाफ़र सुशिंदाबाद पहुँचा | 

एक दिन पूर्व २४ को सवेरे सिराजुद्दोला Blea y 


FE 


चुका था। सिराजुद्दोला का खज़ाना लबालब भरा हुआ था।३| ब 
को पानी की तरह बहाकर उसने फिर एक वार फोज खड़ी ५ ब 


श्न 


यू 


और अपनी क्रिस्मत आजमाने का प्रयत्न किया । किन्तु arts 
पराजय की ख़बर सारे देश में बिजली की तरह फेल चुकी 
सिराजुद्दौला के smal का सूर्य अब अस्त हो रहा था; A 
अस्त होने वाले सूर्य की पूजा कोई नहीं करता agh 
देख लिया कि अब कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहँ 
उसके कुछ दरबारियों ने उसे सलाह दी कि अब आप हार मा 
विदेशियों के साथ सन्धि कर लें, किन्तु उस dane" 
तिरस्कार के साथ इस सलाह को ठुकरा दिया । अन्त में N 
मीर जाफ़र के आने की खबर सुनकर और कोई WTAE 
२४ जून की आधी रात को सिराजद्दोला केवल अपने तीन भरत! 
सहित महल की एक खिड़की से होकर फुक्रीर के वेष में भारग 


गोला नामक नगर की ओर निकल गया | `, 
२५ जून को सवेरे मीर जाफुर मुशिंदाबाद पहुँचा । i | ँ 


पीछे पीछे २६ को क्लाइब अपनी सेना सहित मुर्शिदाबाद | : 
किन्तु तीन दिन तक क्लाइव सु्शिदाबाद से लगभग छै मौत 


y AY =} oY 
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झाइव का सुशिदाबाद में प्रवेश w 


कष्यदावाद की FEAST कोठी में SAU TET उसके अपने पत्र 
पे जाहिर है कि वह इस समय एकाएक मुशिदाबाद के श 
gig करने से डरता था । 

२९ ता० को मीर जाफ़र से समय निश्चित करके २०० गोरे 
ओर ५०० हिन्दोस्तानी सिपाहियों सहित विजयी छाइव ने मुशिदा- 
बाद के शहर में प्रवेश किया । कुछ दिनों बाद क्लाइब ने पालिमेण्ट 
की कमेटी के सामने गवाही देते हुए' कहा-- 

a ap “नगर के लोग, जो उस अवसर पर तमाशा देख रहे थे, कई लाख 
क| वशय रहे होंगे; और यदि वे चाहते तो asal और पत्थरों से इम 
A यूरोपियन लोगों को वहीं ख़तम कर सकते थे ।”* 

यह अनुमान करना अब निरथक है कि यादि मुशिदाबाद के 
बाशिन्दे उस समय ऐसा कर बैठते तो भारत के बाद के इतिहास 
ने किस ओर पलटा खाया होता | इसमें सन्देह नहीं कि उस समय 
Wes ने नवाब मीर जाफ़र के एक पत्ष-समर्थक की हैसियत से 
| मुशिदाबाद में प्रवेश किया । बहुत सम्भव है कि यदि ' नगरनिवा- 
feat को उस समय saga के वास्तविक रूप का पता होता, 
| यदि उन्हें माळूम होता कि छाइव और उसके साथी इन चालों से 
| | अन्दर ही अन्दर भारत की आजादी छीनने की कोशिशें कर रहे 


TR मद पट अमल अमन 3 


That the inhabitants, who were spectators upon | 
gil; casion, must have amounted to some hundred thousands; and 
; if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they 
might have done it with sticks and stones.” —Clive’s Evidence 


efor 
€ the Parliamentary Committee 


9 
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हें, तो बहुत सम्भव दै नगरनिवासियों का व्यवहार aa, 
साथ कुछ दूसरा ही होता | किन्तु अभी तो विश्वासघातक y) 
जाफ़र की आँखें खुलने में भी कुछ समय बाको ay | 
| मुरिदाबाद की उस समय को अवस्था के विषय में कह 
॥| लिखता है-- हि 
“मुुशिंदाबाद का शहर उतना ही लम्बा, चौड़ा, आवाद और धका ये 
| है जितना कि aga का शहर; HUH इतना है कि wea के धार) 
aara मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति हो सकती है, उससे pany 
सम्पत्ति मुर्शिदाबाद में अनेकों के पास मौजूद है ।” 
आज मुशिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर ३५,००० wy a 
की एक छोटी सी बस्ती है, जिसकी आबादी प्रतिवर्ष घटती जा 
है और जिसमें यात्रियों के देखने के लिए पुराने महलात के we | 
और कुछ mat मौजूद हैं । उद्योग धन्धों में वहाँ पर रेशमी क| a 
की बुनाई, हाथी-दॉत का काम और कपड़े ५र सोने चाँदी के | ) 
अभी तक प्रसिद्ध हैं, किन्तु अब असे से ये सब घन्धे भी | 
हो रहे हैं । 
मीर जाफर का मसनद पर वेठाया जाना 
२९ alo का तीसरा पहर मीर जाफ़र के मसनद TN 
जाने के लिए नियत था । माळूम होता है, उसकी आपमा मत १ 
अशान्त थी। ऐन मौके पर उसने सिराजुद्दौला की मर 
बैठने से इनकार कर दिया | क्लाइव को उसका हाथ T 
मसनद पर बैठाना पड़ा | पहले क्लाइव नए नवाब के 


a 
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सुशिदाबाद की लूट ३३ 
ह = फेर बाक़ी दरवारियों ने दरजा बद्रजा 
| gga बजा लाया और, फिर बाक़ी द दरजा बद्‌ 
ih aaia दीं |i 

अमींचन्द के साथ दगा 
श 


~ 


; A aft 

कम्पनी और उसके मददगारों के लिए अब मुशिदाबाद के 
m| छज़ाने से अपनी अपनी जेवें भरने का समय आया। खजाने को 
ai जाँच पड़ताल के लिए एक दिन नियत किया गया । यह्‌ काय दोनों 


0 


3 अन जगतसेठों के सुपुर्द किया गया । छाइव और उसके साथियों ने 


i pad थी वह अब न थी, तो वे इस बात पर राजी होगए 
क्विमीर जाफ़र ने जितना धन उन्हें देने का वादा किया था उसमें 
| ra फौरन अदा कर दे और आधा तीन वर्ष के अन्दर तीन 

क्रितं में दे दे। sea का परम मित्र अङ्गरेज इतिहास-लेखक 


| “५८५५५६ JITÈ सन्‌ १७१७ ईसवी तऊ ( BAST की WH ) 
कमेरी के पास चाँदी के सिक्कों में ७२,७१,६६६ रुपए पहुँच गए । यह 
' खजाना सात सौ सन्दूकों में भरकर सौ किश्तियों पर खादा गया । सैनिकों 


* Clive's Letter to the Select Committee, dated 30th 
]757 
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१०० 
पहले कभी भी sats क़ौम को एक साथ इतना अधिक नज़र a 
किसी लड़ाई में न मित्रा था ।* 

बटवारे के समय छोटे से छोटे अङ्गरेज अफसर को a 
कम ४०,००० RO दिए गए; किन्तु अपन हिन्दोस्तानी 3 
साथ कलाइव और उसके साथियों ने फिर एक बार दगा ढी। ३ 
तमाम साजिरा में आदि से अन्त तक सुख्यतम हिस्सा बरम 


अङ्गरेजों का व्यापार इतना बढ़ पाता, न वे चन्द्रनगर विजय 
सकते, और न सिराजुद्दौला सूबेदारी की मसनद से sd 


अमींचन्द ने अपनी आत्मा के = अपने राजा और Ale स 
साथ और अपनी क्रौम के साथ दगा की, किन्तु अङ्गरेजों 4 al/ 


* “|. The committee by the 6th of July IB) 
received, in coined silver, 7,27I,666 rupees. Thistet#) 
was packed up in 700 chests and laden in |00 boats w 
proceeded under the care of soldiers to Nadiya; from whet: 
they were escorted by all the boats of the squadron ® ० 
others, praceeding with banners displayed and music ] 
of a triumphal procession, . . Never before did the 
nation at ont time obtain such a prize in solid money: 


History of Indostan, vol. ii, pp. 87,I88. 


Om — 
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' 


दूसरे के साथ बड़ा सचा व्यवहार करते हैं; किन्तु SA, 


ह i 
gt इत्यादि का, व्यवहार AAAS के साथ इसके विपरीत 


| वाट्सन 


| | | = A ~ 
Ag जो सन्धि अङ्गरेजों ने मीर जाफर के साथ की उसमें १३ 


E aii fi । अमीचन्द का उनमें कहीं जिक्र न था । यह सन्धि सफ़ेद 
aaa पर लिखी हुई थी । उसी के साथ एक दूसरी, जाली ai 
Ney शर्तों की लाल काराज पर लिखकर अमां चन्द को दिखाई गई 
थी, जिसमें एक १४वीं शर्त यह भी थी कि मीर जाफर को गद्दी । 
i दिए जाने के समय अमींचन्द को ३० लाख amg और उसके 
| अलावा नवाब के तमाम खजाने का पाँच फ़ी सेकड़ा दिया जायगा | 
| azan ने इस जाली सन्धि पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया 
a, किन्तु छाइव ने GREA नामक एक शख्स के हाथ से वाटू: 
॥ सन के जाली दस्तखत उस पर बनवा दिए थे । 

मीर जाफ़र के नवाब नियुक्त होने के बाद एक दिन जगतसेठ 
| के मकान पर जब पहली बार सन्धि-पत्र पढ़कर सुनाया गया तो 
| adia चकित होकर चिल्ला पड़ा--“यह वह सन्धि नहीं हो 
' सकती, जो सन्धि मैंने देखी थी-वह लाल काग्रज पर थी।” इस 
। पर झाइव ने उत्तर दिया--“ठीक है, अमींचन्द, किन्तु यह्‌ सन्धि 
। सफेद काराज पर लिखी हुई है ।?# 

स्वभावतः अमींचन्द्‌ के दिल पर इस सदमे का जबरदस्त 
| उ रा स सार Gece WEEE 


TOE. 7 € ; aa 
live’s evidence before the parliamentary Committee. z 


an — 
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१०२ भारत में अङ्गरेज्ञो राज्य 


तीर्थ-यात्रांकी सलाह दी । वह तीथ-यात्रा के लिए गया 
सदमे से डेढ़ वर्ष के अन्दर अमींचन्द की मृत्यु हो गई। 
उन दिनों इङ्गलिस्तान में जालसाजी की सजा प्राणद | 
किन्तु झाइव ने पालिमेए्ट की कमेटी के सामने बढ़े at, 7 
साथ अपनी इस जालसाजी का जिक्र किया और उसके ते 
grea को “लॉड” की उपाधि दी गई, इङ्गलिस्तान में न 
बुत खड़ा किया गया और उसके सम्मान तथा झासी की हब 
यादगार में TAT ढाले गए। 


A 


~ 


सिराजुदोला की हत्या 


चन्द रोज के अन्दर ही सिराजुहौला राजमहल नामक छ| 
पर गिरमतार कर लिया गया । अपने उस वीर तथा शाही श ` 
साथ कम्पनी का व्यवहार अत्यन्त लज्जाजनक रहा । २ जुग | 
वह्‌ मुशिदाबाद लाया गया । कहा जाता है कि मीर जापर म 
आदर के साथ मुशिदाबाद में नजरबन्द रखना चाहता था।औ 
उसी दिन रात को मोहम्मद बेग नामक एक मनुष्य ने सिराज | 
को कत्ल कर डालो । अगले दिन उसका कटा हुआ शरीर| 
पर रखकर मुशिदाबाद की गलियों में घुमाया गया | | 

“रियाजुस्सलातीन” नामक ग्रन्थ का मुसलमान र 


| 
“SRE सरदारों और जगतसेठ की साज्ञिश से सिर 
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Page की इत्या १०३ 

की हत्या के दो दिन बाद क्लाइव ने सिलेक्ट 
ट के नाम एक TA में बड़े गर्व के साथ उन्हें यह सूचना दी | 
ugga गण, PUTA BAA हो चुका । नवाब उसकी जान 


j | हता था, किन्तु उसके पुत्र मीरन और “बड़े लोगां ने! देश के 


| बाना चां x 3 à 
mì gaa के लिए उसे मार डालना आवश्यक समझा, क्योंकि उसके शहर 


सिराजुद्दोला 


ASI 


p qa ते ही, ज्ञमींदार लोग बलवा करने लगे थे ।” 
i ` नस्सन्देह इन “वड़े AT? में सब से मुख्य क्लाइव ही था ! 
n कलाइव और उसके साथियों के TBA it पर परदा डालने 
sae अङ्गरेज इतिहास-लेखकों ने आमतौर पर मे इलजामों 
और नई जालसाजियों द्वारा सिराजुद्दोला के चरित्र को safga 
छा करणे का पूरा पूरा प्रयत् किया है | किन्तु सिराजुद्दील Siem 
उसकी बीरता, उसकी योग्यता और उसकी इमानदारी में किसी 
' तरह का भी सन्देह नहीं हो सकता | वास्तव में उसकी योग्यता È 
कारण ही इङ्गलिस्तान के ईसाई “व्यापारियों' ने अपने ओर अपनी 
an के भावी हित के लिए उसका नाश आवश्यक समझा | उसका 
वह खज़ाना भी, जो चाँदी, सोने और जवाहरात aaa था, इन 
विदेशियों के लिए काफ़ी लालच की चीज़ थी। उसम दोष भी 
जबरदस्त थे, किन्तु वे दोष थे--विदेशियों की चालों का न समम 
i सकना, उन पर विश्वास और दया करना आर बार बार उनके साथ 
 / अमन से रहने की आशा करना। एक ' ओर सिराजु 
च्यक्तिगत दोष, दूसरी ओर भारतीय जनता में राजनैतिक बोध तथा | 
उससे उसन्न होने बाले देश-प्रेम और राष्ट्रीयता के भावों की कमी, 


~ —_ FJ —} 
l a sp | 
A. ay Sl Ei SASS 


y 


a | 
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१०४ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


ओर तीसरी ओर. उच्च श्रेणी के भारतवासियों के चि 
लञ्जास्पद स्तार्थपरायणता और विश्वासघातकता-इन a | 
मिलकर न केवल सिराजुद्दोला का. ही अन्त कर दिया र | 
Hel की लाश के साथ साथ भारत की आजादी को भी सौ 
के लिए दफ़न कर दिया | | 
ma के समय सिराजुद्दोला की उम्र २५ वर्ष की hay, 
समस्त अङ्गरेज इतिहास-लेखकों में MA करनल मातेस 
एक ऐसा है जिसने सिराजुद्दौला के साथ इन्साफ करने की करोषि 
की है बह लिखता है-- 
“ सिराजद्दौज्ञा में और चाहे कोई भी दोष क्यों न रहे हों, उप्ने। | 
“अपने मालिक pS साथ विश्वासघात किया और न अपने मुल्क को वेश।| 
इतना ही नहीं, वरन्‌ कोई निष्पक्ष अज्ञरेज्ञ ३ फ़रवरी और २३ जून ढेबर 
की घटनाश्रों पर इन्साफ से राय क्रायम करते हुए इस बात से इनकार ख| 
कर सकता कि शाराफ़त के पैमाने पर सिराजुद्दौल्ञा का नाम aan 
नाम को HAST ऊँचा नज़र आता है। उस शोकान्त नाटक के पधा | 
पात्रों में अकेज्ञा एक Raada ही ऐसा था जिसने किसी को घोष | 
देने की कोशिश नहीं की ।?”* Rt, 


* “Whatever may have been his faults, Sirajuddowls hii 
neither betrayed his master nor sold his country. Nay moti 
no unbiassed Englishman, sitting in Judgment on the ere / 
which passed in the interval between the 9th February and j | 
23rd June can deny that the name of Sirajuddowla stands higher | 
iri the .scale of honor. than does the name of Clive. He we} 
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सिराजुद्दौला का चरित्र १० 


इस परिस्थिति में और इन उपायों द्वारा झासी के सुप्रसिद् 
दात मे हिन्दोस्तान के अन्दर AFT सांन्राज्य की नींव रक्‍्खी 
| og, जिका ger श्रेय निस्सन्देह क्लाइव ही को मिलना उचित 
i | है। सम्मवतः उस दिन की लज्जास्पद स्मरति को मिटाने के लिए 
ga feat बाद झासी “वल्ाशी वाग” के एक एक वृक्ष का BW 


r= पहुँचा गई 
Al र उनकी जड़े तक खोदकर इङ्गलिस्तान पहुँचा दी गई । 


who 


i the only one of the principal actors in that tragic drama A 


did not attempt to deceive.” —Decisive Battles of India, p. 
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'कि प्रजा के सुख और उनकी समृद्धि को बढ़ाना तथा faa 


तीसरा अध्याय 


मीर जाफ़र 

हिन्दू-सुस्लिम पक्षपात का प्रारम्भ 
> श्वासघात करने वालों में किसी तरह ३६ 
उच्च मानसिक अथवा नैतिक गुणां 
मिलना प्रायः असम्भव है । इसलिएओ। . 
आश्चर्य नहीं कि शासक की Rah . 
जाफर अयोग्य, निर्बल और ब्रू 
साबित Eat | इसके अलावा क| 
समय क्लाइव और उसके अङ्गरेज साथियों के हाथों की GA 
'पुतली था । कलाइव की इच्छा के विरूद्ध वह कोई काय a 
सकता था। मुर्शिदाबाद के एक हाजिर-तबीयत दरबारी नेग| 
जाफ़र का नाम “करनल FAST का गधा” रख THAT था| 
जाफ़र की मृत्यु के समय तक यह्‌ उपाधि उसके साथ TG 
दिल्‍ली के सम्राट का दरबार इस समय तक काफ़ी निबेत TH) 
था; औौर माळम होता है कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद ae 
की बाज़ाब्ता सनद मीर जाफ़र को दिल्ली के दरबार से श्रता uy 
सिराजुद्दोला का नाना अलीवर्दी at इस बात को समर 
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हिन्दू-सुस्लिम qaqa का प्रारम्भ १०७ 


विचार किए योग्य मनुष्यों को राज्य की उच्च से 
उ Bee पदवियों पर नियुक्त करना राजा का धमे है; 
a धर्म के पालन द्वारा ही राज्य की जड़ें चिरस्थायी हो 
oe । इसी लिए अपनी सूबेदारी में लगभग ससस ऊँची 
पदृवियों पर उसने हिन्दुओं को pepa रक्लाथा । लिराजुद्दौला 
भी अपने अत्यन्त अल्प शासन-काल में और कठिन समय में, 
` -न्कि उसे रात दिन पड्यन्त्रों और साज़िशा का मुकाबला करना 
पढ़ता था, अपने नाना की इस उदार नीति का ठीक ठीक पालन 
ज रहा। अलीवर्दी खाँ ओर सिराजुद्दोला दोनों अपनी हिन्दू 
' और मुसलमान प्रजा को एक आँख से देखते थे और उनके साथ 
एक समान व्यवहार करते थे | किन्तु यह एक ara बात है कि 
agia के शासन में अड्गरेज़ों का दखल श्रू होते ही मुसलमान, 
दम बदल गई। नवाब मीर जाफ़र 
ही हिन्दुओं को तमाम ऊँची ऊँची 
परी भरने शुरू कर दिए | 
के लिए अहितकर, 
है कि मीर 
इशारे पर चल 


सूबेदारों की यह नीति एक 
अली खाँ ने मसनद पर बैठते 
पद्वियों से हटाकर उनकी जगह अपने aed j 
यह नीति मीर जाफ़र और उसकी प्रजा दोनों 
किन्तु अङ्गरेजों के लिए हितकर थी, और इतिहाससे ETS 
जाफर इस विषय में क्लाइव और उसके साथियों के EEN 
रहा था और उन्हीं की सद्भीनों के बल सब खेल खेल रहा था। 
. सब से पहले इन लोगों ने सुरिदाबाद की सबेदारी के अधीन 
बढ़े बड़े प्रान्तों से हिन्दू नरेशों को हटाकर उनकी जगह मुललमानो 
| को नियुक्त करने के प्रयत्न शुरू किए | = ! 
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१०८ भारत में BR राज्य 


पुराने घरानों का नाश 


पहला हिन्दू नरेश, जिसे क्लाइव और मीर जाफ़र ने 
मिटाना चाहा, बिहार प्रान्त का शासक राजा रामनारायण y 
रामनारायण अलीवर्दी खाँ के खास आदभियों में से a 
अलीवदी खाँ ने ही उसे बढ़ाकर इस उच्च पद तक पहुँचाया Y 
अलीवर्दी at और सिराजुद्दोला दोनों का रामनारायण सदव 
दार रहा | सिराजुद्दौला के विरूद्ध जो साजिश की गई उसे g ॥ 
शामिल न था, किन्तु जब उसने सिराजुद्दौला के मारे जागे श्र 
मीर जाफ़र के मसनद पर बैठने की ख़बर सुन ली तो अपने gal | 
में भी मीर जाफर की सूबेदारी का बाजाव्ता एलान कर दिया। |. 


राजा रामनारायण पर यह इलज़ाम लगाया गया कि Fil : 
फ्रान्सीसियों को अपने यहाँ आश्रय दे रक्खा है और अवध 3 
नवाब-वजीर के साथ मिलकर तुम मीर जाफ़र के खिलाफ़ सा 
कर रहे हो । निस्सन्देह यह सब क्रिस्सा केवल उसे बिहार की गँ 
से हटाने के लिए गढ़ा गया था । | 


९ जुलाई सन्‌ १७५७ को क्लाइव की आज्ञानुसार मेजर है| 

२३० गोरे और लगभग ३०० हिन्दोस्तानी सिपाही Fac ge | 

बाद से पटने की ओर रवाना हुआ । पहले बहाना यह लिया "| 

कि यह सेना फ़ान्सीसियों का पीछे करने के लिए भेजी जा रही | 
किन्तु १२ अगस्त को मेजर कूट के पास क्लाइव कां एक ५ 
पहुँचा जिसमें क्लाइव ने उसे यह हिदायत की कि तुम पटने i 
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पीर जाकर के एक भाई महमूद अमीन खाँ के साथ मिलकर 
Bea को गद्दी से हटाने का प्रयत्न करो | 
हे gg TA पहुँचा । किन्तु उस थोड़ी सी सेना से रामनारायण 
' ञो परास्त कर सकना असम्भव ay राजा रामनारायण mt भी 
jac कूट के नाम FARA के पत्र की कुछ जा गईं थी | 
उसने धीरज से काम लिया | सममोते की बातचीत शुरू हुई । 
No aq अगस्त को रामनारायण के महल में सभा हुईं | जितने इल- 
git रामनारायण पर लगाए गए थे, उन सब को उसने शान्ति R 
साथ भूठा साबित किया | कूट और महमूद अमीन के साथ मीर 
| जाफर का दामाद मीर क्रासिम भी इस समय मोजूद था। 
अन्त में एक ब्राह्मण को बुलाकर सब की मौजूदगी में राजा 
३| रामनारायण ने मीर जाफ़र को सूबेदार स्वीकार किया 
और उसकी anand की क्सम खाई। मीर क्रासिम और 
महमूद अमीन ने कुरान उठाकर अपने दिलों की सफ़ाई का 
एलान किया और फिर वे तीनों तथा मेजर कूट सब एक दूसर 
से गले मिले मेजर कूट अपनी सेना सहित ७ सितम्बर को पटने 
से चलकर सात दिन में मुशिदाबाद वापस पहुँच TAT | किन्तु 
RA की इच्छा अभी पूरी न हुई थो। राजा रामनारायरा एक 
खासा जबरदस्त नरेश था | क्लाइव का असली उद्देश उसके बल 
को तोड़ना था । इसलिए रामनारायण पर अभी ओर सुखीबतों 
का आना बाक़ी था | 


दूसरा हिन्दू नरेश, जिसपर मीर जाफूर ओर क्लाइव की 
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नज़र गई उड़ीसा का राजा रामरमसिंह था। डो 
भी बिहार के समान बङ्गाल के सूलेदार के अधीन था | कग 
जिस समय मुशिदावाद में था, मीर जाफर ने राजा र 
को अपने प्रान्त की मालगुजारी का हिसाब सममाने के झो 
मुशिदाबाद gaa भेजा। रामरमासह को सन्देह हुआ। ३ 
स्वयं न आया, किन्तु उसने अपने एक भाई और एंक wida 
हिसाब की किताबों सहित मुशिदाबाद भेज दिया । ये Atg 
बाद पहुँचते ही कैद कर लिए गए। राजा रामरमसिह का पक्के । 
सच्चा साबित हुआ । रामरमसिंह साइसी था । वह यह भी सममन 
था कि मुरादाबाद के दरबार की असली बाग क्लाइव के हाथो 
है। उसनेफ्रोरन मीर जाफ़र के इस व्यवहार की शिकायत करे ह| 
क्लाइव को लिखा--“मैंने एक जबरदस्त सेना जमा कर तो 
जिसमें २,००० सवार और ५,००० पैदल हें और यदि नया खा ' 
मुझे गिरफ्तार करने या दबाने के लिए सेना भेजने.की गां 
करेगा, तो में उसके मुकाबले के लिए काफी हूँ, किन्तु यदि | 
मध्यस्थ होकर मेरी सलामती का जिम्मा लें तो मैं स्वयं आक्रम | 
जाफर से मिलने और एक लाख रुपए नजराना पेश करने के हि| _ 


क्लाइव समझ गया कि रामरमसिंह से feat अभी a 
नहीं | क्लाइव के कहने पर रामरमसिंह के दोनों रर | 
तुरन्त छोड़ दिए गए और उड़ीसा की गही पर रामसर 
को बहाल TAT गया। 
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पुराने घरानों का नाश १११ 


तसरा हिन्दू नरेश, जिसके बल को क्लाइव और मीर जाफर 

. | 4 तोड़ने का इरादा किया, पिया का राजा युगलसिह at | 
fp parda ने अपने रिश्तेदार शौकत जङ्ग की R पर 
को गरालसिंह को उस प्रान्त paa नियुक्त किया a । मीर T 
lz तसिं को हटाकर उसकी जगद अपने एक आदमी सुदामहुसेन 
३ a वहाँ का नवाब बनाना चाहता AT | युगलसिह मुक्राबले के लिए 
तैयार होगया | कम्पनी और सूबेदार की सेनाओं ने मिलकर पूया 
है पर चढ़ाई की | युगलसिंह गिरफ्तार कर लिया गया और खुद्दाम- 
| हुसेन पूनिया की गद्दी पर चैठा दिया गया । i 

gi इसके बाद मीर जाफ़र ने अपने हाल के मददगार राजा GAN- 
sal राम को मिटाना चाहा । राजा ढुलैमराम सुशिदात्राद के दरबार में 
ii] माल के महकमे काहाकिम था । मीर जाफ़र के ऊपर उसके Eo 
ml अहसान थे। सिराजुद्दीला के विरुद्ध साजिश में उसने अड्जरेज़ा 
और मीर जाफ़र को मदद दी थी | किन्तु उसका ers प्रभाव 
दोनों खूब बढ़े हुए थे इसीलिए उसके नाश की IAAL सांचा Te 
| वह कमर कसकर, मुक़ाबले को तैयार हो गया। अङ्गरेज उसके 
असर को देखकर डर गए । तुरन्त स्वयं वाट्स ते बीच में पढ़कर 
' मौर जाफर और दुरलभराम दोनों में सुलह करवा दी | z 
' इसतमाम छेड़ ars से क्लाइव का मुख्य उद्देश FATT 
तमाम पुराने और बड़े बड़े घरानों के बल को तोड़ना; मीर जार 
| समसत प्रजा में अप्रिय बना देना और सूबेदारी भर में FRA 
के बल और उनके प्रभाव की घाक जमा देना था . 
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११२ भारत में ag राज्य 
राजा रामनारायण पर चढ़ाई 
राजा रामनारायण पर एक विशाल सेना लेकर रोग । 
करने की तजवीज की गई । अफवाह उड़ी या उड़ाई | 
अलवर्दी खाँ की बूढ़ी बेवा ने अवध के नवाब-वज्ीर को र| a 
है कि आप आकर मीर जाफर के विरुद्ध रामनारायण PE 
दीजे | क्लाइव और मीर जाफर के लिए केवल चनद महज a 
की सन्धि और दोनों ओर की HAT को मिट्टी में Repel मु 
फिर बिदर प्रान्त पर चढ़ाई करना और रामनारायण को चेरा ) 
जरूरी हो गया | क्लाइव ने इस बहाने से ५०,००० सेना MA 
ली | मीर जाफ़र को डर दिखलाकर उससे धन खींचने का | क 
क्लाइव को यह अपूर्व अवसर दिखाई दिया । किन्तु मीर जाझ #| झ 
आथिक अवस्था इस समय अत्यन्त करुणाजनक थी। अब भ 
सुशिदाबाद के खजाने की जो दशा उसने greta पहले सा| 


ही उसने अङ्गरेज कम्पनी को अलग और क्लाइव तथा उसके 
साथियों को व्यक्तिगत हैसियत से अलग बड़ी बड़ी ख़म दे T 
वादे कर रक्खे थे | जिसमें से अधिकांश वह इस,समय तक दे#| 
चुका था। दूसरे इन्हीं wedi के कारण उसकी आयि ® 
इतनी खराब हो गई थी festa की कई महीने की ते| 
उसके जिस्मे चढ़ गई थीं जिससे फ्रौज में असन्तोष बह 
रहा था । 


लाचार होकर मीर जाफुर ने यह प्रार्थना की कि कम्पती ग j 
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मेरे जिम्मे बाकी रद गया D इल कुछ कमी कर दी जावे । 
[ है कि क्लाइव ने उसे इसकी आशा भी दिला 
$| खी थी | इसी उददेश र गा wey ने कई बार बड़ी बड़ी Ta 
fal वतोर स्शिवत क्लाइव कौ HE को । इन i © विषय में सन्‌ 
ml १७४२ ई० में पालिमेण्ट की एक कमेटी के सामने गवाही देते हुए 
wa) ब्लाइव ने कहा था कि--“नवाब की दरियादिली ने सहज-ही में 


दे 
पे al aa हात 


Ày 
`~ q PA 
oN मुके धनवान बना दिया है | 


कम्पनी की एक एक पाई चुकवाए बिना कदम उठाने से इनकार 
' कर दिया | पिछली रक्रमों के अलावा और भी नई नई TN इस 
ag] अबसर पर मीर जाफ़र से तलब की गई | क्लाइब का बल इस समय 
स एक खूब बढ़ गया था | उसके पास पचास हज़ार सेना मीर जाफर 
aq | रे कुचलने के लिए मौजूद थी | मीर जाफ़र को तरह तरह के डर 


हे “The Nawab’s generosity had made his fortune easy. 
É Clive before the Parliamentary Committee in |777. í 


< 
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A A A c 
| जबकि विहार पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी होगई, क्लाइव ने. 
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fag उस समय तक, जब तक कि oat परा .न हो जावे, vim 
‘itt हुगळी तीन frat की सरकारी मालगुज़ारी कम्पनी के mal f 
राई | क्लाइव ने करपनी के डाइरेक्टरों के नाम 5 फ़रवरी sal 
लिखा--'इससे अब हमारे FH का TWAT जाना नवाब ह a 
बिलकुल स्वतन्त्र हो गया XXX”: | 
हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि इस ee में करो 
qa शामिल न थी जो वास्तव में कम्पनी ने वा किसी अङ्गो; 
‹ कभी मीर जाफ़र को BS दी हो। यह सब केवल वह धन | 
मीर जाफ़र ने मसनद के बदले में अङ्गरेजों को देने का बा 
लिया था। i 


चलने पाई | मालूम होता है कि क्लाइव ज समय मीर जाझ, 
खासा AHA दे रहा था। रामनारायण जैसे आदमी WM 


* “A supply of money was procured for the exit 


expenses of the army; the perwannah, or grant of lands y A 
to the Company, was passed in all its forms ; orders Welt is 
for the immediate discharge of all arrears on ihe first six 77 
of the Nawab’s debt, and the revenues of Burdwan, © | 
and Hugli assigned over for payment of the rest:— So ths : 
Clive, writing | 8th February, |758] to the Court of i i 
‘the discharge of the debt is now become independent 
Novaa ‘ + +  "—Malcolm’s Life of Clive vol. i / 
i f r ab 
श्र 
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राजा रामनारायण से समझौता nae 


| जए अपना शतु बता लेना अङ्गरेजों के लिए हितकर न था। 
| gaga का उदेश इस समय रामनारायण पर कम्पनी के बल का 
X धक्का जमाना, उसे मीर जाफ़र की ओर से सशङ्क कर देना, 
a i £ ~ . 
सूल न्त HEET बनकर UH- 
इससे धन वसूल करना और अन्त में स्यं AER र राम- 
के हक़ में फे देना AGA होता था 

६, नारायण के हक़ में कसला करा at ý ह्‌ i 
K | « २३ फुरवरी सन्‌ १७०८ को पटने म॑ दरबार हुआ | कलाइव 
| a मध्यस्थ का आसन ग्रहण क्रिया । सीर जाफ़र का बेटा AA 
| | नाम के लिए बिहार का नवाब बनाया गा ओर शासन का इ 
| कार्य मीरन के नायब की हैसियत से AT राजा रामनारायण ५ 
| हाथों में छोड़ दिया गया | इस agaa के बदले में रामनारायण से 
| qa रुपए amg बसूल किए गए | इतिहास-लंखक अम लिखता 
गए ~ a A c ” 
AW ३ कि--/“क्लाइव की जो मुराद थी, वह सब पूरी हो गई। # SS 

ji ~ ~ ~ ¢ अङ्गरेज ~ 
भं दिनों बाद के एक पत्र में क्लाइव ने रामनारायण को MATT 
का पक्का हितसाघक” लिखा है | AE 

क्लाइब अपने मालिकों को भी नहीं भूला | उन दिनों F 

J शोरा बङ्गाल में बिकता था, सब पटने से ऊपर के प्रदेश में eS 
४4 होता था। क्लाइव ने इस समय नवाब पर जोर देकर शोरा र 
a कराने का ठेका कम्पनी के नाम हासिल कर लिया, जिससे कम्पनी 
No का व्यापार और बढ़ गया । 7 
eit सई सन्‌ १७५८ So में क्लाइव मुशिदाबाद लौटा आया। इसके 


i Ome, vol. ii, p, 283. . 7 roA 


«~ 
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शहज़ादे HAT की विहार-यात्रा 

थोड़े दिनों बाद मीर जाफ़र और रामनारायण दोन | 
और नई आफत टूटी । जिस तरह मीरन केवल नाम के लिए | 
का नवाब बना दिया गया था उसी तरह एक असे से दि a 
के ब्येष्ठ पुत्र को नाम मात्र के लिए बङ्गाल, बिहार और इ; 
का सुवेदार कहा जाता था। वास्तव में TESTE की Ra 
केवल एक मान-सूचक उपाधि चली आती थी ओर मुदा 
क्रियात्मक सूबेदार सम्राट के अधीन FAI के सब्र 
अदा करते थे | इस समय शहजादा अलीगोहर अपनी sah 
सार्थक करने के लिए सेना सहित बङ्गाल कीओर बढ़ा। 
सन्देह नहीँ कि बङ्गाल की हाल की क्रान्ति, अङ्गरेचों और भि 
जाफ़र के अन्याय और प्रजा की शोकजनक अवस्था AA नाः 
सम्राट के दरबार तक पहुँच चुकी थी, और शहजादे के रो! सः 
इन बातों के साथ अवश्य कुछ न कुछ सम्बन्ध था। जो | 
जांफ़र TEMS के आने का समाचार. पाते ही डर गया। 
FU से मदद चाही । क्लाइव फौरन एक जबरदस्त aari 
मीरन को साथ लेकर giang से पटने की ओर बढ 
ज़ांदा उस समय तक पटने पहुँच चुका था और THAT 
अपने विनम्र व्यवहार से शहज़ादे को प्रसन्न कर हिंग | 
क्लाइव और मीरन के पहुँचने पर कहते हैं 4 | l 
सेना तथा शहज़ादे की सेना में कुछ लड़ाई: भी ! 
नहीं इस लड़ाई का होना कहाँ तक सच है.।. क्लाइव ` 
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क्ल्वाइव की जागीर ११७ 


| वाद की सेना को MEAS की जबरदस्त सेना पर विजय प्राप्त कर 
eat सर्वथा असम्भव था। किन्तु: ड्स समय के उल्लेखों से 

। नहर है कि बलाइव ने TESTS के सामने अपनी राजभक्ति का 
पूरा प्रदर्शन कर शहज़ादे को अपनी ओर करने का भरसक प्रयल 
किया, और अन्त में कुछ समभोता हो गया | शहजादा मय अपनी 
॥| यना के दिही की ओर लौट गया ओर मीर जाफ़र का डर कुछ 
AY gaa के लिए दूर हो गया । 
मु्शिंदाबाद पहुँचकर इस उपकार के बदले में क्लाइब ने मीरः 
| ' ज्ञाफुर से अपने लिए साम्राज्य के “उमरा” की उपाधि ओर एक: 
| जागी प्राप्न की । जो जमींदारी कलकत्ते के आस पास कम्पनी को 
H Ach हुई थी sak मालकाने के रूप में कम्पनी को हर साल तीन: 
' तञाख रुपए नवाब की सरकार में जमा कराने पड़ते थे । अब से यह 
। सब्र जमींदारी “क्लाइव की निजी जागीर” बन गई और बजाय 
| ` मुशिदाबाद की सरकार के क्लाइव इस तीन लाख सालाना कां 
| कम्पनी से हक़्दार हो गया। saga इस समय वास्तव में एक 
“| हिन्दोस्तानी नवाब बना हुआ था। 

क्लाइब की इस “जागीर” का, जिसे अपने असहाय “गधे” 

मौर stat से हथिया लेना उसके लिए कुछ भी कठिन न था) 

) अङ्गरेज इतिहास-लेखक बड़े अभिमान के साथ जिक्र करते हैं । : 


क्लाइव की कपट-योजना - 
b की मसनद्‌ ` के बदले में मीर जाफ़र ने जितना: qa 
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अङ्गरेजां को देने का वादा किया था 3 एक te ob ot 
वसूल की जा चुकी थी। व्यापार क लिए बङ्गाल में झरे ३: 
रिआयतें कम्पनी को नवाब से मिल चुकी थीं, और इनन a 
Raadi के अलावा अनेक चीज़ों के व्यापार का ठेका कक रो 
ने जबरदस्ती अपने हाथों में ले VAT था। तीनों परान्न; हि 

छल और बल दोनों का सिक्का जम चुका था। कह १६ 
जो कुछ वर्ष पूर्व एक निर्धन क्लक की हैसियत से aaa, \ सेः 
था, इस समय सम्भवतः संसार में सब से अधिक धनवान aay 5 


था। इस प्रकार बहुत हद तक अपना उददेश पूरा कर झां 
सन्‌ १७६० में क्लाइव अपनी .जन्मभूमि इङ्गलिस्तान के हि ड 
रवाना हो गया । |; 
किन्तु अपनी क्रोम के लिए क्लाइव की ETT) कर 
अभी बेहद बढ़ी हुई थीं | उसके नीचे लिखे पत्र से मालम हो | से 
कि भारत में. ag राज्य क़ायम करने के विषय में zi 
दिमाग किस तरह काम कर रहा था । ७ जनवरी JLA श्र 
इङ्गलिस्तान के प्रधान मन्त्री विलियम पिट के नाम He! 
निम्नलिखित पत्र लिखा-- । 
EERI हूँ कि अङ्गरेजी सेना की सफलता द्वारा नो | 7 
क्रान्ति इस'देश में की जा चुकी है उसकी ओर और जो 
उस क्रान्ति के'बांद की गई हे तथा उससे at F| a 
कम्पनी को हुए हैं उन सबकी ओर एक at तक ( अङ्गेन "| 


का: ध्यान आकृषितःहो चुका हे; किन्तु उचित अवसर 
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qaga की कपट-योजना ११३ 


a औरं बहुत डे किया जा सकता है, m कि कम्पनी इस तरह 
$ rat में ait रहे जोकि उसकी चा सम्पत्ति और भावी 
| पम्मावनाओं दोनों के महत्व के अनुरूप हों । मैंने catty कों अत्यन्त 
jan शब्दों में इस बात की जरूरत दशां दी है कि उन्हें इतनी सेना 
gta भेज देनी चाहिए ओर उसे बराबर हिन्दोस्तान में रखना 
aes, जिससे कि चे श्रपनी सम्पत्ति को बढ़ाने के सब से RA अवसर 
a aia उठा सकें। दो साळ की मेहनत ओर तजरूब्रे से मेंने इस देश की 
डुकूमत के विषय में और यहाँ के लोगों के स्वभाव के विषय में जो परिपक्क 
| ज्ञान प्राप्त किया है उससे में साहस के साथ कह सकता हुँ कि-इस तरह का 
| अवसर शीघ्र ही आने वाला है। मौजूदा सूबेदार XXX बूढ़ा है; ्र 
उसका नौजवान बेटा इतना ज़ालिम और निकम्मा है तथा अड्गरेज़ों का 
| |; = खुला दुशमन है कि इस नवाब के बाद zà मसनद पर बैठने देना 
| करीब क़रीब ख़तरनाक ar केवल दो हजार यूरोपियनों की छोटी सी 
सेना हमें इन दोनों की ओर से निःशङ्क कर देगी; और यदि इनमें से कोई 
हमारे साथ उपद्रव करने का साहस करेगा तो इस AA द्वारा, हम राज्य 
i) अपने हाथों में ले सकेंगे । b; 
| “हिन्दोस्तान के लोगों को अपने राजाओं के साथ किसी तरह का भी 
| अम नहों है, इसलिए इस तरह का कार्य कर डालने में हमें और भी कम 
` कठिनाई होगी )८ XX हा के i 
“किन्तु सम्भव है, इतना[बरड़ा राज्य एक ब्यापारी,कम्पनीं के लिए 
: हो जावे; और a डर है कि बिना sain क्रौम को सा 
अकेल्ली कम्पनी gad विस्तृत राज्य को कायम नहीं रख सकती XXX 
T सोचने की ara है. कि ag तमाम नक़शा बिना अपनी साढू पर 


n 
> 7 


क्र > gt ie 
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ad का बोझ डाले पूरा किया जा सकता है, जवकि animi t | 
राज्य कायम करने के लिए इङ्गलिस्तान कों बेहद ख़र्च बरदाश्त By 
था। इङ्गलिस्तान से एक छोटी सी सेना इसलिए काफ़ी होंगी vi, 
जब जितने काले सिपाही चाहें यहाँ जमा कर सकते हैं XX ३ 
इतना और कहूँगा कि मैंने सिवाय आपके और किसी को ae 
नहीं लिखी; और मैं आपको भी कष्ट न देता यदि मुझे इस m 
विश्वास न होता कि क्रोम के फ़ायदे की जो योजना भी आपके | 
TA जायगी, आप उसका अच्छी तरह स्वागत करेंगे |? | 


ee oo्o्ि—ि् 


ise 


* “The great revolution that has been effected here bythe} 
success of the English arms, and the vast advantages gained 


the Company by a treaty concluded in consequence thereof, ha! 
L observe, in some measure engaged the public attention; bil 
more may yet in time be done, if the Company will exert the’ 


selves in the manner the importance of their present posesis| 
and future prospects deserves. I have represented to them i ) 
the strongest terms the expediency of sending out and kee | 
up constantly such a force as will enable them to embt| 

the first opportunity of further aggrandising themselves; a | 
l dare pronounce, from a thorough knowledge of the Com 

Government, and of the genius of the peoples acquired fromt 


years’ application and experiences, that such an oppo) | 
|| 
|) 


“will soon occur. The reigning Soubah . . . is aaa 


ears: . ? 4 
years; and his son is so cruel, worthless a young fellow, 7 


ee pe ie ; o 
unsafe trusting him with the succession. So small a body as A 
thousand Europeans will secure us against any appr 
from either the one. or the other; and in case of theif dat! 
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मीरन की दू(दर्शिता १२% 


गील के अथवा आमतौर पर भारत के अन्दर अङ्गरेजां की' 
ga समय की थोजनाओं का यह खासा सुन्दर और सच्चा चित्र है। 
इस पत्र से यह भी सावित है कि अङ्गरेज इस समय बङ्गाल में 
गर जाकर और मीरन दोनों के विरुद्ध एक दूसरी राज्य-क्रान्ति 
कैद करने का फैसला कर चुके थे । 

मीरन एक समभदार युवक था | Best की चालों और 
| यत को वह इस समय तक खासा पहचान गया था । मीर जाकर 
भी इन लोगों की दोस्ती से बेजार हो चला था। खासकर मीरन' 


| [० be troublesome, enable the company to take the sovereignty 
upon themselves. 

“There will be less difficulty in bringing about such an 
event, as the natives themselves have no attachment whatever 
to particular princes. i 

“But so large a sovereignty may possibly be an object too- 
extensive for a mercantile company; and it is to be feared they are 
not of themselves able, without the nation’s assistance, to maintaia. 
swide a dominion. . . . It is well worthy consideration, 
| that this project may be brought about without draining the: 
(| mether country, as has been too much the case with our possessions. 
in America, A small force from home will be sufficient, as we 
always make sure of any number we please of black troops,. 
I shall only further remark, that I have communicated it 
| = person ba yourself; nor should I haye troubled you, 
i M om a conviction that you will give a favourable 

to any proposal intended for the public good. 
~ Malcolm's Life of Clive, vol. ii, pp- |I9 et sea- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


r J at 4. 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 
.३२२ आरत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


अपने बाप को अकसर यह सलाह दिया करता था कि 
इन लोगों के पञ्जे से निकलने की कोशिश की जावे | a ar 
है कि क्लाइव “मसनद पर मीरन को बैठने देना gee a 


समता था | 
| aa 
| क्लाइव के बाद “ब्लैक होल' के किस्से का रचयिता gpl ga 


पत्ति नियुक्त हुआ । 
सम्राट शाह आलम की बङ्ग-यांत्रा 


बिहार पर चढ़ाई की । निस्सन्देह इस बीच agra की शो | 
अवस्था की और अनेक शिकायतें मुग़ल दरबार तक पहुँच | 
.  तथीं। इसके अतिरिक्त यद्यपि नाम को agra अभी तक समर 

अधीन था, तथापि आए दिन की क्रान्तियों के कारण AA 


दिल्‍ली खिराज जाना कई वर्ष से बन्द था। शहज़ादे की इस | T 
का उदेश इन शिकायतों को दूर करना और शाही खिरी] को 
करना था | 3 


शहज़ादे की सेना ने अभी बिहार प्रान्त में क्रम खसी Ñ 
'कि शहज़ादे को सम्राट आलमगीर दूसरे की TZ का 
मिला | यही शहजादा अब दिल्‍ली से अपनी अनुपस्थिति * j 
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a gan दूसरे के नाम से सम्राट नियुक्त Em, ओर Ta सम्राट 
से उसने अब बिहार H प्रवरा किया । शाह आलम 
aia का अनन्य अधिपति था | उसको अधी 
ह o और यूरोपियन व्यापारियों 
aa प्रत्येक सूबेदार भारतीय प्रजा और यूरोपियन 5 
p सब्र पर वाजिब थीं । तथापि अङ्गरेजों की नीति उसको ओर कुछ 
qe रद्दी । एक ओर उन्होने मर जाफ़र और मीरत दोनों 
३) पर इस बात का जार दिया कि आप लोग अपनी सना सहित a 
| पँचकर सम्राट का सुक्राबला कीजिए, ओर सम्राट की सेना 
बिहार में प्रवेश करते ही करनल कला फ़ौरन अपनी सेना सहित 
कलकत्ते से मुरिदाबाद को ओर बढ़ा ओर वहाँ से मीरन के अधीन 
खाब की कुछ सेना साथ लेकर १८ जनवरी सन्‌ १७६० को 
tl gare की सेना के मुक़ाबले के लिए Ted को और रवाना हुआ | 
ji दूसरी ओर अङ्गरेजों ने नबाव ओर मीरन दोनों से ऊपर ही ऊपर 
F शाह आलम से अपनी गुप्त बातचीत आरम्भ कर GT! 
| ` agi का शाह आलम के साथ लंड़ाई के लिए तैयार 
ह|| हो जाना इतिहास-लेखक मिल के शब्दों में “खुली बगावत थी? 
{| बरनर हॉलवेल यह भी लिखता दै=“शाह.आलम ने AGT 
| की सब शते gage कर लेने की रज़ामन्दी प्रकट की । | AI 
| नहीं बे कया शर्तें थीं और अन्त में उनका क्या हुआ | 


$ “To oppose him was undisguised rebellion.” Mill, vol. iii. 


| p. 202. 
T Ibid . 
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करनल केलो . ने अपने पत्रों में इस बात की शिक्षक 
7 


कि मीरन ने सम्राट के विरुद्ध केलो का उस तरह ७ | í 
दिया जिस तरह कि केलो चाहता था । निस्सन्देह मीर ज्ञा ` 
मीरन दोनों सम्राट से लड़ने के विरुद्ध थे; fig. aa ३ 
ware से लड़ाना चाहता था । इस पर अज्गरेज और कग ह 
खासा मतभेद होगया | अङ्गरेजों और मीरन में पहले से $ ही 
ही भीतर वैमनस्य बढ़ता जा रहा था | i 


` जो हो, सुशिदाबाद की सेना के पहुँचने से पहले हो “को 
का पक्का हितसाधक” रामनारायण अपनी सेना सहित शाह अ al 
के मुकाबले के लिए पटने से बाहर निकला । वास्तव में wal उ 
वह पूरी तरह अङ्गरेजों के हाथों में खेल गया । सम्राट की के तरि 
उसे हराकर और ज़रूमी करके पीछे हंटा दिया stews 
मोहासरा शुरू कर दिया । १५ फ़रवरी को केलो और मील, ३ 
सेनाएँ पटने पहुँचीं। सम्राठ और अङ्गरेजों में गुप्त पत्रक । 
बराबर जारी था | सम्राट की सेना मोहासरे से हट गई। We 
बरी को दिल्ली और agra की सेनाओं में थोड़ी सी लड़ाई भौ| 
जिसमें मीरन के कुछ चोट आई । न जाने अङ्करेजों ने wae! 


=p ता, gr Ay 


सीधी मुशिदाबाद की ओर बढी | मीरन इस समय सम्राट की a 
का पीछा करने के खिलाफ था । तथापि केलो ने उसे २९ | 
सन्‌ {५६० को पटना छोड़ने पर मजबूर किया | fare y 
और मीर जाफर दोनों को एक दर्जे तक मजवूरन्‌ HA 


~° gyre 75 


oo OY 
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तता पड़ता था । चार अप्रेल को केलो. और मीरन की सेना 
| ac जाकर की सेना से आ Cail | ६ अप्रेल को जब कि दिल्‍ली 
| Aaga की सेनाएँ एक दूसरे के अत्यन्त Reis गइ, केलो 
a > नबाव पर फिर जोर दिया कि आप BAS की सेना पर हमला 
जिए, किन्तु मीर जाकर ओर मीरन ने Toa न किया | 
| नन दिन: के अन्दर समाठ की. सेना फिर उसी रास्ते विहार की | | 
| 


qT 


AT लौट गई | S A eu Ib 
af कम्पनी के डाइरेक्टरों के एक पत्र में लिखा है कि कुछ अङ्गरेजों I 
i ही ने करनल केलो पर यह भी इलजाम लगाया था कि इस समग्र 
। उसने किसी गुप्त तरीके से सम्राट को मरवा डालने तक का उद्योग 
| क्रिया था, किन्तु वह सफल न हो सका | |; 
. करनल केलो स्वयं मीर जाफ़र और मीरन की सेनाओं के साथ | 
a, उन्हीं के खेमों में ठहरा रहा और कप्तान नॉक्स को उसने कुछ | 
का सेना सहित पटने की ओर भेजा । यह सब वृत्तान्त हमने करनल | 
y केलो के वयान के आधार पर दिया है। मीरन और TRT 
ह| दोनों को इस प्रकार नजरबन्द रखने का एक कारण यह भी था | 
| कि अङ्गरेजां को अपने विरूद्ध उनके सम्राट से मिल जाने का भय ed 
। था, और अङ्गरेज सम्राट से अपनी बातचीत का उन्हें पता लगने | 
$| देना न चाहते थे। सम्राट की सेना के सामने भी. या तो पहले से 
í |" पूरी तरह निश्चित कोई कार्य-क्रम न था :अथवा शाह आलम 

को राजधानी. के खाली होने के कारण दिल्ली लौटने की जलरी „ 
थी, अथवा. जो कुछ LET हो ।. दो.बार पटने. परःचढ़ाई: करके 
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१२६ भारत में ag राज्य 


कप्तान नॉक्स के पहुँचते ही न जाने सम्राट तथा न a 
बातचीत हुई कि सम्राट को सेना शहर का मोहासरा बोझा ; 
की ओर लौट गई | 


मीरन की हत्या 
à 
कहा जाता है कि पूनिया का नवाब खुद्दामहुसेन, नि; र 
जाफर ने दो वषं पूव युगलसिंह की जगह वहाँ का नबाब | श्र 
किया था, अब अपनी सेना सहित मीर जाफर के स़िताफ्र का वा 
की सहायता के लिए आ रहा था । केलो और मीरन उसके wl इर 
के लिए बढ़े । अङ्गरेज मीरन को पूर्निया के'नवाब से लडाइ प) गः 
के नवाब का भी नाश करना चाहते थे । किन्तु मीरन पू के 
नवाब से लड़ना न चाहता था। कम्पनी की सेना और पूर हि 
की सेना में कुछ लड़ाई हुई । किन्तु केलो का कथन है कि मए! 
सहायता न मिल सकने के कारण अङ्गरेज पूर्निया के तबा मी 
विजय प्राप्त न कर सके | दो जुलाई तक केलो और मीरनकी से| * 
साथ साथ नवाब पूर्निया की सेना के पीछे पीछे चलती एं 
खुद्दामहुसेन पर दोबारा अकेले हमला करने की केलो की हिमा 
थी और मीरन इस काम में उसका साथ देने को राजी न था| 


का युवराज मीरन एकाएक अपने बिछौने पर मरा हुआ mal 
कह दिया गया कि मीरन पर बिजली गिर पड़ी | gales 
विद्वान एडमण्ड बक ने पालिमेण्ट के सामने बड़ी सुन्दरता के 


2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


' मीरन की हत्या १२७. 


था कि यह कैसी विचित्र बिजली थी | जिस oH के नीचे 
| र सो रहा था उस पर वा अ a पर बिजली a ज़रा 
वा भी असर नहीं हुआ ओर उसके नीचे सोया हुआ मीरन मर 
| या | विजली के गिरने की als. तौर Ta जबरदस्त आवाज 
ती है, जो मीलों तक सुनाई देती है। किन्तु जो बिजली ater 
पर गिरी उससे खेमे के चारों ओर सोए हुए लाखों सिपाहियों: 
a और दूसरे आदमियों में से किसी एक की भी आँख न खुली । 
af वास्तव में मीरन उस समय अङ्गरेजों के पहल में एक काँटा था। 
T इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हो सकता कि मीरन को मार stat’ 
[| गया, और इस हत्या में करनल केलो का हाथ था | इस हत्या 
ग के ठीक एक महीने बाद हॉलवेल ने नए गवरनर वन्सीटाट को 
| लिखा-- 
qi “दुबार में एक दल खड़ा हो गया था जिसके नवाब का बेटा: 
१९ मीरन और राजा राजवल्लभ नेता थे। ये लोग BRT के जुए को अपने ' 
sai पर से हटाने के लिए रोज़ तदबीरें सोचा करते थे। और लगातार' 
|| नवाब पर ज़ोर देते रहते थे कि जब तक यह न हो सकेगा, तब तक नवाब ' 
| की हुकूमत केव एक नाम की हुकूमत रहेगी 7" 


' * “QA party was soon raised at the Durbar; headed by the 

Nawab's son, Miran, and Raja Rajebullab, who were daily 
) Planning schemes to shake off their dependence on the English, ; 
|ः and continually urging to the Nawab, that until this was 
effected his government was a name only”:—First Report. I772,- 


Appendix 9, p. 225. Ta 
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4२८ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


समस्त सेना को पटने लौटा लाया गया और 
तक मीरन Bl BZ A उसका खना स छिपाकर Ge, 


बङ्गाल को शोकजनक अवस्था 


बङ्गाल और वहाँ की प्रजा की अवस्था इस समय fas 
“प्रत्यन्त करुणाजनक था। मुसलमान तहास-लेखक To 
अहमद उस समय का बङ्गाल का अवस्थाको वणन करे ग 
लिखता है-- 
“कम्पनी और उसके ख़ास ख़ास सुलाज्ञिमों से अढग ग्रहान 
“बड़े वादे कर लिए गए थे, उन्हें पूरा करने में नाज़िम (मीर a 
-के खजाने का एक एक सिक्का दिया जा चुका था। aga हलि 
'हो चुका था ste तेज्ञो के साथ श्रराजकता की ओर बढ़ा चलाजा || 
-था। शहज़ादे की चढ़ाई से वहाँ की हालत और भी खराब हे 


wal चल गया था कि बाहर के हमलों से अपने इलाक़े की 
के लिए नाज़िम हर तरह हमीं पर निर्भर है ।??* 

बङ्गाल की प्रजा ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसों से स 
सुशिंदाबाद के खजाने को अपनी आँखों के सामने Ge 
विदेशियों के हाथों में जाते हुए देखा। आए दिन के 
ओर सैन्य-यात्राओं के कारण देश की कृषि पर मिट्टी बित rH 
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कम्पनी की व्यापार-सम्बन्धी ज़्यादतियाँ १२६ 


आपार के ऊपर कम्पनी जबरदस्ती अपना अधिकार जमाती ला 
| ही थी । उदाहरण के लिए नमक, छालिया, इमारती लकड़ी; 

उबा, सूखी मछली इत्यादि का व्यापार देशवासियों की जीविका 
रर सूबेदार की आमदनी दोनों का उन दिनों एक विशेष जरिया 
था| इसीलिए शुरू जमाने से इस तरह की कई चीजों का व्यापार 
यूरोपनिवासियों के लिए इस देश में बन्द कर दिया गया था | 
बिदेशी व्यापारियों के नाम सम्राट की स्पष्ट आज्ञाएँ इस विषय में 
मौजूद थीं। तथापि प्लासी के फ़ौरन ही बाद अङ्गरेजों ने ये सब 
| यापार जबरदस्ती अपने हाथों में ले लिए | मीर जाफर ने मसनद्‌ 
पर बैठने के एक महीने के अन्दर क्लाइव से इस जबरदस्ती की 
' शिकायत की । कुछ देर के लिए कुछ रोक थाम का भी ढोंग रचा 
| गया। किन्तु अन्त में किसी ने परवा न की । शोरे का ठेका 
| कम्पनी को मिल ही चुका था | इन सब कारणों से न केवल राज्य 
| की आमदनी में बहुत बड़ी कमी हो रही थी; वरन्‌ प्रजा के 
अन्दर दुख, दरिद्रता और असन्तोष भी जोरों के साथ बढ़ते जा 
'रहे थे। इस पर तारीफ़ यहद कि जब कभी मीर जाफ़र देश के 
' आर्थिक, सैनिक अथवा किसी भी प्रबन्ध में किसी तरह का 


È था कि अङ्गरेजों की नई मित्रता ने मुझे ओर मेरे देश को चुप- 
चाप नाग के लपेटों की तरह जकड़ लिया है। सिराजुदोला के 
S 


» 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aaa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri > _ 


१३० भारत में ag राज्य 


साथ उसके विश्वासघात का फल अब मीर. जाफ़र ष | 
प्रजा दोनों को भोगना पड़ रहा था | | 


बङ्गाल में दूसरी क्रान्ति 

सिराजुद्दोला की हत्या को अभी तीन वर्षं भी रेन ह 
मीर जाफर ने जो सन्धि अङ्गरेजों के साथ की थी उहह. 
शर्तों को वह ARN: पूरा कर चुका था । सन्धि से वाह |, 
बेजा मागें पै दर पै मीर जाफर के सामने पेश की जा ट Ha 
ओर Target पूरी कराई जा चुकी थीं । देश aaa 


बैठने के लिए, जिसके द्वारा aga को और अधिक 
के साथ चूसा जा सके, अङ्गरेजों ने अब उस दूसरी रागं 


गाः 


दूसरी क्रान्ति की धुन-में था | मई सन्‌ १७६० में गवरनर डा 
ओर करनल केलो के बीच इस नए षड्यन्त्र के सम्बन्ध गं 


z by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
my 
कलकत्ते में गुस सभा १३१ 


| (ता 2, जिससे माझूम होता है कि मीरन की हत्या इसी षड्यन्त्र 
awe अङ्ग थी । सितम्बर सन्‌ १७६० में इस षड्यन्त्र को 
| उक्तम रूप देने के लिए और सीर जाफर से छेड़ छाड़ शुरू करने 
का बहाना ger के लिए वन्सीटाट के सभापतित्व में कलकत्ते में 
गुन समाएँ हुई । ११ सितम्बर की सभा की काररवाइ में दजे है 

upaa saga की क्रान्ति से आज तक समय समय पर हमारा 


नहीं हो सकता XXX 


“इसलिए नवाब से कहना चाहिए कि आप इससे कहीं ज़्यादा 
सालाना आमदनी कम्पनी के नाम कर दें । औरं इसके पूरे पूरे और यथेष्ट 
के लिए इस तरह के कुछ Aal का अनन्य अधिकार कम्पनी को 
दे दें जिनका हम बहुत ही आसानो से इन्तज्ञाम कर सक IX XX इम 


| fia सकते =: 


* 
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॥ | १३२ भारत में भ्रङ्गरेज्ञी राज्य 


| i “दूसरी मुख्य बात, जो हमें अपनी वर्तमान कार्य-प्रणात्री h 


| | | विचार. करने - के लिए मजबूर करती है, घन की कमी है। यह झी 
|| हम तक दी परिमित नहीं, बल्कि नीचे लिखी चीज़ें भी बहुत a 
A उसी पर निर्भर हैं-- 


“agaa की काररवाइयों, 

“बुदुदुचरी ( पौरिडचरी ) का विजय करना, और | 

“aaa वर्ष [ बम्बई, मद्रास और SATA ] तीनों प्रान्तों | 
anar इङ्गलिस्तान जहाज भेजने के लिए पहले से धन का : if 


* “Our influence increasing from time to time sincel मा 
revolution brought about by Colonel Clive, so have we be! 


the revenues allotted for their maintenance. 
* [5 * 


“Tt must therefore be proposed to the Nawab, to 
the Company a much larger income, and to assign it in such a 


and ample manner, by giving to the Company the sole righ 
such districts, 


pee as lay most convenient for our management i 

it is to be supposed, that such a proposal would meet wilt) a 

|: difficulties that could possibly be thrown in our Way: "| Fo 
: There seems now to offer such an oppor Pp 

securing to ourselves all we could wish in this a 

may ‘never happen again; an opportunity that will give © 

power and right. 


ec nos ý h 
Another Principal motive, that urges us to think ofc 
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मीर जाफ़र से नई ATA १३३ 


किसी तरह का भी भूठा सच्चा दोष नहीं 

पाया जा सका। किन्तु AGUA कम्पनी के लिए अपनी धन और 
ली वी प्यास को बुमाना जरूरी था। कम्पनी की ओर से नई 
| मीर जाकर के सामने पेश की गई, जिनके विषय में इतिहास- 


न्क मिल लिखता है 
| जाफर की हालत शरु से ही शोकजनक थी। खजाना सुत 


काया, देश सुत चुका था, बड़े बड़े अनिवार्य खर्च उसके सामने थे और 
A एर कदी से कड़ी माँगें प्री करने के जिए उसे मजबूर किया जाता 


रीर जाकर पर 


Cs Ez 
| Aaa अहमद लिखता है कि जो माँग इस समय 


' अहरेजों ने मीर जाफ़र के सामने पेश कीं उनमें एक यह भी थी 

कि श्रीहृट्ट ( सिलहट ) और इसलामाबाद के इलाक़ों के लिए 
A ~ A ~ 

क्षैजदारी' के अधिकार कम्पनी को दे दिए ora | मीर जाफ़र 


i | ‘ur system, is the want of money ; a want that is not confined to 
ourselves alone, but on which greatly depend, 
T “The operations on the coast, 

“The reduction of Pondicherry, and 

“The provision of an investment for loading home the next 

Year's ships at all ithe three presidencies, — Proceedings at 
| For William, IIth September 760, First Report, 77I2, 
pp. 228, 229, 

| “The situation of Jaffir was deplorable from the first. 
PN exhausted treasury and exhausted country, and y 
j ments to discharge, he was urged to the severest exactions, 


`- “भा, vol. iii, pp. 2I3, 24 
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| = वजीर-आज़म बना दिया जाय, सूबेदारी के तमाम il 


१३४ भारत में अ्रद्गरेज़ी राज्य 


ga हृद[तक जाने के लिए तैयार न था । उसने अपने सु 
विंश्वस्त दामाद नौजवान : मीर क्रासिम को अङ्गरेजों से 
करने के लिए सुरिदाबाद,से कलकत्ते भेजा | 
। १५ सितम्बर सन्‌ १७६० की गुप्त सभा में अङ्गरेों § पे | 
किया कि मीर कासिम और राजा ढुलंभराम igal 
साजिश में शामिल किया जावे और साथ ही राजा दुलभ T 
माफ़त सम्राट शाह आलम को भी अपनी ओर करने की रो रे 
की जाबे। यह भी तय हुआ कि और मामूली लोगों को ap 
ख़ास नौकरियों के वादे देकर इस साजिश में शामिल किया जञ 
तथा इस समय उनसे रुपए वसूल किए जावें । aha 
से बात करने के लिए गवरनर वन्सीटार्ट, और राजा दुभा 
बांत करने के लिए हॉलवेल नियुक्त हुए | उसी रात को अता) 
वन्सीटाटै की भीर क्रासिम से और हॉलवेल की राजा हुलंगा। 
से बातचीत gi अगले. दिन गुप्त सभा में आकर 
ओर ada दोनों ने अपनी अपनी सफलता का हाल सुग 
लगभग दस रोज़ शर्तों को तय करने इत्यादि में खच हुए। श| 
हासःलेखक मालेसन लिखता है कि २७ सितम्बर को कलको | 
अच कौन्सिल और मीर क्रासिम में एक गुप्त सन्धि हो ह| हे 
जिसमें यह तय हुआ कि मीर क्रासिम को RRR 


व| 


मीर कासिम को दिला दिए जावें, केवल “सूबेदार” की झु 
ओर व्यक्तिगत खच के लिए. way सालाना <a ` वित 
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मीर कासिम के साथ गुप्त सन्धि ae 


॥र जाफ़र को मिलती रहे, Sets ओर मीर क्रासिम 
J s वा रहे, मीर क्रासिम को जब जरूरत हो अङ्गरेज 
ig a BA मदद करें, इसके बदले में मीर क्लासिम 
| हि पुर और AEA तीनों जिले हमेशा के लिए 
a ve जो जवाहरात मीर जाफ़र ने कम्पनी के 
pA के नाम कर दें) 
| qa गिरवी खखे थे उन्हें मीर क़ासिम नकद रुपया देकर gyal 
| ते, सम्राट शाह आलम के साथ अज्गरज अथवा awk mA 
_। बिना एक दूसरे से सलाह किए कोई BAMA न करें, और तीनों 
] पसे किसी प्रान्त में ana के पैर न जमने दिए जावें, AE 
| जिते में चूना खरीदने के लिए अज्गरेज़ों को विशेष सुविधाएं दी 
| a; इस उपकार के बदले में मीर क्रासिम अधिकार मिलते. ही 
' नन्परीटर् को पाँच लाख रुपए, हॉलवेल को दो लाख सत्तर हज़ार, 
al और इसी तरह कौन्सिल के अन्य सदस्यों में से किसी को ढाई 
ia) ava, किसी को दो लाख इत्यादि कुल मिलाकर बीस लाख ल 
दे, और इनके अलावा पाँच लाख रुपए कम्पनी को बतौर BA दे। 
| ख़रनर चन्सीटार्ट, उसकी कौन्सिल के अन्य सदस्यों और मीर 
fen, सब के ga सन्धि-पत्र पर दस्तखत हो गए । यह वहीं मीर 
afa था जिसे मीर जाफ़र ने अपना विश्वस्त प्रतिनिधि बनाकर | 
FRA के पास बातचीत के लिए भेजा था | -. 
5 सितम्बर को सौदा पक्का करके मीर कासिम कलकते. से 
rng के लिए रवाना हुआ। २ अक्तूबर को मीर TRE 
पर दबाव डालने के लिए गवरनर वन्सीटाट और उसके FA 
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३३६ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


साथी कलकत्ते से चले। मुर्दावाद भागीरथी के एक ओ 
क्रासिमबाजार की कोठी दूसरी ओर थी। १५, १६ है 
सितम्बर को वन्सीटाट और मीर जाफ़र में बातचीत हुई। f % 
जाफर अहे की नई तजवीजों और मीर राम ह | 
हाल सुनकर घबरा गया। उसने मीर क़ासिम के हाथों में mi: 
के अधिकार सौंपने से इनकार कर दिया। site miah) 
अद्गरेज़ों के लिए अब पीछे हट सकना असम्भव था | २०३३ ` 
बर को सवेरे सूर्य निकलने से कई घण्टे पहले कम्पनी की सेन 
अचानक मीर जाफर को महल में सोते हुए जा घेरा । मानेर; * 
बड़े सुन्दर शब्दों में मीर जाफ़र की उस समय की माती | 
स्थिति को चित्रित करने का प्रयत्न किया है । वह लिखता है- 
“निस्सन्देह उस प्रभात की महत्वपूर्ण घड़ी में बूढ़े नवाब को तीनं 
से कुछ अधिक पूर्व के उस दिन की अवश्य याद आई होगी, aah 
आधी के मैदान में, इन्हीं an के साथ गुप्त समझौता करे स 


wry 


t 
ससनद्‌ के लिए, जिसे कि अब उसका एक दूसरा सम्बन्धी उसी we) - 


उपायों द्वारा उसके हाथों से छीन रहा था, उसने अपने स्वामी भो 
भात्मीय Radan के साथ विश्वासघात किया था। मौर गा 


अवश्य इस समय सोचता होगा कि “जिस सत्ता को मैंने इतने गो | 


K 


और र 
र कबित उपाय से प्रप्त किया था उससे gà क्या ara पहुँचा ! Ë 
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मीर जाफ़र का पश्चात्ताप १३७ 


पी में में अपने उस बालक-सम्बन्धी के साथ वफ़ादार रहा 
4 3 tect त्यन्त करुण शब्दों में BRA अपनी पगडी की लाज रखने 
\ प्र ’ 


amia की थी तो इस समय मेरी स्थिति क्या होती ? निरसन्देह जो 
> || ददत विदेशी get से अब तक झुक पर हुङम aan रहे और जो श्रब 
मुझे मसनद से उतारने की धमकी दे रहे हैं, यदि ज्रासी के मैदान में मैंने 
उनके नाश के सुख्य साधन बनने का यश प्राप्त कर लिया होता, तो इस 
रय मेरे हाथों में वास्तविक सत्ता होती, मेरा नाम gyra से जिया जाता, 
) और मेरा gas बच गया होता ! किन्तु अब,--अपने महत्व की खिड़की 
से बाइर नज़र aaa ही मुझे ara वरदी वाले BRT सिपाही दिखाई 
AF जो मेरे ही विद्रोही रिश्तेदार के ATE के नीचे जमा हैं ! जो aa 
हार मे स्वयं Ruadan के साथ किया, क्या मैं मीर क्रासिम से उससे 
| अधिक दया की आशा कर सकता हूँ, इत्यादि । निस्सन्देइ, अपने स्वामी 
और रिश्तेदार के साथ मीर जाफर ने जो ब्यवहार किया था उस व्यवहार 
daft इस समय मीर जाफर की आँखों के सामने से फिर गई 


| होगे, xxx P 


SS 
SS 


Wy, -= : ‘cht the thoughts 
ee i a ventful morning migh 
ell, indeed, on that even » Mule more 


of the oldman have carried him back toa a he too 
| than three years distant, when, on the field of Tiss 


; : etrayed his 
= In secret compact with these same English, had betray 


p kinsman 
. ‘kinsma : seat which another j 
n and master to obtain the hic had 


was now by similar means wresting from him. 
| the power thus basely and dishonourably obtained ? a 
‘the agonies of the preceding fifty-eight years se गत 
before those which he had suffered during the three vere Eo 
ruled as Nawab in the usurped palace of Sirajuddowlah. 
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| पहले एक बार मीर जाफर ने ARS का युगका 
||| की धमकी दी । किन्तु तुरन्त ही उसने अपनी बेबसी को 


tii मह हे 
i कर लिया। उसका साहस टूट गया। उसने अपने ह ‘ | 
Bah i NN, F K R 

A क़ांसिम के हाथों में सॉपने से इनकार कर दिया | उसी aail 


i | मीर जाफर को मसनद से हटाकर कलकत्ते भेज दिया गया, 
j मीर क्ासिम को उसकी जगह सूबेदारी की मसनद पर Ay fal 
w गया | 
मीर जाफ़र की आयु उस समय ६० वर्ष की और itay 
की आयु लगभग ४० ad की थी | 
२१ अक्तबर को वन्सीटाटे और केलो ने इस घटना को बाः 


could not but contrast his position, threatened by the ment} ’ | 
whom he had sold his country, with that which he would hn} 
occupied if, at Plassy, he had been loyal to the boy relative wb f 
had, in the most touching terms, implored him to defend his turba ` 
With the Prestige of having been the main factor inthe destruiu 
of the insolent foreigners who had since dictated to him, a] 
who now threatened to dethrone him, he would have wied | 
a real power; his name would have been honoured; his comt | 
would have been secure But now :— a glance from the vid 
d bit ‘Palace showed him the red-coated English soldien | 
alye round the standard of his kinsman in revolt ag । 
| = . Would Mir Kasim show him more mercy than heh 
we to Sirajuddowlah > The recollection of the fate Íl whi | 
e had abandoned his kinsman and master must have 7४ 


through his mind < . ."—The Decisive Battles of India 
Colonel Malleson, PP; ।3], 32 : 
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ए सिलेक्ट कमेटी के नाम एक पत्र लिखा, जिसका सार 


g 
के शब्दों में इस प्रकार है 


| ताग उन्हा 

ayy श्रक्ततर को नवाब मौर जाफुर गवरनर वन्सीटाट से भेंट करने के 
किए ढासिमबाज्ञार थाया | अगले दिन चन्सीटाट और केलो नवाब से 
ने सुशिदाबाद गए । दोनों दिन मामूली बातचीत होती रही। १८ 
ररे की पुरानी शिकायतों ऑर नई माँगों पर बातचीत 


ate at 
ये सब शिकायतें ्रौर 


gta के लिए नवाब फिर कासिमबाज़ार AAT | 
dina से तीन पत्रों के अन्दर लेखबद्ध कर दी गई थीं। ये पत्र 
बातचीत के शुरू ही में वन्सीटार्ट ने मीर जाफ्र को दे दिए । 

“पीर जाफुर पत्रों को पढ़कर बहुत घबरा गया। उसने अपने महल 

| वापस जाकर खाना खाने और सलाह करने के fag समय चाहा | किन्तुः 

i isan ज़ोर दिया कि आप यहाँ ही खाना मँगवाकर हाथ 

| के हाथ तमाम मामले का फसला कर दें । अन्त में बूढ़ा मौर जाफूर इस 

| ua हुआ मालूम हुआ कि अब्जरेज़ों को मजबूर होकर उसे आराम 
क्‍ करने और फिर विचार करने के जिए अपने महत्व लौटने की. इजाजत 
देनी पढ़ी । भ्रद्गरेज़ों ने यह भी देख खिया कि बिना किसी प्रकार के 
व्रप्रदर्श के भीर जाफर राज्य की बाग मीर क्रासिम के हाथों में देने के 
किए राज़ी न होगा। मीर जाफर के जाने के दो घण्टे बाद मीर कासिम 
वहाँ पहुँचा मीर कालिम इस समय मीर IR के सामने जाने से उरता 
या। १३ ता० मीर जाफर को विचार करने के faz दी गई किन्तु Eg 
€ मीर जाफर की ओर से कोई उत्तर त मिल सका । फौरनू वन्सीटाट 
और उसके साथियों ने बलप्रयोग का निश्चय feat! १8 की रात ar 
महज के अन्दर किसी त्यौहार की तकरीब में दावत थी | तमास लोग थकः 
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कर सोए हुए थे। ani ने उस Ae को बहुत ग़नीमत 
चुपचाप रात को तीन बजे करनल केखो ने दो कम्पनी गोरों Sah । 
| कम्पनी काजे सिपाहियों की लेकर नदी को पार किया और पी Ti 
ai मीर क्रासिम और उसके कुछ आदमियों को साथ जेकर मीर MRa 
j | के अन्दर सोते हुए जा घेरा सब काररवाई अच्छी तरह गुप्त सही 
a | चूँकि महल के अन्दर के सहन के फाटक बन्द थे इसलिए hA ml 
i के सहन में अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया। मीर जाफू डे 
| 'वन्सीटार्ट का एक पत्र भेजा गया । मीर जाफर पत्र पढ़कर पहरष! 
भर गया । उसने मुक्राबले का इरादा ज़ाहिर किया । लगभग दो ay 
सन्देश आते जाते रहे | किन्तु अन्त में अपनी बेबसी को पूरी सरह भुर 
कर मीर जाफ़र ने मीर कासिम at gaa भेजा और मसनद उसके ay | 
कर देने की रज़ामन्दी ज़ाहिर की । | | 
“मीर कासिम ने शासन का सारा भार अपने ऊपर ळे लिया भौ| 
सेना की पिली तनखाहों की बकाया अदा करने और सम्राट को बार 
Ram भेजते रहने का वादा किया। इस प्रकार २० अक्तूबर को से | † 
मीर जाफ़र बड्ान् की मसनद से अलग किया गया और उसकी गा| ' 


| 


| 3 


Ss 


i | मीर कासिमश्रली at के नाम की नौबत बजने जगी ।””* | 

| f | अङ्गरंज द्विभाषिया लशिङ्गटन के अनुसार मीर जापर a} ~ 
| अन्त में करनल केलो से 

i अन्त में करनल केलो से जो कुछ कहा वह यह था— 

| 


“आप ही लोगों ने मुके मसनद पर बैठाया था ; झाप TEAS | 
उतार सकते हैं। आप ोगों ने अपने वादों को तोड़ना मुनासिब | i 
o E Ona si ee 


* First Report /272, p. 23. 
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दे नहीं तोड़े । अगर सेरे fea में भी इसी तरह की चालें होतीं 
तो बीस EFT फ्रौज जमा कर सकता था और आपसे 
मेरे बेटे मीरन gÀ इन सब बातों के बारे में पहले हीः 


art वा 
ait में चाहता 
a सकता था | vA 
वे ame कर दिया था o 

बङ्गाल की इस दूसरी राज्यक्रान्ति का यह समस्त दृत्तान्त उस 
| शत के कती घती अङ्गजं ही की जबानी दिया गया है। 
भीर जाफ़र के सांथ इस व्यवहार को जायज क़रार देने के 
तिएउस पर कुछ न FB इलजाम लगाना आवश्यक था। 
| 0० नवम्बर सन्‌ १७६० को कलकत्ते में अङ्गरेज अफ़सरों की एक 
सभा हुई जिसमें कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम प्रसिद्ध जाल- 
साअ हॉलवेल का लिखा हुआ वह पत्र पढ़ा गया जिसका जिक्र 
इपर एक स्थान पर आ चुका है । उस पत्र में लिखा था- 

“नवाब जाफ़रअली ख़ाँ निहायत miaa और लालची तबीयत का 
' ब्रादमी था, साथ ही बड़ा काहिल भी था, और उसके आस पास के 
| RIT तो कमीने, cara और ख़ुशामदी थे अथवा उसकी नीच वृत्ति- 
Wa gh के साधक थे ; हर श्रेणी के इस तरह के लोगों की बेहद 
Rani मौजूद हैं जिनका बिना किसी कारण उसने ख़ून कर STAT NT 


* Malcolm’s Life of Clive, vol. ii, p- 268. 
t “The Nawab Jaffir Ali Khan, was of a temper extremely 
í a and avaricious, at the same time very indolent, and 


the People about. him being either abject slaves and flatterers, 
numberless 


else the base instruments of his vices ; |; 
‘re the instances of men, of all degrees. whose blood he has 
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इसके बाद इसी पत्र में पिता अथवा पति के नाम Fah 
“बड़ी तफसील के साथ अनेक ऐसे पुरुषों और ai; की सूच कं 
हुई है, जिन्हें कहा गया कि मीर जाफर ने मार ag, > í 
१ अक्तूबर सन्‌ १७६५ को मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद हा | 
'उसके साथियों ने डाइरेक्टरों के नाम़ एक दूसरा पत्र भेजा fini 
Ra है-- f 
“XXX MIA सूचित कर देना अपना फ़र्ज़ समे tf : 
मि० हॉलवेन ax x Xft भयङ्कर हत्याओं का इलज़ाम मीर जाफर 
“लगाया है वे उस नरेश के चरित्र पर अन्यायपूर्ण कलङ्क हैं और IÄN 
भी सच नहीं है। जिन पुरुष स्त्रियों की ( हॉलवेल के उस पत्र में ) ail 
'दी ag है और कहा गया है कि मीर जाफ्र ने उन्हें मरवा erat, Rn) A 
दो के उनमें से सब इस समय जिन्दा FXXX P% 


न जाने इसी तरह के और कितने झूठ सिराजुद्दोला ओर गौ 


spilt without the least assigned reason.”—Holwell's Addta/ f 
to he proprietors of the East India Stock, p. 46. | 
Jaffir कर thin क He to the memory of the late Nawab Mi 
il uk it incumbent on us to acquaint you, thatit 

ra massacres wherewith he is charged by Mr. Holwell i] % 
क to the proprietors of East India Stock’ (p. 40), | 

aspersions on the Character of that prince, which have ™ 
on in truth. The several persons there affirm 


q 

` 

द्‌ 

been generally thought to have been | 3 
v fetl } 


, and who have 


by hi 
y his order, are all now living, except two, . . = 


addressed t हि . 
Ist Gnu है ble court of Directors by Clive and al 
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DRA को जाभ १२३ i 


दोनों के विरुद्ध इस समय तक प्रचलित हैं और इतिहास 
a a | 
cot को मसनद से उतार कर. कलककत्ते में नज़रबन्द 4 
ea गया | दो हजार रुपए माहवार उसके aa के लिए नियत | 
ai | किए गए | HEA हैं कि इस पर बूढ़े मीर जाफ़र ने करबला जाने | | 
| इजाजत चाही और उसके लिए खच की दरस्रास्त की, किन्तु | 

उसे करबला जाने की इजाजत भी न मिल सकी । | 


अड्गरेज़ों को लाभ 


अब baa यह देखना बाक़ी है कि मीर जाफ़र के साथ इस 


ताम पहुँचा । 
सव से पहले तीन जिले बर्धमान, मेदिनीपुर और चट्टम्राम 
/ जिनकी सालाना आमदनी तमाम ASIA की आमदनी का एक 
रिहाई थी, सदा के लिए कम्पनी के हवाले कर दिए गए । इन 
तीना जिलों के लिए मुशिदाबाद के दरबार से कम्पनी के नाम 
hi) अलग अलग Gas जारी कर दी गई | बधमान के लिए जो सनद 
“| जारी की गई उसमें लिखा है कि वहाँ के जमींदार और काश्तकार 
WRT क्रायम रहेंगे, केबल सरकारी मालगुज्ञारी का जो 
| सिया अभी तक सूबेदार के कर्मचारी aga करके मुरिदाबाद 
= करते थे, वह आयन्दा कम्पनी के नौकर वसूल करके कम्पनी 
गस कलकत्ते भेजा करेंगे। और इस धन के खरच से कम्पंनी 
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१२३ भारत में BAA राज्य 


साम्राज्य की रचा के लिए और जब आवश्यकता पडे, स्न च 
सूबेदार की सहायता के लिए पाँच सौ यूरोपियन सवार, र f 
यूरोपियन पैदल और आठ हजार हिन्दोस्तानी सिपाहियों aL. 
सेना रक्खेगी। इसी तरह की UAE मेदिनीपुर और aay a 
लिए भी जारी की गई । 

इसके अलावा वन्सीटार्ट और केलो ने कलकत्ता करो ! 


लिखा कि इस क्रान्ति से 


इस समय की ज़रूरतें पूरी हो सकेगी ।??* 

सिराजुद्दोला ने एक बार कम्पनी को अलग टकसाल aM 
करने से रोक दिया था। बाद में कुछ शर्तों के साथ उसे इनाम क 
देनी पड़ी । किन्तु इस पर भी सिराजुद्दोला के समय में कम्पनी | 
टकसाल बङ्गाल में क्रायम न हो सकी | इतिहास-लेखक a श 


= “The advantages to the Company are great ine 
he pais Supply of money will be sent with the 0007 
te Payment of the troops at Patna, and we have even some hott) इ 


of obtaining three or four lacks besides to send down | Cala 
to help out the Com 
Madras , 


Select Commit 


~ompany in their present occasion there an 
* — Vansittart and Caillaud in their letter t 
tee at Fort William dated 2 Ist October | 7 
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कम्पनी की टकंसाल १४५ 


के युद्ध के बाद कलकत्ते में कम्पनी की 


भ i है कि tala 
| fi Bnet ओर १९ अगस्त सन्‌ १७०७ को कम्पनी के 
i R ~ ~ Sn 
a r. हे रुपए ढाले गए। फिर भी तीन साल तक अङ्गरजा 
| बाम 


| ष इस टकसाल से लाभ के स्थान पर हानि होती रही, क्योंकि 
| वात भर में यु्शिदाबाद के सरकारी रुपया के सांमने कम्पनी के 
यो को बिना FE कदी कोई न लेता था। अब BR को 
a असुविधा के दूर करने का मौक़ा मिला | २० अक्तबर को गद्दी 
al पर बैठते ही मीर क्रासिम ने कम्पनी के नाम एक परवाना जारी 
iE रया, जिसमें उसने उन्हें अपनी कलकत्ते की टकसाल H मुशिदा- 
| वाद की सरकारी अश्रियं और रुपयों के समान तोल और 
| ama धातु की अशर्फियाँ और रुपए ढालने की इजाजत दी और 

इसके साथ साथ “एक निहायत कड़ा हुकुम जारी कर दिया कि 
| as सराफ या सौदागर कलकत्ते के सिक्कों को लेने से इनकार न 
Ma / करे और न उन पर किसी तरह का बट्टा माँगे ।” 


N निरसन्देह नवाब और उसकी प्रजा के साथ यह एक बहुत बड़ा 
अन्याय था। इससे सरकारी आमदनी का एक बड़ा मद्‌ ge गया 
deel भर मुशिदाबाद दरबार की आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति को 
al] और भी अधिक पक्का पहुँचा । यह सब लाभ तो कम्पनी को हुआ। 
me) शसक अलावा saz और उसके साथियों को NA लाख रुपए 
| मोर क्रासिम से agua में मिले । 


अनेक इतिहास-लेखकों ने कड़े शब्दों में मार जाफ़र के साळ 
१० 
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१४६ भारत में अङ्रेजी राज्य 


अङ्गरेजों के इस विश्‍वासघात की आलोचना की है। ह 
लिए इतिहास-लेखक atta लिखता है-- A 

“डन लोगों तक में, जिन्होंने यूरोपनिवासियों के Raa 
यूरोपवालों के पुशियाई करतूतों पर सुलम्मा फेरने की जिम्मेवारी a 
लें रखी है, इस अन्याय को Ta कोई भी क्षम्य नहीं कहता 
TUX X XA कम्पनी के बीच मित्रता की कसमें खाई जा 
और वह मित्रता ,खून से पक्की की जा चुकी थी। और यदि कभी 


Way | 
Fiii & 


जो उन्‍हें व्यक्तिगत हैसियत से मिले और उन तीन ज़रख़ेज 
वदे जो कम्पनी को मिले इन लोगों ने अपने ऐसे मित्र और ami 
बेच दिया जो इन पर हद से ज़्यादा विश्वास करता था ।”* 


Mir Jaffir still subsisted; , , 


knit ally of the Company; and He was the sworn and blo 


फ maintain at leas oe if ever men were bound by deon T 
Council of Glens € forms of good faith, the Governor र्‌ 
£s. 200,000 to'th a were so bound. Yet, being so, for the sf 
rich and ee Privately paid, and for the cession of he q 
and ally "- र eres they sold their too confiding fies, | 

mpire in Asia, by W. M. Torrens M. P. p% 


Eee AS 
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चोथा अध्याय - 


मीर क्रासिम 


बङ्गाल की अवस्था 
शिदाबाद के दरबार तथा asia की प्रजा 
दोनों की अवस्था मीर क्रासिम के मसनद 
पर बैठते ही और अधिक शोचनीय होती 
गई । सब से पहले मीर क्रासिम ने देखा 
कि राज्य की आथिक अवस्था अत्यन्त 
बिगड़ी हुईं थी। सरकारी सालगुज़ारी 
ठीक॑तौर पर वसूल नहो रही. थी। 
साना क़रीब क़रीब खाली था सालाना aa आमद से बढ़ 
गया था और फ़ोज की कई महीने की तनखाहें चढ़ी हुई थीं । 
सके अतिरिक्त ठीक मीर. जाफ़र के समान मीर क्रासिम ने अब 
| एस किया कि जो बड़े बड़े वादे उसने अङ्गरेजों के साथ कर 
i ' थे उन्हें पूरा करना इतना आसान A था | इन वादों तथा 
T कई नई साँगों' को “पूरा करने के लिए मीर कासिम ने 
भे यहं के ज़मींदारों और रईसों को अंज्रेजों ही के सिपादियों 
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` की मारफ़त बुला बुला कर जबरदस्ती उनसे रक्कमे 


A भारत में अङ्गरेजी राज्य 


शुरू कीं । जब इससे भी काम न चल सका तो उसे जाक ¶ 
लेना पड़ा और अन्त में अङ्गरेजों को रक्षे देने sal? 
रियासत के जवाहरात बेचकर और महल के सोने चाँद) 
बरतन गलवा कर सिक्के ढलवाने पड़े । 
कम्पनी की टकसाल कलकत्ते में क्रायम हो चुकी थी। aj 
बावजूद मीर क्रासिम की कड़ी आज्ञाओं के जगह जगह प्र्न; 
कलकत्ते के सिक्कों को बिना बट्टे के लेने से इनकार किया । इप 
SRA ने उससे यह प्राथना की कि जो सिक्के हम saa} i 
ढालें उन पर भी हमें मुशिदाबाद का नाम और मुर्शिदाबाद Ay 
छाप रखने की इजाज़त दी जावे। मीर क्रासिम ने इस भां 
काररवाई को तो मजूर न किया, किन्तु उसने अङ्गरेजों को सू : 
करने के लिए कलकत्ते के सिक्कों को AA से इनकार करने वातेग 
उन पर बट्टा माँगने वाले जमींदारों और अन्य लोगों को म 
सज़ाएँ देना शुरू कर दिया। इन akadi के कारण श्रो 
Sata मीर क्रासिम से असन्तुष्ट हो गए, यहाँ तक कि कई ग 
= नवाब के विरुद्ध विद्रोह की तैयारियाँ होने लगीं | 
इछ वर्ष पहले कम्पनी sr mal चुकाने के लिए मौर प 
ने बधमान के इलाके की मालगुज़ारी कम्पनी के नाम कर दी 
उस समय से ही बर्धमान का इलाक़ा अङ्गरेजों के 
आगया था और कम्पनी के सिपाहियों ने, जिनमें अधिकरी 
सिपाही मद्रास से लाए गए थे, उस इलाक़ भर में लूट मार 
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द थी । इन fag सिपाहियों के अत्याचारों की शिकायत 
+ हुए सितम्बर सन्‌ १७६० में बधमान के ज़मींदार राजा 
पर न कलकत्ते की अङ्गरेज कमेटी को लिखा-- 
git Rast ने मण्डलघाट, मानकर, जहानाबाद) चितवर, 
| हात, बलगुरी और aca के परगनों तथा अन्य स्थानों में घुसकर 
| aid बाशिन्दों को लूट लिया है और उनके साथ इस तरह के pats 
| (ए हैं जिनसे ait की जान तक Gat में पड़ गई | इन अत्याचारों से 
ay रूर होकर वहाँ के बाशिन्दे भाग गए और उन मौज़ों में लगभग दो या 
af हीन ज्ञाख रुपए का नुकसान हुआ है ।!!* 
| तथापि इन तिलङ्गों की छूट मार जारी रही और राजा तिलक- 
Mae को कुछ समय बाद फिर लिखना पड़ा-- 
a “Raga व्यवहार से waa को जबरदस्त कष्ट हो रहा है और 
नन] होकर रय्यत अपने घर बार छोड़ छोड़ कर भाग रही है ।”* 


si किन्तु कम्पनी ने इन शिकायतों की ओर कुछ भी ध्यान न 

at दिया। लिखा है कि बर्धमान के कई परगने इस समय वीरान पड़े 
हुए थे । 

a] “A मीर क्रासिम ने यह तमाम इलाक़ा हमेशा के लिए कम्पनी 

थ| दे दिया और वहाँ के जमींदार को अङ्गरेजों के अधीन कर 

j | Foti जब यह नया परवाना राजा तिलकचन्द के पांस पहुँचा 

| पसे दुख होना anne था । उसने गवरनर वन्सीटा्ट को 


a 


* Long's Records p. 236, 
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अपनी जमींदारी की शोचनीय अवस्था की फिर से सूचना है 
अपने यहाँ की मालगुजारी का सब हिसाब भेज दिया। . 
वन्सीटाट ने किसी. तरह उसकी सहायता न की । श्र 
न कम्पनी के सिपाहियों के अत्याचार बन्द हुए | मज 
कहा जाता है राजा तिलकचन्द ने बीरभूम के राजा ३ al 
मिलकर अङ्गरेजों ओर मीर क्रासिम दोनों के विरुद्ध ते 
के लिए सेना जमा करनी शुरू की | इस पर कलकत्ते की गौ i 
. ने adaa और मेदिनीपुर के इलाक़ों पर mr करके के 
से कप्तान व्हाइट के अधीन कुछ सेना वर्धमान भेजी । राजा | | 
चन्द के एक पत्र से माळूम होता है कि इस सेना ने भी मार्ग 
में असहाय ग्राम-वासियों पर तरह तरह के जुल्म किए, eI 
खूब लूटा और खूब खून बहाया । 

a दिसम्बर सन्‌ १७६० को कप्तान व्हाइट की सेना शो 
miam के राजा की सेना में लड़ाई हुई, जिसमें राजा की के 
हार गई। अङ्गरेजी सेना का एक हिस्सा बीरभूम की राजधा 
नागौर पर जा करने के लिए भेज दिया गया | वहाँ का ए| 
अपनी राजधानी छोड़कर पहाड़ों की ओर भाग गया और ब 
मान तथा नागौर दोनों पर कम्पनी eT Hes हो गया | ' 

ae दिन के राज्य-परिवर्तन के कारण agia के ae 
RS अत्यन्त अस्ताव्यस्त हो रही थी। कम्पनी “| या | 
सन्धी जबरदरितयाँ बज्गाल भर में जोरों के साथ बढ़ रही ग! 
अङ्गरेजों ने जो लगभग तीस हज़ार नई सेना मीर क्रासिंग 


STI NN cou. 7246 Coa 7 es 


3 ~~ 
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> सहायता के लिए ओर साम्राज्य की रक्षा के लिए कहकर 
a ee, थी और जिसके aa के लिए मीर क्रासिम से 
a जिले लिए गए थे, बह सः अब सूवे मर मे इन 
| qafi को जारी रखने क लिए काम म al रहो A | 
प्राचीन भारतीय नरेशों के अधीन राज्य को आम 
| एक बहुत बड़ा जरिया तिजारती माल का महसूल था Mens u 
Ra» सुल सम्राटों के अधीन इरान, अरव, मि इतालिया, स्पेन, 
i पुतंगाल, इङ्गलिस्तान, बमा, चीन, जापान इत्यादि अनेक बाहर के 
गुं के साथ और स्वयं भारत के अन्दर तिजारत बेहद बढ़ी 
| हुई थी, जिसमें हजारों भारतीय जहाज हर साल aù रहते थे 
| और हर व्यापारी को अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान 
| जे जाने में सरकारी महसूल देना पड़ता था। केवल ईस्ट इण्डिया - 
कपनी को मुगल सम्राट ने खुश होकर यह महसूल AH कर 
दिया था। इस माफ़ी का मतलब यह था कि कम्पनी जो माल 
fama से लाकर हिन्दोस्तान में बेचना चाहे या जो हिन्दोस्तान 
का बता माल ख़रीद कर विलायत ले जाना चाहे उस पर कोई 
महसूल न लिया जावे । शाही फ़रमान में कम्पनी के मुलाजिमों 
अथवा अन्य अङ्गरेजों को निजी तौर पर बिना सरकारी महसूल 
दिए विजारत करने की इजाजत कहीं न थी, और न कम्पनी को 
| देश के भीतर की मामूली तिजारत में बिना महसूल दिए 
हि लेने का अधिकार दिया गया था । इतना ही नहीं, बल्कि 
जैसा पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नमक, छालिया, 
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तम्बाकू, इमारती लकड़ी, सूखी मछली इत्यादि बहुत सी 
में आरम्भ से ही बङ्गाल भर के अन्दर यूरोप-निवाहिों ५ 
तिजारत करने की सख्त मनाही थी । i 
सब से पहले मीर जाफर के समय में अङ्गरेजों ने पकन | 
इस नियम को तोड़ा और नमक इत्यादि की तिजारत Tal 
दी, जिसका ज़िक्र ऊपर किया जा चुका है । मीर जाफ़र मे zal 
ऐतराज किया, किन्तु उसकी एक न चल सकी | FRG az ॒ 
तमाम व्यापार शाही फरमान से बाहर और उसके fez E 
किन्तु मातम होता है कि कुछ दिनों तक अङ्गरेज व्यापारी ayl 3 
इस नाजायज शरूसी और मुल्क की भीतरी तिजारत पर mgl t 
उसी तरह अदा करते रहे, जिस तरह तमाम देशी व्यापारी aaa 
अब मीर क्रासिम को नवाब बनाने के बाद कम्पनी के al * 
fa तथा अन्य अङ्गरेज कम्पनी का पास (दस्तक) लेकर कि * 
किसी तरह का महसूल दिए देश भर में हर चीज़ का aM 
करने लगे। और जब नवाब के कर्मचारी ऐतराज़ करते थे ॥ 
महसूल माँगते थे तो उन्हें कम्पनी के नए सिपाहियों के हा! 


` “इस प्रकार कम्पनी के सुलाजिमों का माल बिलकुल बिला mE! 


a 7 , 
3 SR थाता जाता था, जब कि शेष सब व्यापारियों को AAT ७ 
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| और जबरदर्तियाँ होती थीं उनकी गवाही अनेक AGA लेखकों 
E बयानों से मिलती 2 | जहाँ जहाँ कोई अङ्गरेज बैठकर इस WE 


“ज्ञिन जिन जगहों में मैं गया हूँ वहाँ वहाँ अनेक BHT US 
wd हुए देखकर मैं चकित रह var EXXXae किसी भौ 
al परिकार से ऐसा क्यों न कर feat गया हो, मुझे! विश्‍वास है कि जगह 
| me) “हैं इन झएडों की मौजूदगी से नवाब की आमदनी, देश की शान्तिः 
रवा हमारी कौम की इज़्ज़त तीनों में से किसी को भी लाभ नहीं पहुँच 


* “The Company's servants, whose goods were thus conveyed 
entirely free from duty, while those of all other merchants were 
का) burdened, were rapidly getting into their own hands 
he whole trade of the country, and thus drying up one of the 
tes of the public revenue. When the Collectors of these 
8 ree ie duties, questioned the power of the Dustuck, and 
to seize the goods, it was customary to send a party of Sepoys: 

the offender -and carry him prisoner to the nearest 


factory” j 
Actory, —=Mill’s History of India, vol. iii, pp- 229, 230. 
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“सकता XX Kart में हमारे सिपाहियों के व्यवहार क Sn 
'अनेक शिकायतें को गई । हम लोगों के पहुँचते ही ain a Ri 
seat और सरायों को खाली छोड़कर भाग जाते थे भौर i 
“arg कर देते थे, क्योंकि उन्हें हमसे भी उसी तरह के 
“था ।”* 


i 
इ y 
व्यवहार श | 


ARE नामक HHT इस सम्बन्ध में हमें एक | 
“बात बताता है.। वह लिखता है-- | 


“उन दिनों बहुत से हिन्दोस्तानी व्यापारी अपनी सुविधा 8 hy à 
'कम्पनी के किसी नौजवान मुहरिर को धन देकर उसका नाम ब्रीद ai ‘ 
और उसके नाम के Gus’ के ज़रिए देश के लोगों को az al | है 
और उन पर अन्थाय करते थे । इस ज़रिए से इतनी ज़्यादा ग्राम र 
होने wit कि कई नौजवान ( अङ्गरज़ञ ) सुहरिर १९ sme ate 
जार रुपए साल WT कर सस्ते थे, नफ़ीस कपड़े पहनते थे | ग 
अच्छे से अच्छा खाना उड़ाते थे |” 


x ५ 
Fee | have been surprised to meet with several z feal Se 
ying in places which I have passed; . . . By whatever 
te pte been assumed, I am sure their frequency can 
th ia to the Navab’s revenues, the quiet of the coli) ss 
whe honor of our nation, . Many complaints again hol an 


S 
(Sepoys) were made me on the road ; and most of the Mi! 
towns and serais 


‘shut up from the a 
-— Warren Hasting 
25th April, ]762. 


were deserted at our approach | he #, 
pprehensions of the same treatment Me T 
| 


~ 


s in a letter to the President, dated Bha" 
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व्यापार सम्बन्धी अत्याचार ake 


ms À थी और उसके जारी रखने में 

wif uan महसूल दिए तिजारत की जाती र 

मे ca अत्याय किए जाते थे।>८ %>९ इसी बात के कारण मीर कासिम के 

maa ge > 
कम्पनी के डाइरेकटरों तक ने ८ फ़रवरी सन्‌ १७६४ के एक 
| ~ ~ ~ ~ 

| फ में “कम्पनी के नौकरों, TARA, एजण्टा ओर दूसरों की इस 
| 

। निजी तिजारत” को “नाजायज” “दस्तक का लज्ञाजनक FRI 
| ~ A A 

gpl गए, हर तरह से अनधिकार युक्त”, और नवाब तथा उसकी 

oo Ss » oop 

ry “कुदरती प्रजा” दोनों के साथ “डबल अन्याय SAR aa 

sail है। किन्तु etet के इस पत्र के बाद भी इस अन्याय में कोई 

ang) अन्तर न पड़ा । 

tal उन सिपाहियों के जरिए, जो नवाब के धन से नियुक्त किए 

hil गए थे, नवाब ही की प्रजा के ऊपर जिस जिस तरह के अत्याचार 


* “At this time many black merchants found it expedient 
to purchase the name of any young writer, in the Company's 
; Service, by loans of money, and under this sanction harassed and 
oppressed the natives. So plentiful a supply was derived from 
this source that many young writers were enabled to spend 
$s, |,500 and £s. 2,000 per annum, were clothed in fine linen, 


and fared sumptuously every day.” 


A E was carried on without payment of duties, in the 

Posecution of which infinite oppressions were committed.. 

| = Was the immediate cause of the war with Mir Cassim.” 
erelst’s View of Bengal, pp. 8 and 46: | ६ : 
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किए जाते थे उनका कुछ अनुमान मीर क्रासिम के नाम वाह 
के एक राजकर्मचारी के २५ मई सन्‌ १७६२ के नीचे fa |! 
प} 
से किया जा सकता है | वह लिखता हे | 
“XXXI जगह पहले बड़ी तिजारत की जगह थी, किन i 
लिखी काररवाइयों की वजह से बरबाद हो गई। एक अ्ञरेज़ मात nal 
बेचने के लिए यहाँ किसी गुमाश्ते को भेजता है। फ़ौरन्‌ वह aa \ 
met कर लेता है कि यहाँ के किसी भी बाशिन्दे के हाथ जबरदस्ती m 
ma बेचने या उसका माल ज़बरदस्ती ख़रीदने का मुझे पूरा दे 
और यदि वह बाशिन्दा ख़रीदने या बेचने की सामथ्ये न रखता होक © 
इनकार करे तो BA या तो उस पर AS बरसाए जाते हैं hnal * 
केद कर लिया जाता है । यदि वह राज़ी हो जावे तब भी केवल इतना 
काफ़ी नहीं समझा जाता, IRE एक दूसरी ज्ञबरदस्ती यह की जारी! 
कि अनेक चीज़ों के व्यापार का ठेका अपने ही हाथों में ले लिया ami} 
अर्थात्‌ जिन जिन चीज़ों का व्यापार agin करते हैं उनका a 
किसी दूसरे को नहीं करने दिया जाता और न किसी दूसरे के पार 
किसी को खरीदने दिया जाता है । ८ ८ आर फिर sate Tr 
कि कम से कम जो हम कर सकते हैं वह यह है कि दूसरा सौदागर हि 
दाम पर कोई चीज़ azar है, इम उसी चीज़ को उससे बहुत 
दाम पर खुरीदें। अकसर ये लोग दाम देने ही से इनकार कर देते t 
और मैं ama देता हूँ तो र्‌ मेरी शिकायत होती है ।”* 
१८ वीं सदी के उत्तराधे में बङ्गाल भर के अन्दर ‘| a 


x ittarť 
Vansittart’s Narrative, vol. i. p. II2. 
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व्यापार सम्बन्धी अत्याचार १६७ 


पर care अत्याचार के विषय a अब हम इङ्गलिस्तान के रसिद 
gpa और वक्ता एडमएड वके के कुछ वाक्य उद्धत करते हैं | 
| ca इष्लिस्तान की पार्लिमेण्ट के सामने कहा था-- 
“ज्ञात जो संसार के हर दूसरे देश को धनवान बनाती है, बङ्गाल 
| न सर्वशाश की ओर ले जा रही थी । पहले समय में, जब कि कम्पनी को 
| मं किसी तरह को राज्य-सत्ता प्राप्त न थी, उन्हें अपने दस्तक या पास 
lL दप बढ़े बढ़े श्रधिकार मिले हुए थे; उनका मात्र बिना मइसूब दिए 
| भर भर मैं झा जा सकता था । (धीरे धीरे) कम्पनी के नौडर अपनी अपनी 
| रही Rana के लिए इस पास का उपयोग करने BT! यह मामला 
u | ब तक कि थोढ़ा थोड़ा होता रहा, देश की सरकार ने कुछ दद तक इसे 
गवारा कर लिया; किन्तु जब सभी लोग इस तरह की तिजारत करने लगे 
aa तिजारत की ater उसे डकेती कहना ज़्यादा ठीक मालूम होता था। 
“ये व्यापारी हर जगह Waa थे, अपने ही दामों पर ala बेचते थे, 
र दूसरे ल्लोगों को भी ज़बरदस्ती मजबूर करके उनका माज अपने ही 
ज मं पर ख़रीदते थे। बिलकुल यह मालूम होता था कि तिजारत के बहाने 
is रोगों को लूटने जा रही है। लोग अपनी देशी अदालतों से 
Wat ma करते थे, किन्तु व्यर्थ । अङ्गरज्ञ व्यापारियों की ad सेना 
अपने कूच में तातारी आक्रमकों से बढ़कर लूट मार और बरबादी करती 
बी XX इस प्रकार यह अभागा देश दोहरे अन्याय की WI 
' दारा इचे टुकड़े किया जा रहा था ।??ॐ 


य्या 


मते 


| “ C z 
World ommerce, which enriches every other country in the _ 
ormer aes bringing Bengal to total ruin. The Company, in 

mes, when it had no sovereignty or power in the country, 
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१९८ भारत में अङ्गरेजो राज्य 


सन्देह होने लगता है कि उन दिनों बङ्गाल में किसका 
था। वास्तव में शासन न BIT सम्राट का था, न झु; है 
सूबेदार का ; शासन था विदेशियों की कूट-नीति, अराजकता 3 
इस देश के दुभोग्य का; और यह सब परिणाम था. gs: 
भारतवासियों की लजाजनक देशघातकता का। हम इप है 
चुके हैं कि वर्धवान, मेदिनीपुर और चट्टाम की आमदनी 
सब फ़ोजें रकखी गई थीं, जिनके द्वारा बङ्गाल भर में यह mgla 
नादिरशाह्दी चलाई जा रही थी। सच यह है कि इसे नादि 
कहना भी नादिरशाह के साथ अन्याय करना है। नादिर 
यदि गोर मुल्क में पहुँचकर अपने सिपाहियों की aa aa त 


रखने के लिए चन्द घड़ी के लिए क़त्लआम का हुकुम दे सकता à 


had large privileges under their Dustuck or permit; their good 

passed without paying duties through the country. The servant 

the Company made use of this dustuck for their own private trade, \ पा 
which, while it was used with moderation, the native Governmtll / 33 
winked at in some degree ; but when it got wholly into privat} _ 
hands, it was more like robbery than trade.. These trade R 
appeared every where; they sold at their own prices, and lores} 4% 
the people to sell to them at their own prices also. lt appeat a 
more like an army going to pillage the people, under prete 
of commerce, than anything else. In vain the people claim 
the protection of their own Country Courts. This English a \ अप 
of traders, in their march ravaged worse F a Tartany सः 
Conqueror. . . . Thus this miserable country was lon kh Ñ 
pieces by the horrible rapaciousness of a double tyranny: | 
in his impeachment of Warren Hastings 
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मीर कासिम की शिकायतें १२३ | 

५ | 


रती एक आवाज पर अमन क्ायम करना भी जानताः 
॥ और मा और उदारता की शक्ति भी उसमें अपार थी! 
हब में श्रठारहवीं सदी के SAU में ISTH के अन्दर अङ्गरेजों 
y श्रत्माचारों की तुलना संसार के इतिहास के किसी दूसरे पन्ने पर 


| तोवर 


To ees 


प्ता कठिन है । 
` जज्गालत और बिहार भर में इस समय कम्पनी की कोठियाँ 


कैली हुई थीं। नमक से लेकर इमारती लकड़ी तक अनेक चीज़ों 
p ह समसत व्यापार RN के हाथों में आ गया था। किसानों: 
N gad खेती कम्पनी के अङ्गरेज नौकर जिस भाव चाहे खरीद 
ते थे। देश के हजारों लाखों व्यापारियों की रोजी छिन चुकी ` 
A ॥ और किसानों की हालत इससे भी अधिक करुणाजनक थी ।. 
झपनी के गुमाश्तों और एजण्टों. के नवाब के मुलाजिमों के. 
&\ाथ रोजाना जगह जगह भाडे होते रहते थे। कम्पनी के गुमाश्ते 
wif रेक झूठी सच्ची शिकायतें रोज़ाना कलकत्ते भेजते रहते थे और 
dol से बही फौजी सिपाही नवाब के मुलाज़िमों अथवा स्वाभिमानी 
5 'जा को दुरुस्त करने के लिए जगह जगह भेज दिए जाते थे ।. 
माब की सरकारी चौकियों में बङ्गाल भर के अन्दर कहीं पर एक 
„| ९ महसूल की वसूल न होती थी। मीर क्रासिम ने पत्रों द्वारा 
A । ऋ वार ही अत्यन्त करुणाजनक शब्दों में गवरनर बन्सीटाटे ` s 
E पेमास बातों की शिकायत की, किन्तु इन शिकायतां और 
“किसिम -के प्रयत्नों का जिक्र और आगे चलकर. कियार 


$y ४-५ 
ES 
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३६० भारत में as राज्य 


पानीपत की तीसरी लड़ाई 


इस सब अपमान से बज्ञाल की वास्तविक रचता करे $ 
देश को भावी आपत्तियों से बचाने का केवल एक ही ate 
सकता था। देश में उस समय केवल एक ही शक्ति थी fal 
भण्डे के नीचे शेष समस्त शक्तियों का मिलना सम्भव हो aml 7 
-था। ag शक्ति दिल्ली के मुगल सम्राट की रही सही ah gl 
उपाय केवल यह था कि विदेशियों के मुकाबले के लिए fy 
-सम्राट के भण्डे के नीचे देश की समस्त हिन्दू तथा gaa 
-राज-शक्तियों को एकत्रित किया जावे और उनके समिप 
प्रयत्नों द्वारा विदेशियों को बङ्गाल तथा भारत से निकाल कर वाह 
-कर दिया जावे। 

यह एक आश्रय की बात है कि यह उपाय उस समय झा i 
“राजा नन्दकुमार को सूमा जिसने सन्‌ १७०७ में अमींचस के 
-के लोभ में आकर अपने स्वामी सिराजुद्दौला, भारतीय प्रजा छ र 
'फ्रान्सीसी तीनों के साथ विश्वासघात किया था । मालम aa T 
'कि नन्दकुमार अब अपने देश को अङ्गरेजों के हाथों aes A 
और प्रजा के ऊपर उनके अन्यायों को देखकर अपनी गलती" 
FSM रहा था। राजा नन्दकुमार ने जी तोड़ प्रयत्न शुरु हि! ‘ 
-सभ्राट ME आलम अभी तक बिहार में था | सम्राट तथा at 
से उसने पत्र व्यवहार शुरू किया। उसके प्रयत्नों द्वारा ae’ 


oy 
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j gaa साम्राज्य की निबंद्वता १५% 


qa अनेक स्थानों के राजा और जमींदार इस कार्य के लिए 
के gtd के नीचे आ आकर जमा होने लगे। 

सब प्रयत्न अभी चल हा रह थ, इतन म॑ एक ऐसी घटना 
सका भारत के अन्दर ब्रिटिश राज्य के क्रायम होने पर 


तीसरी लड़ाई थी | 

भारत का राजशासन उस समय खासी बिगड़ी हुई अवस्था 
४ था। औरङ्गजेब की agin नौति और उसके अविश्वासी 
awa तथा बाद के दिएली के and की विलास-प्रियता और 

|| अयोग्यता ने सुराल साम्राज्य को अङ्ग-भङ्ग ओर खोखला कर 
ऐप रया था। अनेक छोटे बड़े नरेशं के अलावा अवध के नवाब और 
छ षिण के निजाम अपने अपने सूबों के स्वतन्त्र शासक बन बैठे थे । 
ai) मेल अभी तक नाम मात्र को दिल्ली के अधीन था। किन्तु कई 
T से बङ्गाल से भी दिल्‍ली खिराज जाना बन्द हो गया था, 
i सके कारण शाह आलम दूसरे को बिहार पर चढ़ाई करना 
sa) Sl थी। स्वयं राजधानी के निकट भरतपुर के जाट राजा और 
र रमपुर के रुहेला नवाब दोनों अपने अपने स्वतन्त्र राज्य क्रायम 
3 / कर रहे थे। मराठों at शक्ति दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी | 
ik i दती के समाट अभो तक भारत के समाट कहलात थे, किन्तु 
a तदे तक केवल नाम के लिए | पश्चिम में सिन्ध और पाव के 
११ 
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सूबे अफगानिस्तान के शासक अहमदशाह अब्दाली के mh 
चके थे और पूरब में ag और बिहार दोनों के अन fo 
की साजिश सफल हो रही थीं । | 
- वास्तव में भारत के क्रियात्मक प्रभुत्व के लिए इप 
AKA, ATS और अङ्गरेजों के बीच एक प्रकार का नि 
संग्राम जारी था, जिसमें अफुग्रान और मराठे अपने युद | 
तथा अङ्गरेज अपनी कूटनीति के बल सफलता की आशाएँ इ a 
थे। उस समय देश को इस विपज्ञाल से निकालने का झा Ke 
एक ही उपाय हो सकता AT वही उपाय राजा ARN F a 
सूमा, और जाहिर है कि दिल्‍ली और पूना के कुछ daila 
dagan के इस विचार से पूरी सहानुभूति रखते थे। क्र 
सम्राट आलमगीर दूसरे के समय में वजीर asa हे 
ने. मराठों को सम्राट at सहायता के लिए. दिल्‍ली geal भर 
उस समय के पेशवा ने अपने भाई रघुनाथ राव (राधोबा) को एफ a 
के आज्ञांपालन: के. लिए एक बड़ी सेना सहित दिसती मेग 
सन्नाटतथा पेशवा के बीच प्रेम का सम्बन्ध कायम हो गा 
रघुनाथ राव ने अपनी सेना सहित और आगे बढ़कर अहमद गा 
E के नायब के हाथों से qaa विजय.कर लिया A पे 
मराठा सरदार को दिल्ली सम्राट के अधीन वहाँ का सूबेदार NT 
कर द्विया | राघोबा दक्षिण लौट आया। मराठों की इस स 
शिर पर 'पहुँची.हुई थो । किन्तु इस अन्तिम घटता 44 
विद्ध अहमदशाह अच्दाली का क्रोधं भड़का दिया, और स” 
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|; - तक जबरदस्त सेना लेकर वह TSA पर अपना राज्य फिर 
yms A s 
ba करने और मराठी का fae करने के लिए अफ़ग़ा- 


| हतान से निकल पड़ा l 
aa] दशिव भाऊ २० हज़ार सवार, १० हज़ार पैदल और तोप- 
ae) ता लेकर अहमदशाह के मुकाबले के लिए पूना से रवाना हुआ । 
AY करा पुत्र विश्वासराव भी सदाशिव के साथ था। मार्ग में 
स नकर और सींधिया की सेनाएँ सदाशिव से आ मिलीं | राजपूत 
[ओं ने सहायता के लिए अपने अपने सवार भेजे । भरतपुर का 
R | ब्र राजा ३०,००० सेना लेकर स्वयं सदाशिव से आ मिला। साम्राज्य 
र राजधानी Ret में सदाशिव का खूब स्वागत हुआ। अवध का 
खराब शुजाउद्दोला अपनी तथा सम्राट की सेना सहित सदाशिव 

let) ह मदद के लिए तैयार हो गया । एक बार मालूम होता था कि, 
am : mat समस्त हिन्दू तथा gaama विदेशियों से अपने देश . 
WNT करने के लिए कमर कसके मैदान में उतर आए | a 
| किन्तु सदाशिव भाऊ उस ऐन परीक्षा के समय सच्चा afte 
“| परित न हो सका । गये ने उसकी दूरदाशिता पर परदा डाल दिया | 
u में हो उसने कई मराठा सरदारों को अपने अनुचित व्यवहारः 
i न aa । राजा भरतपुर को भी वह सन्तुष्ट न w 
ai | i अन्दर उसका;बत्ताव ओर at घृणित रहा, क्रिले 

शे बहुत सा शाही सामान .उसने अपने कब्जे में करः 
i SEM ख़ास की सुन्दर क्रीमती चाँदी st छत को उखड़वा- | 
` र गलबाकर .उसने उससे .१७ लाख रुपए, ढलवा लिए ॥ | 


i 


Í 
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aay भारत में श्रङ्गरेजी राज्य 


यह भी कहा जाता है कि वह इस समय विश्वासराब ad 
के तख्त पर बैठाना चाहता था। सदाशिव भाऊ की wa र 
तथा घातक नीति का परिणाम यह हुआ कि उसके सतम 
के दिल उसकी ओर से फिर गए । अवध का नवाब-बज्चीर a 
ओर से सशङ्क होगया और जिस उत्साह के साथ es 

अहमदशाह के बिरुद्ध मराठों की सहायता करना चाहता || 
कर सका | 


छै जनवरी सन्‌ १७६१ को पानीपत के ऐतिहासिक ik 


हट गया। होलकर तटस्थ रहा। सदाशिव आर बिशामा|बी 
दोनों मैदान में काम आए | विजय अहमदशाह की ओर ख| 
नवाब झुजाउदोला ने मजवूर होकर विजयी अहमदशाह के सबा 
कर लिया | किन्तु अहमदशाह को भी अपनी इस विजय की। 
जबरदस्त कीमत देनी पड़ी । उसके इतने अधिक आदमी त 
कास आए ओर घायल हुए कि आगे बढ़ने का इरादा पो 
शाइआलम दूसरे को भारत का सम्राट स्वीकार किया | 
amista को हटाकर उसकी जगह नवाब झुजाउद्वौल को ह 
की सल्तनत का वजीर करार दिया । निस्सन्देह सदाशिव ए 
THA और अदूरदर्शिता के कारण पानीपत के मैदान म 
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पानीपत का परिणाम ` १६ 


बी ह शचि चकनाचूर हो गई और उसके साथ ही साथ 
के साम्राज्य तथा भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता दोनों की 
TR) एं कुछ समय के लिए खाक में मिल गई | 
sal नपर सिडनी ओवन ने सच कहा है-- 
“का जा सकता है कि पानीपत की लड़ाई के साथ साथ भारतीय 
p ढा भारतीय युग समाप्त हो गया। इसके बाद से इतिहास के 
ने वाले को दूरवर्ती पश्चिम से आए हुए व्यापारी शासकों की उन्नति 
ै fid सरोकार रह जाता है।”* | 
ह| रिस्सन्देह जिस त्रिकोनिया संग्राम का हम ऊपर जिक्र कर 
हैं उसकी तीन शक्तियों में से अफ़गानों को अब और आगे 
[म कर दिही सम्राट के निर्बेल हाथों से भारतीय साम्राज्य की बाग 
बनने का साहस न हो सकता था | मराठों की कमर टूट चुकी थी 
तर वे अङ्गरेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अब 
= तक पहुँचने के नाक्राबिल थे । इस प्रकार नन्दकुमार ओर 
अे साथियों की आशाओं पर पानीपत ने पानी फेर दिया । 
| एक अङ्गरेज लेखक साफ़ लिखता है 
“पानीपत को लडाई से मराठा सङ्क को जो थोडी देर के लिए धका 
इंच उसके कारण मराठे बङ्गाल पर हमला करने से रुक गए | इस हमले 


ng i (3 di ; ® 
F With the battle of Panipat, the native period of Indian 
td ae may be said to end. Henceforth the interest gathers 
z ibs Progress of the Merchant Princes from the far west. 


0 onthe Eve of the British Conguest, by Professor Sydney 
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१६६ भारत में BAH राज्य 


में शायद शुजाउद्दौला श्रौर we आलम मराठों के साथ NE 
आर सम्भव है कि ये लोग अब्गरेज्ञ कम्पनी की उस सत्ता को जे 
उस समय as कमज़ोर थी और अनेक कठिनाइयों से fa x 
सफलता-पूर्वक उखाड़कर फेंक देते ।” , 


इसके बाद केवल अङ्गरेज TWAT रह गए और विविध aj i 
निबल तथा अदूरदर्शी शासकों को एक दूसरे से तोड़ dal 7 


लिए काफ़ी सरल हो गया | 


शाहआलम ओर अङ्करेज़ 


अब हम इस प्रसङ्ग से हट कर फिर अपने असली 

ओर आते हैं । सम्राट शाहआलम दूसरा अभी तक विहारप्रत 
था। सितम्बर सन्‌ १७६० ही में अङ्गरेज शाहआलम को आ 
ओर करने का निश्चय कर चुके थे । इस समय बङ्गाल, बिहार 
उड़ीसा के अनेक जमींदार जो नई क्रान्ति के विरुद्ध थे, सम! 
WS के नीचे जमा हो रहे थे। अङ्गरेजों ने अब जिस तहो 
'पहुँचकर Ale से मामला तय कर लेना जरूरी सममा। 
फेलो को जगह अब मेजर कारनक बङ्गाल की सेनाओं ब 
सेनापति था। जनवरी सन्‌ १७६१ में कारनक पढे 

' कम्पनी की सेना के अलावा रामनारायण की Jl और 
बाद की सेनाएँ भी इस समय कारनक के साथ थीं । गया 


ACO, oon Maahava Rao Scindhia, P- 46. 
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„= समाट की सेना ओर इन सेनाओं का आमना सामना 

| ae Aa की बातचीत होने लगी | 
वाट शाहआलम कारनक को साथ लेकर पटना आया \ 
A सिम पटने में मौजूद था | मीर कासिम ने हाजिर होकर 
| aga खिराज के बदले में एक बहुत बड़ी नकद THA समाट SHOR 
है श्रौर अपने यहाँ की सरकारी टकसाल में शाहआलम दूसरे डे 
aah तम के सिक्के ढलवाने का वादा किया। यही वादा कलस 
कसाल के बारे में अङ्गरेजों ने किया । मीर क्रासिमने तीनों प्रान्ता 
क ब्रमदनी में से २४ लाख रुपए प्रतिवर्ष दिल्ली सम्राट की सेवा 
भेजने का वचन दिया | समाट शाहआलम ने मार्च सन्‌ १७६१ में 
TI हने प्रान्तों की सूबेदारी का परवाना बाजाब्ता मीर कासिम के 
बरम जारी कर: दिया । अङ्गरेजों का मुख्य उददेश पूरा हो गया। 
उन्होंने इस अवसर पर एक कोशिश यह भी की कि जिस प्रकार , 
मीर ्रासिम को शाही परवाना अता हुआ, उसी प्रकार जो इलाके 
FRG कम्पनी के पास थे उनके लिए कम्पनी को अलग सूबेदारी का 
Tart मिल जावे; किन्तु शांहआलम' ने इसे स्वीकार न किया। 
एक और प्रार्थना इस समय अङ्गरेजों ने शाहआलम से यह की 
कि सूबेदार मीर क्रासिम को रहने दिया जावे, किन्तु तीनों प्रान्तों 
की दीवानी के अधिकार उससे लेकर कम्पनी को अता हो जावें | 
| का मतलब यह था कि सूबेदार के मांतहत तीनों नतं से 
Sy! ARIS वसूल करके उसका हिसाब aae और 
ARGH को दे देना और बसूली. का aa निकालकर रोष 


at 


> 
=, 
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१६८ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


~ ~ Q = A 
सब घन सुबेदार के BIE कर देना कम्पनी का काम इहे 
फ़ोजें ~ hh N : 3 
समस्त कार्य चलाना और सम्राट को सालाना fiy T 


q 
सूबेदांर का काम रह जाय | 


शाहआलम स्वभावतः इस समय दिरली लोटने के लिए | 
था । राजधानी के अन्दर सिंहासन के लिए किसी दूसरे हा | 
के खड़े हो जाने की भी सम्भावना थी । सम्राट ने चाहा कि अङ्ग ) है 
अपनी सेना सहित मेरे साथ दिल्ली चलें । इसके agai हू | 
कम्पनी को तीनों प्रान्तों का दीवान बना देने के लिए भी कैश 
था। किन्तु अङ्गरेजों के पास उस समय इस कार्य के fica] प 
फौज न थी । स्वयं बङ्गाल के अन्दर वे अपने अनेक त्र | 
चुके थे । इसलिए वे सम्राट की इस इच्छा से उस समय anil 7 
उठा सके, और जून सन्‌ १७६१ में सम्राट शाहआलम iNT 
दिल्‍ली की ओर लोट गया। i 


राजा रामनारायण से विश्‍वासघात 
| अभ ARON को मराठों का डर न था। MEA Ë 
| किसी प्रकार निपटारा हो गया । बङ्गाल का मैदान फिर कमती? 
hl, सुलाजिमों की लूट और जबरदस्तियों के लिए खाली हो गया। * 
a m RM वार राजा रामनारायण पर हुआ । pi है 
के बयान के अनुसार रामनारायण एक अत्यन्त योग्य शासक 4 i 
TR अत्यन्त धनवान भी मशहूर था और आरम्भ से HT 
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राजा रामनारायण से विश्वासवात १६३ 


» रह चुका था । किन्तु अब मीर क्रासिम और 

नत दोनों को रुपए की जरूरत थी । अपनी सेना के बल 
a पकड़ पकड़ कर मौर क्रासिम के सामने पेश करना और 
| ने ल वसूल करना AGA का इस समय एक ख़ास शा 
तज़ाम लगाकर कि रामनारायण के ज़िम्म सूबेदार 
गवरनर वन्सीटाट ने रामनारायण को 


kaf ugr kaara? 


p| था। यह ६ : 
mla बकाया निकलती दै, र eRe on À 
त \ त द्वारा गिरफ्तार कर सीर ante के हवाले कर दिया । इसके 
इतरही समय पहले वन्सीटाट कार को लिखा था किं तुम्हे 
आव के हर तरह के अन्याया से BiG gure की रचुन 
ai) पहिए | कारनक ने सन्‌ १७७२ में पालिमेण्ट को सिलेक्ट कमेटी 
ja) के सामने गवाही देते हुए कहा था कि राजा रामनाराथरा पर 
पर| कया का इलज़ाम “बे-बुनियाद” था । निस्सन्देह बन्सीटाटं और. 
aah अके साथियों का यह कायं सर्वथा निस्स्वार्थं न था । १७ जुलाई ' 
/सन्‌ १५३१ को करनल कूट ने गवरनर ओर कौन्सिल के नाम एक 
र भेजा, जिसमें साफ़ लिखा है कि मीर क्रासिम इस कार्य के लिए: 
सहे सात लाख रुपए रिशवत देने को तैयार है | गवरनर azi- 
al वेट के इस कार्य की निन्दा करते हुए इतिहास-लेखक मिल लिखता. 


— 


F | "मिस्टर वन्‍्सीटार्ट è शासन की यह घातऊ भूल थी, क्यों कि इसके कारण 
| EE हिन्दोस्तानियों के दिलों से अङ्गरेजों की रक्षा के ऊपर विश्वास: 
| Pega we गया, और क्योंकि इस maa में जिस ज़बरदस्त अन्याय a 

a| Be aed ने साथ दिया, उससे ल्लोगों की यह राय दोगईँ कि वन्सीटार्ट: 
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“SUS से प्रशंसा की है। उदाहरण के लिए इतिहास-लेखक भए 


३७० भारत में Gs राज्य 


अपनी कमजोरी से saat रिशवत लेकर किसी भी पन्न ड स 
को तैयार हो सकता है XXX ।”?& 

gira में निर्दोष रामनारायण को हथकड़ियाँ ९ 
LFA गया, उससे खूब धन वसूल किया गया और पटने भे wil 
जगह दूसरा नायब नियुक्त कर दिया गया | | 

मीर कासिम का चरित्र और शासन 

मीर क्रासिम साधारण चरित्र का मनुष्य न था। उसमें शै 
मीर जाफ़र में बहुत बड़ा अन्तर था | मीर जाफ़र अयोख, नि | 
स्वार्थी, अदूरदर्शी तथा भीरु था । किन्तु मीर क्रासिम की रद F 
उसकी योग्यता, उसके बल, उसकी वीरता और शासक की दव 
से उसकी काय कुशलता की लगभग समस्त इतिहास-लेखों ने गुः 


मालेसन ait afta के “बढ़े हुए युक्ति-कौशल, उसकी de 
>` A iT ae ~ S 

22%» उसके zg सङ्करप, चीज़ों का शीघ्रता से निर्णय कर सम 

का क्षमता, उदार विचार)» »विमल मस्तिष्क और प्रबल AT 


# “Tl | 
b J Was the fatal error of Mr. Vansittart’s administfl® 
3 a fo ‘x tnguished among the natives of rank all confide 
int s ; ‘ i 
hed English Protection; and because the enormity t° wh 


in this i - 
this instance, he had lent his support, created an opinio? 
weak ० 


ह a corrupt partiality, . . .’—DMill, vol. iii, P- | 
i ; $ a man of great tact and ability + ° ie 
iron will, quick decision, large views . . . of dled G 


<] 
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मीर क्रासिस का चरित्र १७१ 


“मीर कासिम के अन्दर एक योद्धा की वीरता 
दूरदशिता दोनों मौजूद थीं ।'% करनल 
quand अलुसार मीर कासिम को मीर जाफ़र के साथ देशघातकों 
| क्षैत्रेणी में रखना मीर क्रासिम के साथ अन्याय करना है । 
| & विद्वान इतिहास-लेखक लिखता है कि मीर क्रासिम का इरादा 
| प्रीर जाफर के साथ विश्वासघात करने का न x मीर a ने 
) पन वढे वसुर की निर्बेलता, भीरुता ओर अयोग्यता को अच्छी 
तरह अनुभव कर लिया था; उसकी आत्मा यह देखकर अत्यन्त 
| म थी कि बङ्गाल का सूद्रेदार विदेशियों के हाथों की. केवल एक 
| कठपुतली रह गया था; आर यह देखकर ही मीर क्रासिम ने जिस 
तरह हो सका, सूबेदार की सत्ता को फिर से क्रायम करने का 
wal सङ्गत किया || मीर क्रासिम और -अङ्गरेजों में जो गुप्त anata 
tas हुआ था वह केवल मीर क्रासिम को मीर जाफ़र का प्रधान मन्त्री 
f बनाने के विषय में हुआ था, और मीर क्रासिम को आशा थी 
'कि इस हैसियत से में सूबेदारी की सत्ता को फिर से क्रायम कर 
सँग, किन्तु जब एक बार यह सब मामला da और सशङ्क 
मौर जाफ़र पर प्रकट कर दिया गया और मीर जाफ़र को मीर 
सिम पर विश्वास न हो सका तो फिर मीर क्रासिम के लिए पीछे 


त तिखा उ 
और एक राजनीतिज्ञ को 


_ ind strong character." —T he Decisive Battles of India, by Colonel 
Malleson, pp. ।27, 45,. ae 

“He united the gallantry of the soldier with the sagacity 

tthe statesman." —T ransactions in India from 27 to 753. 


The Decisive Battles of India, p. I26 
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हट सकना असम्भव हो गया। इसमें भी सन्देह नहीं ६५ 
क़ासिम ने मसनद्‌ पर बैठते ही बङ्गाल की अवस्था l `i 
का जी तोड़ प्रयत्न किया और इस प्रयत्न में बहुत दरजे e. 
आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुईं | 3 

माल और सजाने के महकमों में उसने अनेक ant 
किए। सन्‌ १७६२ तक उसने न केवल अपनी फौज की ml 
पिछली तनखाहों को अदा कर दिया और अज्गरेजों के ` 
एक पाई ही चुकता कर दी, बल्कि शासन का इतना हु | 
EN fear कि सूबेदारी की आमदनी सालाना खूच से बढ़ 
FH पर उस शुरू से ही विश्वास न था, तथापि उसे ङ्ग | 
जो के साथ अपने बचन का अक्षरशः पालन किया । मुसि 
को राजधानी में विदेशियों का प्रभाव अधिक बढ़ गया थ। 
इसलिए मीर कासिम ने मुङ्गेर को अपनी नई राजधानी aaa 
उसने अधिकतर ase ही में रहना शुरू कर दिया । मुङ्गेर की उसे 
बड़ी सुन्दर और मज़बूत किलेबन्दी की । लगभग चालीस ह| 
सत्ता वहाँ जमा की। उस सेना को यूरोपियन ढङ्ग के अलं की 
RIT देने के लिए अपने यहाँ अनेक योग्य यूरोपियन नौकर ae | 


SS र 

जिसकी तोपों के विषय में कहा जाता है कि उस समय की W | 
NISEN j 

की बनी हुई तोपों से हर तरह बढ़कर थीं । मीर काहि 

की समस्त प्रजा उससे अत्यन्त सन्तुष्ट थी और इससे प्र 

करती थी । 
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मीर क्रासिम के विरुद्ध साजिश ५७३ 


मीर कासिम के विरुद्ध साज्ञिश 

तु व्योंही मीर कासिम और उसकी प्रजा के j थोड़ा बहुत 
| तपने का समय आया, cate aR क़ासिम को भी मसनद से 
| नसे की तैयारियाँ शुरू होगई | करनल मालेसन साफ़ लिखता 
सा| 2 कि मीर क्रासिम ने अङ्गरेजों के साथ अपने समस्त वादे पूरे कर 
माग | pq, तथापि “लालची अङ्गरेजों को अपनी अथ-पिपासा के शान्त 
re) इले का सर्वोत्तम उपाय यही दिखाई दिया कि मीर क्रासिम को 
ml | वश करके उसके उत्तराधिकारी के साथ नए सिरे से सौदा 
XI दिया जावे 0% 

at) जिस प्रकार मीर जाफ़र के विरुद्ध अङ्गरेजों ने मीर क्रासिम 
aR | को अपनी साजिशों का केन्द्र बनाया था उसी प्रकार अब उलटकर 
था। | मौर क़सिम के ख़िलाफ़ बूढ़े मीर जाक़र को इन नई साजिशों का 
या। ५ केन्र बनाया गया । मीर क्रासिम के विरुद्ध सामग्री तैयार करने के 
उसो / लिए कलकत्ते की सिलेक्ट कमेटी के कुछ मेम्बरों ने ११ माच 
जा सन्‌ १७६२ को कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम एक लम्बा पत्र 
| को | भेजा, जिसमें उन्होंने मीर कासिम और उसके चरित्र पर अनेक 
All भूठे सच्चे दोष लगाए, मीर जाफ़र की खूब तारीफें कीं, यह स्वी- 


ay} गर किया कि मीर जाफ़र के चरित्र पर इससे Fa जो दोष लगाए f 


पं { x “Nj: त 

a Mir Kassim performed his covenant. But . . . me 
uf ai of gain oe - deeming that the shortest road to 
प्र i Sey in compassing the.ruin of Mir Kassim, in order to 


oe market of his successor. —T he Decisive Battles of India, 


aad 
me =r 
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जा चुके थे वे सब भूठे थे और मीर जाफ़र को भसन, 
एक भूल और अन्याय था, और लिखा-- 


“जब से वह ( मीर क्रासिम ) सूबेदार बना है, तब से उसके 
और लूट खसोट की हम श्रगणित मिसालें आपको दे सकते हैं। न | 
यह पत्र बेहद WIT हो MANX XX । इस केवल एक रामनारायण । 
विशेषकर वर्णन करते हैं, जिसे उसने पटने की नायबी से अलग B fy | 
है। यह बात मानी हुई है कि रामनारायण अपने वचन का सस्ता | 
इसी लिए उसकी नायबी का समर्थन करना हम सदा अपने किए fn 
नीति समभते रहे। आजकल मीर कासिम रामनारायण को उप सपा | 
तऊ हथकड़ी डाल कर GA हुए है, जब लक कि ag हृद दर्ज उससे धार | रि 
चूस ले। इसके बाद इसमें कोई ale नहीं कि रामनारायण का | है 
तमाम कर दिया जायगा । जिन जिन लोगों ने अ्गरेज़ों का साथ fau, z 
उनमें से सब नहीं तो अधिकांश से भारी भारी रक्रमें aga की जा gl रो 
हैं, उनसे रुपए वसूल करने के लिए जो जो पीड़ाएँ उन्हें दी गई हैं, गो / 5 
कई के प्राण निकल गए। दूसरों को या तो कमीनेपन के साथ Fae नि 
दिया गया और या ( जो हिन्दोस्वानियों में अकसर होता है) aga 
से बचने के लिए उन्होंने आत्महत्या कर XXX ।” 


t 


मीर कासिम के चरित्र को कलङ्कित करने में अब aa 
ने कोई कसर sat न रकखी । अङ्गरेजों को रुपए देने के MEE न 
मार क्रासिम को अपने अनेक आश्रितों पर जल्म i E 
इतिहास से ज़ाहिर है कि अङ्गरेज ही इस तरह के अनेक मा 
को ला लाकरमीर कासिम के हवाले करते थे। अन्ञरेजों ही े 
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मीर कासिम पर झूठे इलजाम १७६ 


qa दपए अथवा कुछ अधिक के बदले में अपने सच्चे मित्र 
वारय को छल से पकड़ कर मीर क्रासिम के हाथों 
दिया और अव अड्गरेज़ ही मीर क्रासिम को इन सब अन्यायों 
a fae दोषी ठहराते थै । i : 
| हक इलजाम मीर क्रासिम पर यह भी था कि वह अपनी फ़ौज 
aga उन्‍हें यूरोपियन Se की कवायद और यूरोपियन 
c ` v ‘ 
gai का इस्तेमाल सिखा रहा था ओर नई क्रिलेबन्दियाँ कर 
क| हा था (!)। 
सा| इसी पत्र में इन लोगों ने लिखा कि मीर जाफ़र के चरित्र के 


Wil विरुद्ध जितने SAMA गवरनर बन्सीटाट ने लगाए थे वे सब ae 


ml हैं, उनका उददेश केवल “लोगों के चित्तों को मीर जाफ़र की ओर से 
||| ऐर देना था,” और यह कि मीर जाफ़र को मसनद से उतारने 


: श्रोर मीर क्ासिस को उसकी जगह बैठाने से समस्त प्रजा अत्यन्त 


| ` ~ ~ ~ ~ 
तुष्ट है। कमेटी के छै मेम्बरों के इस पत्र पर दस्तखत हैं । 


ज मुलाजिमों के किसी भी पत्र अथवा बयान पर कुछ भी 
विश्वास कर सकना सर्वथा असम्भव È | 


Rana और सरकारी महसूल सम्बन्धी अङ्गरेजों के अत्या- 
3 amag और अन्यायपूर्ण पद्धति का परिणाम यह हुश्रा कि 


है 
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िसम्देह इस पत्र को पढ़ने के बाद कम्पनी के उस समय के अज्ञ-- 


। आर इस समय तक समस्त बङ्गाल में फैल चुके थे, और बढ़ते जा 
रहे थे। इन अत्याचारों के विषय में करनल मालेसन लिखता = 


WR वाले देशो व्यापारी बरबाद हो गए, Ha के जिले निर्धन हो गए). 


` माजगज्ञारी का जमा होना age बन्द हो गया था, जिससे alna मीर 
` करीब एक करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ >>» F 


‘ruined through the oppression of the English, the Fi 
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- देश का समस्त व्यापार उल्ट Fae हों गया, और za qh 
- को जों आमदनी होती थी उसमें घीरे घीरे किन्तु लगातार 
गई । मीर क़ासिम ने बार बार कलकत्ते की stew से 
- की शिकायत की, किन्तु व्यर्थ ।!?* 
अन्त को इन अगणित शिकायतों के जवाब में इस सब al 
-का निपटारा करने के लिए ३० नवम्बर सन्‌ १७६२ ने 
` बन्सीटाटे और aa dea नवाब से भेंट करने के हिए पे । ; 
पहुँचे । मीर क्रासिम ने जो शिकायतें इस समय aN iih 
“सामने पेश कीं उनमें से एक यह भी थी-- हैः 
. “जब सूबेदार ( मीर क्रासिम ) बिहार की ओर गया हुआ शाह 
SEAS में कोई शासक न रहा था, उस समय AE ने अपने mil ओर 
: द्वारा इस सूबे के हर ज़िले और हर गाँव को तबाह कर amon, mil मे ३ 
` उनको रोज़ की रोटी तक छीन ली गई थी और सरकारी miil गे 


g à M 
ay Y 
रन जार al 


ँ * “ The results of this shameful and oppressive system vet 
that the respectable class of native merchants were ruined, tH} रमर 
districts became impoverished, the entire native trade beat a 
disorganised and the Nawab’s revenue from that source sl 
F steady and increasing declension. In vain did Mir Kost 
represent, again and again, these evils on the Calcutta 6007) 
~The Decisive Battles of India, p. 37. 

; tT When His Excellency went to’ Behar, Bengal peiné 
without a ruler, every village and district in that province | 


-% 
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gat की सन्धि १७७ 


`~ A £ A `~ 
parar सन्‌ १०६२ को वन्सीटाट और मीर afta के 
५ 4 ` ` 

है A सन्धि हुई जो “मुङ्कर की ara के नाम से प्रसिद्ध है। 

j : A kasd A ~ 
A 2 बातों के साथ इस सन्धि में यह भी तय हुआ कि अङ्गरेज 
Tm} A ~ ~ 
H पारी आयनदा से नमक, तम्बाकू, छालिया इत्यादि सब चीज़ों 
| we A ~ A A 

| A न्दोस्तानी व्यापा 
रहे उपर ९ की सदी महसूल m करें ओर हिन्दो l i P 
इहा तमाम चीजों पर २५ al al महसूल दिया करें | निस्सन्दे 
यह समवि भारतीय व्यापारियों के साथ न्यायोचित न थी, तथापि 
१ र कासिम ने शान्ति की इच्छा से विवश होकर उसे स्वीकार कर 


तिया | । ै 
nal ae और हेस्टिंग्स दोनों ने सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर किए 


और दोनों ने कलकत्ता कौन्सिल के नाम अपने १५ दिसम्बर के पत्र 
| में इस सन्धि की “न्याय्यता? और “उदारता? ओर मीर क्रासिम 
| गे सच्चाई! तीनों की स्पष्ट शब्दों में तारीफ़ की है। वन्सीटाट ने 
मौर कासिम से यह वादा किया कि कलकत्ते पहुँच कर मैं कम्पनी 

शर सरकार के बीच के सब मामले तय कर दूँगा । किन्तु कल- 
vol वापस पहुँचते ही बजाय 'सब मामला तय! करने के गव- 
| D सीट ने कम्पनी और उसके आदमियों की धींगाधींगी. 
(८ "वत्‌ जारी रखने के लिए जगह जगह नई HIST रवाना कर. 


ae `A पर 
rl ह = साथः कलक की, अज्षर ee नेप "इसके साथ साथ कलकत्ते की अङ्गरेज़ कौन्सिल ने अपना: 
r 


3 the 


k 3 
*t Were deprived of their daily bread, and the collection of 


rey i 
i wth ee Was entirely stopped, so that His Excellency lost. 
HT Corres ‘tore of rupees. . . .”—Calendar of Persiar 
Pondence, p, I94. No. 695. = 


१२ 
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i बाज़ाब्ता इजलास करके फ़ौरन्‌ तमाम अङ्गरेजी कोटियो शौच 
गुमाशतों के पास यहस्पष्ट सूचनाएँ भेज दीं fè ge की a 
हरगिज कोई अमल न करे और यदि नवाब के कर्मचारी क 
| कराने पर जोर दें तो उनकी खूब गत बनाई जावे । इसी ~ । 
|. में यह भी कहा गया कि झुङ्गेर की सन्धि पर peal 
fg करने के लिए बन्सीटाटे ने नवाब मीर क्रासिम से सात a 
रुपए रिशवत ली थी । जो हो, सन्धि-पत्र की स्याही अमी | 
भी न पाई थी कि सन्धि तोड़ दी गई । नवाब के कर्मचारी | । 
कोई बोलते थे या महसूल माँगते थे तो पूर्ववत्‌ उन पर मार फ 
थी। मीर कासिम ने वन्सौटाटं को ५ मार्च सन्‌ १५६३३१ 
में फिर लिखा कि--“तीन साल से सरकार को अनगर 
एक भी पाई वा एक भी चीज नहीं मिली, इसके विपरीत ससा 
के कर्मचारियों से अङ्गरेज बराबर जुरमाने और हरजाने वपर 
रहे ह |? 
मीर कासिम ने बार बार शिकायत की, किन्तु ड न 
EM विदेशी व्यापारियों का बिना महसूल व्यापार करना AC 
व्यापारियों से भारी महसूल वसूल किया जाना दोनों | 
जारी रहे | इस घोर अन्याय द्वारा देशी व्यापारियों का र| 
ही. मिटता जा रहाथा। अन्त को मजवूर होकर आर 
व्यापारियों को जीवित रखने का और कोई उपाय न देख १% 
सन्‌ १०३२ को मीर कासिम ने अपनी सूबेदारी भर में i 
तमाम चोकियों के उठवा दिए जाने का हुकुम दे दिया तर 
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रीर करासिम का चुङ्गी की चौकियों को उठवा देना te 


„तकर दिया कि आज से दो साल तक किसी तरह के 
a a पर किसी से किसी ate का भी महसूल न लिया 
र | RERE मीर क्रासिम की सालाना आमदनी को इससे 
age धक्का पहुँचा, किन्तु देशी व्यापारियों को अन्याय से बचाने 
i sic उन्‍हें जिन्दा रखने का मीर कासिस को और कोई उपाय न 


`~ 


| दु सकता था। इस आज्ञा स मीर क्रासिम की वेबसी और 
| की प्रजापालकता दोनों प्रकट होती ZI 

स्य हिन्दोस्तानी व्यापारियों को इस आज्ञा से लाभ हुआ। 
| | अङ्गे से कम खर्च में जिन्दगी वसर कर सकते थे. ओर 
: पना माल सस्ता बेचकर भी लाभ कमा सकते थे। तिजारत का 


प्र एक बार बिलकुल खुल गया, जिसके कारण चारों ओर सं 


की नई आज्ञा नाजायज है और नवाब को मजबूर किया 
गाय कि अपनी इस आज्ञा को वापस लेकर देशी व्यापारियों से 
त्‌ महसूल वसूल करे। ऐमयाट और हे नामक दो अङ्गरेज 
। झगे जाकर नवाब से मिलने और ये सब.बातें नए सिरे से तय 
j TAA लिए नियुक्त हुए । 

AA की प्रजा के साथ अत्याचारों और बङ्गाल के शासक 
। साथ जबरदूस्तियों का प्याला अब लबालब भर चुका था । मीर 
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ब्रा आकर बङ्गाल में व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी और देश , 
की तिजारत और कृषि दोनों फिर जोरों के साथ उन्नति करने | 
) aft स्रार्थपरायण अङ्गरेजों को यह कव सहन हो सकता था । | 
ae कलकतते में कौन्सिल का फिर इजलास हुआ | तय हुआ कि | 


— ae 
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(न कि मीर जाफ़र को म 
RUT गवरमेर ने कीं |r 


१८० भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


कासिम को यह भी माळस था कि aga} तीनो र 
दीवानी के अधिकार प्राप्त करने के लिए दिहली समार के i 
अङ्गरे्ों का गुप्त पत्र व्यवहार बराबर जारी है। मी TA 
और वन्सीटाट के दरमियांन इस समय जो पत्र व्यवहार ह ३ 
पढ़ने के योग्य है। मीर क्रासिम ने बार बार अपने कमचा 
और अपनी प्रजा के ऊपर अङ्गरेजों के अत्याचारों की Rimi 
al | अत्यन्त करुण शब्दों में उसने लिखा कि--“'कम्पनी ञे 
तिलङ्गे सिपाही सम्राट और सूबेदार की सहायता के लिए ह्न 
Te गए थे और जिनके खर्च के लिए में कम्पनी को पचास T 
रुपए की जमींदारी दे चुका हूँ वे अब देश भर में मेरे आ 
आदभियों के विरुद्ध काम में लाए जा रहे हैं।” अन्त को एफ 
में उसने साफ़ साफ़ लिखा कि--“मुझे मालम हुआ है कि बत 
अङ्गरेज एक दूसरा सूबेदार खड़ा करना चाहते हैं । XXX 


हर शख्स पर जाहिर है कि यूरोपवालों का एतबार नही. कि 
जा सकता |” 


सीर क्रासिम के साथ अङ्गरेजों के इस समय के व्यवहार | 
आलोचना करते हुए मालेसन लिखता है-- . 
“किसी भी क्रौम के इतिहास में उनसे अधिक अनुचित, aai 
अधिक शर्मनाक काररवाइयों की मिसालें नहीं fadi, जो शर 
सनद्‌ से हटाने के बाद तीन वर्ष तक cast § 


BEA 


और 


* am ae Th i 
ea . oft 
nnals of no nation contain records of condut ™ 
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गीर क्रासिम के विरुद्ध साज़िश १०१ 


|. रसत यह भी लिखता है कि-“मीर क्रासिम का एक मात्र 
| दूर यह था कि उसने यूरोप-निवासियों के अजा से अपनी | 
हू जाकी सता करने का प्रयत्न किया ।”# इस पर भी “मीर नासि | 
पती खाधीतता और प्रजा के सुख का नाश किए बिना किसी. | 
त पर भी AERTS के साथ अमन से रहने के लिए उत्सुक| 


कफ 
Sal arit “ 
ह| किन्तु मीर क्रासिम के विरुद्ध साजिश अभी पूरी तरह पकने न 
m| पह थी, इसलिए उसके अन्तिम पत्र के उत्तर में वन्सीटाटै ने मीर 
रमे ata को लिख दिया-“यह क्रिस्सा कि अङ्गरेज दूसरा नाजिम 
$| सा करना चाहते हैं, चालबाज लोगों की मनगढ़न्त है XXXI” 
से| इसके बाद जब वन्सीटा ने मीर क्रासिम को लिखा कि ऐमयाट 
६% | और हे एक नई सन्धि करने के लिए झुङ्गेर भेजे गए हैं तो मीर 
ननि | सिम ने उत्तर में लिखा कि--“हर साल नई सन्धि करना 
शदे के खिलाफ है, क्योंकि इनसानों की सन्धियों की कुछ उमरे 
झै होती हैं!” उसने यह भी लिखा कि--“एक ओर आप चारों तरफ़ 


worthy, more mean, and more disgraceful, than that which 
w | characterised the English Government of Calcutta during the 
| "ree years which followed the removal of Mir Jaffar.” —The 
gn Battles of India, p. 33. 
a Whose only fault. . . was his endeavour to protect his 
feds from European extortion.” —Ibid, p. 36. | 
it Kassim, still anxious for peace at any price short of 


ae his own. independence and the happiness of his 
ople” — Ibid p. |40, ; 
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१८२ भारत में ASV राज्य 


IN aa भेज रहे हैं और दूसरी ओर मुझसे बातचीत 
hi लिए आदमी भेज रहे हैं ।” 
| वास्तव में ऐमयाट और हे का BIT भेजना केवल एइ न 
| | थी। बङ्गाल के अन्दर तीसरी क्रान्ति के लिए अङ्गरजों क झा 
i जोरों के साथ जारी थी | 
मीर क्रासिम को इतने में पता चला कि मेरे विरुद्ध ay 
का जाल स्व्यं मेरी राजधानी के अन्दर पूरा फैल चुका है। की 
जैन जगतसेठ, जो छै वर्ष पूर्व सिराजुद्दौला के पतन में अन 
का सहायक हुआ था, अब फिर इस नई साजिश में शामित a 
पता चलते ही मीर कासिम ने जगतसेठ और उसके भाई ae 
चन्द दोनों Bl BST बुलाकर नजरबन्द कर दिया । ये दोन भा| 
मौर कासिम की प्रजा थे । अङ्गरेजों को इस पर एतराज AUT 
कोई अधिकार न था। किन्तु वन्सीटार्ट ने इस पर भी एताः 
किया । 
at इस बीच ऐमयाट और हे दोनों ga gat पहुँच T) 
q २५ मई सन्‌ १७६३ को इन दोनों ने कम्पनी की ओर से 
| नई मागें लिखकर मीर कासिम के सामने पेश कीं-(९ ) | 
di अङ्गरेज कौन्सिल ने तिजारती महसल आर एजपण्टों के A 
4 WSS तय किया है, नवाब उसे ज्यों का व्यों = alt 
s PS (२) यह कि नवाब अपनी प्रजा अर्थात्‌ देशी व्यापार ४ 
नए सिरे से महसूल लगावे और अङ्गरेजों की बिना महसत 
जारी रहे, (३) यह कि अङ्गरेजों और उनके जिन जिन ar 
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पटने पर अद्जरेज्ञों का हमला मद 


व्यापारिक नुकसान हुआ है, नवाब उन 


ई आज्ञ के कारण 
al (४) यह्‌ कि नवाब अपने उन सब कमे- 


| al. l 3 || 


a pae कोई स्वाभिमानी शासक इन राता को स्वीकार न 
एकता था | ऐमयाट का व्यवहार भी नवाब के साथ अत्यन्त 
ह्ला BAC FENG था | यहाँ तक कि उसने मीर कासिम की 
| सुनने तक से इनकार कर दिया | वास्तव में अङ्गरेज 
द चाहते थे और युद्ध की पूरी तैयारी कर चुक थे। १४ अप्रेल 
| इन्‌ १५६३ ही को अङ्गरेजों ने अपनी सेना को तैयार हो जाने 
A आज्ञा दे दी थी। पटने में एलिस Was एक AG 
. || इस्पती के एजण्ट की हैसियत से रहता था | एलिस ने वहीँ के . 
| ama नाजिम को दिक़ करना और बात बात में उसकी आज्ञा 
का MEA करना शुरू कर दिया AT | मीर कासिम ने अनेक बार 
उन्सीटार्ट से एलिस के व्यवहार की शिकायत की किन्तु व्यथ | 
भ्रव कलकत्ते से एलिस को लिख दिया गया कि तुम आज्ञा पात 
| ही पटने पर कब्जा करने के लिए तैयार रहो | कम्पनी को कारे 
सेना पहले ही पठने पहुँचा दी गई थी । उधर ऐमयाट साहब Gee 
के लिए सुङगेर में हरे हुए थे और इधर हथियारों से भरा हुई क 
| 'किश्तियाँ एलिस की मदद के लिए कलकत्ते से पटने की ओर जा 
रही थाँ। जब ये किश्तियाँ मुङ्गेर के पास से निकलीं, नवाब उन्ह 
देखकर WS गया । उसने किश्तियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, 
२२ जून सन्‌ १७६३ को वन्सीटार्ट को लिखा कि कम्पनी 
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| E . भारत में अङ्गरेजी राज्य 
| की नई मागे बेजा और पहली सन्धियों के विरुद्ध हैं? ३ 
Wk की अङ्गरेजी MT या तो कलकत्ते वापस बुला ली जावे a ‘Af 
Ish age में welt जावे, नहीं तो में निज्ञामत छोड़ ga ‘ 
इसके जवाब में ऐमयाट ने मीर कासिम से साफ सा 
| कि बजाय वापस बुलाने के पटने में अङ्गरेजी फौज बढ़ाई जम | 
i हथियारों की किश्तियाँ मुङ्गेर में रुकते ही कलकत्ते की कौ ul 
pa ने, जो केवल एक बहाने के इन्तजार में थी, ऐमयाट और 
वापस बुला लिया ओर एलिस को आज्ञा दे दी कि 
पटने पर हमला करके नगर पर क़ब्ज़ा कर लो | 


a 


`A 
है fam 
त श्र 


युद्ध का प्रारम्भ 


युद्ध का प्रारम्भ हो गया।२४ जून की रात को अवाक [है 
हमला करके एलिस ने पटने qe eat कर लिया । मीर ale 


vi की बरदाश्त की कोई हद्‌ न थी । इतिहास-लेखक ऐल्फ़िन्सटन तिह || 
i है कि-“अगणित कोप-कारणों के होते हुए भी उसने धैय aK | 


vi बरदारत से काम लिया ।”# किन्तु अब मजबूर होकर उसे cle? 
। विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी । मीर क्रासिम की सेना ने पटने पहुँचा 

फिर से नगर अङ्गरेजों से विजय कर लिया | इस बार की तब 
कम्पनी के लगभग ३०० यूरोपियन और ढाई हज़ार fami 


=E 


$“ 


; He conducted himself under innumerable | 
provocations with temper and cues ER the 


British power in India by Elphinstone, pp. 390, 39 l: 
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युद्ध का प्रारम्भ १८३ 


(ही काम आए | एलिस और उसके कई यूरोपियन ait 
hal १ ताई को az करके Fat पहुँचा दिए गए 

| राट चुपके से किर्ती में सटर pis के लिए साना 
| गा । मीर क्ासिम ने हे को नेर में रोक लिया । मालूम होताः 
||) मीर कासिम ने अपने आदमियों को हुकुम भेज दिया कि 
fafi को भी रोक कर वापस झुङ्गेर भेज दिया जाए । कासिम- 
ने के निकट नवाब के एक कर्मचारी मोहम्मद तक़ी खाँ ने 
al acd एक आदमी को भेजकर ऐमयाट से खाना खाने के बहाने! 
pat पर आने की प्रार्थना की | ऐमयाट ने इनकार किया और 
सकी किश्तियाँ बीच धार से चलती रहीं। एक दूसरा उच्चः 
चारी भेजा गया, जिसने किनारे से फिर कहा कि खाना तैयार 
tale यदि आप सेनापति मोहम्मद तकी खाँ की प्रार्थना स्वीकारः 
१ करेंगे तो उन्हें दुख होगा। ऐमयाट ने फिर इनकार करः 
RU इसके बाद किनारे के अफ़सरों ने किश्तियों को रुकने 
शष्ट हुकुम दिया । जवाब में ऐमयाट ने वहीं से किनारे 
शै ओर गोलियों की बौछार शुरू कर दी । नवाब के आदमियों 


| \८जून को मीर कासिम ने वन्सीटाट और उसकी कोन्खिल' 
नाम इस प्रकार पत्र लिखा -- 
F X रात के डाकू की तरह मिस्टर ofa ने पटने के किले पर 

) वहाँ के बाज़ार को और तमाम व्यापारियों और नगर È 


re 
DŘ 


Eh 
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i ल्लोगों को लूटा और सुबह से तीसरे पहर तक लूट और my i 
-रकखी XXX चकि श्राप लोगों ने बेइन्साफी और HH’ an 

को tig डाला है, ोगों को बरबाद किया है और कई ज्ञा k 
“लूट लिया है, इसलिए अब इन्साफ़ यह है कि कम्पनी mh a 
Ei सान भर दे, जैसा पहले कल्कत्ते में हो चुका है। आप ईसाई होए nal 
|, दोस्त निकले । आपने सन्धि की, उस पर इसा मसीह के नाम dal T 
| खाई । इस शतं पर कि आपकी सेना सदा मेरा साथ देगी ai a 
सहायता करेगी, आपने अपनी सेना के खर्च के faa य ~ 


हैं ate जो नुक्सान किए हैं सुनासिब और gag यह है हि 
इस समय उस सबका हरजाना दे। आपको सिफ इतनी ही तकतीए#) 
की ज़रूरत है कि जिस तरह से वर्धमान और दूसरे इलाके आप हि श्र 
| À उसी तरह gan इनायत करके आप उन्हें वापस लौटा दीगिए | फ 
i निस्सम्देह सवंथा मजबूर होकर मीर क्रासिम ते त्ब ह| 
करने का पक्का निश्चय कर लिया | a 


OS ~ | 
७ जुलाई को यह पत्र कलकत्ते पहुँचा । उसी रोज र| 8 
: ` i 4) रे 
की अङ्गरेज कोन्सिल की ओर से मीर क्रासिम के साथ | a 
sail पे 
एलान प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रजा को यह सूचना दी गई fa i 
: 
* Long's Selections, pp. 325, 326. 
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प्रर जाफ़र के साथ दोबारा साज़िश 4८७ 


की जगह मीर जाकर को अब फिर से बङ्गाल की मसनद 
oq gar दिया गया है। नवाब सीर जाफ़र ही के नाम पर वज्ञाल 
कना जमा की गई और मीर जाफर ही के नाम पर प्रजा से 
हजी सेना का साथ दन के लिए कहा गया । किन्तु इस 
gare एलान से पहले ही पटना विजय भी हो चुका था और 
फि सेछिन भी चुका था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
| र इतकते के अङ्गरेज व्यापारियों की कोन्सिल को बङ्गाल क॑ सूबेदार 
को मसनद से उतारने या दूसरा सूबेदार नियुक्त करने का अधिकार 
| कभी किसी ने न दिया था । 
ay dca के साथ जो नई सन्धि इस अवसर पर को गई 
aay) उसका जिक्र अगले अध्याय में किया जायगा | 
| कम्पनी की सेना मेजर एडम्स के अधीन ५ जुलाई को अथात. 
म) वद के एलान से दो दिन पहले कलकत्ते से सुशिंदाबाद का 
AR ओर खाना हुई । मीर क़ासिम की सेना सिपहसालार मोहम्मद 
all तही at के अधीन get से चली । dat खाँ एक वीर 
| र योग्य सेनापति a | किन्तु लिखा है कि उसको तमाम 
WAN में बात बात में मुशिदाबाद का नायव नाजिम 
| TR मोहम्मद्‌ al, जो जाहिर है अङ्गरेजों से मिला हुआ था, 
र| PRE डालता रहता था। स्वयं उसकी सेना के अन्दर अङ्गरेज 
श सफलता के साथ विश्वासघात के बीज बो चुके थे । तीन 
| "पो पर दोनों ओर की सेनाओं में कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई । 
Tri का विस्तृत gated ८सीअरुल-मुताखरीन दा 
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रन्ध में दिया हुआ | उस ग्रन्थ में मुसलमान सेना के ६ 
एक खास देशघातक भिजा ईरज खाँ का जिक्र आता है, कि | 
ही भीतर अङ्गरेजों से मिलकर मीर क्रासिम और गस | 
खाँ के साथ दगा की क़्रीब दो सौ यूरोपियन और दे å 
जो नवाब की सेना में विविध पदों पर और खासकर ara g 
नौकर थे, ऐन मौक़े पर शत्रु की ओर जा मिले । सारांश यह बिग z 
लड़ाइयों में से एक में मोहम्मद तक़ी खाँ भी मार डाला गया। xfa 
लड़ाइयों के सम्बन्ध में मालेसन लिखता है कि“ 
सफलता में जितनी सहायता भारतीय नेताओं और नरेशों की पो 
i से मिली है उतनी दूसरी किसी भी चीज़ से नहीं मिही! 
ऊदवानाला की लड़ाई 
मीर क्रासिम की सेना ने अब ऊदवानाला नामक iael ™ 


अत्यन्त सुरक्षित और अभेद्य बना रक्खा था | एक ओर गङगा L 
दूसरी ओर ऊदवानाला नाम की गहरी नदी, जो गङ्ग में गए 4 | 


“tb तीसरी ओर राजमहल की दुरारोह पहाड़ियाँ और चौथी श के 
pe: ae की बनवाई हुई जबरदस्त खाड़ियाँ और तेव 
न ऊपर सौ से ऊपर मजबूत तोपें लगी हुई ai! हि 

A s 
Few things have more contributed to the succes af 


English than the action of jealousy of each other of the mall 
brinces/andileadersiofiindiase = Ibid). e BOE ai 
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samat की लड़ाई १८8 | 

aii खाड़ियों से ऊपर को ओर एक कील ओर एक लम्बी | 

न| aa दतदल थी | इस दलदल के अन्दर से एक अत्यन्त पेचदार i 
al जे जाने का था जिसका अङ्गरेजी सेना को 


हसी तरह पता न चल सकता था | एक महीने तक मीर क्रासिम | 
4 a ` ` f 

ial aaa इस Gil के अन्दर ओर कम्पनी की सेना जिसके साथ ff 
RW 


दा मीर जाफर भी था, ऊद्वानाला के बाहर पड़ी रही, किन्तु न H 
fpa अपनी तोपों के गोलों से सङ्गीन क्रिलेबन्दी पर किसी तरह | | | 
जञ असर पैदा कर सके और न भीतर की सेना को जरा भी हानि. i 
aid : सके। दूसरी ओर मिरजा नजफ़ खाँ नामक एक साहसी i 


AAA परहेज़गार मुसलमान सेनापति प्रतिदिन रात के पिछले पहर | 
P feel दलदल के रास्ते आकर अङ्गरेजी सेना पर धावा करता और 
ओं को ख़त्म कर तथा लूट का माल लेकर उसी रास्ते. लौट | 
गता। अङ्गरेजी सेना किसी तरह उसका पीछा न कर पाती थी | "i 
Ra सामग्री भी अद्भरेज़ों की aaa मीर क़ासिम की सेना A 
aa $ पस कहीं अधिक san थी। अङ्गरेज इतिहास-लेखक aa | 
| पिता है कि भारत की बनी हुई जो बन्दूक्रें इस समय मीर Hi 
fred शिम की सेना के पास थीं वह अङ्गरेजी सेना की, इङ्गलिस्तान 
M बनी हुई aami à धातु, बनावट, मजबूती, उपयोगिता 
द| रादि सब बातों में कहीं बढ़िया थीं le जाहिर था कि इमानदारी 


अङ्गरेज किसी तरह मीर क्रासिम पर विजय न प्राप्त कर 
bok 


alg 
त्रौ 


History of the Bengal Army, by Broome, p. 35l. °| 
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ri ` . मीर क़ासिम की सेना का एक ख़ास दोष, जो aes 
| घातक सिद्ध हुआ, यह था कि उसने अनेक यूरो पियन और | 
ih नियन ईसाइयों को अपनी सेना के अनेक बड़े बड़े ओह $ 
| कर TAL था । ईसा की ११ वीं सदी से लेकर जबकि य| | 
| कई ईसाई शक्तियों ने मिल कर पहली बार मुसलमानों पे ४ p 
hl सेलम ( बैठुलमुक्‌दस ) छीनना चाहा, आज पर्यन्त ne 7 
| ओर हज़रत मोहम्मद के अनुयायियों के बीच प्राय: am 
सम्राम होते रहे हैं । ईसाई ताक़्तों ने अनेक , wi 
aaa अस्तित्व को मिटाकर अनेक वार अपनो जुआ मुफ्त 
्रोमों के कन्धों पर रक़्खा है। इसाइयों और मुसलमानों ३ 
सदियों के विरोध के अतिरिक्त यूरोपियनों का खासकर प्र 
यूरोपियन क्रोम के विरुद्ध अपने किसी एशियाई स्वामी के | 
वफ़ादारी कर सकना लगभग असम्भव है। इस amy 


७ 


न समझ सकना अनेक भारतीय तथा अन्य एशियाई शासं 

लिए घातक साबित हुआ है। ' T 
., कलकत्े में इस समय आरमीनिया का एक मशहूर a 
hi | सौदागर खोजा पेतरूस रहता था । इस सौदागर का फ "| A 
| |. | खोजा प्रिगरी मीर क्रासिम की सेना में एक ana! 
| | ओर भी कई आरमीनियन ईसाई' इस समय मौर at 
सेना में नौकर थे। मेजर .एडम्स ने खोजा पेतरुस. शी 


न पत्र-व्यवहार द्वारा इन सब लोगों को अपनी शरीर 
या। 4 


wae 


a 
à 
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एक WHT विश्वासघातक १३१ 


A `A ` ` A 
$ गर क्रासिम की सेना में एक अङ्गरेज सेनिक 
८0 पाला SING la alee ast और a 
| ` कक समय पहले AGH सेना को छोड़कर नवाब के 
a था; जा कुछ gt ~< AY ~ A 
द्व मरती होंगया था। इस ART को अपनी सना मे भरती कर 
| ifa के नाश का मूल कारण साबित हुआ | उसने मिरज़ा 
À anal के आने जाने के मार्ग को धीरे धीरे अच्छी तरह देख 
ea ~ a a `. 
त pag और एक दिन, जब कि माळूम होता है ठुगं के भीतर के 
me SS SS 
ताए| दन {साई तथा गैर ईसाई विश्वासघातको के साथ समस्त योजना 
र| og at जा चुकी थी, ४ सितम्बर की रात को करीब दस बजे 
am इह शस नवाब की सेना से निकल कर अङ्गरेजों की ओर चला 
` ad x ` WS ~ 
३ aar और वहाँ से शत्रु की सेना को साथ ल उसी माग से uai- 
त अचानक नवाब की सेना पर आ टूटा । किले के अन्दर के 
१ | रेक अफ़सर शत्रु से मिले हुए थे और अनेक के विषय में 


~ 


t | ` ` A, 
RA 'सीअरुल-मुताखरीन”” से पता चलता है कि वे अपने स्थान की 


y sa 
| भ कत्तव्य-विमूद्‌ हो जाना स्वाभाविक था। परिणाम यह gA 
Lid x < 
OY कि भीर कासिम के पूरे पन्द्रह हजार सैनिक उस रात की लड़ाई: 
(4) मं काम आए | 
इस अङ्गरेज विश्वासघातक के कार्य के विषय में करनल माले: 

| pul है कि--“केवल एक व्यक्ति के इस कार्य ने अज्ञरेजों' 
t > ~ s 
EF ऐेय को विश्वास में बदल दिया; और इस काय के परिणाम 

` कासिम की सेना के आत्म-विश्वास को . नैराश्य में बदलः 
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दिया। अङ्गरेजी सेना के लिए इस व्यक्ति ने इस vs a 
| “का काम किया ।” # ri a 
ry “जनरल एडम्स ने मीर कासिम की सेना को केवत fa 
| “ही नहीं किया, बल्कि उसका संहार कर डाला |} भीर wifes) 
“लगभग चार सौ तोपें इस युद्ध में APT के हाथ ay | 
ऊदवानाला ही विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध बाल के al 
-सूबेदारों की आशा का अन्तिम आधार था। ४ सितम al’ 
= की रात को वह आशा सदा के लिए टूट गई। जो क| ३ 
'सिराजुद्दोला के लिए grat साबित हुईं बही मीर कासिम के है | 
'ङद्वानाला साबित हुआ, और दोनों स्थानों पर लगभा ए 
-से उपायों द्वारा अङ्गरेज व्यापारियों ने बङ्गाल की सरकारी फे 
“पर विजय प्राप्त की । 
ऊद्वानाला की पराजय का एक कारण यह भी बताया न| 
है कि उस रात मीर कासिम स्वयं अपनी सेना के साथ गे 
अम्द्र मौजूद न था। अङ्गरेज इतिहास-लेखक बोस्ट्स की ए 


k“ z fi | 
hay d It was the act of a single individual which converted b | के 
at; ' i . 6 $ 

PA espair of the English’ into confidence ; it was the consent 


inio despair. The individual on this occasion perform 
divine function for the English army.”—Ibid. p. [57: 
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ही नहीं वरन्‌ बहुत ज्यादा सम्भव है कि उस दिन से 
h tie i 

a कम्पनी के पास इन प्रान्तों में एक फुट जमीन भी न रह 
4 


मीर कासिम के शासन का अन्त 


उदवानाला की पराजय मीर कासिम के लिए एक बहुत बड़ा 
| पक्ष था। तथापि उसने विदेशियों की अधीनता स्वीकार न की 
य श्रौर न वह इतनी जल्दी हिम्मत हारा | ऊदवानाला के बाद उसने 
| के किले को सँमाला । यह किला भी अत्यन्त मजबूत था । 
इसकी रक्षा का उचित प्रबन्ध कर मीर कासिम अजीमावाद्‌ 
(wat) के लिए रवाना हो गया | “सीअरुल-सुताखूरीन” से 
पता चलता है. कि मीर कासिम के जाते ही मुङ्गेर के किलेदार 


॥| * अब मीर कासिम का पीछा किया | महाराजा कल्यानसिंह 
भं पुलक “खुलासलुल तवारीख” में लिखा है कि अज्ीमाबाद 
मिते के संरक्षक मीर मोहम्मदअली खाँ ने अपने लिए पाँच सौ 
भए मासिक पेन्शान कम्पनी से agr कराकर विना विरोध वहाँ E 
भी शत्रु के हवाले कर दिया । 


UE: ` it is more than probable that, the English 
i r Wwould'have been left, from that day, without a! single 
= ground in these Provinces.” — Consideration on Indian 


airs, by B l i 
olts, p. 43. F 
१३ ° 
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| ate भारत में AR राज्य ` 


| असहाय मीर कासिम को इस समय अपने चारों ओर hm 
i दगा'के और कुछ नजर न आता था। अङ्गरेजों को Er 
| दो बातों की चिन्ता थी । एक एलिस इत्यादि जो अगो F 
hs कासिम के पास अभी तक कैद थे उन्हें छुड़ा लेना और | 
ria किसी प्रकार मीर कासिम को गिरप्रतारं करना । १९ सित | 
|, १५६३ को एडम्स ओर कारनक ने मीर कासिम के एक र| | 
| मुलाजिम जाती (Gentil ) को इस मजमून का एक पत्र = £ 

“gaama जब कभी बे खौफ ऐसा कर सकते हैं, इग ap 
सहधमियों और यूरोप-निवासियों के साथ क्रर से क्र पोशविक्ञा३| ए 
व्यवहार करते हैं । किसी ईसाई के लिए मुसलमानों की ash | 
बड़ी Raa का काम है हमारा यह भी अनुमान है कि किसी बहु| 3 
जबरदस्त जरुरत से मजबूर होकर ही आपने इतनी जिल्ञत की de 
स्वीकारं की होगी । अब ऐसी कष्टकर गुलामी से बच निकलने as - 


में सुलह दै) | यदि आप हमारे आदमियों को क्रासिमभरली af के ह" 
से निकाल कर हमारे पास भेजने की तदबीर कर सकें तो श्राप | 
की कृतज्ञता पर Nat भरोसा रखिए; और हम. आपको पवा ह| 
रुपए Bley देने का वादा करते हैं” 


* i We are 
- absolute 


3 persuaded also thatit must have been the i | | 
| dishonour T only which could have engaged y% ५ 
| onourable a Service to a Christian as that of the Moots 
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मीर क्रासिम के साथ विश्वासघात १६९: 


_ क्षीत्ररल-सुताखरीन' में लिखा è कि इसके बाद मीर 
x ea किसी तरह गिरफ्तार करने की किक चिन्ता 
| gute और वारन देस्टिंग्स,ने कलकत्त के ईसाई सोदागर 
nil, aia पेतरूस से, जिसे आग्रा वेदरूस भी कहते थे, खोजा ग्रिगरी 
saa जिसे गुरधिन खाँ भी कहते थे, इस सम्वन्ध में एक पत्र 
| तिख्वाया । अचानक एक दिल रात को एक बजे मीर क्रासिम के 
| | रिश्वत जासूस ने उसे जगाकर खबर दी--“आप बिछोने 
| पर पढ़े क्या कर रहे हैं, आपका सेनापति गुरधिन खाँ आपको 
| am फिरङ्गियों के हाथों में बेच रहा है! कुछ बाहर के लोगों के 
| तथ ्ौर aaa होता है कि भीतर के लोगों, यानी आपके 
| दियं के साथ भी उसकी साजिश हो चुकी है!” 

अभी तक एलिस और उसके अङ्गरेज साथियों के साथ मीर 


¢ always treat with the grossest brutality those of our religion and 
| Europeans when it is in their power to do it with impunity. 
को A favourable opportunity now offers to enable you to rid your- 
| slfof so irksome a slavery and to reconcile yourself with our 
| nation, towards which you can not deny but you have acted very 
j| properly (and which is now at peace with yours). If you 
| tn contrive means for the delivery of our gentlemen from the 
dower of Cossim Ally Khan and will convey them to us, you 
a Place a firm reliance on the gratitude of the English ; and 
ie you fifty thousand Rupees immediately.” —Letter 

: Ith September I 763, from Adams and Carnac to one 
pete Gentil in the employ of Meer Kassim—Long : 


ecords, Pp. 332, 333, 
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१३६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


कासिम ने बड़ी उदारता का व्यवहार किया था | इन इ 
्रोहियों को ख़तम कर देने के बजाय वह तीन महीने से बरा ३ 
आदरपूर्वक अपने साथ रक्खे था और खिला पिल्ल wal 
किन्तु 'सीअरुल-मुताखरोन के अनुसार जब उसने देखा हि ial 
लोग अब भा मर विरुद्ध एक गहरी साजिश कर रहे है a 
बाहर से Tl UTE का भी गुप्त प्रबन्ध कर चुके हैं, ते ml 
मजबूर होकर पटने में खोजा म्रिगरी को, एलिस और उससे m 
साथियों को--केवल एक अङ्गरेज डॉक्टर फ़ुलरटन को शोक 
¬ जगतसेठ और उसके भाई महाराजा स्वरूपचन्द को il 
उन सबको, जो इस साजिश में शामिल थे, कत्ल करवा fa 
कहा जाता है कि खोजा ग्रिगरी इस साजिश का सरना था। 


कासिम ने कमेनासा नदी को पार कर कुछ सेना और तोफ 
सहित ४ दिसम्बर सन्‌ १७६३ को अपनी सरहद से कि 
कर सवाव शुजाउददोला के सूबे अवध में प्रवेश किया । तीन 


अन्त हुआ। मोर क्रासिम के शेष प्रयत्नं और उसकी ए" 
जिक्र अगले अध्याय में किया जायगा | निस्सन्देह वह योग" 
तथा अपने देश और प्रजा दोनों का सच्चा हितचिन्तक | I 
Sela के समान वह विश्वासघात का शिकार हुआ। “| 
रासन-काल और पतन के समस्त वृत्तान्त को पढ़कर ए 


kh 
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मीर कासिम के शासन का अन्त १३७ 


प्रविया के समस्त करतूतों की तुलना कर प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य 
| 3 वित्त में उसकी ओर दया) प्रेम तथा सहानुभूति का उत्पन्न होना 
्वाभाविक है.। वास्तव में बहुत दरजे तक वह अन्तिम वीर था 
रसने वन्नाल की स्वाधीनता की रक्षा के लिए एक बार जी तोड़ 
| कल किया और इसी प्रयत्न में अपने आपको मिटा डाला | 
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4) पाँचवाँ अध्याय 


फिर मीर जाफ़र 


बङ्गाल की और बुरी हालत 
वाया a सन्‌ १७६३ को कलकत्ते 3 m 
“समस्त IFTA, बिहार MU 
यह एलान प्रकाशित कर दिया कि भी 
मोहम्मद क़ासिमअली खाँ” के ati 
कारण उसे सूबेदारी की मसनद से आ| 
कर उसकी जगह “मीर मोहम्मद AM 


एलान में समस्त सरकारी कर्मचारियों तथा प्रजा से अपरीत 
गई कि आप लोग “मीर मोहम्मद जाफर खाँ बहादुर बग ४ 
के लिए उसके झण्डे के नीचे आकर जमा हो जावें, aM 
मोहम्मद. जाफ़र खाँ बहादुर क्रासिमअली खाँ के प्रय 
निष्फल करके अपनी सूबेदारी को पक्का कर सके!” 

७ जुलाई से पहले ही एक और नई सन्धि मीर ] 5 


साथ कर ली गई थी, जिसके विषय में इतिहास-लेखक UM 
लिखता है-- 


\ 
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aq जाफ़र के साथ नई सन्धि १३३ 


दपि अधिकांश FT कहते यह थे कि मीर जाफुर को . फिर से 
२ बढाना केवल उसके न्याय्य अधिकारों का उसे वापस देना है 


द 9 
oN ई और अधिक कड़ी शर्ते स्वीकार करा लेने में न 


दापि वे उससे न 


बल का 2 etree 
gaara इत्यादि तीनों जिले और जितनी रिंआयतें मीर 


afr ने उन्हें दे रखी थीं वे सब इस नई सन्धि द्वाराक्ायमं TAT 
ई । ऐल्किन्सटनं लिखता है कि आयन्दा के लिए यह नियत कर 
(ar गया कि'नवाब छै हजार सवार और बारह हजार पैदल से 
“| जादा फौज अपने पास न रक्खे । समस्त हिन्दोस्तानी व्यापारियों 
n : | स पहले की तरह तमाम “माल पर २५ फ्री सदी महसूल वसूल 
| +: किया जावे। अद्गरेज़ व्यापारी नमक पर ढाई फ़ी सदी महसूल दिया 
| करें और बाक़ी हर तरह के माल पर उन्हें बिना महसूल दिए 'देश 
भर में व्यापार करने का अधिकार रहे । मीर जाफ़र अङ्गरेजों को 
Ts खचे के लिए ३० लाख, अङ्गरेजी स्थल-सेना के लिए. २५ 
ताख और जल-सेना के लिए १२६ लाख रुपए दे, और अङ्गरेज 
mia का जितना नुक्सान मीर क्रासिम के समय में देशी 
| व्यापारियों से महसूल न लिए जाने के कारण हुआ दै, अब मीर 
TR उसे पूरा करे सन्धि के समय कहा गया कि यह व्यक्तिगत 
। इरजाने की र्रम पाँच लाख से अधिक न होगी, किन्तु बाद 
| ;| "इस पाँच लाख की जगह ५३ लाख वसूल किए गएं । सन्धि 


जा 


Rise of British power in India, p. 397. ` pre 
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) 
हः. २०० भारत में अड्गरेज्ञी राज्य 
| | “मीर क्रासिम की देशभक्ति ने जिन जिन बातों से न 
| i दिया था, वह मौर जाफर के नीच स्वार्थ ने eh a 
} | कर दीं ।”#% 


ia _ इतिहास-लेखक enea लिखता है कि--“नवाब इसके व k 
| केवल एक ag की तरह रह गया, जिससे कम्पनी के mhl 
जितनी oh और जितनी रक्रम चाहें, ले सकते थे ।” 


मीर क्रासिम के विरुद्ध मीर जाफ़र अङ्गरेजों के T 
` उपयोगी Tea था। उसी के नाम पर मीर क्रासिम के | 
आदभियों को बहका बहकाकर अङ्गरेजों ने अपनी ओर फेब 
ऊद्वानाला को लड़ाई में मीर जाफुर अङ्गरेजी Bat Farzal | 
तथापि मीर जाफ़र की ओर कृतज्ञता प्रकट करने के स्थान ए 
अङ्गरेजों ने उसे अब और अधिक दबाना शुरू किया, यहाँ क| 
इस दूसरे बार की सूबेदारी में उसकी तथा उसकी प्रजा दोनों # 
अवस्था पहले की अपेक्षा कहीं अधिक करुणाजनक हो गं। 
सितम्बर सन्‌ १७६४ में मीर जाफ़्र ने कलकत्ते की ahaa र| | 
नाम एक पत्र भेजा, जिसमें उसने तेरह शिकायतें बगे र| 
सामने रक्खीं । इन शिकायतों का संक्षिप्त सार नीचे दिया जात है|. 
जिससे उस समय की बङ्गाल की अवस्था का खासा अनुमान fa) 
जा सकता है। शिकायतें इस प्रकार थीं-- 


Having obtained from the low ambition of Mich 


the advantages which the patriotism of Mir Kassim had t° 
to them.” —Ibid p. ।45 S 
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मीर जाफ़र की शिकायतें २०१ 


_पठने में करनलगज ओर META नाम की दो नई 
vagi ने क्रायम की है वहाँ के aes अफसर 
| रानी सरकारी मरिडयों के व्यापारियों कोज चर ae 
| कर अपने यहाँ ले जाते हैं; carang मेरी मण्डियाँ उजड़ गई 
| जुरे एक लाख का GHANA हा रहा È | ee. 
` ga और मुर्दावाद की कचहरियों की यह हालत हैः 
| कै वहाँ पर तमाम व्यापारी अङ्गरेजी कोठियों की आड़ लेकर 
महसूल देने से इनकार कर देते हैं । 
। amg जगह अङ्गरेज गुमाश्ते सरकार के बागियों और 
पुज़रिमों को अपने यहाँ आश्रय देते हैं । | 
४-टकसाल के अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा दै! 
atl ५-क्रासिमबाज्ञार की कोठी के गुमाश्तों a जबरदस्ती qa- 
yg) TO शिवपुर और बामनघाटा इन तीनों ग्रामां पर कब्जा कर 
तिया है और एक कौड़ी मालगुजारी नहीं देते । 
१-अङ्गरेज गुमाश्ते अपना तम्बाकू और दूसरा माल ताल्लुक़- 
| दरों और waa के सर जबरदस्ती मढ़ देते हैं; जिससे मुल्क 
| बैरन हो रहा है और सरकार की आमदनी को बहुत भारी TF 
' सानहो रहा हे । ; 
७-पटना, सुङ्गेर इत्यादि के क्रिलों में ag के आदमी 
अबरदस्ती घुसे बैठे हैं और मेरी एक नहीं सुनते | a 
` aa के agi (aftedi) और गोलों में कई अन्नरेजों 
* आइमी जबरदस्ती नाज खरीद लेते हैं और जिस तरह चाहे aad 


ता 
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| 202 भारत में अद्गरेज़ी राज्य 
| हैं, यहाँ तक कि मेरे फ़ोजदारों को फौज की आतरः 
'लिए भी नाज नहीं मिलता । 
f ९--पटने के अन्दर करीव चालीस मकानों a जो सा 
के लिए बने हैं, कुछ अङ्गरेजों ने कृष्जा कर लिया है, xi A 
' मुझे अपने और अपने कुटुम्बियों के ठहरने के लिए भी 3 i 
| 'मिल सकी |. i 
` १०-पूिया की लकड़ी की सण्डी से मुझे पचास mm 
रुपए साल वसूल होते थे। अब अङ्गरेजों ने उस पर ay 5 
'लिया है और मुझे एक कोड़ी नहीं मिलती । 
११-यह कायदा कर दीजे कि सरकार के नौकरों या ap 
मियों को न कोई अङ्गरेजञ उकसावे और न उन्हें आश्रय दे। 
१९--कम्पनी की कोठियों से जो सिपाही मुल्क के Atel 
भागों में भेजे जाते हैं, वे गाँव के गाँव SHS डालते हें और से| 
'अत्याचारों के कारण wa गाँव छोड़ कर भाग जाती है। 
{Ra मुल्क के जो गरीब लोग सदा से नमक, ate] 
तम्बाकू इत्यादि का व्यापार करते थे, Sa सब की रोजी अब मूरे'| ३ 
'निवासियों ने छीन ली है, जिससे कम्पनी को कोई फाया all 
€ सरकारी आमदनी को बहुत बड़ा नुक़सान है ।# 
मीर जाफुर ने प्राथना की कि मेरी ये शिकायतें दू aj 


3 ~ 
जाव, किन्तु कलकत्ते की Sa कौन्सिल ने इस ओर | a 
'ध्यान न दिया । 


T i 


ॐ Long's Selections, pp 356-358. 
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मीर क़रासिम की शाहआलम से भट २०३ 


मीर कासिम के प्रयत्न 
दर मीर कासिस का साहस अभी s g a p ल 
|| इद से बाहर निकल कर वह इन विदेशियों क बल a तोड़ने 
$| = fae प्रयत्न कर रहा था । सूलंदारों को सनद मीर क्रासिम 
न gare की ओर से ATTA अता हो चुकी थी और मीर जाफर 
बिना सम्राट की इजाजत जबरदस्ती AS रेजों ने सूबेदार बना 
दिया था। सम्राट शाहआलम AAT तक फाफामऊ ( इलाहाबाद ) 
इंधा। अवध का नवाब शुजाउदोला इस समय सुराल साम्राज्य 
प्रधान मन्त्री और सम्राट का विशेष संरक्षक था | मीर क्रासिम 
qe और शुजाउदौला दोनों से मिलकर अङ्गरेजों और ASIA 
गा सब हाल कह सुनाया | शुजाउद्दौला की माँ को उसने माँ ओर 
| शुजाउद्दोला को अपना भाई कह कर सम्बोधन कियां | झुजाउद्दौला 
ने करन हाथ में लेकर अङ्गरेजों को सजा देने और मीर क्रासिम 
| डो फिर से सुशिदाबाद्‌ की मसनद पर बेठाने की क़सम खाई | 


गग | 
|| बुन्देलखण्ड का राजा इधर कई वष से विद्रोह कर रहा था। 
wl _ + X i ) 
* | असने दिल्ली दरबार को खिराज भेजना बन्द कर दिया था| 


'हाथा। मीर क्रासिम ने इस मोक़ को ग़नीमत AAA, समाट 
| पथा शुज्ञाउहौला से इजाज़त लेकर अपनी सेना और तोपखाने 
3 बुन्देलखए्ड पर चढ़ाई की, और शीत्र ही वहाँ के राजा को 
अधीन कर लिया । राजा ने तमाम पिछला खिराज अदा करने का 
भदा किया मीर क्लासिम इलाहाबाद लौट आया । सम्राट और 


í य 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridw. 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| २०४ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


उसका वजीर मीर क्रासिम की इस सेवा से इतने ay N | 
| उन्होंने तुरन्त अङ्गरेजों के विरूद्ध बङ्गाल पर चढ़ाई = À 
i तैयारी झुरू कर दी । सम्राट की इस चढ़ाई का स्पष्ट इडे | 
pe कासिम को फिर से मसनद पर वैठाना था । p 


| अङ्गो के नाम शुजाउदोला का पत्र | | 
| किन्तु चढ़ाई करने से पहले अङ्गरेजों को इसकी सूचना कष 
और उनसे जवाब तलब करना जरूरी AT | नवाब-वज्ञीर । | | 
ने इस समय सम्राट की ओर से नीचे लिखा पत्र अङ्गरेज ग 
आर उसकी कौन्सिल के नाम कलकत्ते भेजा-- 


“हिन्दोस्तान के पिछले बादशाहों ने agen कम्पनी को महसूत भा 
कर दिया, उन्हें बहुत सी बस्तियाँ और कोठियाँ असा कीं, भर ह| | 
तमाम कारबार में मदद stl इस तरह उन्होंने कम्पनी पर इं | 
मेहरबानियाँ की हैं और उसकी इतनी gyra बढ़ाई है, जितनी नशो | 
मुल्क के व्यापारियों के साथ कीं और न किसी दूसरी यूरोपियन कौर 
साथ । इसके AAT हाल ही में बादशाह ने मेइरवानी करके Gala’ 
ज़्यादा खिताब औरं wad और उसके बाद जागीरें और दूसरी Re 
आप लोगों को अता की हैं। बावजूद इन सब इनायतों के आप वो 
बादशाह के मुल्क में दखल दिया, adma, चट्टप्राम ae we 
इलाकों पर कृबज़ा कर लिया और बिना दरबार की रज्ञामन्दी के निस मी 
को चाहा, -मसनद से उतार दिया और जिसे चाहा बैठा दरिया!" 
लोगों ने द्रबार के आदमियों को अपने यहाँ केद कर लिया शो 

शाह की हुकूमत की तौहीन और उसकी agent की, A 


XA 
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sa के नाम TT का पत्र २० 


तिजारत को बरबाद कर दिया, बादशाह के बागियों 


if a : 
ay A, दरबार की आमदनी को लुक़सान पहुँचाया, 


ie. ल पनाह 
पने यहाँ प 2 
a से मुल्क के बाशिन्दों को पामाल किया; आप लोग 


aos से नई नई फौजे भेज कर m डा पर माच 
हले करते रहते ड । यहाँ तक कि इलाहाबाद के सूबे के कई TAT और 
| नों को भी आप लोगों ने लूट किया है; इन सब नाजायज हरकतों की 
| नाव समझी जा सकती है, सिवाय इसके कि आपको दरबार की 
zag परवा नहीं रौर आप .खुद सुल्क पर कब्जा करने की बेजा 
क्षेशिशों में बगे हुए हैं ? ८ 
“गगर आपने यह सब अपने बादशाह के हुकुम या कम्पनी की 
हायत से किया हे, तो मेहरबानी करके मुझे पूरा पूरा हाल बताइए, साकि 
| मे उसका मुनासिब इल्लाज कर सर्द; लेकिन अगर इन शारारतों की वजह 
| गरापी अपनी ही बेजा safest हैं, तो आयन्दा ऐसी हरकतों से बाज 
रहए; हुकूमत के कामों में aaa न दीजे, इर जगह से अपने आदम्रियों 
शे इरा कर उन्हें अपने सुलक को वापस भेज दीजिए, पहले की तरह कम्पनी 
की तिजारत जारी रखिए, और wes तिजारती कारबार तक ही अपने aF 
RRR | अगर आप इस तरह रहना चाहें तो शाही दरबार हमेशा से 
गादा आपकी तिजारत में मदद देगा और आपके साथ fara 
Win किसी ऊँचे दर्ज के ओहदेदार को बतौर अपने वकील के यहाँ भेज 
| ah, जो तमाम grata की झुरे ठीक ठीक gaat दे, ताकि मैं उसके 
F अमल कर सकूँ । अगर ( खुदा न करे) आप सरकशी और 
WET करते रहे तो इन्साफ की तलवार बग़ावत- करने वालों के सरों 
शा जायगी । और आप शहनशाह की ख़फुगी के आर को महसूस 
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करेंगे, जो .खुदा के कहर का एक नमूना हे ; फिर बाद H ans x 
ग़ल्लती मानने या दरख़्वास्तें देने से भी काम न चल्लेगा, af wy 
से बादशाह आपकी कम्पनी के साथ काफी रिश्रायतें करते ae 
मैंने आपको लिख दिया है, आप जैसा मुनासिब समझिए dey हि ह 
और मुझे जल्दी जवाब दीजिए ।” | 
Pease मुगल साम्राज्य के वजीर की हैसियत से Imh 
का पत्र डचित, उदार तथा FAJET था। किन्तु इस पते 
जाहिर है कि उस समय के भारतीय शासकों को पाश्चात्य कू 
का बिलकुल ज्ञान न था। 
इस पत्र को पाते ही और यह सुनते ही कि सम्राट छ 
शजाउदौला को साथ लेकर मीर कासिम बिहार लौटने बहा 
FART डर गए। 'सीअरुल-मुताखरीन? में लिखा है- ' | शी 
“शुज्ञाउद्दौज्ञा के aa की ख्याति और उसकी सेना की aal 
तथा वीरता का हाल सुनकर वे डर गए और उन्होंने पने श्राप x 
मैदान में शुजाउद्दौज्ञा का मुक़ाबला कर सकने के mafa सममा।' i 
मीर क्रासिम के प्रान्त छोड़ने के समय अङ्गरेजों ने अजम 
से आगे बढ़कर सोन नदी को पार कर बक्सर में अपनी ध 


fz 
| श्रव 
| इ 
a 


Sir 
डाल ली थी। अब फिर फुर्ती के साथ बक्सर AA a 
कर सोन पार कर वे अज़ीमाबाद (पटना) ई चहारदीवा | at 


अन्दर आ गए | 


GUT और अङ्रेज़ां का मुकाबला 


~ यों 4 
जब इस पत्र का कोई सन्तोषजनक उत्तर न मिला तो gat 
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सम्राट को BAA से फोड़ने के ma २०७- 
jane और मीर कासिम के साथ आकर अपनी फौज से पटने i 
र थेर लिया । de 
बाल के अङ्गरेज़ इस समय जबरदस्त सङ्कट म॑ थे। किन्तु, 
fl दरको पुरानी कूटनीति ने इस अवसर पर भी उनका पूरा साथ 
pal सबसे पहले, उन्होंने सम्राट और झुजाउद्दोला को एक 
ma फोइने की कोशिश की । “सीअरुल-मुताखरीन” काः 
|" bard लेखक सय्यद गुलामहुसेन, जो अपने पिता È साथ इस 
it रसर पर सम्राट की सेना में मौजूद था; अपनी पुस्तक में स्वीकार 
हा है कि लोभवरा वह इस समय अङ्गरेजों से मिल गया । उसी: 
की मारत अड्गरेज़ों ने शाहआलम को विश्वास दिलाया कि हम: 
| राके सच्चे “वफादार और खेरखाह” हैं । उन्होंने सम्राट से यह 
मी वादा क्रिया कि हम झुजाउददौला को जेर करके उसका सारा! 
। सूबा आपके हाथों में दे Fl इन चालों द्वारा सम्राट को उन्होंने! 
' maa उदासीन कर दिया | सम्राट शाहआलम को इस समय 
r Rel में अपने विपक्षियों के विरुद्ध चारों ओर से मदद की 
A रे थी और उसकी इस कमजोरी तथा अदूरदर्शिता & 
if TAN को अपनी कूटनीति के लिए काफ़ी सहारा मिल गया ।' 
३ Meares भारत सम्राट का इस समय का भोलापन दर्दनाक 
और RAST था | 
mae ग्रहाराजा ता Re बेटा म 
च शुजाउद्दौला की सेना ें एक Sail हृदेदार 
अपने यहाँ की सेना की संख्या, सामान, इरादों इत्यादि की” 


त 
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i 
| [ | ROG 


qå सूचना अङ्गरेज कम्पनी के अफ़सरों को देता र्‌ 
' अपने एक लेख में स्वीकार किया है 

“महाराजा शितावराय उस समय अजीमाबाद प्र थे, 
grat राय साधोराम फुलवाडी में सुझले मिल्ने के fag शा 
मैंने उससे यह कहा कि BELG अफसरों को और मीर मोहः k 
ख़ाँ को विश्वास दिला दो कि मैं उनके साथ हूँ और: इस वातड ml 
` में बैठा हूँ कि मौका मिले और में लड़ाई का सारा रुज़ उनके त! | 
-मोड़ दूँ. । राय साधोराम ने मेरा सन्देश पहुँचा दिया और ang ) 
मुझे इत्तता दी कि आपके सहानुभूति और आशा के सन्देश जञेफ़| 
अङ्गरेज और नवाब दोनों खश हुए और उन्हें आप पर पूरा भरोसा ह||. a 
एक तीसरे देशघातक और विश्वासघातक daa आमा 
`का एक पत्र मेजर मनरो के नाम २२ सितम्बर सन्‌ WH, 
-कलकत्ते पहुँचा | इस पत्र में लिखा है-- 
“असद्‌ at बहादुर द्वारा आपका मित्रता-सूचक पत्र मेरे पास पई 
'जिससे मेरी इक़्ज़त बढ़ी । उस पत्र में आपने इच्छा प्रकट की है. ि| 
अधिक मजुबूत और हथियारबन्द॒ सुराल, तूरानी तथा अन्य सबांध 
å साथ लेकर में आपसे आ मिलूँ । | 


“जनाबमन्‌, हर apa के fac और ख़ासकर खानदानी ai 
fay अपनी वक्त को सुलाजुमत को छोड़कर अपने मालिक के gel 
जा मिलना निहायत जिल्लत की बात है, तथापि कुछ हालात ऐसे a 
हम लोगों के लिए ऐसा करना जायज eX XX "t 
ECR SN ae vi, pp. ।48, ।49. 
. Long's Selections, pp. 358, 359. 


हता था। 2 
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नन्दकुमार के साथ ज़बरदस्ती २०६ 
inf pae भारतीय नरेशों में परस्पर SN इस समय हद को 
) # Ne थी। ae हि 
| इस दरमियान बरसात शुरू हो गई और मौसम के कारण 
(| quar इन सब बातों से विवश होकर शुजाउद्दौला पटने का 
| सरा बोड़कर, बक़्सर लौट आया बक्सर ही में उसने बरसात 
prà का निश्चय किया | 

इधर मीर जाफ़र ने मसनद पर दोबारा बैठते ही महाराजा 
waar को अपना दीवान नियुक्त किया | नन्दकुमार सच्चा और 
आदार साबित हुआ। अङ्गरेजों की चालों को वह खासा 
समम गया था। नन्दकुमार की सलाह से मीर जाफ़र ने अब यह्‌ 
| रिश की कि में सम्राट शाहआलम तथा बजीर झुजाउद्दोला 
गे सुश करके अपनी सुबेदारी के लिए बाजान्ता Wel फरमान 
शपित करल | निस्सन्देह मीर जाफ़र की यह इच्छा सबेथा उचित 
At नियमानुकूल थी । किन्तु सम्राट और मीर जाफ़र का मेल 
अरजां के लिए हितकर न हो सकता था; इसलिए खबर पाते 
a अङगरेजों ने फ़ौरन्‌ निर्दोष नन्दकुमार को जबरदस्ती दीवानी 
४ अलग कर दिया और मीर जाफर को पटने से कलकत्ते बुलवा 


War कठपुतली pel घा पङ्कुल मीर जाफुर को अङ्गरेजों की आज्ञा 
# श पालन करना पड़ा । ' 
È : 


> 
` 


गर कारनक की जगह मेजर मनरो अब पटने-की सेना का 
S हुँचा 
E अनापति नियुक्त हुआ । जुलाई मास में वह पटने पहुँचा | 
UST डर था कि यदि लड़ाई देर तक चली तो सम्भव, हे 
१४ 
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२१० आरत A अङ्गरेजी राज्य. 


मराठों और ARAMA को सेनाए झुजाउद्दोला की मद्‌ 
आ जावें | इसलिए मेजर मनरो को आज्ञा दी ग ३ 
शुजांउद्दौला की सेना पर हमला करके लड़ाई का शीर रन ] 
डालो maa होता है कि मेजर मनरो के आते ही कम्पनी | 
हिन्दोस्तानी सिपाही मीर जाफुर के साथ: अङ्गरेज् के 
जबरदस्ती को देखकर वा किसी दूसरे कारणा बगावत ah, 
मेजर मनरो ने फ़ोरन्‌ बिना किसी तहक्ीक्ात या पूछ तहने का 
बाग्नियों को तोप के मुँह से seat दिया | 


पर pot किया | इस किले के विषय में, सय्यद न 


लिखता है कि मेजर AAT ने आते ही डॉक्टर फ़ुलरटन की मए| हा 


` अङ्गरेजों की मित्रता और क्ृतज्ञता के हक़दार होंगे।” एव 
गुलामहुसेन लिखता है कि--/इस सूचना के मिलने पर भी 


किलेदार था। ag ग़लामहुसेन की बातों में आगया। 
अपनी शर्तें पेश कीं । अङ्गरेजां ने उसकी ad मर्दै | 
लीं और चुपचाप उसकी मदद से किले पर कव्जा कर हि म 
किन्तु बांद में राजा साहूमल के साथ ag ने i} ay ® 
का पालन नहीं किया | राजा साहूमल ने गुज्ामहुसेन पे | 
को किन्तु व्यथ | 
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बक्सर की लड़ाई : २५१ 


यह भी कहा जाता है कि इस समय मीर क्रासिम क याही 
वैसा नरह 
bg) ब्दा की व्यवहरे जैसा चाहिए वेसा न रहा था| 


| बक्सर की लड़ाई 
| (५ सितम्बर सन्‌ १७६४ को बक्सर मं दोनों ओर की सेनाओं 
मं संग्राम हुआ | ; 

निस्सन्देह शाहआलम के दिल पर AGT की चालो का 
ai असर हो चुका था। “सीअरुल-मुताखरीन” का रचयिता, 
` | dea कारय में अद्गरेज़ों का विशेष मददगार था; लिखता है— 

` “कितु शाह्रालम ने जो भीतर से वजीर (शुजाउद्दौला) से असन्तु् 
| a ५X कई तरह के बहाने करके समय aa उचित समझा | 
| करण यह था कि वह कुछ समय पहले ही से अङ्गरेजों से मिल जाने की 


UST था।?? 

जव. कि स्वयं भारत सम्राट की यह हालत थी तो न जाने 
भैर कितने भारतीय सेनानियों ने सक्रिय अथवा निष्क्रिय रूप में 
Aa साथ दिया होगा। परिणाम यह हुआ कि .दिनभर के 


i पडा, जिसमें कहा जाता है उसके हज़ारों सैनिक गङ्गा को 
भें फस कर रह गए | 
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२१२ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


मीर क़ासिम जानता था कि यदि में अङ्गरेजों के रा 
गया तो सिराजुद्दोला की निस्त्रत बेहतर सळूक की a a 
से आशा नहीं हो सकती | इसलिए वह बक्सर से भाग al 
इलाहाबाद पहुँचा | वहाँ से चलकर उसने बरेली में दम fi ५ 
अन्त को १२ वर्ष से ऊपर एक ग्रहविहीन जलावतन Sal a 
जगह जगह मुसीबतें उठाकर सन्‌ १७७७ Fo में देहत पे a 
मत्यु हुई । निस्सन्देह मीर क्रासिम का नाम भारत की el +: 
के लिए अपने आप को मिटा देने वालों में चिरस्मरणीय n र 
सम्राट शाहआलम ने लड़ाई के समाप्त होते ही gaat] 

का साथ छोड़कर अङ्गरेजी सेना के साथ डेरा डाला । अङगं 
फौरन उसके सामने हाजिर होकर उसका विधिवत्‌ आद म| 
किया और उसे अपना सम्राट मानकर सलाम किया। सौ 


fr 


कोशिश की | अङ्गरेजों ने दीवान बेनीबहादुर को यह AT 
दिलाने का प्रयत्न किया कि कम्पनी ने अपने सुलाजिमों शे | T 
दे दी है कि हिन्दोस्तान के अन्दर अब और नए इलाके १६ | 
किए जायें ; तथापि gada और sata में इस # 
सुलह न हो सकी । 

शुनाउद्दोला के साथ ates 


` { EA 
मालूम होता है कि सम्राट बक्सर a इलाहाबाद की an 
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चुनारगढ़ में अद्गरेजों की हार २१३ 


जादा फिर से सुक्राबले की तैयारी के इरादे से पीछे 
| छा और अङ्गरेज शुजाउद्दौला का पीछा करने के लिए आगे बढ़े। 
में RUA ने चुनार के क्रिले का मोहासरा किया । “सीअ- 
| agada” में लिखा है कि अङ्गरेज़ सेनापति ने कम्पनी के 
q| qa at समाट का एक दस्तखती परवाना क्रिलेदार मोहम्मद बशीर 
के सामने पेश किया, किन्तु fret के भीतर की भारतीय सेना 
म इस परवाने की खाक परवा न की । इस सेना ने जब यह देखा 


श्रा भश का वहीं दीवार के ऊपर काम तमाम कर दिया | लाचार हो- 
WA इस बुरी तरह हार कर अङ्करेजों को चुनार का मोहासरा 
। बड़े इलाहाबाद का रास्ता लेना पड़ा | वास्तव में बिना रिशवत, 
का और इसी प्रकार के दूसरे उपायों के AK ने कभी कहीं 
| भी किसी भारतीय सेना के उपर विजय प्राप्त नहीं को | 

रलाहाबाद के Ha की संरक्षक सेना ने भी अङ्गरेजी सेना 
शासा मुकाबला किया । -किन्तु अङ्गरेजों के सौभाग्य से वही 
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र भारत्‌. मं श्र्रेज़ी राज्य, RE 


> 


aan खाँ, जिसने ऊद्बानाला पर अङ्गरेजों को । इस बुरी ` 
किया था और जो बहुत अरसे तक इलाहाबाद के किले He at 
था और उसके रहस्यों से परिचित था, इस मौके पर ङ 
मिल गया । क्रिले की दीवारों को गिराने के लिए Sty gas] 7 


पास जो एक सबसे अच्छी तोप थी वह हिन्दोस्तान की बनी हुं 
और शुजाउद्दौला के खेमों की लूट में उन्हें मिली थी। नज हो) 
अङ्गरेजों को किले के सब रास्ते बतला दिए, और इस andy 
इन्हें खासी मददे दी । अन्त में थोड़ी सी लड़ाई के बाद अग 
सेना ने इलाहाबाद के क़िले में प्रवेश किया | Rear पर हमला क| 
और भीतर वालों से शर्तें तय करने में महाराजा हिता| 
की फ़ोज आगे थी, किन्तु eat करते समय कम्पनी की से| 
आगे थी | 

शुजाउदौला अब भाग कर बरेली पहुँचा । वहाँ से लौट १ 
मलहररात्र होलकर की. कुछ मराठा सेना की सहायता से झं 
कड़ा में अङ्गरेजी सेना पर फिर हमला क्रिया । एक दो बे 
मोटी लड़ाइयाँ भी हुई । अन्त में महाराजा शितावराय ने 4 
में पड़ कर निम्नलिखित शर्तों पर कम्पनी और छुजाड | 


a 


a 


sy 5 


FE SIN Se ~ le: | ee FY 


१-यहं कि युद्ध के खच के लिए झुजाउद्दौला पचास a 
रुपए कम्पनी कों दे । पच्चीस लाख फौरन और j a | 
सालाना क्निस्तों में । Bh a 

२--यह कि इलाहाबाद के आस पास का प्रान्त a 
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sind की नवाबी का प्रारम्भ २१६ 
व के सूबे में. शामिल था; dme के उपयोग के लिए 

gan कर दिया जाय | इलाहाबाद शहर और कविला सम्राट के 

क्लास के लिए नियुक्त दो और इलाहाबाद के Rea में सम्राट की 
ता के लिए कम्पनी की एक सना रहे | 
q—ae .कि ग़ाज़ीपुर ओर उसके आस पास का ZMF 

; कनी को दे दिया जाय । 

४-यह कि अङ्गरेजों का एक वकील शुजाउद्दोला के दरबार 

a iqa किन्तु नवाब शुजाउद्दौला के राज-अवन्ध में वह किसी 

| तरह का दखल न दे । 

और ५--यह कि आयन्दा दोनों TA दूसरे पक्ष क शत्रु या 

| मित्र को अपना शात्र या मित्र समभा | . 

अवध के नवाब-वजीर के साथ अङ्गरेजों की यह पहली सिथ 

थी। अवध की नवाबी का प्रारम्भ सन्‌ १७२० क लगभग feel 
| Fa को निबलता के दिनों में हुआ था। दिल्ली के सम्राट ने पहल 

नवाब सआदत खाँ को अवध का सूबेदार [नयुक्त करके भेजा था | 
| उसके बाद सआदत खाँ के भतीजे दूसरे नवाब ARIS aal 
| करोड़ रुपए नादिरिशाह को नज़र करके अपनी नवाबी कण 

। स्खी। सफ़दरजङ्ग ही को पहली वार दिल्ली सम्राट TTT 

` भीवजारत अता की और तभी से अवध के नवाब TANASE 

E लगे | शुजाउद्दोला anges का बेटाथा। 

निस्सन्देह नवाब शुजाउद्दौला ने अन्नरेजों का खासा at 
ओर इसमें भी सन देह नहीं कि यदि स्वयं शाहआलंम और 


बला 
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a i 
afer से बाहर नित्य नई और बढ़ बढ़ कर मांग उससे वी 


२१६ भारत में अद्गरेज्ञी राज्य 
उसके अन्य साथी अङ्गरेजों के हाथों में न खेल जाते T 
के मैदान में ही शुजाउद्दोला अङ्गरेजों की उभरती tad 
को सदा के लिए अन्त कर देता। शाहआलम की अयोषा ; 
शुजाउद्दौला को पहुल कर दिया | किन्तु शुजाउदौला के mil 
सन्‌ १८५६ तक अङ्गरेज कम्पनी और भारतीय नरेशों è el 
संप्रामों में भारतवासियों को अवध के नवाबों से कमी भी क|: 
फ़ायदा नहीं पहुँचा | इसके विपरीत त्रिटिश सत्ता के aay 
में अवध के faa नवाब प्रायः कम्पनी की साजिशों dal 
उपयोगी साधन साबित हुए। कम्पनी की भारतीय सेना; में: 
अधिकांश सिपाही सदा अवथ से ही आते रहे और कम्पी 
अफ़सरों को जब जब रुपए की जरूरत पड़ी तो, डर कर Tal अ 
HAA वश, उन्हें धन देने में अवध के खजाने ने सदा swig’ 
काम दिया । 
मीर जाफर का अन्त 
मीर जाफ़र को भी अङ्गरेजों ने अपनी महत्तवाकांता की he 
तक पहुँचने के लिए बतौर एक सीढ़ी के इस्तेमाल किया | 
ही बे ऊपर तक पहुँच गए, उन्होंने बिना सङ्कोच उसे तार | 
कर अलग कर दिया | उसकी जिन्दगी के आखिरी दिनों की **| 
अत्यन्त टुखमय बना दिया | अक्तूबर सन्‌ १७६४ में उससे 
लाख रुपए माहुवार कम्पनी को देने का वादा करा लिय! 
वह अन्त तक बहुत ag रहा और सदा शिकायत FG 
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मीर जाफुर का अन्त २१७ 


jane दिन की इन जबरदस्तियों ने उसके स्वास्थ्य और आयु 
पर असर डाला | प्रसिद्ध इतिहास-लेखक सर विलियम 
“Sha सन्‌ १७६४ में मरा और कदा जाता है कि जिस 
etl तरीके से कलते के अङ्गरेजों ने श्रपने व्यक्तिगत graat के हर- 
कि जते की श्रदायगी .के fae उससे ang शुरू किए, उनसे उसकी मौत 
(क | रर जददी हुई । है 

म वास्तव में मीर जाफ़र की मृत्यु फ़रवरी सन्‌ १७६५ क आरम्भ 
aì मुशदाबाद के महल में हुई । उसकी आयु उस समय ६५ वर्ष 
३ थी अन्त समय में मीर जाफ़र की इच्छा के अनुसार उसके 
र| अनेक सम्बन्धियों और बेटों के रहते हुए उसके चिर-मित्र महाराजा 
| maga ने एक हिन्दू मन्दिर से गङ्गाजल लाकर मीर जाकर केः 
, | हमें डाला और उसी जल से अपने हाथों से उसने मीर जाकर 
को आखिरी स्नान कराया । 


AGN 
| 5 ae 


ate claims to 
tof Benga l 


* “His death took place in Janua t 
| been hastened by the unseemly importunity 
i S English at Calcutta pressed upon him their priv 
“stitution, —Sir W. W. Hunter, in Statistical Accoun 
Vol, ix, p | 9 | छा g 
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Jol अध्याय 


सीर जाफ़र की सत्यु के बाद 


ES SRS 2 


नवाब नजमुददोला 


उठाते | कलकत्ते का AGT 
उन दिनों “बङ्गाल में फोट कि 


मुशिदाबाद की सरकारी सेना की अपेक्षा कहीं अधिक AH] 

बिना इस “गवरनर और कोन्सिल' की स्वीकृति के सुरया | 

कोईसूबेदार अब अपने आप को क्रियात्मक सूबेदार त समर 

A उस समय के गवरनर स्पेन्सर ने जो बन्सीटाट कां ji ii 

था और उसकी अड्जरेज़ कोन्सिल ने नजमुद्दौला की ay 

'तक सूबेदार स्वीकार करने से इनकार किया, जब तर्क है 
A 
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नजमुद्दौला के साथ नई सन्धि २१६ 


पर दस्तखत न करा लिए। इस नई सन्धि की 


G £ सन्धि प 
í a i Sa ¢ he 

(१) यह कि नवाब नजमुदोला “नायव सूबेदार” का एक नया 
नायव सूवेदार ही नवाब के नाम पर शासन- 
रे, और ART का एक खास आदमी 


हा कायम करे, 
| न्ध का समस्त काये क | 
्रो्मद रजा खाँ इस नए ओहदे पर नियुक्त किया T | 

(२) माल के महकमे में बिना कलकत्ते की ACCA कौन्सिल 
बे लामन्दी के नवाब न किसी को बरखास्त करे और न किसी 


| | की जगह कोई नया आदमी नियुक्त कर | 
(३) कम्पनी को फ़ौज के खर्च के लिए पाँच लाख रुपए 


(आहवार बराबर मुशिदाबाद के खजाने से मिलते रहें | 
थ| (४) सिवाय इतनी फ़ोज के जो सरकारी मालगुजारी वसूल 
Lad और दरबार की इज्जत क्रायम रखने के लिए जरूरी हो, 


| ` और (५) देश भर में हर तरह के व्यापार पर अङ्गरेजों के 
(| तिए महसूल माफ़ रहे । Pe 

निस्सन्देह इन शर्तों के बाद सूबेदार नजमुद्दोला की सत्ता केवल 
या मात्र रह्‌ गई । तथापि नजमुद्दौला को ये सब शर्तें स्वीकार 
i णी पड़ी, और इनके अलावा बीस लाख रुपए नक़ंद बतौर 
ATM या रिशवत के स्पेन्सर और उसके साथियों की नजर 
‘ae यह बीस लाख की TRA गवरनर और उसकी 
ea सदस्यों।ने आपस में बाँट ली । | = 


ट क 
fe y 
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२२० भारत में अङ्रेजी राज्य 


चए नवाब ने महाराजा नन्दकुमार को अपना रोका ® 
करना चाहा ; किन्तु अङ्गरेज नन्दकुमार से काफ़ी a 
चुके थे । उन्होंने इजाजत न दी, और नबाब पर उसकी है को 
प्रकट कर देने के लिए वे महाराजा नन्दकुमार को कैद के d 


दस्ती मुर्शिदाबाद से कलकत्ते ले आए | 


क्लाइब का दोबारा भारत आना |. 


कम्पनी का कारबार अब काफ़ी बढ़ गया था। उसकी i at 
अत्यन्त ऊँची होगई थीं। इस कारबार की सुव्यवस्था शौ सः 
आकांच्ाओं की पूर्ति के लिए डाइरेक्टरों ने क्लाइव को, we 
“लॉड Fara’ था, दोबारा भारत भेजना आवश्यक al 
क्लाइव फिर एक बार 'फ़ोट विलियम का गवरनर? नियुक्त ह| ब 
जिस समय क्लाइव इङ्गलिस्तान से कलकत्ते आ रहा था, HA 
में उसने मीर जाफ़र की मत्यु का समाचार. सुना। उसका = 
उददेश इस समय बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के शी i 


x x "provi 
कार शाहआलम से प्राप्त करना था । इतिहास-लेखक Ze, 
लिखता है-- 


ay 
atiy 


“मीर army की मृत्यु की ख़बर सुनकर क्लाइव बहुत BT हुआ! Wer 
अब बङ्गाल प्रान्तों के राज-शासन में उस नई पद्धति को जारी करे i = | 
उत्सुक था, जिसका सात aa से अधिक हुए वह इङ्गलिस्ता pl 
मन्त्री पिर से fiw कर चुका था। बड चाइता था कि एक ऐसे 7९ a* 
को नवाब बना दिया जाय जो Wer मात्र हो, सारा MAA 


Ear] 


kd 
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काइव का दोबारा भारत आना २२१ 


sl a sif के हाथों में रहे, असली मालिक अद्गरेज़ रहें, वे ही 
K j वसू करें, तीनों प्रान्तों की बाइर के इमलों और भीतर के 
if हि ai, जङ्ग करें और सन्धियाँ करें ; किन्तु श्रङगरेज्ञां की यह 
e जन-सामान्य की आँखों से छिपी रहे, वे केवल नवाब का नाम 
ger it मुगल सम्राट के दिए हुए अधिकार से शासन करते रहें 
ged को उस समय तक यह MAA चथा कि अन्नरेजों ने 
ag को नवाब स्वीकार कर लिया RI | उसकी तजवीज यह्‌ 
| Ag मीर जाफ़र के छै वष के एक पोते को मुशिदाबाद की 


SS A 
5 तद्‌ पर बैठाकर उसके नाम पर अपनी यह समस्त योजना पूरी 


ai 
T 


व उसने सुना कि स्पेन्सर और उसके साथियों ने नजमुद्दोला 
को नबाब स्वीकार कर लिया और इस सौदे में बीस लाख रुपए 


4, . was delighted at the news. He was anxious 
to introduce the new system for the Government of the Bengal 
provinces, which he had unfolded to Pitt more than seven years 
ore. He would set up a new Nawab who should be only 
| a cypher. He would leave the administration in the hands of 
mive officials. The English were to be the real masters ; they 
oa to take over the revenues, defend the three provinces 
Invasion and insurrection, make war and conclude: peace. 
i : a is Sovereignty of the English was to be hidden from the 
ह epee were to rule only in the name ai he Nap 
; Euli Re the authority of the Moghul Emperor. — Wheele 

२ ords of British India, pp. 329, 330. 


$i EN e * 
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ph सर भारत में अङ्गरज़ी राज्य, 


lp amg अपनी जेबों में भर लिए, तो छाइव को बढ़ा Fy 
| तथापि वह भारत पहुँचते ही अपनी पूर्वोक्त योजना ष 
t प्रयत्ञों में लग गया । 
सम्राट शाहआलम अभी तक इलाहाबाद में था aa | 
, तथा नवात्र-वजीर शुजाउद्दौला दोनों इस समय अङ 
हुए थे। बङ्गाल के तीनों प्रान्तों की “दीवानी” के अधिकार ap 
प्राप्त कर लेने की AST पहले भी कोशिशें कर चुके थे।इ\ | 
बात gza की ऊपर लिखी योजना में भी शामिल है। उफ | | 
कार्य के लिए अब सीधे इलाहाबाद पहुँचने का इरादा fer | i 
am में सब से पहले छाइव सुश्शिदाबाद ठहरा। काँ 
मोहम्मद रजा खाँ की सहायता से झाइव ने पाँच लाख रुपए 
बतौर नजर के अपने लिए नवाब नजमुद्दौला से वसूल किए 
शेष इस तरह का पक्का इन्तजाम कर दिया कि जिससे शराव 
लिए प्रायः समस्त क्रियात्मक सत्ता अङ्गरेजों के हाथों मे i 
और सूबेदार केवल एक नाम मात्र की चीज़ रह गया। ब 
चलकर झाइव जनरल कारनक के पास बनारस BA! 8 
उद्दोला भी उस समय बनारस में था । शुजाउद्दौला और | 
के बीच हाल ही में सन्धि हो Bat थी । दो अगस्त का ay 
शुजाउद्दोला से भेंट हुईं। उसी दिन इस हाल की सन्धि 
परवा न करते हुए gaa शुजाउद्दौला को फिर 4 
धमकी देकर उससे एक नई सन्धि मञज्र करा ली, जि 
नवाब-वज़ीर ने अब इलाहाबाद और कड़ा दोनों र” 
क 5 E 
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ga मं ARH राज्य ७ 


TA शाहआलम लॉड क्लाइव को बड़ाल बिहार और उड़ीसा 
की दीवानी प्रदान कर रहा है । 


(Fro c A 
m A Comprehensive History of India. by Henry Beveridge 


= 
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कम्पनी को दीवानी के अधिकार २२३- 


0] कम्पनी को दें दिए ओर लड़ाई का जो हरजाना पिछली 

| ग पवास लाख रुपए नियुक्त किया गया था उसे बढ़ाकर 
fgg Gare पाउण्ड अथात. लगभग ६० लाख रुपए कम्पनी को; 
देने का वादा किया । 

कम्पनी को दीवानी के अधिकार 

बनारस से आगे बढ़ कर छाइव इलाहाबाद पहुँचा । ९ अगस्त | 
(न १५६५ को उसने सम्राट शाहआलम से भेंट की और उसी | 
पोज बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार अङ्गरेज 
कपनी को देकर निर्बल तथा अदूरदर्शी शाहआलम ने मुरिदा- 
वाइ की सूबेदारी और मुगल साम्राज्य दोनों की मोत के परवाने' 
. | दस्तखत कर दिए। इसका मतलब यह था कि आयन्दा से 
तं ea का लगान और अन्य राजकर वसूल करने और उसमें 
२६ लाख रुपए सम्राट की मालगुजारी दिल्ली भेजते रहने और 
grag दरबार के ad के लिए wa अदा करने का काम 
नी के सुपुदे होगया, तीनों प्रान्तों का शोष समस्तं शासन प्रबन्ध 
दा के हाथों में रहा और बाक़ी बची मालगुजारी कस्पर्नी का 
| त्ति हो गई । इस समय से agra में दो अलग अलग सरकार. 
पाह दिखाई देने लगीं-एक after की भारतीय सरकार 
* दूसरी कलकत्ते की अङ्गरेज सरकार | 
3 सन्देह नहीं कि सम्राट से इस महत्त्वपूर्ण परवान के 
(O80 करते में बलप्रदर्शन से भी काम लिया गया। 'सीअरुल- 
STF लिखा है कि सम्राट और वजीर दोनों को 


ह कक “* 
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२२४ भारत में अद्गरेज़ी राज्य 
“अपनी इच्छा के विरुद्ध मजबूर, होकर यह प्रार्थना लोक | 
ast” ` 
FAT अब अपना उद्देश पूरा करके इलाहाबाद À 
वापस आ गया | | 

नजमुद्दोला की हत्या 

oma के giaa से बनारस के लिए रवाना के 
अचानक नवाब नजमुद्दौला की मृत्यु हो गई । जिन हालात ६ 
मृत्यु हुईं वे अत्यन्त शक पैदा करने वाले थे। 
से माळूम होता है कि नजमुद्दोला और मोहम्मद रजा खाँ के 
-सुशिदाबाद के बाहर एक बाग़ तक क्लाइव को छोड़ने के | 
आए । क्लाइव के रवाना हो जाने पर जब ये दोनों अपने भ | 
-महलों की ओर लौटे तो मार्ग ही में नौजवान नवाब केफे| 
एकाएक जबरदस्त दद॑ पैदा हुआ और महल तक पहुँचते फँ 
“उसकी मृत्यु हो गई | लिखा है कि उन दिनों आम लोगों | 
-के साथ यह खयाल था कि मोहम्मद रजा खाँ ने ATEN 
-मरवा डाला | । 
मोहम्मद wat अङ्गरेजां का खास आदमी था। बे 
“नामक अङ्गरेज के एक पत्र से मालूम होता है कि कलकते i | 


Re 


| में लॉडे छाइव और उसके कई अङ्गरेज सा 
साजिश थी ।# 
* Third Report ///3, p. 325. 
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मुशिदाबाद दरबार की सत्ता का अन्त २२ 


i सने नहीं, छाइव नजमुद्दोला के खिलाफ़ था। पाँच 
नक़द ले लेने के बाद उसने डाइरेक्टरों के नाम एक 
| ga TS s eee K 
ai शिखा--“नजमुद्दोला के हाथों में सत्ता ek a और 
aaa से रह सकना नासुमकिन है ।”? # इसके अतिरिक्त कोई 
| नब से नीच काम भी ऐसा नहो सदा था जिसे अपनी इ सिद्धि 
| किए क्लाईंव करने को तैयार न हो जाता। pan की 
aw लाभ Ca A ओर हुआ । उन्होंने “दीवानी 
पतो पर नवाब के सैनिक खुच के लिए ५५ लाख रुपए सालाना 
देशकी आय में से देने का वादा किया था, अब उसे घटा कर 
| ,१ लाख ८१ हजार कर दिया | 
| नजमुददोला की मृत्यु के साथ साथ सुरिदाबाद के नवाबों की 
। सत्ता की र्दी सही छाया भी agra के इतिहास से लोप हो जाती 
है। यद्यपि नाम अथवा उपचार मात्र के लिए नजमुद्दौला के बाद 
' इसका एक छोटा भाई मसनद पर बैठा दिया राया और यह दो- 
अमली वारन हेह्टिग्स के समय तक जारी रही, तथापि वास्तव में 
| बङ्गाल का सूबेदार अब केवल एक “शून्य? रह गया, तीनों seat 
का शासन अङ्गरेजों के नियुक्त किए हुए तीन नायबों' के 
। हाथों में आगया और केवल ‘eta सरकार! का ही समस्त 


Š * “tis impossible, therefore, to trust him with power, and 
5 tale," —Clive’s letter to the Court of Directors,, dated 30th 
Pember, 765, 


५५ , 
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२२६ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


इतिहास केवल अङ्गरेजा गवरनरों के कारनामों का 
||| जाता है | 
||| भयङ्कर लूट और दो-अमली 
| इस्ट इण्डिया कम्पनी के तमाम छोटे बड़े aply राः 
धन का लोभ और ढुराचार दोनों अब इस दर्ज फैल गएर त 
बदी अथवा न्याय, अन्याय का विचार तो दर रहा, शर = 
स्वार्थं के सामने वे कम्पनी के हित-अहित की भी a 
थे | ३० सितम्बर सन्‌ १७६५ को क्लाइव ने कम्पनी के डे 
के नाम एक लम्बा पत्र लिखा, जिससे उस समय के agii 
हालत का खासा पता चलता है । इस पत्र में क्लाइव लिखता ३ 
“ये लोग (कम्पनी के asta gafa ) अपने को 
च्यक्तिगत anatase लाभ के पीछे इस उत्सुकता के साथ बढ़े wai] 
हैं कि इनमें से अपनी gina का ख़याब अथवा अपने मालिकों ही a 
अपना कत्तव्य पूरा करने का खयाल दोनों जाते रहे । इन लोगों के ए क्‍ 
एकाएक दौ बत बढ़ गई है, और बहुत सों ने उसे नाजायंज़ तरीक्रों से al ' 
किया है; जिसके कारण हर तरह की ऐश-परस्ती इन लोगों में घर अ 
है, और यह ऐश-परस्ती अत्यन्त नाशकारक हद को पहुँच गई है। XX) 
+ यह बुराई रोग की तरह एक से दूसरे को लगती गई और दीवानी! 
फ्रोजी दोनों महकमों में, सुहरिरों, झण्डा-बरदारों और स्तनत् sar 
सङ में फे गई है । »९ > ५८ 
“मैं अभो जान भी न पाया था कि ag घन किनं डिन i g 
द्वारा प्राप्त किया गया है कि इतने सें मैं यह देख कर अ्रत्यस्त चरि | 


दि 


A 
iP 
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bat Se 
खुले डाके २२७ 


gaan इतनी जल्दी धनवान हो गए हैं कि अङ्रेजी बस्ती भर में 
तव ही कोई एक ग्र्गरज्ञ ऐसा sia, जिसने बहुत ही थोड़े समय बाद 
| री विशा पूँनी सहित इङ्गलिस्तान बौर जाने का निश्चय न कर 
का हो।” | हु 

कम्पनी के अङ्गरेजों के धन कमाने का एक खास उपाय उन 
| दनो ga डाके डालना AT | इतिहास-लेखक टॉरेन्स ने साफ़ लिखा 
A ३ करिये लोग “बङ्गाल तथा अन्य स्थानों में निर्भय होकर छूट के 
लिए निकलते थे ।”? और “बार वार अपनी दूकान छोड़ कर - दल 
| बना कर इधर उधर डाके डालने जाते थे ।” “उन दिनों कम्पनी के 
| हर मुलाजिम का काम केवल यह था कि जितनी जल्दी हो सके, 
| भारतवासियों से दस या बीस लाख रुपए ge dale कर 
' ज्तिसतान लौट जावे ।?# | 


और आगे चलकर क्लाइव अपने उपयुक्त पत्र में लिखता है-- 
"८% दौलत व्यवस्था की शत्र है ही। इसी दौलत के कारण 
Rifa हमारी सेना बरबाद होती जा रही हे% yaa! झङ्गरेज्ञी फ्रौज “ 
छिपी भी शहर पर क़ब्ज़ा करती है तो उसके बाद तमाम लूट का माल, 


रड का रुपया और सामान बे रोक टोक फौज के लोग आपस में बाँट लेते 


* “The razzias made with impunity in Bengal and elsewhere 
ë counting-house was deserted continually for marauding 
of the ठ .. During this period the business of.a servant 
Cane h mpany was 
might ae thousand pounds as speedily. as: possible; that he 

m home. . . ’—Torren’s Empire:įn Asia, pp.i82, 83. 


simply to. wring out of the natives a hundred 
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भारत में अद्गरेजी राज्य 


RRG 


K हैं ८ )८)८मैं आपको विश्वास Rat सकता हूँ कि बनारस 4 
ही हुआ । इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि यद्यपि al 
लूट से चन्द साल पहले आपको ये CE आज्ञाएँ आ चुकी थीं है è F 
तमाम माल में से आघा कम्पना को मिलना चाहिए, तथापि उप | 
के गवरनर और कौन्सिल ने ऐसा करने के बजाय XXX ama] ' 


आर रुपया विजय करने वाले सैनिकों को दे डाला XX x 


“४५८५5 अय्याशी और रिशवतखोरी छा ज़ोर >>> है XX" | Ih 


(oS s 


उस समय के अङ्गरेज हिन्दोस्तानियों पर जिस तरह के भरत. | ० 
चार करते थे उनके विषय में क्लाइव ने लिखा-- 


“जो यूरोपियन एजण्ट कम्पनी के मुलाजिमों के अधीन काम के | | 
उन्होंने और उन बेशुमार काले एजण्टों और सब-एजण्टों ने, जो कमं 
ही के सुलाज्ञिमों के अधीन काम करते हैं, अन्याय और प्रजापीढ़न क 
ale जारी कर दिए हैं, वे सुझे डर है कि इस देश में agin केत 7 
पर सदा के लिए एक कलङ्क रहेंगे । XX XA देखता हूँ कि aganit क्‍ i 
उसमें सफलता और ऐश-परस्ती, इन तीनों ने मिलकर एक नई R fe 
राजनीति प्रचलित कर दी हे, जिससे agin क्रोम की इज at 
पर विश्वास और साधारण न्याय और इन्सानियत-सब का T |, 
रहा है ।!!* 


m 


he\ । 
rs r, and duty t° m\ to 


. men, whose sense of hono 


i an 
employers, had been estranged by the too .९०४४ Laaa | 
their own immediate advantage. The sudden, jo |. 

mu 
many, the. unwarrantable- acquisition of riches had i th 


SS , 
Auxury,in every shepe, and in its most pernicious ९१५९ 
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संसार के इतिहास में अपूर्व अन्याय २२६ 


A ~ ~ ~ ° 
aa के इसी पत्र के उत्तर में डाइरेक्टर ने मई सन्‌ १७६६ 
q कताई को लिखा 
eq समभते z fè ; 
| rl was contagious, and spread among the Civil and Military, 
| wn to the writer, the ensign, and the free merchant . . . 
“Before | had discovered these various sources of wealth, 
nder great astonishment to find individuals so suddenly 


देश के आन्तरिक व्यापार में इन लोगों ने 


Į was u 
enriched, that there was scarce a gentleman in the settlement 


who had not fixed upon a very short period for his return’ to 
England with affluence. . . - 

“ riches, the bane of discipline, were daily promoting 
sa| theruin of our army . . .. they are suffered, without control, 
to’ take possession, for themselves, of the whole booty, donation 
money, and plunder, on the capture of a city. This, J can 
ह| asure you, happened at Benares ; and, what is more surprising, 
n| the then Governor and Council, so far from laying in a claim to 
the moiety which ought to have been reserved for the Company, 
agreeable to those positive orders from the Court of Directors a 
lew years ago, . . . gave up the whole to the captors . . - 

5 . the rage of luxury and corruption. - . - 

ate ee of tyranny and oppression, which have been 
aia $ uropean agents acting under the authority of the 
न ps and the numberless black agents and sub- 
oik E so under them, will, I fear, be a lasting reproach 
| ier Ua country Ambi tron, success, 
atthe oem He find, introduced a new system of politics, 
aad’ even है pense of English honor, of ihe Dian] s faith, 
ommon justice and humanity. — Glive's letter to 


e Dj 
~ —Tedlors, dated 30th September |765. 
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२३० भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


व्यक्तिगत: दश्चियत से जो बढ़ी बड़ी पेँजियाँ कमाई Fa पत्ता 
जबरदस्त अन्यायों और अत्याचारों द्वारा हासिल की गई है र 
कर अन्याय और अत्याचार कभी किसी ज़माने और किसी देशे j 
या सुनने में न आए ala” 4 
` ` ऊपर काँ लम्बा TANE क्लाइव का लिखा हुआ है, जोह | y 


के भारत आने से भी लाखों रुपए नाजायज तरीकों से आह, 

y 
विलायतं ले गया और जो अपनी स्तार्थ-सिद्धि के लिए ना ठ 
अन्याय अथवा पाप पुणय का अणुमात्र भी विचार न aral 


| वन 
इसी पत्र मं एक जगह उसने “भारत के बाशिन्दों” को “शरो र 
के कुदरती दुश्मन” कहा है और उनसे बचते. रहने के उपाय ढाए एर 


. हैं। किन्तु क्लाइच जितना स्वार्थी था उतना ही चतुर और बना ह 
भी था । उसके कई पत्रों से साबित है कि जरूरत पड़ने पर वहं 
न्यायप्रेमी तथा सदाचारी का बाहरी वेष धारण करना भी जागा नि 
था । इसक्के अतिरिक्त इस समय अङ्गरेजां का व्यक्तिगत ती 
इतना बढ़ गया था कि यदि उसे परिमित न किया जाता aA) ।' 
कम्पनी का चारों ओर से दिवाला निकल जाने का डर था ii 
क्लाइव के इस लम्बे पत्र के लिखे जाने का कारण था। | * 


ib 
we think the vast fortunes acquired in te 
¢ 
trade have, been obtained by a scene of the most is 
oppressive. conduct that ever was known in any age ०९ à 


Letter from the Court of Directors to Lord Clive dated 
]766 
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gza का व्यक्तिगत चरित्र २३% 


ल पर महसूल वसूल करने का अधिकार अब 


franca के मा RS 
rat, तथापि कम्पनी के मुलाज़िमों के व्यापार- 


पती को मिल GAT S k 
पाली श्रन्यायों को रोकने के बजाय क्लाइबन इस ताज 
द्व्य की तिजारत का ठेका, जोकि मलुष्य के जीवन के लिए 
mar है, कम्पनी के सुलाजिमों को दे दिया ale उस पर 
पनी की ओर से ३५ फ्री सदी महसूल लगा दिया, जिसस 
| जञा के लिए यह अन्याय और भी कष्टकर हो गया । ऐसे ही पान, 
वाकू और इसी तरह की और अनेक चीजों की तमाम fasta 
ga भर में अङ्गरेजों और उनके आदमियों के हाथों में दे दी 
| ti क्लाइव की यह स्पष्ट नीति थी कि नमक जैसी जरूरी चीज़ 
ए महसूल ज्यादा और पान तम्बाकू जैसी गैर जरूरी चीज़ों पर 


fete ga के जीवन का कोई भी कारय ऐसा नथा 

निससे भारतीय प्रजा उसे कृतज्ञता-पू्वेक याद कर सके | 

| उसका व्यक्तिगत चरित्र भी अत्यन्त पतित था | केरेकोली 

ह| १ अपनी लाइव की जीवनी” में उसके पापमय HA की अनेक 

Rani दी हैं, जिन्हें इस पुस्तक में sga करना व्यर्थ और शिष्टता 
| $ विरुद्ध होगा । कैरेकोली ने लिखा है-- 


I “ ES is = + हू 
॥४) a भर में यूरोपियन और हिन्दोस्तानी दोनों तरह की खियों की | 
i भनेक मिसालें थीं, जिन्होंने ama के साथ उसके प्रेम-प्रदर्शन न 


3242] 


Aia किया और उसे संसार के सामने हास्यास्पद बना दिया। 


e and black 


ka 


HT ese AB Se = SP ee 
There Were several instances of both whit 
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PE भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


इनमें से अनेक feat विवाहित भी थीं । 

सन्‌ १७६७ में क्लाइव ने सदा के लिए भारत छोड Ry 
इङ्गलिस्तान में एक भारतीय “नवाब! के ठाठ से रहना Talal 
दिया। अन्त में उसने आत्महत्या कर ली । इङ्गलिस्तान के अ | कि 
विश्वासी लोगों ने उसकी आत्महत्या का कारण ag ammi 
अभींचन्द के साथ जालसाजी करके ब्रिटिश राज्य ayy | 
सिराजुद्दौला और नजमुद्दोला की हत्याएँ कराने और अपर ok \ 
इसाई मित्रों की.पत्नियों को बहकाकर उनके घरों का सुख नाशक 


AR | 
gi 


| 


क्लाइ के बाद REE बङ्गाल का गवरनर नियुक्त हुआ se 
के एक पत्र से माळूम होता है कि सम्राट शाहआलम को हि 


कारटियर गवरनर नियुक्त हुआ । स्कॉलफ़ीरड इस FAC i 
के विषय में लिखता है 


women in Bengal who rejected his offer with disdai 


him to the ridicule of the world. ”— Life of Clive, bY Í 


yol. i. 


rad H. 
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agin का काम सीखना ' २३३ 


पित के अधिकाँश पत्र या तो asia फोर्ट विलियम किले के 

it, za Kk ï 

: sa भेजे गए थे अथवा saat ओर से दूसरों को भेजे गए 
p 


ga चां और चाळों के जवाब में चालों, साज़िशों और आश- 
तु 


d 


इस गवरनर का व्यक्तित्व कुछ बहुत चमकता ZAT 


मर है 

a इन्‌ १७७२ में कारटियर की जगह वारन्‌ हेस्टिग्स गवरनर 
hall युक्त gar | किन्तु छाइव के जाने के समय से वारन्‌ हेस्टिग्स की 
रुक्त के समय तक उत्तरीय भारत में कोई भी महत्त्व की राज- 
Ral नेतिक घटना नहीं हुई । 

ह| 'सीश्ररुल-सुताखरीन? में लिखा है. कि किस प्रकार उन 
Ri fai ara के तीनों प्रान्तों में अलग अलग शिताबराय, मोहम्मद 
६१|रजा खाँ और जसारत खाँ कम्पनी के नायबों की हैसियत से सारा 
ail ग़म करते थे, क्रिस प्रकार उनके साथ बैठकर तथा हर जिले में 
का बेटे से छोटे देशी अफ़सरों के पास बैठकर अङ्गरेज माल के महकमे 


Taa काम सीखते थे और देश के रस्म-रिवाज की जानकारों 
a 


=e ei O 
| “From the tangle of plot and counterplot, of intrigue and 
Pion, the Personality of the Governor of Fort William in 
| to whom most of the letters in this volume are addressed 
pe] “° in whose name they were issued, does not emerge with any 
gij eat distinctness.” — A. F. Scholfield, in the preface to the 
tt Volume of Calendar of Persian Correspondence. 
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२३४ भारत में अङ्गरेजी राज्य 


प्राप्त करते थे और फिर किस तरह उन्हीं से सीखकर m 
रहते थे, अथवा Se निकालकर उनकी जगह ले लेते) | i m 

इस दी-अमली ने तीनों प्रान्तों का सत्यानाश कर a tk 
चारों ओर अराजकता थी । हर समय हरेक को जान gh 4 
का खतरा था। हर तरह की तिजारत पर asta का अ 4 
अधिकार था। देश के समस्त उद्योग धन्धे, जिन्हे छठ ay 4 
पहले संसार चकित होकर देखता था, कुचल कर मटियार । 
दिए गए थे। सोना, चाँदी, जवाहरात, रुपए और : lara 
लद कर दरा स बाहर जाने लगीं, यहाँ तक कि देश में रुपया 
दना तक काठन हो गया। Nea नामक अङ्गरेज ने विस्तार क| 
बयान किया है कि किस प्रकार sete दलालों ने बङ्गाल वी ए 
कली कारीगरियों का नाश कर डाला । # इसी अपराध रेक 
म बॉर्ट्स को भारत से देश निकाला दे दिया गया | 

गवरनर बेररस्ट के एक पत्र से मालूम होता है कि ऋ 
के अधिकार से पूर्व ama की बनी हुई चीजें हिन्दोसाग | ग 
कोने कोने में और पश्चिम में ईरान और अरब की ARTT 
गब म चीन इत्यादि के समुद्रों से होकर दूर दूर के को | 


प 
हुँचती थीं और “हज़ारों रास्तों से धन बह वह कर” बडा 


Consideration of the Affairs of the East India 
by Bolts 
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भयङ्कर दरिद्रता २३% 
nl agi को ले जाती थीं उस माल के बदले में एक पैसा यूरोप 
पत द तयाव e 
i gaa आता था । इस माल का तमाम मूल्य बङ्गाल ही स 
g भ ~ s ~ wy a. 
त के रोष प्रान्तों, यहाँ तक कि अपनी 
Ril gg कया जाता था | भार j ; 


(ष की बस्तियों तक, का खच अङ्गरेज बङ्गाल ही से वसूल करते 


रज लिखता है-- 
ऋ, Gat नामक अङ्गरेज लिखता ह 
ह| ha साल के अन्दर पचास लाख पाउण्ड ( अर्थात्‌ पाँच करोड़ रुपए )' 


an का सोना चाँदी बङ्गाल से विदेशों को गया, जबकि amaa पाँच 


दरिद्रता, दुष्काल आर महामारी 
'पीअरुल-सुताखरीन? का बयान है-- 
| “इस समय यह देखा गया कि agia में रुपया कम होता जा' 
या ५%» हर साल असंख्य नक्रदी लाद कर इङ्गलिस्तान 


i Ea या इससे भी अधिक अङ्गरेज़ बड़ी बड़ी पँजियाँ साथ लेकर 
ia अपने वतन को द्वाटते हुए दिखाई देते थे । इसलिए ढाखो के 
WSN wat चिन चिन कर इस देश से निकल राए। XXX 
री फोज, ज़मींदारों की फोजे, उम्मेदवार और उनके नौकर 


a three years the exports of bullion from Bengal 
© hve millions sterling, whilst the imports of bullion 
kene more than half a million. Meantime the rupee rose 
| exchange value of two and six pence. —Early Records- 


of Bris: 
British India, by Wheeler, p. 375. 
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२३६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


-सब मिल्लाकर कम से कम ७० या ८० हज़ार हिन्दोस्तानी ~ 


E a 
से मिटती जा रही है, जिससे देश बराबर उजइता चला जा रहा T 


ने जोती है, उसकी भी पैदावार की निकासी के लिए हमें arm aia 
सकता । यह बात यहाँ तक सच है कि यदि IRER ay 
और बिहार भर से शोरा, अफीम, कच्चा रेशम और सफ कपड़े 3 धा 
ख़रीदते होते तो mag बहुत से हाथों में एऊ रुपया या भ्रश कै 
अलभ्य हो जाती, जैसी पारस पथरी | और वह समय ma वात है 
कि बहुत से नए पैदा हुए आदमी ae तय न कर पावेगे कि बो 
“रुपया किस चीज को कहा करते थे, और अशरफो शब्द के सा| 


| होते थे ।!?* 


वङ्गाल के दुर्भाग्य से इसी मौक़े पर सूखा पड़ा, A | 
कम्पनी के आदभियों की अनीति जारी न होती तो इस, 
होते हुए भी बङ्गाल में दुष्काल न पड़ सकता | 

कम्पनी के सरकारी कागाजों में लिखा है कि इस They 
“अवसर पर 

=a एजरटों ने चावलों की कोठियाँ भर लेने का श्रे 
-देखा । उन्होंने अपनी कोठियाँ भर at । वे जानते थे कि हि "|" 


x ib 
: Searul-Mutak herin, vol. iii, p. 32, Calcutta Re 
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दष्काल और महामारी २३७- 
`S 


कर अपने धर्म से अट न होंगे । इसलिए मरने से बचने 
aa 


myat + ही ana में अपना सर्वस्व दे देने के सित्रा उनके पास 


५ fi qaa ४ 
है जारा न रहेगा । देश के बाशिन्दे मर मिटे । ज़मीन उन्होंने .खुद 
i g zÝ ~ ï i 
id वार दूसरों के हाथों में चली गई। उन्होने. 


f a 
ही थी भोर देखा ॐ प 
ह हय से ja बॉया--काल पढ़ा । फिर ( चावल के व्यापार पर ) 
| alg ९% Té a R 
ए रखना (arti के लिए ) ओर अधिक आसान | 
फैली । बाज़ frat में जीवित, किन्तु अधमरे ala 
हुए रिश्तेदारों के शरीरों को विना दफनाए छोडकर ' 


q पता Bat जमा 
+ या महामारी 
| ्रसंस्य मरे 


न्न के काल तथा महामारी में घनिष्ट सम्बन्ध है। इसी समय 
| भर में चेचक की महामारी फैली, जिससे न बच्चा बच 
aaa बूढ़ा, पुरुष बच सके और न खी; किन्तु अङ्गरेजों 
न चावल के व्यापार का ठेका अपने हाथों से छोड़ा और a 


= giving what they had, or dying. The inhabitants sunk; 
hey had cultivated the land, and saw the harvest at the disposal 
š planted in doubt—-scarcity ensued. Then the monopoly 
Ms ésier managed— sickness ensued. In some districts the languid 
ame left the bodies of their numerous dead unburied.’ —Short 
MOY of the English Transactions in the East Indies, p: ]45. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


23m ह भारत में AHH राज्य 


स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि इस aay 


'की सत्ता के प्रारम्भ पर मुरादाबाद का सूना और | | 


र प्र्‌ Ti 
मुलाजिमों ने चावल और दूसरे अनाज के व्यापार ए 


अनन्य अधिकार जमा रक्खा था, जिसके कारण देश भर 
ओर अन्न का अभाव दिखाइ देता था | 


खुन के आँसू 


बङ्गाल में ईस्ट इशिडया कम्पनी की सत्ता का इस प्रकार प्रा | 
हुआ | कलकत्त के विक्टोरिया सेसोरियल में १ध्वीं । 
प्रारम्भ का बना हुआ सङ्गमूसा का वह सुन्दर तरत शरम 
tral हुआ है, जिस पर मु्शिदाबाद के सूबेदार बैठा ai 
इसी तर्त पर बैठकर अलीवर्दी ai और Prasad; 
पर शासन किया । इसी awa पर प्लासी के संग्राम के बाद) | 
ने मीर जाफ़र को बैठाकर तीनों प्रान्ता का सबा कहकर फ़ a 
किया। इसी awa पर वैठकर मीर क़ासिम ने बड़ाल की ै 
की रक्षा के अन्तिम प्रयत्न किए | 


विक्टोरिया मेमोरियल के सूचीपत्र में प्रष्ट 2० पर हि 


कि अभा तक सून के से रङ्ग की लाल बूँद इस ais 
हिस्सों से समय समय पर टपकती रहती हैं । वैज्ञानिकों 


3 
कि इन लाल बूँदों के टपकने का कारण पत्थर के शर 
Se रासायनिक विशेषता है। किन्तु बङ्गाल में यह | 


किम्बदन्ती है कि भारतीय नवाबी के पतन और अर 
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ख़न के असू २३३ 
| कक सू के आँतू वद्दाता रहता है । जो हो, नवाबी के पतन 
| i 


१%) qa साथ बङ्गाल और वहाँ की प्रजा की इस हृदय-विदारक 
| हुए पूर्वोक्त किम्वदन्ती आश्चर्यजनक प्रतीत 
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सातवाँ अध्याय 


- ee 


वारन हेस्टिंग्स 


[१७७२--१७८५] 
दो-अमली का अन्त 


न्‌ १७७२ So में वारन ahaa कसै | 
ओर से कलकत्ते के फ़ोट बिलिया | 
का गवरनर नियुक्त हुआ। 
वारन हेस्टिंग्स की बहुत | 

थी । UL १७५० के लगभग ब 
मामूली क्लक की हैसियत से हि 

आया और बहुत दिनों तक चालीस रुपए मासिक पर I 
द्रबार के अङ्गरेज वकील के पास काम करता Tl! 
मं रहकर वह क्लाइव की देख-रेख में भारतवासियां % ca 
और कूट नीति के दाव पेंच सीखता रहा । धीरे धीरे ६ 
से बढ़कर चतुर सावित हुआ और न्याय AA | 
पुण्य की उससे भी कम परवा करता था । 
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AAAA का अन्त २४१ 


स समय तक FATA के अन्दर कुछ इलाक़ा, बङ्गाल, बिहार 
वैर बीसा तीनों प्रान्तों की दीवानी और थोड़े थोड़े इलाके 
| स तथां बम्बई की ओर कम्पनी को मिल चुके थे । सुशिदावाद 
तमरसनद-नशीन नवाब केवल एक अधिङारःशत्य खिलौना था, 
तीतो प्रान्तों का सारा जासन परत में महाराजा शिताबराय, 
दबा में मोहम्मद रजा खाँ और उड़ीसा में जसारत खाँ इन 


{न तायवों के हाथों में था, जो हर तरह अङ्गरेजों के हाथों की 


E थे। 

निस्सन्देह इन दोनों नायबों ने कम्पनी के ऊपर अगणित उप- 
हार किए । अङ्गरेजों और शुजाउद्दौला के युद्ध के समय शिताबराय 
Mace कदम पर अङ्गरेजों का साथ दिया था और उसी से अङ्गरेजों 
अधिकांश काम निकला | 

` सीअ्ररुल-मुताख़रीन! में लिखा है कि आए दिन - कम्पनी के 
Ù एक न एक अङ्गरेज को शिताबराय के पास भेजते 
[ते थे और बिना किसी कारण यह लिख भेजते थे कि इसे इतनी 
मदे दी जावे। । शिताबराय ने इन अङ्गरेजों को देने के लिए. 


iy 


यह्‌ था कि ऐसे मौक़रों पर वह अपने खास खास जागीर- 
MRT इत्यादि को उनके पट्टो और सनदों सहित बुलवा 
4 a फिर इस बहाने से कि ags अङ्गरेज आपके 

: ऽना चाहता है, उनसे कागाअ लेकर अपने किसी 
प कोदे देता था और जब तक एक खास WA उनसे 
१६ 
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२४२ भारत में BH राज्य 


| वसूल न कर लेता था, कागज वापस न देता । अन्‌ 
iei जमा करके उस AFA को दे दी जाती थीं । 

॥ | ara हेस्टिंग्स के समय में हिन्दोस्तान के अन्दर प | 
. , इलाङ्ञानहीं बढ़ा। तथापि उसका शासन-काल AG परत 
| | . इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जाता है। कारण a 


कमजोर करके उस बुनियाद को पक्का कर द्विया | 
, माळूम होता है कि इस समय तक अङ्गरेज भारतीय 


भो धोखा देकर गिरफ्तार किया गया | ji 
कलकत्त लाकर इन दोनों हिन्दोस्तानी MAF! के मु 


* Seir, vol: iii, pp..65, 66. Calcutta Reprint 


7 
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सम्राट का खिराज बन्द २४३ 


ह । राजा नन्दकुमार ने अपने बयान में लिखा है कि इन 
तं से कई कई लाख रुपए रिशवत लेकर अन्त में वारन हेस्टिग्स 
मे|. क निर्दोष कहकर छोड़ दिया, किन्तु उन दोनों का काफ़ी 
malama किया जा चुका था । उनके अधिकार छीन कर कम्पनी 
ग दे दिए गए | सुशिदावाद के नवाब के सालाना खच की रक्स 
Ma वासन हेस्टिग्स ने ओर अधिक कम कर दिया और दीवानी 
Raman फौजदारी दोनों की सदर अदालतों को मुशिदाबाद से 
E हटा लिया । इस प्रकार दो-असली का भी अब अन्त 
शे चला और तीनों प्रान्तों के ऊपर कम्पनी की राज्य-सत्ता और 

फ़ साफ़ चमकने लगी। मुक़दमा समाप्त होने के बाद नन्द- 


aye 


THE शाहआलम को २६ लाख रुपए बाधिक खिराज भेजती थी। 
TIR १७७९ में सम्राट शाहआलम इलाहाबाद से दिल्ली चला गया । 
VA हेस्टिग्स ने nazar नियुक्त होते ही सम्राट को खिराज 
l 'जना बन्द कर दिया । इलाहाबाद तथा कड़ा का इलाक़ा क्लाइवं 
१ गुज्ञाउहौला से समाट के लिए कह कर लिया था । अत्र aera 
म यह इलाका पचास लाख रुपए के बदले में फिर झुजाउददोला 
| बेच दिया | किन्तु इलाहाबाद के क्रिले में सेना बरावर 
“ot ही की रहती रही । i 
गरन हेस्टिग्स के इन समस्त कार्या को “सुधार” का नाम 
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दिया जाता है। इनका उद्देश था बङ्गाल के राज शठ 
धीरे भारतीय अंश को मिटा देना | 


निरपराध रुहेलों का संहार 

कम्पनी के डाइरेक्टर अब वारन हेस्टिग्स पर बार वो 

दे रहे थे कि जिस तरह हो सके अधिक से अधिक धन भात! 
वसूल करके इङ्गलिस्तान भेजा जावे । वारन Rhea Ayal 
मैकॉले के शब्दों में-“चाहे इमानदारी से हो और चाहे के 
से, जिस तरह हो सके, धन बटोरने का निश्चय कर लिया | 
की स्थिति का उसे पूरा ज्ञान था ऑर सूम की भी उसमें aaa 
सब से पहले वारन हेस्िग्स की नज़र रुहेलखण्ड ब त्र 
गई | अवध की उत्तर-पश्चिमी सरहद पर रुहेले पठानों का 
राज्य था| इतिहास-लेखक मिल लिखता है-- 
' एशिया भर में जिन देशों का शासन सबसे अच्छा थ, 
से एक BIAS का इलाका =a । वहाँ की प्रजा सुरक्ति 
उनके उद्योग धन्धों को राज्य को ओर से सहायता दी जाती थी भ d 


k“ 


a 
The object of Mr. Hastings’ diplomacy Wa ati 


simply to get money. . . by some means, | 
— Critical and Historical Essays by Lord Macaulay, 
244. 


“ce Pet z edi 
t “Their territory was one of the best 8०४ 
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निरपराध रुहेलों का संहार २४२ 


रवव के नवाब के साथ रुहेलों की सन्धि हो चुकी थी, जिसको 
| aa ईमानदारी के साथ पालन करते थे। अङ्गरेजां के 
वेतो का कोई किसी तरह का झगड़ा न था और न “डे 
aa से छोटा बहाना ही अङ्गरेजों को मिल सकता था pr 
| atara ahaa ने सन्‌ १७७३ ई० में रुहेलों के विरुद्ध 
a शुजाउद्दौला के साथ एक गुप्त सन्धि कर डाली। इस सन्धि में 
नीह हो गया कि कोई सुनासिव बहाना मिलते ही कम्पनी और 
3 खाब की सेनाएँ मिलकर रुहेलखएड पर चढ़ाई करेंगी, सुहेला 


मिल के इतिहास से माळूम होता है कि शुजाउद्दोला ने अपनी 
TA के विरुद्ध विवश “होकर इस सन्धि को स्वीकार किया | 
= (| िहास-लेखक टॉरेन्स लिखता है कि--/१७ अप्रेल सन्‌ १७७४. 


; country flourished steadily. By these cares, and by cultivating 
n diligently the arts of neutrality, and not by conquering from 

"y eir neighbours, they provided for their independence. — 

ih History of India, Book v. Chap. i. 

We had not the slightest pretence of puarrel with the 


| R . n T 

ol. ee ~ Lorrens’ Empire in Asia, p. ll. y ' 
a iho Rohillas should be exterminated. — Warren 

Casings, letters, - 5 | 
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सेनाओं ने रहेलखणड में प्रवेश किया । रहहेले वीर ae 
संख्या बहुत कम थी । उन्होंने रहम की प्रार्थना की, कितः 
मजबूर होकर उन्होंने वीरता के साथ मुकाबला e 
क्या हो सकता था । अन्त में २३ अप्रेल को रामपुर g ne 
लड़ाई में उनकी क्रिस्मत का RAN होगया । उनका न 

RTT खाँ पहाड़ों की ओर भाग गया | “एक एक आ 
रुहेला कहलाता था या तो अपना देश छोड़कर भाग ay : 


चुन कर मार डाला गया ।”# सारा हरा भरा देश लूट सेः 


j | | 


i 


नकद कम्पनी को मिले और दो लाख नक़द्‌ वारन Bead 
में गए। 
रामपुर और उसके आस पास का थोड़ा सा eae 
जागीर नवाब फ़ेजुल्ा खाँ को वापस दे दिया गया। Gay 
का शेष इलाक़ा झुजाउद्दोला को मिल गया । किन्तु वीर | 
जाति और उसकी स्वाधीनता का सदा के लिए अन्त हो ग। 
इससे पहले वारन हेस्टिग्स केबल फोट विलियम मि | 
बङ्गाल के इलाक़ों का गवरनर कहलाता था | मद्रास और 


*"On the I7th April the allies in iniquity ४ 
Rohilkhund. In vain the brave but out-numbered people # 
for =. : - . Seldom, if ever, have डे are calcul 
rights of victory been more inhumanly abused. Every = 
bore the name of Rohilla was either put to death of lo 
seek safety in exile.” —Torrens Empire in Asia, P: l 


o 
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महाराजा नन्दुकुमार को Hat २४७ 


|g ar के अङ्गरेजी इलाक़ों का प्रबन्ध दो प्रथक गवरनरों के 
8 था, जिनकी दो अलग अलग कौन्सिलें थीं। sien ड 
lea साल मद्रास और बम्बई के गवरनर और उनकी कौन्सिलें 
। ga के गवरनर के अधीन कर दी गई और वारन fira 
सहमती के समस्त. भारतीय राज्य का. पहला धावरनर-जनरल' 


sham हुआ | 


महाराजा नन्दकुमार को फाँसी 
उपर लिखा जा चुका है कि मोहम्मद रजा खो के विरुद्ध काम 
| haa के लिए वारन हेस्टिंग्स ने महाराजा नन्दकुमार से 
बाल की नायबी का झूठा वादा कर दिया था। किन्तु नन्द- 
| झार भी एक अर्स से अङ्गरेजों की आँखों में खटक रहा था ।उस 
माडे के बाद नन्दकुमार ने एक लम्बी अर्जी लिखकर कलकत्ते की 
| बन्सल के सामने पेश की, जिसमें उसने वारन हेस्िग्स पर बङ्गाल 
| | ३ रइसों और जमांदारों से रिशवतें लेने, जबरदस्ती धन वसूल करने, 
a तक कि मुशिदाबाद्‌ के नवाब की माँ मुन्नी बेगम से 
TÀ वसूल करने, लोगों को धोखा देने इत्यादि के अनेक इलजाम 
गाए । नन्दकुमार की अर्जी में ठीक ठीक THA SIC Te नाम 
| भोर पते मौजूद थे । उसने शहादतें पेश करके अपने तमाम दावों को 
AS साबित कर दया | 
| E ` कौन्सिल के मेम्बरों ने नन्दकुमार के SATA को सच्चा स्वीकार 
7 Patia SIM किन्तु हेस्टिंग्स क हेस्टिंग्स को कोई दण्ड न मिल सका। उसने इस बात 
* Minute of Council, I Ith April, I775.. 
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से ही इनकार किया कि कौन्सिल को गवरनर के fe 
सुनने का अधिकार है हेस्टिग्स ने नन्दकुमार के 
देने के बजाय उलटा नन्दकुमार पर अब यह जुई ; 
पाँच साल पहले अर्थात्‌ सन्‌ १७७० ई में a 
काग पर हाल दस्त्रत किए थे । सन्‌ १७७३ ६३ ३ i जज 
आर से कलकत्ते में एक नई अदालत 'सुप्रीम को ; 
क्रायम हुईं थी। वारन हेस्टिग्स का एक लड़कपन का देत 
एलाइजाद इम्पे उसका चीफ जस्टिस था | सर एलाइजाह : 
सामने महाराजा AGA पर जालसाजी का झुका 
गया । . मिल की पुस्तक तथा उस समय. के अन्य इतिवा 
साफ़ जाहिर है कि नन्दकुमार पर जालसाजी का इलजाम 
भूठा था। तथापि कई भूठे गवाह खड़े कर दिए गए। दूसरे फा 
का oa के सबूत की खाक परवा नहीं की गई | भार गं i3 
भय देशी या अङ्गरेजी कोई क़ानून भी इस तरह l Wei g 
जिससे जालसाजी के जुर्म में मौत की सज़ा दी जाले| 
or 
द F हज़ारों maaki, 
आंखों के सामने ५ अगस्त सन्‌ १७७६ को कलकत्ते में फी |. 
| चढवा दिया । मिल लिखता है कि महाराजा नन्दकुमार रे 
जासि और धैय के साथ मौत का d किय 
= हजारों देशवासियों को फाँसी के चारों ओर जा 
रोता और चीखता छोड़कर इस दुनिया से कूच किया l 


STN a 
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बनारस की लूट : २४३ 
gaat ही के ऊपर कलाइव ने भारत के अन्दर ब्रिटिश 
की नींव aE, ओर खुले शब्दों में उसने अपनी इस जाल- 
aa खकार किया । तथापि उस जालसाजी के इनाम में 
को “लॉड” की उपाधि प्रदान की गइ, किन्तु उसी क्लाइव 
फी उत्तराधिकारी के समय में एक स्वतन्त्र भारतीय शासक को जाल- 
झी के मूढे इलजाम में फाँसी पर लटका दिया गया । 

वार èfa 3 वर्ष गवरनर और १० वर्ष गवरनर-जनरल 
। उसका सारा शासन-काल भारतीय प्रजा ओर भारतीय 
act के साथ घोरतम अन्यायों से भरा हुआ था। मराठों ओर 
अली के साथ उसकी लड़ाइयों का जिक्र दूसरे अध्यायों में 
या जायगा । बङ्गाल और उत्तरीय भारत के उसके समस्त 
चारों का वर्णन कर सकना भी इस पुस्तक में लगभग असम्भव 
IR इसलिए उसके उत्तरीय भारत के केवल दो और उ्वलन्त कृत्यं 
हाँ पर संक्षेप में बयान किया जाता हवै । 


वनारस की लूट 
इनमें पहली घटना बनारस की है। बनारस की WE 
त उस समय अवध के नवाब के अधीन थी, किन्छु अवघ - 
पब बनारस के महाराजा से अपना मामूली वार्षिक खिराज 


E- के आन्तरिक शासन में न करते थे । 
Mees afra लिखता है--“बनारस . का मही 
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राजा बलवन्तसिंह बड़ा अच्छा शासक था। 
प्रजा सुखी थी और देश खुशहाल था | किस 
बेजा माँग का डर रहता था और-न किसी तरह की k 
का। वे अपने खेतों को वागरों की तरह जोते धे shel 
अथक परिश्रम की पैदावार पर फूलते फलते थे। ma 
पाँच लाख से ऊपर अनुमान की जाती थी a | 

किन्तु महाराजा बनारस आस पास के राजाओं; 
अधिक धनवान मशहूर था । 

सन्‌ १७७६ में अवध के नवाब ने बनारस का इलाज 
के नाम कर दिया | कम्पनी ने अपनी ओर से एक नई सदः 
करके बलवन्तसिंह के ga चेतसिंह को पिता के a a 


के दरबार में रहने लगा और महाराजा चेतसिंह के ए 
ART कम्पनी के मित्रों में होने लगी । 


BRT और फ्रान्सीसियों में लड़ाई छिड़ी | ः if 


, ने महाराजा चेतसिंह को पाँच लाख रुपए सालाना खर्च TIP et 


* “Bulwant Singh was an excellent ruler ; - ° 
were happy, and the country prosperous,. : ° the हे 
fearless of Unjust exaction or personal wrong, cultivat P 
fields like gardens, and throve on the fruits of their un 
industry. Their numbers were estimated at mor? 
million, . 


than 


-- Torrens’ Empire in Asia, P: (24: 
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उसे इस सेना की कोई जरूरत न थी | पाँच लाख 
लाता की ad मी उसके लिए बहुत अधिक था । उसने एतराज 
व, नु कोई सुनाई न हुई । अन्त भ उसे वारन हेस्टिग्स की 
hay वा माननी पड़ी । तारीक यह कि इन पलटनों के अफसरों का 
हेज होना ओर कम्पनी का उन पर अधिकार रहना जरूरी था । 
दो साल बाद महाराजा चेतसिंह को हुकुम मिला कि इसी 
एक पलटन सवारों की भी अपने यहाँ TAT | इस बार उसन 
i कार कर दिया | वारन हेस्टिंग्स केवल बहाना ढूंढ रहा था। उसन' 

न्‌ सेना सहित बनारस पर चढ़ाई की । चेतसिंह ने आगे बढ़ 
| बक्सर में वारन हेस्टिग्स से भेंट की और अपनी अधीनता |. 


पर रख दी। फिर भी वारन हेस्िग्स न रुका | उसने सीधे 
(मास पहुँचकर चेतसिंह के महल को घेर लिया और रेजिडेण्ट 


sats सिपाही एक एक BT A कर डाले गए | 

वता लेने के लिए अब और अधिक सेना भेजी गई। खब 
मासान युद्ध हुआ | 

पेत को चेतसिंह के कुछ नोकरों ने जब यह देखा कि बनारस 

। शत्रु के हाथों में पड़ने वाला है तो अपनी पगाड़ियों की 

बनाकर उसके जरिए महाराजा चेतसिंह को महल की एक 
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“खिड़की से नीचे उतार दिया । गङ्गा के उस पार 
में चेतसिंह का मुख्य खज़ाना था। चेतसिंह अपनी परत 
“रानी समेत भाग कर वहाँ पहुँचा । अन्त में रामना 
भी जीत लिया गया और चेतसिंह ने एक ea i i 
ag वहाँ से भागकर ग्वालियर की रियासत में ने | 
"बिताए । तार 


रामना | 


' महाराजा के अनेक अधिकार उससे छीन कर रेजिइ्ट गोदे 
गए । शासन प्रणाली और राज कर्मचारियों में अनेक wes 
' किए गए। प्रजा पर अब नित्य नए अत्याचार होने atl हु 
'और बेसरदार की प्रजा ने नए अमलदारों और उनके FA 
'के विरुद्ध बार बार विद्रोह किया और सत्याग्रह किए, हित 
'को “जिसकी लाठी उसकी भें ।? लूट खसोट और नई आ द्र 
“का परिणाम यह हुआ कि “थोड़े ही दिन पहले जहाँ ह | « 
-शान्ति विराजमान थी वहाँ अब दुख और असन्तोष ने |स 
जगह ले ली ।” दो बर्ष बाद जब वारन हेस्टिंग्स फिर वताए धो ब 
'तो उसे तमाम नगर उजड़ा हुआ दिखाई दिया तरवा | 
` चरते सन्‌ १८२२ में केवल दो लाख रह गई ।# a 4 


Ea eee 
i Misery and distraction took the place which ha F 
e i ea 
en occupied by, comfort and content. -- ~ ° 
> è 
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ग्ध की वेगर्मो पर अत्याचार 


हिनु इङ्गलस्तान से धन की माँग बढ़ती गई | वारन हेहिटिग्स : 
कतित थन-पिपासा भी बनारस की लूट स शान्तन हो: 
रस से लौटते ही उसने अवध की ओर दृष्टि डाली। 
(रस का वृत्तान्त हमने इङ्गलिस्तान को पालिमेए्ट के सद्स्य 
हस-लेखक टॉरेन्स की पुस्तक “एम्पायर इन एशिया” से लिया: 
[अवध की कहीं अधिक SAAT कहानी भी ठांक टॉरन्स ही 
श॒ में नीचे वणुन की जाती है। अनेक बार ही कम्पनी की” 


“सवाब आसफ़ुद्दौत्ञा ने अपनी निर्धनता की बिना पर माफ़ी चाही 
इस निधनता का एक कारण यह भी बताया कि सुमे अपने यहाँ: 


सबसीडीयरी' सेना के खच के लिए एक बड़ी रक्रम इर साब कम्पनी 
॥| | 


| 
$ ढहीं ( बनारस की तरह ) गवरनर-जनरल लखनऊ न आ VAR, 


Ruler सभयं हेरिटंग्स से मिल्नने और अपनी स्थिति समम्छने के लिए 
Wl चुनार के किले के अन्दर दोनों में बातचीत हुई । वहाँ पर" 
। ऐसी स्मरणीय युक्ति निकाली गई, जिससे saad का खज़ाना भी: 


= — 9 ० 
हे Hastings revisited the scene . . he found it one of 
Slat wt 

‘on. —Torrens’ Empire in Asia, p. I25 
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YR भारत Ñ ग्रङ्गरेजी राज्य 


ने लिखा है--'थुक्ति केवल यड थी कि गवरनर-जनर 


q 
दोनों Aast एक तीसरे शड़्स को लूरें, श 


a जिस ag ण 


“लूटने को उन्होंने निश्चय किया, वह इन दोनों ae बो tjer 
at थी समझा जाता था कि नवाब gaada मर aria 


सम श्रा 


z गया है। दनक 
मह भी वह उन्हीं के नाम कर गया था, और ये बेग रद | 


न्थियों, बाँ दियों और ग़ुल्लामों सहित अपने इन्हीं प्यारे मह्न ३! र 
atl इस gda की राय देने वाला माननीप्र यो 
श्रासफ़्दौला सुनकर शर्म से ale sari > ५ अन्त डो) 
'पक्का saa और दोनों अलग gan इस दगाबाजी की pee 
में लग गए । तय हु प्रा कि) x x के ज्ञाबाद में रहने वाढी Paar 
'औरतों के सर यह gama मढ़ा जावे कि तुम अङ्गरजञं के विर हे 
'के साथ साज्जिश कर रही हो। यदि इस तरह की दगा साबित भ ati 


और विधवा बेगम दोनों को बड़े बड़े ज़ज़ाने दे 


जब लोगों को पता aan कि sata क्या चाहते हैं, तो झे a 
BY गए) X XNA की तरफ से न कोई जवाबदेही करने वर्क 
और न कोई वरालत करने वाला >< X > पेश्तर इसके कि Qual 
के फाटकों को तोडकर अज्गरेज़ी सेना भीतर घुस सके, एक इति| 
'चाकी थो-लोकाचार को शिष्टता के एक रेशमी बस्न को तो कि 
wat यह था कि शुज्ञाउद्यौल्ञा मरते समय अपने इन सम 
TRA सरकार की विशेष संरच्चता में छोड़ गया था, श्रौर y 
"स्थिति बदल गई थी, किन्तु उस समय ary सरकार ने ६" 


= 4 
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बेगमों की az २९३ 


aaa ली थी ।५८>८>८सर एलाइजाह इम्पे पहले भी कई ऐसे 
Dy gaat पर काम दे चुका था। इस सङ्कट के समय वह फिर ae 
dyii का दोस्त साबित हुआ ix XX ge पालकी में बैठकर ग़ेर- 
mila SENT की डाक AAA उनके कन्धों पर सर एलाइजाह इम्पे 
रक्ते से लखनऊ रवाना हुआ; XXXS माननीय वाइसराय की 
a पर उसे डकैती में मदद देने के RT S 


(रोग कया गया । रूहानी अन्धकार में इत्री हुईं जनता को यूरोपियन 
(बहार ak यूरोपियन सदाचार की श्रेष्टा का इससे बढ़कर और क्‍या 
anger मिज सकता था ? अवध की राजधानी में पहुँचकर चीफ जस्टिस ने 


चंदी और जदाहरात दे दीजे। जब बेगमों ने इनकार किया तो 
TA शरीफ औरतों को at मारा गया और उनके नौकरों को बड़ी 
पाएँ दी गई? । बेगम जब इन लोगों के रोने चीख़ने की आवाजों 
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२५६ भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


को न सह सकों तो उन्होंने पिटारों पर पिदारे और 
देना शुरू किया, यहाँ तक कि Se लूट की क्रीमत का 
बीस लाख किया गयां। जब तक यह uy पूरी न 
अभागे नौकरों और बाँदियों को रिहा न किया गया। उस 
का यह केवल एक ठाँचा है । जिन बातों से इस चित्र 
सकते हैं उन सब पर fees ने परदा डाल दिया है 
हटाया जा सकता ।”* 


खजाने पर| 
उदा ty 
हुई तव 
स भग {| 
सञ्च Fae 


E 
) जो र ; 


Peace 


Asafuddoula pleaded poverty, and named, vif 
truth, that amongst its causes was the annual contributi i 
3 ion hei 
obliged to pay for the maintenance of the subsidiary fe i 
Dreading a visit from the Viceroy, he went to meet a ) 
at the fortress of Chunar the Negotiations took place X ilke 
resulted in the memorable device for replenishing the ex de pl 
of Calcutta without exhausting that of Lucknow. “ws | 
Lord Macaulay, ‘simply this, that the Govemor Geren 
the Nawab-Vizier should join to rob a third party, and | | 
party whom they determined to rob was the parent of o 
the robbers.’ The mother and the widow of the late Vi 


Fyzabad, which he had bequeathed to them. Alot 
shrank in shame from the villany suggested by his i! 
! Honourable Accomplice. . . , The confederates ht 
ratified the bargain, parted, and each went his fi i pi 
the formalities of fraud. A conspiracy to aid Chait Singh" 
resistance to intolerable exaction was to be impli है 

withered women who dwelt at Fyzabad. If such a bre || 
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अवध की बरबादी २९७ 


सके वाद टॉरेन्स बयान करता है कि किस प्रकार इन समस्त 
चारं नेश ATA के नवाब aS के की आए दिन की माँगों 
र वहाँ के राजशासन में अङ्गरेों के नित्य हस्तच्नेप ने 
॥ तवर आसकुदौला को मिटा डाला, अवध-निवासियों की हिम्मतों 
इचत कर खाक कर दिया, और उत्तरीय भारत के उस हरे 
बाग को थोड़े ही दिनों में वीरान कर डाला | 


iendship could be proved, it would justify any penalty or for- 
bure; therefore it must be proved and proved in a regular 
expectable way. When it was known what was wanted, false 
nesses rose up, . . . against the undefended Princesses of 
,. . .noadvocate. . . Still there wasa difficulty : 
silken cord of conventional decency had to be snapped before 
he palace gates of the Begums could be forced open by English 
top. The dying Vizier had placed these members of his 
mily under the speciat protection of the British Government, 
| d for reasons apparently good at the time, but good no longer, 
at Government had accepted the trust. . .Not for the 
ht time Sir Elijah Impey proved himself to be a friend in 
is BO , Sir Elijah got into his palanquin, and posted to 
iow, by relays of pagan bearers ;—for were not pagans 
i i j ; a Christian Chief Justices on their shoulders, when 
| RE i aid in the Commission of robbery at the command 
म ats Viceroy > What could more clearly 
E aa ee population the superiority of me, 
ice took ie s : Arrived in the capital of Ou ea 
“mplicity AGE ce of affidavits which accused t e eee : 
is law TA ait Singh, in his supposed conspiracy aga i 

ts, the Company. Sir Elijah did not rea 
29 
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| शासन के नाम पर देशव्यापी लूट; 
|| उन दिनों कम्पनी के प्राय: समस्त अङ्गरेज़ Tatty 
hai’ È लाभ के साथ साथ अपने व्यक्तिगत लाभ का भौ खाता | 


`>A = A A a 
रखते थे । वारन हेस्टिंग्स को भी अपनी प्रत्येक राज fat 
Wi 


u में इस बात का पूरा पूरा विचार रहता था नज़रानों और 


का बाज़ार चारों ओर गरम था । इतिहास-लेखक जे० लो 

व्हीलर लिखता है-- ~ 

| पर . | ` ; 

| “हेस्टिंग्स ने aqa किया कि उसने सन्‌ १७८२ मै रासप Rii 

i the affidavits, or hear them read. They were ina dilect he 

not understand, and he had not time to wait for an intern 

So he took them as Chief Magistrate of England in the f 

and this “scandalous prostitution of his high authority” beind 

men: 2७ आह dag 

pleted, he got into his palanquin again, and retumed to C a 

. The farce concluded, tragic scenes began. Thep*l f 

of Fyzabad was surrounded by English troops. The pinsa f 

were told that they were captives, and required to delt 
| 
f 
| 


qa 


उपर 


their gold and jewels, On their refusal, their ladies’ 
subjected to semi-starvation and their servants to torture, i k“ 
to endure their groans and tears, the Begums gave "oss 
after casket, and store after store, until the sum of sp i 
reckoned at £s 2,00,000. Then, and not till e Pet 
wretched menials were let go.. Such are the baa 

the dreadful tale, Over all that could furnish fot ieh 
coloring of the Picture, the veil of oblivion has falles 
can not now be raised.. . . Asafuddowlla - : * lp J 

and power.. . , the desolation that overspread i i 
- + -+ — Torrens’ Empire in Asia, pp. | 2625 
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भारत से हेस्टिंग्स की कमाई रश 


एए faq| इससे श्रनुमान होता है कि सन्‌ १७७३ में उसने 

jo alae ae > 3 a a i 
तीही रकम gasar से लेकर चुपके से जेब में डाल ली थी। 
ती ही र हे baal 
a कर्मचारियों को BF भी राजनेतिक तजरुवा है, उन्हें इसमें कोई शक 
वं हो सकता कि यदि इससे पहले maga के वाप शुजाउहौला ने 
ma ही रकम हेस्टिंग्स को न दी होली और हेरिटंग्स ने मन्जूर न कर ळी 


ती तो आस्र दौ इरगिज दस लाख रुपए देरिंटग्स कीनजर न azar 

कलकत्ता कौन्सिल की ११ अप्रेल सन्‌ १७७५ की काररवाई की 
= 7 में दर्ज है कि अपनी गवरनरी के केवल पहले तीने साल 

ria द्‌ 

th Rar ana हेस्टिंग्स इन ज़रियों से “चालीस लाख रुपए से 

थार कमा चुका था | वास्तव में हेस्टिंग्स के ख़िलाफ़ नन्दकुमार 


Ing ९ 


८ पू भारत के अन्दर चालीस लाख रुपए की लगभग उतनी क्रीमत 


है Hastings acknowledged to having taken a hundred 
pl wand pounds from Asafuddoula in I782. The inference 
ni lows that in ]773 he received a like sum from Shujauddoula and 
ls N Pocketed the money. Officers of any political experiences 
Ahe i satisfied that Asafuddoula would never have offered 
i red thousand pounds to Hastings, unless a like sum had 

Previously offered by his father, Shujauddoula, and 


yd Hastings.”—J, Talboys Wheeler in his Short 
“Og India, etc, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and : 


२६० भारत में अङ्गरज्ञी राज्य 


| वारन हेस्टिंग्स जिस प्रकार रिशवतें लेता था उसी nef 
i ओर दिलवाता भी था| उसके अनेक छोटे और बड़े के jl 
[i दलाल कम्पनी की अमलदारी भर में तमाम भह à i 
hel हुए थे जो देशी नरेशों तथा भारतीय प्रजा दोनों a ) 

तरह से लूटते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार a) 
` कोलब्रुक नामक अङ्गरेज ने २८ जुलाई सन्‌ १७८८ जे | 
पत्र अपने पिता के नाम भारत से इङ्गलिस्तान भेजा, जिस a 4 
लिखा-- ‘| 
“मिस्टर हेस्टिंग्स ने इस देश को ऐसे sae भौर mià | 
दिया है, जिनके सामने एक मात्र च्य धन कमाना हे। जों हीये 
सुल्क के उपर छोड़े गए, उन्होंने कहीं कोई बहाना निकाल कर she 
बिना किसी बहाने के देशवासियों को लूटना शुरू कर AIX 4a 
जज लोग मुकदमे का फसला उसके हक्‌ में करते हैं जो skal 
रुपए देता है। और चोर An डाके डालने के बदले मे ; 
साल्ियाना sz करते हैं ।” | 
आगे चलकर कोलन्रक लिखता है-- tei 
“वारन हेस्टिंग्स की कूटनीति और उसके निर्लज विस्वास 

| मभाव केवल राजाओं और बड़े द्ोगों पर ही नहीं पड़ा जं 
| जरमीदारियाँ डीन लेना, बेगमों को लूटना, रुहेलों को निश HM hey 
| ये सब भूले जा सकते हैं, किन्तु जो अत्याचार उसने गोरखपुर \ en 
| छः के लिए ब्रिटिश जाति के नाम पर एक sag रहेंगे /”” 


x 66 a | ~ 
| It was Mr. Hastings who filled the country with Ce 
and.Jud, i These 


ges who adopted one pursuit—a fortune: Th? 
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गोरखपुर के श्रत्याचार २६१ 


गुर के इन अत्याचारों के विषय में जेम्स मिल लिखता है 
॥ हन्‌ १७७८ में वारन हेस्टिंग्स ने अपने एक अफ़सर करनल 
मे कों कम्पनी की नौकरी से निकाल कर अवध के नवाब के यहाँ 
ja दिया | नवाब पर जोर देकर बहराइच और गोरखपुर के 
‘Neat का दीवानी तथा फौजी शासन करनल हैनेवे को दिलवा 
favre | | मिल लिखता है कि--“यह तमाम इलाक़ा नवाब के 
धासन में अत्यन्त खुशहाल था, किन्तु करनल हैनेवे के अत्याचारों 
छि कारण तीन वर्ष के अन्दर यह तमाम इलाक्रा वीरान होगया ।” 
पिसा है क्रि-“हैनेवे ने कोई लगान नियत न कर रक्खा था, बल्कि 
निस समय जिस जमींदार वा waa से जितना चाहता था, अपने 
मरं द्वारा वसूल कर लेता था | जो लोग अदा करने कें अस- 
"| होते थे उन्हें इलाके भर के अन्दर आम तौर पर कैद 
= कोड़ों की सज़ा दी जाती थी । लोग अपने घर बार और गाँव 


Silo 


rns let loose upon the country, than they plundered 
eal ae ae with or without pretences. . . Justice was 
कि a the highest bidders by the Judges, and thieves paid a 
venue to rob with impunity. . + . - ; 


a ween He crooked politics and shameless breach of faith 
N\zemindars Fe te Dace and great men; the deposition of 
E as ‘ plundering of * Begums, the काका का of the 
Will for a te but the cruelties acted in Goi 
| “Colebrook, 5 quoted to the dishonor of the British name. 
I788 in a private letter to his father, dated 28th July 
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२६२ भारत में aS राज्य 


छोड़ छोड़कर निकल गए । बहुतों को 
उन्हें अपने बच्चे तक बेच देने पड़े |e 

मिल लिखता है कि कम्पनी का एक झुलाजजिम कपा 
सन्‌ १७८० में इस इलाक़े को देखने के लिए गया । | 
देश के बहुत कम हिस्से में खेती की गई थी, आबादी बु 
रह गई थी और जो इने गिने आदमी उस इलाके में रह mil 
अत्यन्त दुखी दिखाई देते थे। मिल यह भी लिखता है कि 
समय करनल हैनेवे ने नवाब के यहाँ जाकर नौकरी की al 
हैनेवे के ज़िम्मे mat था, किन्तु तीन वर्ष के अन्दर कर्ज ह 
करे के बाद उसके पास लगभग ४५,००,००० रुपए | 
थ। 


इतना दिग किय z 


ii 


AT ले इन अत्याचारों की खबर सुनकर सन्‌ !५/| ne 
AnA ~ ~ 
करनल BAT को बरस्रास्त कर दिया | इसके बाद जब ख 


= तजवीज कर रहा है तो नवाब ने हेस्टिंग्स को fea h 


à TENS सा 
कि--में हजरंत मोहम्मद की क़सम खाता हूँ कि ah 


k 


` - the, country, from a very flourishing sale 
had been reduced to misery and desolation ; that ta“ 
levied, not according to any fixed rule, but according @ 
pleasure of the Collector ; that. imprisonments and sa 
for enforcing Payment, were common in every Patt है| the 
that emigrations of the people were frequent ; and that f 
them were so distressed as to be under the 7९००४ 


their children.” — Mill, Book v, Chapter 8. 


a Ria 
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dena के लगान की बृद्धि २६३ 


दरभाग्यवरा me 
lac विस्तृत इतिहास किसी भारतवासी के हाथ का लिखा हुआ 


maj 
लना चाहिए कि कम्पनी ही इस समय समस्त IRN, बिहार 


ac उड़ीसा की प्रजा से लगान वसूल करती थी। यह लगान जिस 
हिसाव से वसूल किया जाता था, उसके विषय में Bees 
ay तिता है-- 


‘ha पद्धति के अनुसार इस देश के अन्दर अङ्गरेजी इलाक़ों का 


र ज॒मांदारियों से तो इससे भी कहीं कम लिया जाता था। इसके 
| | 'बावा ज॒माँदारों को कुछ रकम बतौर पेन्शन के अपने हिसाब में जमा 
बन भ लेने की इजाजत थी अथवा उसकी जगह उन्हें कुछ TAT माफी में 
भि जाती थीं । इसके विपरीत कम्पनी के अधीन ज॒ुमींदार के पास अपने 


Mill Book y Chapter, 8 i È 
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२६४ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


यहाँ की आमदनी का केवल दस फी सदी रहने दिया 
प्रजा के साथ जिस तरह का aala किया जा रहा है, 
रक्खेंगे कि कभी किसी भी विजेता ने अपनी किसी परा 
पर इससे भारी TAI नहीं रक्खा ।??# 


उससे दे | 
जित जाहि ३ 


ana हेस्टिग्स पर grga 

वारन हेस्टिंग्स के अत्याचारों की अनेक सङ्गी fi 
इज्नलिस्तान की पालिमेण्ट के कुछ सदस्यों के पास पहु पा 
में कुछ न्याय्रेमी सदस्य भी मौजूद थे । इनकी ओर से gl 
मेण्ट के सामने वारन हेस्टिंग्स पर Raai और 
अन्य घोर अन्यायों के विषय में युक्रदमा चलाया गया। रिय 


further al , and in small properties much less; he | 

er allowed to take credit for a certain sum by way of peo at 
or held rent-free lands in lieu there of, Under the Comp 
landholder is allowed ten per cent of the net produce“ 


: The treatment of the people has been such f 
them remember the yoke as the heaviest that ever cone 


put upon the necks of conquered nati ons. "— Colebrooke # 
above letter, 
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हेस्टिग्स पर सुक़दमा २६५ 


मण्ड व्क ने अपनी अमर बाता में क ओर 
en टस के उन दिनों के कछुषित कृत्यों की खूब पोल खोली । 
हां का पढ़ना ARa भारतीय इतिहास के प्रत्येक 
ध के लिप आवश्यक है। सात साल तक मुकदमा चलता 
oa | किन्तु वास्तव में इङ्गलिस्तान के सामने प्रश्न न्याय अन्याय का 
था; प्रश्न था अङ्गरेज क्रौम के हित और अङ्गरेज क्रोम के राज्य 
awa Sara ने जो कुछ किया था, अपनी क्रौम के हित के 
fo और भारत में अङ्गरेजी राज्य को मज़बूत करने के लिए 
pa था। इसलिए अन्त में ब्रिटिश पार्लिमेण्ट ने उसे सब 


| इस तमाम मुकदमे में वारन हेस्टिंग्स के लगभग १० लाख 
हए ख हुए, जो निस्सन्देह्‌ भारत की कमाई के थे । कम्पनी के 

IS ~ SN : > 
को ने फ़ौरन्‌ हरजाने के तौर पर आयन्दा २८ साल तक के 


: तभ पहुँचा चुका था | 
a) 


सर एलाइजाह इम्पे पर भी “रिशवतें लेने, अन्याय करने, 
et गवाहियाँ ia भूठे हलफ़नामे तसदीक़ करने ?# इत्यादि 


“ 
foss corruption, positive injustice, - ; intentional 


Violati 
avin mot the Acts under which he held his powers, - $ 
६ stborned evidence and given to falsehood the sanctity 
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RRR भारत में SH राज्य 
का GHIA चलाया गया। किन्तु अन्त में इङ्ग 
~ ua 
ने यह कहकर कि “उसके जुमो का केव 
काफ़ी है” उसे साफ़ छोड़ दिया । 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें इ 


लिसतान 
ले प्रकट ह, 


of an affidavit.” —Impeachment of Sir Elijah 


2th, ।787, Impay, ॥ 
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आठवों अध्याय 


& 


पहला मराठा युद्ध 


— 0400 


मराठा मण्डल 

त्रपति शिवाजी की सत्यु के लगभग ७५ वर्ष के 
अन्दर १८ वीं सदी के मध्य में मराठों की 
सत्ता अपनी शिखर को पहुँच चुकी थी। 
मुगल साम्राज्य उस समय अत्यन्त AAC 
अवस्था में था और लगभग २५० वर्ष के 
उस पुराने साम्राज्य के खण्डहरों में से उत्पन्न 
होकर मराठों का साम्राज्य एक बार समस्त 

भाएत पर फैलता हुआ मालूम होता था । स्वयं दिरली और दिल्ली 

सम्राट दोनों मराठों के हाथों में थे। रघुनाथ राव की AULD 4 

अना राजधानी से आगे बढ़ कर लाहौर विजय कर चुकी थी ओर ड | 

पराजित अफ़गान सेना को अटक के पार भगा कर पञ्जाव का 

E पराठा साम्राज्य में शामिल कर चुकी थी । 

OUT बाजीराव उस समय पेशवा की मसनद पर था। 

रैबाजी के अयोग्य वंशज सतारा के fea के अन्दर पेशवा की 
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REE भारत में AREA राज्य 


| सेना के संरक्षण में अभी तक अपनी नाम मात्र की mì 
| रके हुए थे | किन्तु समस्त शासनन-प्रबन्ध पेशवा के येन 
प्रबल हाथों में था । पेशवा के अतिरिक्त मराठा साम्राज्य ३ al 

| मुख्य स्तम्भ अथवा "महाराष्ट्र मण्डल” के चार मुख्य Ta 
| सींधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसला थे। ये a ql 
ur बड़े बड़े राज्यों के स्वतन्त्र शासक थे, किन्तु सब पेशवा Aap 
! अधिराज मानते थे, उसे बराबर सिराज देते थे, और हर aay i 
में आज्ञा मिलने पर अपनी सेनाओं सहित पेशवा की aaa 

'लिए उपस्थित हो जाते थे। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ) 
“दिल्ली सम्राट फ़रुख़सीयर के दरबार में उपस्थित होकर प्रसि 
देशहितैषी भाइयों waz अब्दुल्ला और सय्यद gimi" 
सहायता द्वारा सम्राट से मराठा राज्य के लिए “स्वराजः का पता 
| हासिल किया। सम्राट ने यह फरमान जारी कर दिया हि | 
Hi मराठा स्वराज! के अतिरिक्त दक्षिण के सूजेदार के शेष समौ ' 
। 'इलाक़ों पर मराठों को 'चौथ” मिला करे । पेशवा ने सम्राट # a 
| ARIAT की प्रतिज्ञा की और अपनी सेना द्वारा साम्राज्य की स y 
|) करते रहने का वादा किया | वास्तव में यह “चौथ? इसी इदे # d 
|. “दी गई थी कि उससे पेशवा मुगल साम्राज्य के समस्त दक्षिणी भा RK 
| की रला के लिए सेना रख सके | इसके बाद प्रत्येक पेश मं ' 
an प | हश त समस्त मराठा नरेश कम से कम ताम के ie $ 
| 'दिल्ली के समाट को समस्त भारत का समाट और अपना महर 
'घिराज मानते थे। रघुनाथ राव ने दिल्‍ली समाट ही के M f 


al 
ali 
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मराठा मण्डल २६६ 


i aqaa विजय किया AX जिस मराठा सरदार को 
í = सौंपा उसे “दिरली' समाट का एक सूबेदार कहकर 
le gar | तथापि वास्तव में दिल्‍ली दरबार की नि्वलता के 
qua की उस समय की सत्ता स्वाधीन सत्ता थी; ओर 
2) afi हिदोसान के उत्तर से दक्षिण ओर पूर्व से पश्चिम तक. 
ofa re से करनाटक ओर ASIA की सरहद से खम्भात कीः 
pa फैले हुए इस विशाल मराठा सामाज्य का क्रियात्मक. 


AN 
T 
a OREA . 
[| SAE मराठा साम्राज्य चन्द रोज भी अपने पूरे वैभव को 
| ग रख सका । ATE होता है कि ampa के साथ ही. 
gf मरा सरदारों में परस्पर इषा और प्रतिस्पधां बढ़ने लगी । 
खा | Or, किन्तु निरपराध और राष्ट्रोपयोंगी दिल्ली समाट को मी 
तिमे उतार कर उसकी जगह लेने के चक्कर में पड़ गए | उनमें: 
agi अपने अथवा अपने कुलों के लाभ के लिए अपने देश- j 
altel, यहाँ तक कि स्वयं पेशवा के विरुद्ध विदेशियों से मेल 
| में भी न किकके । एक पिछले अध्याय में लिखा जा चुक है : 
शे RU तरह के आन्तरिक दोषों के कारण ही ATS की सत्ता को 
[|स पक्षा सन्‌ १७६१ में पहुँचा, जबकि पानीपत के ऐतिहासिक 
र में अहमदशाह अब्दाली की सेना ने मराठों की संयुक्त AAU 
: ee कर GE उत्तरीय भारत से सदा के लिए निकाल TWEE 
। उसी समय से दिल्ली के सम्राट पर से मराठों का gn 
॥ ९| ® गया और उस समय से ही धीरे धीरे गायकवाड़, MAN- 


a 
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am भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


` 


होलकर और सींधिया एक एक कर पेशवा की अधीनता ३ 


f ` > M मु f 
iat ag मुक्त aama लग | 


À 
| पानीपत के कुछ सप्ताह वाद बालाजी बाजीराव की मृ | 
i गई । बालाजी का नाबालिग बेटा साधोराव पेशवा की मात 
ll पर बैठा और माधोराव का चचा रघुनाथ राव, जिसे siega 
अधिकतर राघोबा कहा जाता है और जिसकी सेना ने aes 
से पञजाब विजय. किया था, अपने भतीजे पेशवा का dee 
नियुक्त हुआ । राघोत्रा अत्यन्त वीर, किन्तु अदूरदर्शी था। q 
महत्वाकांक्षी भी था और महत्वाकांक्षा ने उसकी नीतिज्ञता पर शरौ|ा 
भी परदा डाल दिया था | इसीलिए जब अङ्गरेजों ने अपने मता| 
के लिए मराठों की सत्ता को नष्ट करने का विचार किया ali 


Goa. 


राघोबा आसानी से उनके हाथों में खेल गया | | 
E z | 
दक्षिण में कम्पनी की नीति 
T कम्पनी की सत्ता उन दिनों भारत में दिनोंदिन बढ़ती जाए 
थी । मराठों जैसी प्रबल भारतीय शक्ति के अस्तित्व को आइए 
अपनी उन्नति के लिए हितकर न समभ सकते थे। एक | 
दिन इन दोनों शक्तियों का एक दूसरे से टकरा जाना सामि || 
H था। 


| कि A = 

i प्रसिद्ध इतिहास-लेखक माणट डफ़ लिखता है कि उस स || 
( “कम्पनी के डाइरेक्टर इस बात के लिए इच्छुक थे कि स |e 

बढ़ती हुई सत्ता को किसी तरह धक्का पहुँचे, और यदि Aa 
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दक्षिण में कम्पनी की नीति ` २७१ 


(far मराठों पर हमला करतीं तो उन्हें देखकर बहुत बढ़ा 
M 
a ता । : f 
aaa को पूरा करने के लिए अङ्गरेजों ने राघोबा को 
९ ~ has A ~ 
a «ae किया कि दक्षिण का सूवेदार निज्ञामुलमुल्क मराठों 
न| 3 
(ता करने वाला है । 
वा की अदूरदर्शिता से पेशवा माधोराव और वस्बई के 
aa Ss A ~ € A 
ja गवरनर इन दोनों के वीच यह सन्धि हो गई कि यदि 
~ pa > X = = 
मराठों पर हमला करे तो BARA सेना और सामान से 


TR 


| द्यपि इसके बाद न निज्ञाम ने मराठों पर हमला किया, न. 
MON ~ ws ~ c 
एं को अङ्गरेजां की मदद की जरूरत हुई, ओर न साष्ट 


ag Some aM, और मराठा साम्राज्य के अन्दर अपनी साजिशों के 
भा जीने का मौका मिलने लगा । 


f te ह 

i The Court of Directors, were desirous of seeing the 
00088 checked in their progress, and would have beheld 
ations of the other native powers against them with 


ant satisfaction." — History of the Marhattas, by Grant Duff. 
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में श्रद्धरेजी राउ 
डर भारत में श्रङ्गरेजी राज्य 


तीन मुख्य पहल थे; अथवा उनकी तीन मुख्य इच्छाएँ ४ sla 
डाइरेकटरों ओर गवरनर-जनरल क पत्र-व्यवहार से तक £ 
स्पष्ट हैं" fi 

(१) अङ्गरेज जानते थे कि यदि दक्षिण की तीन मुख्य शक 
निजाम, हैदरअली और पेशवा आपस सें मिल गई तो दष 
भारत से अङ्गरेजा क अस्तित्व को आसानी से मिटा देंगी, झप 
लिए. जिस तंरह हो इन तीनों को एक दूसरे से लड़ाए ; í 


जरूरी था | 


न मिल सके | 
( ३) और भारत के पश्चिमी तट पर आहिस्ता आहिरता श्र 


पेर फैलाने के लिए साष्टी का टापू, बसई Bl FATA j 
थोड़ा सा गुजरात प्रान्त का भाग कम्पनी को अपने TAT 
लेना आवश्यक था । 

कम्पनी के डाइरेक्टरों ने बम्बई के गवरनर और कं i 
कौन्सिल के नाम १८ मार्च सन्‌ १७६८ के एक TANT 
ह कि--“हम आप से जितने जोर के साथ हो सकता è 
के साथ NaRa करते हैं कि आपको जब जब मोक मित 
आप इन स्थानों ( साष्टी और बसई ) को प्राप्त करने * 


nh 


at É C 
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कम्पनी का दूत मॉ स्टिन २७३ 


fy इसमें हम अपना बहुत बढ़ा लाभ सममते हैं ।”# इसके 


i पर्व सन्‌ १५६९ के डाइरेक्टरों के पत्र में फिर यह वाक्य 


३ ओर बसई, ओर उनके साथ के इलाके 
दहत रतत का मराठा भाग ><><ये चीजें हैं, जिन्हे 
jar तमाम सन्धियों में, पत्र-व्यवहार में और लड़ाइयों 
ही तजर के सामने रखना चाहिए, ओर जिन्हे प्राप्त करने के 
rayne मौके की ताक में रहना चाहिए i 

ीहास-्लेखक मिल लिखता है कि-“इसी मनोरथ को 


dams लिए डाइरेक्टरों ने हिंदायतें देकर मिस्टर aiea को 
अदा भेजा i i 


*"We recommend to you, in the strongest manner, to use 
endeavours, upon every occasion that may offer, to obtain 
E which we should esteem a valuable acquisition.” 
Directors" letter to the President and Council of Bombay, dated 
March, 768, 
t Salsette and Bassein, with their dependencies, and the ` 
Mata's portion of the Surat provinces. . - These are the 
हे Ns are to have in view, in all your treaties, negotiations, 
oy Operations,—and that you must be ever watchful, 
sat i Directors letter, dated 3 lst March, |769. 
Aa, more earnest prosecution of the same design, Mr. 
| af an from England, in I772, with instructions from 
Niate wp tors that he should be sent immediately to 
Min Madho Rao the Peshwa.  - for the cession 


१८ 


k Re | 
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भारत में अङ्गरेजी राज्य 
२७४ 


| सन्‌ १७७२ में डाइरेक्टरों का विशेष दूत मॉस्टिन भालू 
| | और तरन्त उसे बम्बई की कौन्सिल का वकील बनाकर A 
| दरबार में भेज दिया गया | 
a. इतिहास-लेखक प्राण्ट SH अत्यन्त स्पष्ट शब्दों मे तिसा 
hy “बम्बई की गवरमेण्ट ने मि० मॉस्टिन को इस ya ae 
i अजा कि EX XK मराठों को घर ही घर में एक दूसरे से ह| 
| कर अथवा जिस तरीके से हो सके इस वात की कोशिश í 
मराठे हैदर के साथ अथवा निजाम के साथ मिलने न od ifi 


a 


गङ्गा के उत्तर में कुछ इलाक़ों पर उस समय तक मरा 
कब्जा हो चुका था, और मिल के इतिहास से पता चलता है| 
| सन्‌ १७७३ में यदि आपसी TA झगड़े मराठों को बाहर ज 
Fi न रोकते तो वे इलाहाबाद, कड़ा, अवध और रुहेलखण्ड पर | 
a करने वाले थे || 

इस प्रकार कम्पनी की = समय की नीति के तीनों ६ 
महत्वपूर्ण और स्पष्ट थे। 


of the island and peninsula of Salsette and Bassem. ' 
i Mill, vol. iti, 9. 423, 24 

ft Mr. Mostyn was sent to Poona b 
l, | mént, for the purpose of. . . using every © j 
| fomenting domestic dissensions or otherwise, to ce 
pn Marhattas from joining Hyder or Nizam Aly i i 
i । History of the Marhattas, 9. 340. 


™ आज + Mill's History of British India, vol. iil 


= 


p. 394 
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नाना फुइनवीस की gafa ay; 


नाना फडनवीस की दूरदर्शिता 
तते पूता पहुँच कर बड़ी होशियारी के साथ अपना 


mi al f cr. A A A 
apia स्वाथोन्च राघोबा से उसे इस काम में पूरी 
mi A ae 

rea ge मि । किन्तु पेशवा दरबार में उस समय एक और 

. | \ 


से set मौजूद था, जो राघोवा की स्वार्थपरायणता और 
Talat की चालों को खूब समभता था i ag “afer gifts 
| $ डनवीस था । सन्‌ १८५० मे नाना को मृत्यु के वर्षो वाद उसको 
३ ४ gaa को स्वीकार करते हुए जे० सलीवन नामक अजङ्गरेज ने 
रां अल ra के नाम एक पत्र में लिखा E नाना TEHRI 
pafka जैसे आदमी हमें दीजे | उस योग्यता के आरडा 
ga grad में भारत के शासकों की हैसियत से हम कैसे नाचीज 
जे मातम होते हैं | 

इतेहास-लेखक टॉरेन्स अङ्गरेजों की ओर नाना फड़नवीस 
ह के विषय में लिखता है- 

"माना फुइत्रवीस अद्गरेज़ों के प्रति आदर प्रकट करता था, उनकी 
aie रता था, किन्तु उनके राजनेतिक आलिङ्गन से पीछे हटता था; 
|| हे कोई कैसी भी आपत्ति क्यों न सामने खड़ी हों, वह HEAT से 


AAR ? f 
Go सेनिङ सहायता स्वीकार करने से सदा TASH ST रहा 
avout What poor 


j> 


kun. . 
iWin Give us Nana Fadnavis and such like. 
reven 


rant ati 
(850 
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भारत में अङ्रेजी राज्य 


नाना की यह नीति हो उस समय क भारतीय ge 
लिए एकमात्र कुशल नीति हो सकती थी । इसीलिए uh 


और अङ्गरेजों के बीच जो सन्धि हो चुकी थी, नाना फड |: 


उसके विरुद्ध था पेशवा माधोराव भी नाना के प्रभाव में था a 
ऐसी सूरत में मॉस्टिन की चाल कुछ [दिनों तक न चल्न wi i 
इतिहास-लेखक मिल लिखता है कि थोड़े दिनों की बातचीत 5 हा 
बाद मॉस्टिन ने देख लिया कि साष्टी और बसई' इतनी आपा | i 
से न मिल सकेंगे। Ji 
तथापि मॉस्टिन के प्रयत्न जारी रहे । सब से पहले l: 
राघोबा और नाना फडनवीस को एक दूसरे से फोड़ने की at if 
की । पेशवा माधोंराव बालिग हो गया था। फिर भी राधि 
मॉस्टिन के कहने में आकर उसे नाना के प्रभाव से हटाकर अं: 
प्रभाव में रखने की चेष्टा करता रहा । धीरे धीरे माधोराब a | 
राघोबा में अनबन इतनी बढ़ गई कि एक बार माधोराव ने रँ | 
होकर अपने चचा राघोबा को क्रैद कर दिया | किन्तु शीघ्र ही रापो | 
फिर छोड़ दिया गया । इतने में १८ नवम्बर सन्‌ १७७२ को VA 
की अल्प आयु में माधोराव की मृत्यु हो गई । माधोराव की ख| 
मराठा साम्राज्य के लिए बड़े दुर्भाग्य की घटना थी | इस A 
पेशवा की मौत का जिक्र करते हुए ग्राएट डफ़ लिखता है- | i 
“दूर दूर तक फैले हुए मराठा साम्राज्य के उस ga को, मे है| । 
हानि पहले ही पहुंच चुकी थी, जो जड़ नीचे से रस पहुँचाती थी व a 
से कटकर अलग हो गई। उस साम्राज्य को पानीपत के AÀ): 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ban पेश A 
नारायणराव पेशवा की इत्या २७5 


| ` | दात पहुँचा था जितना इस सुयोग्य शासक की अकाळ मृत्यु से 
À M adua युद्ध विद्या में तो खत figu था ही, किन्तु 
‘tag हो tea से उसका चरित्र उसळे पूर्वांधिकारियों से ag 
|. और कहीं अधिक आदर के “lig a 
|| a माथोराव की अचानक मृत्यु के सम्बन्ध में कम्पनी के 
त | पर सन्देह दोना, विशेष हे. मॉस्टिन के आगे के 
| नने देखते हुए, सवथा स्वाभाविक है ; किन्तु इन गुप्त पापों 
ईक भेद इतने समय के बाद खुल सकना अत्यन्त कठिन है। 
से| aaa के कोई बच्चा न था। मरने से पहले उसने अपने 
i ganqa को पेशवा की मसनद के लिए नियुक्त कर दिया 
AAR चचा राघोबा से प्राथना की कि आप नारायणराव की 
आए भर सहायता कीजिएगा | 
) विद्रोही राघोवा 
कि हिनु राघोबा के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने 
प | हटन के लिए राघोबा द्वारा अपने मालिकों की इच्छा को 
CORA, दोनों का अब खासा सुन्दर अवसर था। ३० अगस्त 
TAM को राघोबा ने अपने भतीजे नारायणराव पेशवा को 
| E | मॉस्टिन ने बड़े उल्लास के साथ बम्बई की अङ्गरेज 
= ss हत्या का भेद उसी समय पूरी तरह खुल गया 


है. ina 
Ai ने नारायणराव को मारा वे राघोबा के आदमी थे 
Crant Duff. - 


सा; 


s History of the Marhaltas, p. 352- 
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| पूछ ता होने पर राधोवा ने बयान किया कि जो मराही फ $ 
अपने उन आदमियों के नाम भेजा था, जिन्होंने aama N 
न्‍ aca किया, उसमें शब्द धरावे! था जसका अथ 'पकड़ना है भी! ff 
= मेरा मतलब केवल नारायणराव का ।गरमतार कराने का था न il? 
iy बाद में बीच ही में किसी ने कहीं पर 'धरावे शब्द को बहू गन 
f carey कर दिया । इसमें भी कोई सन्देह नहीं हो सकता किज्ञ 
हत्याकाण्ड में मॉस्टिन का पूरा हाथ था । सर हेनरी लोरन्स हित am 
है--“बाद में राघोबा ने नारायणराव को मार TAX XH 
अङ्गरेज सरकार ने उसका साथ दिया। अङ्गरेजा के माला 
इतिहास का यह एक अत्यन्त पापमय प्रकरण È A TT 


उधर बम्बई की कौन्सिल ने नारायणराव की सुख का aT A 

| पाकर उस मौक़ को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ग़नीमत सम i 
| | ३० अगस्त को पूना में पेशवा नारायणराव की हत्या ह 

१७ सितम्बर को बम्बई की कोन्सिल ने मार्टिन को 

कि--/इस अवसर पर साष्टी और बसई प्राप्त करणे प | s 

| चीजें हमें मदद दे सकें, उन्हें तुम खूब परिश्रम के साथ वई E 

f चाहे कुछ भी क्यों न हो पूना छोड़करकह न जार हा k 


n Rao.) 


पत्र 8 


# “ Raghoba afterwards murdered Naraya है. 
| and was supported by the British Government a he 
| chapter in Anglo Indian History. Calcutta Revit 
| p. 430 cow i 
| la . to improve diligently ९४ pose 

} favourable to the accomplishment of that event (the 
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राघोबा की निज्ञाम पर चढ़ाई aoe 


è 
ore सत्यु के बाद राधोवा ने अपने आपको पेशवा 
( दिया | मॉस्टिन ओर उसके साथियों ने राघोवा को 
भ बे में पूरी सहायता दी । पेशवा नारायणराव के स्वभाव 
[करते हुए ग्राण्ट Sw अन्त में लिखता है कि--/सिवाय 
रनों के WA सब उससे प्रेम करते थे e किन्तु 


ने अब नारायणराव की खूब बुराई और राघोबा को 


aa 
m २ 


\ 

कदां 

ति BOT शुरू कर दी | 

ail पा के अधिकांश दरवारा और वहाँ की प्रजा सव URAT 
| 


र वद्ध थे । राघोबा हर तरह से मॉस्टिन के हाथों की कठपुतली 
qiiia ने अव उसे समझा बुकाकर निजाम और हैदरअली 
ga सष उसका बाज़ाव्ता युद्ध छिड्वा दिया और इस युद्ध के 
ग ऽसे सेना सहित पूना से रवाना कर दिया । किन्तु 
s शई में राघोबा को सिवाय कष्ट ओर अपमान के ओर कुछ न 
| am 
नाना Reade ओर उसके साथियों ने, जा अच्छी तरह 
हे थे कि किस प्रकार राघोबा विदेशियों के हाथों मे जल 
भरडा साम्राज्य की जड़े खोखली कर रहा है THAT की ई 
=| श्वि में शिति में अपना बल और बढ़ा लिया) यही यहाँ तक कि राघोबा 


s 


r to leave 
Sette and a and on no account whateve 


, Me Marhatta Capital." —Mill, vol. iii, p: 429 
ke all but his enemies loved him 


Marohattas 


— G rant D uf f > 


fou History of the 
ses 
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२८० भारत में भ्रङ्गरेज्ी राज्य 


को पूना लौटने का साहस न होसका । वह जान बचा कर गु 
की ओर भाग गया। 

इसी बीच पूना में १८ अप्रेल सन्‌ १७७४ को पेशवा नारा. 
राव की विधवा खी के, जो अपने पति की हत्या के समय ग 
थी, एक पुत्र हुआ । पूता दरवार ने तुरन्त एक मत से इस वाक 
के पेशवा नियुक्त किए जाने का एलान कर दिया । परजा ने उस |: 
मसनद-नशीनी पर खुशियाँ मनाई । 

किन्तु अङ्गरेजों का हित राघोबा ही को पेशवा बनाने में था 
उन्होंने राघोबा को अपने पास सूरत बुलवा लिया। ai 
६ मार्च सन्‌ १७७५ को राघोबा और अङ्गरेजों में एक सन्धि | 
गई जिसमें राघोबा ने ast, बसई और सूरत प्रान्त का ए 
भाग कम्पनी के नाम लिख दिया और बम्बई की अङ्गरेज कोमिर 
ने इसके बदले में राघोबा को कम्पनी की सेना सहित पूना 
और पेशवा की मसनद पर बैठाने का वादा z । 

: यह नाजायज सन्धि ही पहले मराठा युद्ध की जड़ थी | 


HRA को पहली हार 
करनल कीटिङ्ग के अधीन कम्पनी की सेना और राधो 
सेना दोनों मिलकर राघोबा को जबरदस्ती पेशवा की AK" 
बैठाने के उद्देश से पूना की ओर बढ़ीं | उधर पूना दरबार ce | 
हरिपन्त फड़के के अधीन एक सेना राघोबा के विद्रोह T श हर 
करने के लिए गुजरात की ओर रवाना. कर दी। १“ a Oy 


(al ही 


wi 
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बड़ोंदा में कम्पनी की साज़िशें २८१ 


| aara नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं में एक 
Aaa ~ `~ ` ~ aA 

; त संग्राम gat, जिसमें राघोबा ओर उसके मददगारों की 
Es 


ई और AGA की बहुत सी सेना तथा अनेक अङ्गरेज 


ए 
त रासि मार गए | 
नतु बरसात सर पर थी, इसलिए विद्रोहियों का पीछा करके 


a Te Sa ड 
«| वनाशा किए बिना ही हरिपन्त फडके को अपनी सेना 


| पूना लौट आना पड़ा | 
पर|. तीज यह हुआ कि राघोवा और ART को गुजरात में 
जी साजिशों को पक्का करने का अब ओर अच्छा मौक़ा मिला । 
4 qudi के साथ दोरुख़ी चालं 

| भारतीय नरेशों की पारस्परिक Sar के कारण इस तरह की 
7 बजिशों के लिए मैदान उन दिनों भारत के प्रायः प्रत्येक प्रान्त मे 
4 : था | सन्‌ १७६८ में गुजरात के अन्दर महाराजा 
mil गायकवाड़ की मृत्यु हुई । तीन रानियों से उसके चार 
leash, गोविन्दराव, मानिकजी और फतहि | a 
Wa सयाजी और गोविन्दराव में गद्दी के लिए लड़ाइयों हा 


lah states चारों में सब से चलता हुआ और सयाजी कै 


| सलल कीरिङ्ग जब राघोबा की सहायता के लिए सेना लेकर 


mal ३ 
i हा पे गुजरात आया, उसने गोविन्दराव के विरुद्ध 


सयाजी 


Wa सन्धि करने की कोशिश की । २२ FAA सन्‌ १७५१ का 
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ae भारत में अड्गरेज़ी राज्य 


उसका एक दूत लैफ्टेनेण्ट जॉर्ज लवीरवॉएड बातची hy 
फ़तहसिंह के पास पहुँचा | किन्तु नौजवान फ़तहसिंह ने झो 
के साथ सन्धि करने से इनकार कर दिया । और बड़े तिरर 
साथ लवीबॉण्ड को अपने यहाँ से निकाल दिया । 

बम्बई की कोन्सिल ने जब यह समाचार सुना तो फौरन अफ 
अभ्यस्त दूत मॉस्टिन को कीटिङ्ग की सहायता के लिए पूना ह 
गुजरात भेज्ञा। इस समय तक फड़के की विजयी सेना पूना बाप 
पहुँच चुकी थी | मॉस्टिन अब पूना से गुजरात चला आया और कं 
पर उसने अपनी चालों का जाल बिछाना शुरू किया | अन्तमं 
अङ्गरेजों और फ़तहसिंह गायकवाड़ के बीच सन्धि हो गईं | 

इस सन्धि के अनुसार भडोच, चिखली, वरियाव और कोए 
के तीनों परगने, जिनकी आमदनी कई लाख रुपए साताग 


थी, बिना किसी तरह की लड़ाई के कम्पनी को मिल गए, ait) 


सयाजीराव गायकवाड़ अङ्गरेजों की मदद से बड़ोदा को Tal 7 
बैठ गया । गायकवाड़ का राज-कुल अभी तक पेशवा को रपा 
अधिराज मानता था, किन्तु अब से बह सदा के लिए मरण 
मण्डल से फूट कर अलग हो गया और गुजरात में AG E 
पैर जम गए | 


क प्क की सन्धि के अनुसार अङ्गरेजों ने साष्टी और 
दोनों पर क़ब्ज़ा कर लिया। किन्तु सूरत की सन्धि की 
सरकार ने स्वीकार न किया था और विद्रोही राधोबा # 
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ara हेस्टिंग्स की दोरुखी चाल २८३ 


ह पर बैठने के निष्फल मयत्र दवारा AR पूना सरकार 
j ; पा ठुशमन बना चुके थे | ; j 

हों के सामने उस समय वासव में एक कठिन समस्य 
gy रोब के पेशवा बन सकने की सम्भावना बहुत ही कम थी 
मे | विद्रोही राधोवा को मदद देने के बाद पूना सरकार से बातचीत 
poaza कोई मुंह न था। उनके gaar Hien का 
aft पूता में घुस सकचा तक असम्भव MAA होवा था। 
a) बार हेसिटंग्स को इस समय एक खासी अच्छी तरकीब 
pil उसने सीधे कलकत्ते से अपना एक विशेष दूत करनल 
टन पूना दरवार के पास भेजा आर यह रुख लिया कि वस्व 
पर कौन्सिल ने राघोबा के साथ जो सन्धि की है ओर उसे si 
मदद दी है, वह मेरी मरजी के खिलाफ ओर मेरी इजाजत के 
| न दी गई है, इसलिए ag सन्धि नाजायज है, अर age 
एँ सरार न विद्रोही राघोबा का साथ देना चाहती दै और न पेशवा 
q| पार से लड़ना चाहती है | : 
र को हुकुम दिया कि पेशवा 


थे और करनल कीटिङ्ग और 
र ने आज्ञा 


ह| वारन हेस्टिंग्स ने बम्बई सरका 
3} TR से युद्ध फौरन्‌ बन्द किया जा 
अकी सेना को वापस बुला लिया जावे | ब्व nE ५ 
। पे ही कीटिज्न और उसकी रही सही सेना को सूरत बा डा 
। पेशवा द्रबार के मन्त्री उस समय पुरर म ला 


ने परमः eat | 
अनल अपटन २८ दिसम्बर सन्‌ १७७०७ FS DS 
pana HA था | कर 


A SN Se 


E नलः 
सखाराम बापू उस समय पेशवा क 
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अपटन È aa जाने का उद्देश जाहिरा यह था कि वब क 
के समस्त कार्य को नाजायज बताकर उनके लिए कम्पनी क शेर | 
से दुख प्रदर्शित करे और पेशवा दरबार के प्रति कम्पनी की मा 
और वफ़ादारी प्रकट करे | किन्तु करनल अपटन के पास बाल 4 
हेस्टिंग्स के दस्तखती दोहरे पत्र मौजूद थे। एक सखाराम बापू 
नाम जिसका आशय ऊपर दिया जा चुका है और दूसरा बिर 
राघोबा के नाम, जिसमें वारन हेस्टिंग्स ने राघोबा के प्रति fra 
त्रकट करते हुए बम्बई कौन्सिल की समस्त काररवाई का समथग 
किया । अपटन को हिदायत कर दी गई थी कि यह दूसरा फ़ 
केवल उस सूरत में उपयोग करना, जब कि इस बीच करिसी 
कारण वश राधोवा के पक्ष की जीत हो चुकी हो । साथ ही हेरि 
ने जो पत्र सखाराम बापू के नाम भेजा, उसमें भी अपनी मित्रता 
प्रकट करते हुए पेशवा दरवार से यह प्राथना की कि साष्टी और 
बसई' अङ्गरेजों ही के पास रहने दिए जायें । क 


ए A ~ ~. पृ 
पेशवा दरबार के मन्त्री, जिनमें सखाराम बापू और नान | | 
'फ़ड़नवीस जैसे नीतिज्ञ मौजूद थे, मामले को qa सममते थे। |" 


करनल अपटन ने वारन हेस्टिग्स के नाम २ फ़रवरी सन्‌ १५% [AA 
के पत्र में लिखा-- im 


a सुभसे हज़ार बार पूछते हैं कि “झाप बराबर इतनी EÀ [Mes 
a क्यों खाते हैं ? बम्बई गवरमेण्ट की छेड़ी हुई लड़ाई को तो भा me 
ah बुरा कहते हैं, और उस लड़ाई द्वारा जो gare आपको मित्र E | May 
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युद्ध को तयारी २ 


|, मे पास रखने के लिए इतने इच्छुक हैं, यह सब मामला 
ge 


a a दरबार ने zalata पर जिद की कि अङ्गरेज da 
| |, श्रौर बसई खाली कर दें | मजबूर होकर अपटन ने 
ने | cath सन्‌ १७७६ को वारन हेस्टिंग्स को लिख दिया कि-- 
|, हार हमारी शर्तों पर राजी नहीं होता।” 
है | दन हेस्टिग्स ने जब देख लिया कि सुलह से काम नहीं चल 
I aa तो अपटन के पूना रहते हुए फौरन्‌ एक बहुत बड़े पैमाने: 
ने | जङ्ग की तेयारियाँ शुरू कर दीं। कलकत्ते और मद्रास दोनों, 
तर | पर पूना भेजने के लिए Gare जमा की जाने लगीं | भासले, 
| धा तथा होलकर, तीनों को हेस्टिंग्स ने अपनी ओर फोड़ने 
१ |; कोशिश प्रारम्भ कीं । हैदरअली और निजाम से भी उसने 
paman शुरू किया, और यह कोशिश की कि यदि RT 
„ओर निजाम पेशवा दरबार के खिलाफ ARTA को मदद 
म दें तो कम से कम तटस्थ रहें । 
। | न दरबार को इन सब बातों की खुबर मिलती रही। इतिहास 
। |" पा नहीं चलता कि और कौन कौन सी बातें थीं, जिनसे डर 
{ | भवा मजबूर होकर अन्त में नाना फ़ड़नवीस जैसे नीतिज्ञों 


|| S 
TR fiar बदल दिए | करनल अपटन जिस समय निराश. 


k à e 
री |) tofess i 


ch 


Y‘ask me a thousand times, why we make su 
ts of honor? How disapprove the war entered into by 


bi ca 
ey Government, when we are so desirous of availing 
e : 

H he of the advantages of it ? "—Colonel Upton to Waren 
S, 


dnd Feb, |776 
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'पेशवा के HAAT ने उसे रोक लिया । 


पुरन्थर की सन्धि ओर उसे तोड़ने का gay 


३ जून सन्‌ १७७६ को पुरन्धर सें पेशवा दरवार और कस | प 
के द्रमियान एक नई सन्वि हुई; जिसमें सूरत बाली नाजा | 
सन्धि को रद्‌ क़रार दिया गया, उन्होंने वादा किया कि हम fix | a 
कभी राघोबा को सहायता न देंगे, बसई का क़िला पूना दसा 
ay लौटा देंगे और इस दरबार के साथ सदा मित्रता क्रायम TRAN 
पूता दरबार ने राघोबा के गुज़ारे के लिए प्रबन्ध कर दिया ओ 
“बतौर दोस्ताने के” कम्पनी को साष्टी का टापू, भड़ोच शह 
की मालगुजारी और उसके आस पास तीन लाख रुपए सातार 
-का इलाक़ा बतौर जागीर दे दिया | यह भी तय हुआ कि कम 
'का एक वकील पेशवा के दरबार में रहा करे | ये gan के 
'निरसन्देह यह आशा थी कि इस उदारता के बाद हम इन विश 


भूठी निकली | पूना के चतुर ब्राह्मण भी कूट नीति में इन fakul 
azm नले सके। वास्तव में दोनों के नैतिक AT ag 
बड़ा अन्तर था। ज्योंही कम्पनी के डाइरेक्टर का इस नई सि 
x सूचना मिली, उन्होंने फ़ौरन्‌ वारन हेस्टिंग्स को लिखा 

“हम चाहते हैं कि राघोबा के साथ जो aba हुई थी, उप S) 
कम्पनी को जितना इल्ाक़ा frat था, उस सबको हर TSE 
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vg संता आवे} और हम आपको आज्ञा देते हैं कि जो उपाव उसे 
a 


गे और उसकी रचा करने के लिए जरूरी हों, आप तुरन्त कर 
र्व कौन्सिल, कलकत्ता कौन्सिल और कम्पनी के डाइरेक्टर, 
फ | तरं में इस सम्बन्ध में जो पत्रज्यनदार हुआ उससे इतिहास- 
seg मिल ने डाइरेक्टरों के दम्भ और उनकी STAT को अच्छी 
ह प्रकट किया है | डाइरेक्टरों ने इन पत्रों में स्पष्ट लिखा कि 
ml इई जैसे महत्त्वपूर्ण इलाक़े को छोड़ देना मूखता है, अपनी 
sail दत्त कौन्सिल को युद्ध के लिए तैयार रहने और समय पड़ने पर 
al aa tera की मदद करने की आज्ञा दी, भारत के तमाम 
शह| ऋरेज़ अधिकारियों को साक़ हिदायत को कि आप लोग राघोवा 
ताग| साथ न छोड़ें और जिस बहाने हो सके, पुरन्थर की सन्धि को 
| गेइ कर या मराठों को उकसाकर उन्तकी ओर से तुड़वाकर राघोबा 
a) ओ फिर सामने कर दें, इत्यादि | 
वारन हेरिटग्स और उसके तमाम मातहतों के लिए ये हिंदायतें 


TA की सन्धि हो चुकी थी | उस पर ase कम्पनी की 
a 


of the keeping 
Company by the 
you forth with 


“We approve, under every circumstance, 
Mall the territories and possessions ceded to the 
‘ety concluded with Raghoba; and direct that 
“tpt such measures as may be necessary for their 22 
A defence” Court of Directors tothe Government of Benes 


Mil, p, 436, 
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मोहर लग चुकी थी। तथापि अङ्गरेजों ने उस सन्धि की a ` 
पूरा करने में टाल pagema उन्होंने राघोबा का साथ an 
और न बसई' का क्रिला खाली किया | करनल अपटन र्भ 
करके कलकत्ते लौट गया और जब उस सन्धि के अनुसार कम 
का एक वकील पूना भेजने का मोका आया तो फिर बही पक 
अङ्गरेजञ दूत मॉस्टिन बम्बई से पूना भेजा गया | 
पेशवा दरबार के नीतिज्ञ मॉस्टिन और उसके कृतयो से शरक 
तरह परिचित थे। वे जानते थे कि मॉस्टिन ही अङ्करेजों और मर 
के बीच की समरत आपत्तियों की जड़ है। उन्होंने मॉस्टिन ते 
आदमी के फिर अपने दरबार में भेजे जाने पर एतराज किया, fig 
कम्पनी के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और मार्च सन्‌ १७४ 
में मॉस्टिन कम्पनी के वकील की हैसियत से पूना पहुँच गया। 
मॉस्टिन ने इस वार अपने गुप्त कुचक्रों द्वारा धीरे धीरे पेशवा t 
दरबार के एक और मन्त्री मोरोबा को अपनी ओर फोड़ RT 3 
उसने मोरोबा को नाना फ़ड़नवीस से लड़ा दिया और नाना TH 
बीस तथा प्रधान मन्त्री सखाराम बापू में भी फूट ,डलवा दौ । ब 
भाड़े यहाँ तक बढ़े कि दरबार के अन्दर नाना की जगह मोरो 
को मिल गई और नाना कुछ दिनों के लिए दरबार के कार 


al 
r 
ie 
mi 
क 
qa 


` 


a मॉस्टिन के कहने पर बम्बई की कौन्सिल E यह गु पर हि य्‌ 
ba ~ SS A í] 
भेजा कि आप फ़ोरन्‌ राघोबा को पेशवा की मसनद पर a ee 
लिए फिर से पूना ले आइए | बम्बई कौन्सिल ने; जो केवत Àa 
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(हैं दी A, HEAT की सन्धि के विरुद्ध फ़ोरन्‌ तेयारियाँ 
| वारन हेस्टिंग्स ने भी ख़बर पाते ही बम्बई की 
aa की मदद के लिए एक विशाल सेना बङ्गाल से पूना भेजे 
री आज्ञा दं दी । 
बरनत अपटन तथा उस समय के अन्य अङ्गरेजों के बयानों 
sae जाहिर है कि पूना दरवार सच्चाई के साथ पुरन्धर की 
भको क्रायम रखना चाहता था ; किन्तु वारन Raa और 
रहे साथियों को इङ्गलिस्तान से विश्वासघात की आज्ञा मिल 
aid en 
wet की सेनाएँ अभी पूना के लिए रवाना भी न हों पाई 
if पूना मन्त्रिमएडल में फिर से परिवत्तन का समाचार कलकत्ते 
Ul मालूम होता है कि अङ्गेजों के नाम मोरोबा के पत्र का 
i सी प्रकार खुल गया । मोरोबा अहमदनगर के क्रिले a 
| क दिया गया | नाना ngada अब पेशवा का प्रधान मन्त्री 
EA! सखाराम बापू अत्यन्त बृद्ध था। वह अब्र दरबार 
RCT अल रहता था, तथापि उसमें और नाना में फिर से 
a Tea पूना दरबार में कोई भी अब हत्यारे राघोबा के पत्त 
व |. तथापि कम्पनी को दुरज्ञी नीति जारी रही। एक ओर. 
a हिन पूना RAL में रहकर नाना फडनवीस और उसके afai 
प्र | R विश्वास दिलाता रहा कि अङ्गरेज़ पुरन्धर को AMT A 
J ak चाहते हैं और शीघ्र उसकी सब शर्तों को पूरा कर 
TRS वारन हेस्टिग्स पुरन्धर की इस सन्धि के 
५९ 
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२६० भारत में ग्रङ्करे ज़ी राज्य 


विरुद्ध राधोवा को . पेशवा बनाने के लिए बम्बई, प्राप्त alle 
कलकत्ते से सेनाएँ भेजने की जबरदस्त तैयारियाँ करता रहा। | 


sari से agit सेना का प्रस्थान | 


वारन हेस्टिंस्स ने जो सेना कलकत्ते में तैयार aay 
सन्‌ १७७८ में करनल लेसली के अधीन बङ्गाल से चती। al a: 
सेना को भासले, होलकर, सींधिया इत्यादि कई भारतीय सो, ३ 
के इलाक़ों से होकर गुजरना था। इनमें से भोंसले, होलकर शर 
सीधिया तीनों महाराष्ट्र मणडल के सदस्य थे। यदि इन नरेशोंग्रे। " 
अद्जरेज़ी सेना का असली उददेश मालम होता तो उस dajm 
पूना तक पहुँच सकना लगभग असम्भव होता । इसलिए र| 


हेरिं ~ ~ aa SS `~ ` J | haa 
Waa ने इन तीनों को धोखे में रखने के लिए उनके साध 

= T 
पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया | > a 


. सबसे पहले उसने इन सब नरेशों पर यह जाहिर fea f 
ma की सेना भारत के पश्चिमी तट पर हमला -करने वात न 
और बङ्गाल से कम्पनी की सेना केवल फ्रान्सीसियों से Ma 
इलाक़े की रक्षा करने के लिए भेजी जा रही है। उसमा AY 
| BE भारतीय नरेश से युद्ध करना नहीं है । इसके तिरि 4 | । 
के राजा मूदाजी.भोंसले के साथ उसने =A ओर जा g 
चाल चली । हाल ही में सतारा के राजा की खु दो T 
उसके कोई औलाद न थी। भोंसले gaat उसति हि 


9 > So ` को (a f 
वंश से थी । वारन हेस्टिग्स ने मूदाजी भासले कां oat 
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बरार के राजा को फोड़ने के प्रयतन re 


गद्दी पर अपना हक़ जमाइए, कम्पनी आपकी 
| द्वी वारन देस्टिग्स का उददेश यह्‌ i कि सतारा की 
य गद्दी पर एक प्रवल नरेश को बैठाकर पेशवा 
धिकारो को तोड़ दिया जावे, मराठा मणडल में फूट 
मी जवे; और फिर मूदाजी को अवध के नवाव-वज्ीर की 
ने हाथों में रकखा जावे । 
ey) इस कार्य के लिए एक अङ्गरेज दूत एलयॉट को बरार के राजा , 
A dat गया । एक अङ्गरेज इतिहास-लेखक लिखता है-- 
ia her gaie को इस कार्य के fag नियुक्त किया गया कि तुम 
| कार के राजा को मराठा awa से फोड़ो gars द्वारा 
galt के राजा से बातचीत की गई । एलयॉट को यह अधिकार दिया गया 
गु $ राजा से कह दो कि गवरनर-जनरल अपनी पूरी शक्ति से सतारा 
पा का तमाम इलाक़ा और पेशवा की पदवी आपको दिलवाने के 
तयार है e f 
a! हिनु मूदाजी ने किसी कारण वश वारन देहस की इस 
RR स्वीकार न किया । वारन हेस्टिग्स.की चाल पूरी तरह न 


ब Fire were made to the Raja of Berar through 
‘aiot, who was deputed, with the view of detaching him 

p i and who was empowered to offer him , 

his claims to the 

री R sions of the Raja of Sattara, and to the ae 

ice ~ Origin of the Pindaries etc., by an Officer in the 
he Honorable East India Company, | 88. 


और | ता की 
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हुआ कि agia की सेना शान्ति के साथ बरार के amy | 
शुजर सकी । gi 
'होलकर और सींधिया दोनों AEA होता है फ्रान्सीसी हे | 
श्वोखे में आगए | इसके अतिरिक्त वे उस समय पूना में थे, इसि | a 
इन्होंने इस सेना को&अपने राज्यों म सं गुजरने को इजाजत दे दर| | 
वारन हेस्टिग्स ने ठीक यही धोखा नाना फ़ड्नबीस को दे [१7 


- चाहा और[डससे यह इजाजत. माँगी कि पेशवा के इलाम ६ 


कम्पनी की सेना को जाने दिया जावे । किन्तु नाना फ़ड़नवीस तः| A 
गया | उसने कम्पनी की सेना के आगे बढ़ने पर एतराज किय 
sic जब देखा कि इन एतराजों का कोई फल नहीं हुआ बर a 
geist सेना बढ़ी चली आ रही है तो मजबूर होकर aa 
तैयारी शुरू कर दी। 

` द्रा में इस सेना को कई छोटी मोटी रुकाबटें हुई । बसे i 
खण्ड के स्वतन्त्र राजाओं ने उसे अपने इलाक़ में से TA! 
रोका | किन्तु किसी से लड़कर और किसी से मिलकर, किस 
चाल से और नवाब भोपाल जैसे को धन से शान्त करते £ 
कम्पनी की सेना आगे बढ़ती रही । मागे में ३ अक्तूबर सन्‌ ! 
BY करनल लेसली की मृत्यु हो गई और करनल TSE उसकी गा 
| नियुक्त हुआ | 


दूसरी बार अरङ्गरेज्ञों की हार म्म ated 
बम्बई के अङ्गरेजों ने. इस सेना के पहुँचने का ia 
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तालेगाँव का संग्राम २६३ 


aga TÀN युद्ध के at के लिए एक खासी 
ACES के दी, जिसके लिए उससे पट्टा लिखा. लिया; 
ie TAFT सन्‌ १७७८ को राघोबा तथा करनल इजटन के 
हिए | ata एक विशाल सेना राघोबा को पेशवा की मसनद पर बेठाने 
g phe ee से पूना को और रवाना कर दी । यह सेना राघोबा 
ञाता पर आरो बढ़ती जाती थी ओर उसके साथ साथ माग भर 
ga त वटे जाते थे, जिनमें महाराष्ट्र की प्रजा से राधोवा की 
ael छा करने के लिए प्राथना का गई । 
|. इसी बीच मॉस्टिन पूना में अचानक बॉमार पड़ गया, उसे 
tla लोट आना पड़ा और १ जनवरी सन्‌ १७५९ का उसका 
दर| ह गई 
ae तक बम्बई की इस सेना को किसी ने न रोका । 
हतु नाना असावधान न था । उसके गुप्तचरों का सङ्गठन इतना 
सछा था कि यूना में बैठे हुए उसे भारत भरका राजनैतिक हालत 
gal तीक ठीक पता रहता था । सींधिया और होलकर दोना उत 
है ह| पूना में थे। नाना ने उन्हें सेनापति नियुक्त करक उनके 
qo) MR अङञरेजों के मुक्राबले के लिए सेना खाना की | 
| TÈ युद्ध-विद्या में अत्यन्त निपुण थे। वे धीर धीरे पीछे 
हुए agoi सेना को पूना से लगभग १८ मील दूर Te 
= के मैदान तक ले आए । ९ जनवरी सन्‌ १७७९ को ARH 
भा तालेगॉब पहुँची। वहाँ पहुँचते ही अङ्गरिज न AAAS 
समव किया कि एक विशाल मराठा सेवा ने उन्हें तीन ओर से 


=] 


i 
M 
| 
| 
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घेर रक्रा था। इस पर वे इतने भयभीत हो गए कि w 
पीछे हटने के सिवा कोई चारा दिखाई न दिया । i | 

११ जनवरी के ११ बजे रात को ASS सेना ने TS ay 
शुरू किया। उन्होंने स्वयं अपने बहुत से गोले बारूद को A 
लगा दी और भारी तोपों को एक बड़े तालाब में फेंक || हो 
मराठा सेनापतियों ने अब आगे बढ़कर सामने से शत्रु को ऐ | है 
ओर उन्हें चारों ओर से घेर लिया । एक भयङ्कर संग्राम em, i 
अङ्गरेजी सेना को दूसरी बार पूरी तरह हार खानी पड़ी। wa 
तमाम sa wa छीन लिए गए। पेशवा की सेना उस सम 
यदि चाहती तो राघोबा और उसके एक एक देशी और विह 
साथी को वहीं पर ख़त्म कर सकती थी, किन्तु Aga मेहा 
मान कर दया की प्रार्थना की । १३ जनवरी को अङ्करेजां का ए 
दूत सन्धि के लिए मराठों के पास पहुँचा | मराठों ने शरणा | | 
शत्रु को छोड़ दिया । दोनों पक्षों में फिर एक सन्धि हो गई जिसं | 
अङ्गरेज़ों ने वादा किया कि-- 

(१) राघोबा को फौरन पूना दरबार के हवाले कर 
जावेगा। 

(२) भडोच, सूरत और मराठों के जितने और zaait 
कम्पनी ने अपना अधिकार जमा war है वे सब फोर फ 
दरबार को वाप्रस कर दिए जावेंगे | = 

(३) जो अङ्गरेजी सेना बङ्गाल से आ रही दै उसे © 
लौटाने के लिए अङ्गरेज अफसर उस सेना के पास स 


i 
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n और यह सन्देश पूता दरबार के एक वकील की मारफ़त 
yal 


ओर 
ga तक अङ्गरेजा इन शर्तों को पूरा न कर दें तब 


a] | ) रेज WHAT बतौर बन्धक मराठों के पास केद 


fat दां AF 
i 

रे | fafa पर बाज़ाब्ता दोना आर क सेनापतियां के दस्तखत 
m ‘ae और कम्पनी तथा पेशवा दरबार दाना को मोहर लग गइ | 
से| द्रवा और दो ASA मराठा क हवाले कर दिए गए। करनल 
सा| aid के नाम पत्र लिखकर पूना दरवार के एक बकाल के सुपुद 


थ 
दश| इ दिया गया । नाना फ़ड़नवीस ने uaa ओर उसके सा 


3! 
हा वनो अङ्करेजों को माधोजी सींघिया ( महादजा सींधिया ) 
। ए| पाते कर दिया । 


दूसरी सन्धि का उल्लइन 
| । बम्बई 
लसेबाज़ न आए 


f 


-P 


किन्तु अङ्करेज अब भी आपने छ a 
fea Wad ही उन्होंने उस पत्र को रद करने के जा के 
aa के अनुसार मराठा वकील की मारफत ,करनल TUS 
(| "ए भेज.दियात्यया था, करनल गॉडडं को एकी ओर गुप्त पत्र 
| i और उसमें लिखा कि आप जितनी अल्दी. हो सके TAR 

E जाइए। | d 


[%| ` R की अङ्गरेजी सेना की हार का समाचार ee 


a <Q दरबार का 
al) TRS पहले सूरत की ओर बढ़ा | ५४६ वरो को am ye 


™ 
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वकील gist सेनापति के पत्र सहित गॉडड से जा भिला 
कशी 


ने पत्र देकर alee पर बङ्गाल लौट जाने के लिए जोर ६ 
Ax दिया 


श पेशवा सरकाः 
di ` फो 
लड़ना नहीं है, बल्कि उससे मित्रता क्रायम रखना और ह 


का मुकाबला करना है, बराबर आगे बढ़ता गया । २६ रबरी 
१७७९ को वह अपनी बिशाल सेना सहित सूरत पहुँच गया | 
वारन हेस्टिग्स को जिस समय बम्बई की सेना की इस sie | 
FAK पराजय और नई सन्धि का पता लगा तो उसने de नि 
करनल Tiss को लिख भेजा कि आप उस सन्धि की hes! 
पर्वा न करें, और आगे बढ़ते जावें । 


`  सींधिया और भोसले का विश्वासघात : 


मराठा मण्डल के पाँच मुख्य स्तम्भों में से एक महाराजा गा | 
alg को अङ्गरेज अपनी ओर फोड़ चुके थे । बरार के महाराज॥ 
भोंसले । ने यद्यपि वारन हेस्टिंग्स की सलाह न मानी थी, तथा| 
वारन' KA अपनी चालों द्वारा उसे इस संग्राम से eh 
कर रबखा था । पेशवा की मदद के लिए अब केवल होलकर | 
सींधिया at नरेश बाक़ी रह गए थे । | i 
'' `मालवाः का प्रान्त, जिसे मध्यभारत कहते हैं, १८ वीं सदै ह 
प्रारम्भ तक ुराल साम्राज्य का एक भाग था और निजाम भः 
सूबेदारी. में 'था। सन्‌, १७२१ में निज़ाम के विद्रोही हो. जाने 7 | 
दिल्ली ama ने निजाम की जगह एक हिन्दू. राजा fag भ 
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महारानी अहल्याबाई २३: 


E नियुक्त कर दिया । कुछ समय वाद पेशबा ने ie 
वाय से मालवा विजय करके उत्तरीय भाग अपने "_ 

Miage TIN सींधिया को ऑर दक्षिणी भाग एक दसरे 

सि nace होलकर को प्रदान कर दिया | यही इन दोनों 


ai की उत्पत्ति थी | 


[तेलको ने मुक्तकण्ठ से की है; जिसकी गाढ़ धार्मिकता के 
उततर से दक्षिण तक हिन्दू और मुसलमान समस्त भारतीय, 
Rat अपनी श्रद्धा और आदर का पात्र स्वीकार करते थे; 
| जिसका नाम आज पर्यन्त भारत के एक एक ग्राम और एक 
(मो में agi और भक्ति के साथ लिया जाता है। अस्या ५ 
हन विदेशियों के साथ मेल अथवा अपने यहाँ उनका हस्तक्षेप 
(न करती थी, इसलिए awa हेरिटग्स को पेशवा के विरुद्ध 
इल के साथ साजिश करनी पड़ी | l 
mot सींधिया उस समय पेशवा के अत्यन्त योग्य और 
सेनापतियों में से था। वारन हेस्टिंग्स ने देख लिया कि 
हे 3 गुल कर देने का सब से अच्छा तरीक्रा माधोजी का 
TR ओर फोड लेना है। अदूरदर्शी माधोजी विदेशियों. की 
" आकर पेशवा द्रबार के साथ विश्‍वासघात करन को is 


le | 
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.होगया । तालेगाँव ही में अन्नरेजों और माधोजी के बीच Talai 
चीत शुरू होगई | माधोजी को खास लालच यह दिया गरा $. 
यूरोपियन अफ़सरों और यूरोपियन ढल्ञ के शाख ढालने बलो 
मदद से तुम्हारे पास एक जबरदस्त सेना तैयार कर दी जा |g 
जिसके द्वारा महाराष्ट्र, बल्कि समस्त आरत में तुम्हारा प्रमा धष |, 
ही दिनों के अन्दर सर्वोपरि हो जावेगा | अङ्गरेज उससे इस * 
दवारा राघोबा और अपने दोनों बन्धकों को छुड़ा लेना चाहते ॥ 

अन्त में माधोजी, राघोबा और अङ्गरेजों के बीच aah प 
होगई, जिसमें यह तय हुआ कि बालक माधोराव नारायण, निसं. 

“आयु उस समय पाँच वर्ष की थी, पेशवा की मसनद पर कर| 
इहे, उसी के नाम के सिक्के ढलते रहें, राघोबा का वेटा ATTA) अ 
जिसकी आयु चार वर्ष की थी, पेशवा का दीवान | a 
माधोजी नाबालिग दीवान की ओर से शासन का समस का न 
ओर राघोबा को पेशवा दरवार से बारह लाख सालाना पेना ह 
भाँसी भेज दिया जावे | इसके अलावा अङ्गरेजों ने भब | t- 
ज़िला माधोजी को और ४१,००० रुपए नक़द उसके A! q 
देने का वादा किया। स्वार्थीन्ध माधोजी ने अपने स्वामी पेश | 
साथ विश्वासघात करके राघोबा और दोनों अङ्गज बल | 
| 5 से छोड़ दिया | राघोबा फिर अङ्गरेजों से जा मिला। a 
इसके थोड़े ही दिनों के अन्दर अङ्गरेजों ने F aif Vik 

साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया, जैसा वे बङ्गाल में अम a 

सेकर मीर जाफ़र तक एक एक देशघातक के साथ के F 
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gq समय भारत के अन्दर कम्पनी की सत्ता के जमने में 
पोती ने जबरदस्त मदद दी | 
आग TAA को जब अङ्गरेजां के इरादों का पता चला और 
di cage कि गॉड की सेना गुजरात पहुँच गई है, तो उसने 
| र माधोजी सींविया को सेना देकर गुजरात भेजा ताकि वह्‌ 
छ| राते श्रङ्गरेजा को बाहर निकाल दे, और दूसरी ओर मूदाजी 
Ti ies को आज्ञा दी कि तुम फोर्‌ तीस हज़ार सेना लेकर बङ्गाल 
सिह हाई कर दो । निस्सन्देह नाना की तजवीज काफ़ी जबरदस्त 
| नाना को उस समय पता न था कि माधोजी और 
ae) जो में पहले ही गुप्त सन्धि हो चुकी थी और मूदाजी मांसले भी 
MAL रसे वारन हेस्टिंग्स के साथ मिला हुआ AT माधाजों का राष 
Tilaa आगे चल कर दिया जावेगा । मूदाजी ने नाना को धांख मं 
d के के लिए ३०,००० सेना लेकर बङ्गाल पर चढ़ाई अवश्य की, 
ming उसने पहले ही से वारन हेस्टिंग्स को एक गुप्त पत्र लिख दिया 
: | IG यह चढ़ाई केवल नाना फ़ड़नवीस और दूसरे मराठा को 
थ| झा करे के लिए कर रहा हूँ । यह केवल दिखावा है। में माग 
है | Tana इतनी देर लगा दूँगा कि बरसात से पहले वाल का 
" RE पर न पहुँच सकूँ और फिर बरसात का बहाना लेकर ATE 
à ; 4 ale आङँगा।” मूदाजी भोंसले ने देस्टिंग्स के साथ अपन 
षन का पालन किया सारांश यह कि इन दाना मराठा सना 
ने अपने स्वामी तथा राष्ट्र दोनों के सांथ विश्वासघात 
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करनल गॉडडं अब सूरत में बैठा हुआ एक ओर नाना फर |. 


बीस के पास सुलह के पत्र भेज रहा था और दूसरी ओर TR ही 


चढ़ाई करने की जोरदार तैयारी कर रहा था। नाना Tah lig 
ने गॉडड के पत्रों के उत्तर में स्पष्ट लिख भेजा कि सुलह की बा, A 
चीत के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि पिछली सनि | 
अनुसार साष्टी का टापू और विद्रोही राघोबा दोनों tela 
दरबार के हवाले कर दिए जावें | किन्तु साष्टी पर अड्गरेजों ३ aa 
ge से दाँत थे और राघोबा इस तमाम खेल में उनके ay व | f 
तुरुप था। 

इस दरमियान गॉडड ने गुजरात में पेशवा के इलाक़ों पर परे es 
मारने शुरू किए और वहाँ की प्रजा को खूब लटा और का a 
किया । माधोजी सींधिया नाना को दिखाने के लिए अपनी सर पे 
सहित गुजरात पहुँच गया था और इस समय गुजरात में मोज हे 
था। किन्तु अङ्गरेजों ने बड़ी सफलता के साथ उसे Fat wà 
के नशे में सुला war था। नाना फ़ड़नवीस ने प्रजा की Nia 
और सम्भवतः माधोजी की अकर्मण्यता का हाल सुनकर # ig 
होलकर को सेना सहित गुजरात भेजा । किन्तु गायकवाड “ले 
समय तक मराठा मण्डल से प्रथक हो चुका था। माधोजी ai Ri 
विदेशियों के हाथों में खेल रहा था मूदाजी भोंसले वार efen z 
की चालों में आकर पेशवा के साथ F कर चुक्रा 
इस परिस्थिति में अकेला होलकर गॉडड की सेना के हाथों गुर 
की प्रजा की बरबादी को न रोक सका । 
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bas ~ y ~ 
रा सन्‌ १७८० को माधोजी सींधिया ने अपना एक 
{ Ce ey 
४ के पास भेजा और यह प्रार्थना की कि तालेगाँव 


Qala गॉड 


hos 


aa के अनुसार राघोबा को मॉसी.की ओर मेज़ दिया 
mla ताकि में राघोवा के पुत्र बाजीराव को साथ लेकर पूना के 
|| खाना हों až | किन्तु गॉडड का मतलब निकल चुका था। 
ry {qatar को इस तरह हाथ से छोड़ देने के लिए तैयार न था। 


।३ aaa तालेगाँव की गुप्त सन्धि को स्वीकार करने से इनकार 


aa {al 


i | feat | | 

राधोजी को इस समय जबरदस्त नैराश्य और दुख हुआ। 
पे ३ ने इस हालत में उसको देर तक गुजरात में रहने देना ठीक 
वाह | समभा । चन्द रोज़ के अन्दर ही उसने अचानक असावधान 
पक्षी की सेना पर हमला कंर दिया । साधोजी की सेना को तैयार 
नू Sarat समय न मिल सका | जिस प्रकार पेशवा के दल में 
nist अङ्गरेजों से मिल गया था, उसी प्रकार माधोजी की सेना 
बन माझम कितने इस समय ates से मिले हुए दोंगे। अन्त स्‌ 
| ने कत्तव्य-विमूढ़ माधोजी और seat सेना को गुजरात से 
Slee वाहर कर दिया | करनल गॉडडे के लिए अब केवल पूना 
र हता करना बाक़ी था | 


k ay 'णो का समस्त भारतीय नरेशों को मिलाने का AAA 
जी की कर्तव्यः 


|. किन्तु इस बीच दूरदर्शी नाना को जब माधो f ` 
रेज़ों के इरादा 


षा और होलकर की असफलता तथा अन्न 
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३०२ 
का पता चला तो उसने फौरन हिन्दोस्तान के प्रायः समस्त -r 
ga नरेशों को विदेशियों के विरुद्ध अपने साथ fia ः 
जोरदार प्रयत्न शुरू किए। हैदरावाद के Aa, अरर ४ ||ह 
नवाब, मैसूर के सुलतान हैदरअली और दक्षिण के अन 
छोटे छोटे हिन्दू और मुसलमान नरेशों को उसने इस विषय Fy | 
लिखे | नाना, निज्ञाम और हैदरअली में यह तय हो गया gl 
तीनों एक साथ अपने अपने पास के अङ्गरेजी इलाक़ों पर हम pe 
करके अङ्गरेजों को हिन्दोस्तान से बाहर aa Zia” 
ओर से मूदाजी भोंसले तीस हज़ार सेना सहित agii a À 
agia से निकालने के लिए भेजा जा चुका था। निज्ञाम aie ae ; 
अली के प्रयत्नों का जिक्र और आगे चल कर किया TAT a 
इसके अतिरिक्त जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, कम से कम उप ले 
के लिए पूना के पेशवा दिल्ली के सम्राट को समस्त भात ३ H 
अधिराज स्वीकार करते थे; और पेशवा का एक वकील सन्नि 
दरबार में रह्मा करता था | नाना को AGA हुआ कि गए i 
eve दिल्ली सम्राट को अपनी ओर करने की कोरिशं मं त 
हुआ है। नाना ने ६ मई सन्‌ १७८० को अपने दिल्ली के की | ‘ 
पुरुषोत्तम महादेव Rea के नाम इस विषय का प पु r 
लिखा-- । 
“यहाँ पर समाचार मिला है कि sasa के uate feat के | 
के साथ पत्र-व्यवहार करके सम्राट को ऋपनी ओर करने ata 
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तेप aat ( sai हैक pes और we 
gy eet आदत यह है कि पहले तो किसी दिन्दोस्तानी नरेशः 
sat, उसे श्रपने साथ सन्धि करने के फायदे kaan हैं,. 
: aa कैद करके स्वयम्‌ उसके राज्य परं परा लेते हैं 
प के तौर पर शुजाउदौल्वा, सोहम्मदश्रली खाँ, अरकाट के सूबे Ar 
PEE इत्यादि की हालत देख बीजे । gafan श्रापक्ा इन टोपीः 
थे दमन करना लाज़्मी है, केवल इस उपाय से ही देश के. 
| aga कायम रह सकती है । नहीं तो विदेशी टोपीवाले ex: 
झी तमाम रियासतों को छीन लेंगे । और सारे देश पर कब्ज़ा' 
Wi हो, ऐसा होना श्रच्छा नहीं दै और भविष्य में सब नरेशों के 
Ty न्त हानिकर साबित होगा । सम्राट समस्त Ta a 
| की है, इसलिए सर्वथा उचित है कि सम्राट gana को ओर 
Wasa पवित्र कर्तव्य समझे । दक्षिण के सब नरेश मिल 
| 4 ५ हैं। नवाब, Agma खाँ, हेदर नायक आर पेशवा, इन चारों में 
भे गई है; इन्होंने चारों ओर से seat at दमन करने का 
anil hea र जिया है और अपने-अपने इल्बाक़ों में अङ्ग्ों से युद्ध करनेः 
ताए फौज, तोपखाने और अख-शख्त्र की तैयारी कर ली है। 
| "वतीय भारत में सन्राट और नजफ़ खाँ को चाहिए कि सब नरेशों 
ए ham भ्र्टरेज़ों को दमन करें । इससे साम्राज्य की alfa और 
a दोनों aa \? 
i Ree वारन हेस्टिग्स और नाना फ़ड़नवीस के बीच 
| ता बड़ जबरदस्त था । नाना की दूरदशिता और देशभक्ति 
M TN थीं। इस पत्र को पढ़कर | माळूम होने लगता है 
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-कि मानों बह सन्‌ १८०७ क AAS नाना धुन्धपन्त के Ma 


लिखा हुआ हो | नाना ऋड़नतास जा बात चाहता gaT 
सकी | तथापि उसके प्रयत्न सवथा निष्फल नहीं गए। lea 


है 


| रेजों की AS s iga 
| तीसरी वार अङ्गरज़ां की लज्जाजनक पराजय और h 

सालवाई की सन्धि 4 
करनल aise अपनी विशाल सेना सहित पूना की ओर ऋ 


.मराठा साम्राज्य के केन्द्र पूना के निकट भी न पहुँच पाया fi 
-भोरघाट के ऊपर हरिपन्त फड़के, परशुराम भाऊ और aaa 
अधीन पेशवा की सेना ने उसे मागे में घेर लिया। मैदान ह 
गरम हुआ | किन्तु फिर तीसरी वार विजय मराठों ही को श 
रही | और अप्रेल सन्‌ १७८१ के आखीर में जान और मातग ' ` 
की भारी हानि उठाकर पना के दर्शन किए बिना ही कमते॥॥॥। 
इस विशाल सेना को उसी तरह aga के साथ पीछे भागव ६ 
जिस तरह कि जनवरी सन्‌ १७७५ में बम्बई की सेना का ATT पाह 
“USCA | बचे GA आदमी जान बचाकर बम्बई अवश्य प j 
किन्तु इस दूसरी लजाजनक पराजय से अङ्गरेज का मरा 
-वीरता और युद्ध-निपुणता का खूब पता 4 गया और %| 
:हिम्मतः कुछ अरसे' के लिए टूट गइ | 


Se fed 
इस द्रमियान भारत के अन्य भागों में भी वारम @ 
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ot के विरुद्ध नाना, हैदर और निज्ञाम में मेल ३०४ 


at | माधोजी सींधिया को अङ्गरेजों की दग़ाबाज़ी 
, तजह्वा दो चुका था | उसकी हालत इस समय 
गे ie की सी थी । वारन हेस्टिंग्स ने सब से पहले उसे 
Lg GAA डालना जरूरी सममा | सींधिया का मुख्य गढ़ 
t 3 था| वारन हेस्टिग्स ने सींधिया के एक बाजगुजार गोहद 
al बालियर का लालच SHC सींधिया के विरुद्ध अपनी ऑर 
aa Nie Rea | AA पोफृम क अर्थान कम्पनी की एक सेना ग्वालियर 
पाई और गोहद के राचा की सहायता से ४ अगस्त सन्‌ १७८० 
भी | ॥ बालियर का किला साघोजा सींधिया से जीत कर गोहद के 
mag दिया गया । आजकल P aI के जाट राना उसी 
इर के रना के वंशज हैं. | इसके बाद करनले कारनक न वरन 
Glee की आज्ञा से फरवरी ओर मार्च सन्‌ १७८१ में सीधिया 
Alias स्थानों को रोद डाला, उन्ह. छटा आर तबाह किया | 
| Saat को अपने विश्वासघात की काफ़ी सजा मिल चुकी 
नी१|धो। बारन हेस्टिग्स ने इसके पश्चात्‌ माधोजी का सवनाश 
WA लिए राजपूताने के नरेशों को उसके FES भड़काना 


सफलता न 
welt, किन्तु माधोजी के सौभाग्य से इसमें हेस्टिंग्स कॉ 


च| हो सकी | is 
di TAA हेस्टिंग्स को aaa हुआ कि अङ्गज * विरुद्ध ae 
al 3 निजाम और हैंद्रअली में सलाह दई है। et 
मसे का बङ्गाल पर हमला, हेस्टिंग्स की चालो ओर मूदा 
ad PARTE द्वारा, विफल हो ही चुका था। केवल TA 
० 
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मैदान में वाकी थीं, निजाम और हैदरअली । हेस्टिस्स ३ an 
को अपनी ओर फोड़ने के भरसक प्रयत्न किए | निजाम के 
उसे पूरी सफलता हुई, किन्तु हैदरअली को बह e a a | 
फोड़ सका | वास्तव में दैदरअली और निजाम के चरित्र मे l 3 
बड़ा अन्तर AT | | 
हैदरअली एक निर्धन घराने में पैदा हुआ था। केवल अप 
व्यक्तिगत वीरता और योग्यता के बल बह एक साधारण सिप को 
से उभरते उभरते एक विशाल राज्य का स्वामी बन गया था। al W 
प्रजापालक था और उसकी प्रजा उससे प्रेम करती थी। l, 
देश अथवा. देशवासियों के साथ उसने कभी भी दगा नहीँ Fy Fe 
हैदरअली के afta, अङ्गरेओं के साथ उसके युद्ध और उसके ay 
पराक्रम का वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा। इसके कि a 
रीत हैदराबाद के राजकुल का संस्थापक निज़ामुलमुल्क दिल्ली lag 
एक चलता हुआ दरबारी था, जो केवल चालबाजियों से Ay जा 
ओर जिसने अपने स्वामी दिल्‍ली सम्राट के साथ PRA ay 
करके अपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य क़ायम किया | जिस l पे 
दोनों सुप्रसिद्ध भाई सय्यद अब्दुल्ला और सय्यद हुसेनअली | बे 
cafe? को, जिसे अकबर ने रह कर दिया था a Mil प 
Shaa ने दोबारा जारी कर दिया था, फिर से रद कस १ झं 
तथा अन्य अनेक उपायों से सुराल साम्राज्य के F नाश को रोकी 5 प 
प्रयत्न कर रहे थे उस समय निज्ञामुलमुरक ने इन दोनों qa 
भाइयों के विरुद्ध साजिशें करके उनकी सत्ता को न्ट रि 
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क़ ही aA | 
E क़ करके साम्राज्य के अङ्ग-भङ्ग की नींव रक्खी, (i 


के fac एक बुरी मिसाल क्रायम को। 
के अन्दर अपना' राज्य जमाने में भी समय || 


Hit 
निज्ञाम का विश्वासघात बे | | | 
PET| मराठों को उकसाकर Wa हाय पर | i 
~ X हर Wl] 
करवाए | निज़ामुलमुल्क ही ने नादिरशाहको.इरान से | | | 
gara तथा भारत सम्राट दोनों को अपमानित करवाया। | | | 
[ट का पहला सूबेदार था जिसने अपने aa Uh 
| 
f 


प्राष्य से ga 


mila दसरे सुवेदारा 


पह gia को भारत कि 
Lael पर RTA कुल से काफ़ी सहायता मिली | j 


m| दहन हेर्टिग्स ने उस समय के निजाम को यह. व m f 
iat सम्राट तुम्हें AT को सूबेदारी से हटाकर है pH 
ilà gad जगह देना चाहता है। pRa इलाक़ा कुछ 
| ea भड़रेजों ही ने निजाम से छीन कर अपने मित्र करनाटक 
Aa स्राव मोहस्मदअली को दे दिया था | afaa ने अत्र $ 
Tham fara को वापस दिलेवा RN 4 प्रकार हेस्टिग्स 
पा | जोर हैदरअली दोनों के विरुद्ध निजाम क अपनी र 


a की चालों का 
श्छ te feat किन्तु हेदरञअली पर वारन हेस्टिग्स 


I रे असर नहीं हुआ । उसने नाना का सन्देशा आते है a 
Fil पे अद्वरेज़ी इलाक़ों पर हमला कर दिया । इसकी बिजय a | 
गन अगले अध्याय में किया जायगा | इधर gies को करन 

' 3 की पराज्य का समाचार मिला | इस समा 
रहिस का साहस एक दम टूट गया । पर्क 
BR हमले और दूसरी ओर. गॉडडे की सेज 


ee 
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दोनों से घबराकर हेस्टिग्स ने पेशवा दरबार के साथ 
कर लेने ही में अपनी खैरियत देखी । i 
वारन हेस्टिंग्स. ने अब नागपुर के मूदाजी vig’ प्रक्ष | 

की कि आप मध्यस्थ बनकर नाना फडनवीस और अङ i 
सुलह करवा दें ।. किन्तु मूदाजी नाना के साथ विश्वासघात R 
चुका था, . उसे.फिर नाना के सामने जाने का साहस न हो aa 
मजबूर होकर हेस्टिंग्स ने १३ अक्तूबर सन्‌ १७८१ को फि 
माधोजी सींधिया के साथ एक गुप्त सन्धि की और उसी मापो 
द्वारा नाना फ़ड़नवीस,से सन्धि की बातचीत शुरू की | i 
११ सितम्बर सन्‌ १७८१ को मद्रास की अङ्गरेज. ahaa? 

भी हैदर सेहार पर हार खाकर एक पत्र द्वारा वड़ी . नग्नता $ 
साथ नाना से सुलह की प्रार्थना की, जिसमें उन्होंने खुदा a 
इसा मसीह के अलावा इङ्गलिस्तान के बादशाह, अङ्गरेज को | 
ओर कम्पनी तीनों की wei खाई कि हम लोग अब जो ater 
होगी उस प्रर सदा HAT, रहेंगे । 
'कई महीने तक पत्र-व्यवहार जारी रहा । अन्त में (oH 
सन्‌१७८२ को. सालबाई नामक स्थान पर पूना दरवार और कस 
के बीच तीसरी बार सन्धि हुई । इस सान्धि के अलुसार- 
१-शुरू से अब तक, छल से अथवा बल से पेशवा के a | 
इलाक़ों पर अङ्गरेजों ने gear कर लिया थां वे | पेशवा दा! 
को वापस.दे दिए गए। , 5 
RaR के इलाक़ों और तमाम गुजरात AAT a 


तरनत ay 
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सालबाई की सन्धि dee 
` € ~~ A 
a ag, ज्ञो सन्‌ ISSA स अथात्‌ अङ्गरेजों के दखल 
ay ध पहले थी ॥ 
| aia को द 
st इजाजत दी गई | ० है 
ध वारन हेस्टिग्स ने गोहद के राजा के साथ की 
bo ~ ` 
iat ठहराई गई, ग्वालियर माधोजी सींधिया, को वापस 
{ z $ `~ NON UA ने TN 
गो SUA ही. ने माधाजी क 
f tau; ओर गोहद का राना, जिसे अङ्ग Tal ही i 
ia} | gan था, जिसकी सहायता क बिना कप्तान ss 
gist को कदापि वश में न कर पाता, और बिना माधोजी a 
र के साथ इतनी आसानी से सुलह भी 
पने शत्रु माधोजी के 


२५,०००) रुपए मासिक पेन्शन पर एक जगह 


peat सनि 
Bif 


aa] द्मे किए पेशवा दरबा 
। | हते सकती, अब दण्ड- भोगने के लिए अ 
भो | झे कर दिया गया | 
a afaa १७ सई को लिखा गया | किन्छु नाना 3 
नि गा महीने बाद तक उस पर हस्ताक्षर न किए। कारणे यह था 
Ramat सच्चा मित्र और ETT का जानी दुर्मन ae 
| ah अभी तक अज्नरेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। नाना ने 
प | oni अभी टूटी न थीं। इसके अतिरिक्त जब त aqua 


~ z ` हैदरअली 
फैन में था, नाना का अङ्गरेजों के साथ सन्धि कर लेना हैद 


फ़ड़नवीस ने 


ते ~ मे दिसम्ब र्‌ महीने 5 
| | हाथ विश्वासघात करना होता | अन्त में agit को 
j | Wat हैदरअली की मृत्यु का समाचार याई 


A < टूट गई | 
माए से निकालने की उसकी रही सही आशा zaks 


कर दिए। 
JE बाद नाना ने सालबाई के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर 
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इस प्रकार ले देकर पहले मराठा युद्ध का अन्त हुआ। a 
युद्ध द्वारा भारत के अन्दर न AR का जरा सा भी 
बढ़ा और न वीरता, थुद्ध-कोशल अथवा ईमानदारी के fre 
कीपि बढ़ी | इसके विपरीत मराठों की वीरता, उनका युमा 
| और नाना फ़ड़नवीस की नीतिज्ञता तीनों इस युद्ध में असनत छ 
| कोटि की साबित ge | इसमें सन्देह नहीं कि यदि mm 
सौंधिया और भासले तीन तीन मराठा नरेशों ने पेशवा दरबार३ / 
साथ विश्वासघात न किया होता, अथवा यदि ऐन मौके पर है 
अली की Seat ने धोखा न दिया होता, तो हिन्दोस्तान से ब्रि 
सत्ता, जिसे जड़ पकड़े अभी बीस वर्ष भी न हुए थे, उसी सम | / 
समूल sag कर फिक गई होती । किन्तु नाना फ़ड़नवीस की एच 


। नीति और दूरदर्शिता उस. समय के दूसरे मराठा नरेशों में मौज 
| न थी, और इस देश को पुनर्जन्म की प्रसव-वेदना में से Pew f 
आवश्यक था। । . a | 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


है. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवाँ अध्याय 
हेद्रअली 
Re / 
है जन्म और प्रारम्भिक जीवन 
il 


छले अध्याय में हम हैदरअलो ओर अङ्गरजा 


ay 

र संग्रामों की ओर इशारा कर चुके हैं । 
q 

ise वास्तव में हैदरअली से बढ़कर FAI 
(i 

i होशियार और खोफ़नाक शत्रु A 


UG को भारत के अन्दर दूसरा नहीं मिला | 
EN ज़िस प्रकार नाना फड़नवीस ने अपना 
इता द्वारा उसी प्रकार हैदरअली ने जीवन भर ATI ai- 
वर अङ्गरेजों को भारत से निकालने का न किया | 
.. | सिए अङरेजों और हैदरअली के संग्रामों को TNE दे s 
s त हैद्रअली के जीवन और उसके ASA चरित्र को aT 
करना आवश्यक है । 
Raat का जन्म किसी राजघराने में न 
भिह्‌ बल्ल मोहम्मद एक साधारणं मुसलमान 


हुआ था । उसका 
FAIL था, जो 
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maani में दक्षिण के सप्रसिद्ध मुसलमान सन्त हजरत a | 
नवाज गेसूदराज की दरगाह में रहा करता था । बली मो 
के खच के लिए दरगाह से एक छोटी सी माहवारी रङ्गी 
थी । प्राचीन भारतीय ऋषियों के समान उस समय के = 4 
मुसलमान फ़क़ीर अत्यन्त सरल, किन्तु कोड़म्बिक जीवन आक 
किया करते थे । वली मोहम्मद के एक बेटा था, जिसका नाम शेष $ 
मोहम्मद्अली था। उसे शेखअली भी कहते थे । शेखरली अपो | 4 
बाप के समान पहुँचा हुआ TAIT ,माना जाता था। बह कु 
दिनों बीजापुर में रहा, फिर करनाटक के कोलार नामक emai 
आकर ठहरा | कोलार का हाकिम शाह मोहम्मद दकििी e || 

अली का बड़ा भक्त था। शेखअली के चार' बेटे थे। wt ब | 
तङ्गी के कारण बेटों ने अपने बाप से प्रार्थना की कि हमें इजाज | 
दीजे कि हम कहीं जाकर नौकरी कर लें और धन और इजा 
हासिल करें। पर शेत्रअली ने बेटों को समझाया- 


“हमारे बाप दादा ख़ुदातस और परहेज़गार लोग थे । वे इस छि F 


संसं से वे अपने आपको सदा अलग रखने की कोशिश करते रहे; वयो 
दुनिया की लालसा ले sett शान्ति जातीं रहती है और सच्चे र 
की खोज का शौक्र मिट जाता है; इसलिए तुम्हें उचित है कि शे 
पूर्वजों के क्रदम-ब-क्दम चलो, और इस चन्द रोज़ा इस्ती के फो i 
आशो >> 2८इसके अतिरिक्त मनरवी और आज्ञाद तबीयत छोग we C 
सांसारिक स्थिति के तङ्ग होने से कभी दुखी नहीं होते, भौर यदि 
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सम हो ih वे उन T को छोड़ देने और दुनिया से 
aan? करने में ही het है a 

aang दैदरअली के पितामह ओर प्रपितामह दोनों सच्चे 
aq | जब तक शेखअली जिन्दा रहा, उसके बेटे उसके साथ 
aya १६९५ ईसवी में रोखली की मुत्यु हुई । बड़ा बेटा शेख 
ae AÀ वाप का उत्तराधिकारी हुआ । सबसे छोटे बेटे का 
: परतहमोहम्मद था। फ़तहमोहम्मद अपने बड़े भाई की इच्छा के 
| MAE के नवाब सआदतउलला खाँ की फ़ोज में जमादार 
Wl । फ्तहमोहम्मद ने एक दूसरे मुसलमान FAT तज्ञोर के 
ite वुरहानुददीन की लड़की से शादी कर ली। इस खरी से 
mine के दो लड़के हुए। एक का नाम शहवाज ओर 
पेवा हैदरअली | हैदरअली का जन्म सन्‌ १७२० ईसवी के 
ym हुआ। 
= से दो सौ वर्ष ga अधिकांश भारत में हिन्दू और 
RUN का सामाजिक जीवन एक विचित्र ढङ्ग से परस्पर युथा 
Mt हैद्रअली की एक फ़ारसी जीवनी से पता चलता è 
Tisa के समय हिन्दू ज्योतिषियों ने उसकी जन्मपत्री 
i l p । हैदर सिंह राशि में पैदा हुआ था, इसलिए 
हो की राय से उसका नाम हैदर ( शेर ) अली रखा 
“Ufa ही ने यह भी पेशीनगोई की कि नवजात 


॥| | 


+ 
His हे 
me! of Hyder Naik—by Mir Hussen Ali Khan 


: Manslated by Col. W. Miles, p. E 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


भारत में ARN राज्य 
३१४ 


बालक एक दिन रांजसिंदासन पर चैठेगा, किन्तु उसके ज हे 
थोड़े ही दिनों बाद उंसके पिता की सरयु हो जायगी। इप ए | 
फ़तहमोहम्मद्‌ के सम्बन्धिया ने वालक का सार डालना चाहा। | 
कतदमोहम्मद को, पता लगा तो उसने अपने ' जीने की पसा | 
कर बालक का पक्ष लिया | इस प्रकार हैदरअली के प्राण log 
गए और माता पिता ने उसे बड़े प्रेम से पाला | 
शहबाज और दैदरअली के जन्म से पूर्व फतहमोहमाद मै 
अरकाट की नौकरी छोड़ कर पहले मैसूर में नौकरी की 
वहाँ से छोड़कर सूबा सीरा के नवाब दरगाह कुली खा के यहां नैम à 
कर ली । वहाँ पर वह बालापुर कला का क़िलेदार बना दिया गयाह 


थोड़े दिनों बाद BI h नरेशा का आपसोा लड़ाइया म॑ त 


मोहम्मद किसी लड़ाई में काम आया। बाप को मृत्यु कसं | l द 


शाहबाज की आयु लगभग आठ व को ओर Vaal 
f 
आय ३ वर्ष की.थी बिजयी नवाब AANA करली ख 


गल अस 
T मोहम्मद की बेवा और उसके यतीम बच्चा का सब म 
के सम्बन्धियाँ से अधिक धन वसू 
q बाली 


जब्त कर लिया और उन 
के उद्देशःसे शहबाज Me हैदरअली दाना wal 
पकड़कर एक ATS के अन्दर बन्द कर दया और उपर 
पर चोट लगवानी शुरू की | 
हैदरअली का एक चचेरा भा 
था और जो हैदरअली के ताऊ शेख इलियास % 
समय मैसूर के, राजा के. यहाँ नायंक -था । हैदर 
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as |. मजे को अपनी विपत्ति की सूचना दी। हैदर साहब ने 
प | धन भेजकर शाहबाज, हैदरअली और उनकी माँ को 
ह|त से gaa ओर उन्हें aga में बुलवाकर बड़े 
वा|; रौर प्रेम से अपने पास Ta । यहाँ पर -शुरू से ही 
| ब्व ओर हैदरअली दोनों को घोड़े की सवारी, निशानेबाजी, 
बंका उपयोग और युद्ध-विद्या की समस्त शिक्षा दी गई 
र ष होने पर शहबाज़ और हैदरअली दोनों भाई मैसूर की 
k झे भरती होगए । 

ने मूर की हिन्दू रियासत दिल्ली सम्राट की आज्ञानुसार मराठों 
ay’ दिया करती थी | किन्तु इस एक वात के अतिरिक्त और 


a Re TTS 


| 
| 
|| 


: f fen । अङ्गरजां ने एक दूसरे मनुष्य नासिरजङ्ग को 
त भि सही कर दिया और उसका पत्ष लेकर, लड़ना JE किया | 
भियो और मैसूर दरबार ने मुजप्रफरजङ्ग का साथ दिया। 
Vag ही की विजय रही। इन लड़ाइया म॑ हैदर 
जी बढ़ा भाई शहबाज़ मैसूर की ओर से लड़ रहा था + 
न दो सौ सवार और एक हंजार पैदल थे | ददरल 
अपे भाई के अधीन एक साधारण सवार था |... 
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। आभूषण समझे जाते थे । महाराजा का अधिकांश समय q 
अन्दर पजा पाठ तथा अन्य धार्मिक क्रियाओं में व्यतीत dalie 


कहते थे। दैव ही राज्य का क्रियात्मक स्वामी होता था ः गा 
“गद्दी dae थी । पिछले युद्ध में मैसूर का देव नन्दीराज हैक 
-की योग्यता और वीरता को देख कर इतना प्रसन्न हुआ किल 
१७५७ में उसने हैद्रअली को डिण्डीगल का फौजदार निदु 
| दिया। इस युद्ध में ही हैदरअली ने फ़ान्सीसियों की ति 
ih व्यवस्था और उनकी कवायद को आली प्रकार देखा "| 
|! डिएडीगल में ala को क़वायद सिखाने के लिए प्राली 
| | अफसर नौकर रक्खे। अपने तोपखाने में भी उससे | | 
MW 'कारीगर नियुक्त किए । 
il हेदरअली का ‘ea’ नियुक्त हवना 
| | धीरे धीरे हैदरअली का बल बढ़ता गया | यहाँ कर 
रियासत का प्रधान सेनापति हो गया। थोड़े दिनों ay 
| के मन्त्रयों में परस्पर इषो बढ़ी | aie? àli 
प्रकार साजिश द्वारा नन्दीराज को गद्दी से अलग का T 


| 

t 3 j 

! आपको मेसूर का ‘ea? नियुक्त करा लिया। लिख कि aft i: 
} की प्रजा खाँडेराव से अत्यन्त असन्तुष्ट थी। eaten 
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£ का “देवः नियुक्त होना ३१७ 


। (गा जिसे आर मे में हैदरअली ही ने रियासत के अन्दर 
हाया था । खाँडेराव ने अब गुप्त तरीक्रे से मराठों को 
त पर हमला करने क लिए बुलवा भेजा। हेदरअली 
ayaa रियासत का प्रधान सेनापति atl इस प्रकार खाँडेराब 
नकष खार तथा हैदरअली दोनों के साथ विश्वासघात किया। 
रती को अपनी सेना सहित खोँडेराब ओर मराठों का 


ग ने विश्वासघांतक खोँडेराव को अलग करके हैदरअली 
i के सर्वोच्च पद पर नियुक्त कर दिया । 
' | 'गिखा जा चुका है कि बहुत समय पहले से दैब ही 
१ क्रियात्मक शासक होते थे । मैसूर के दैव और वहाँ के 
में लगभग वैसा ही सम्बन्ध था जैसा पूना के पेशवा और ' 
* वशो में । इसके बाद भी यद्यपि मैसूर के राजा नाम 
अपने महल के अन्दर सिंहासन पर बैठते रहे, तथापि ` 
i ara से Reese मैसूर का क्रियात्मक शासक 
३. भर दैव की गही उसके खानदान में पैतृक हो गई । 
“मय बाद दिल्‍ली सम्राट ने हैद्रअली के पराक्रम और: 


(0-0. Gurukul FE Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation = and eGangotri 


भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


295 


उसके बल की ख़बर सुन कर SS मैसूर के निकट सीरा magi’ 


सूबेदार नियुक्त कर दिया | 4 
सुधार ओर शासन-पबन्ध 


मैसूर दरबार को हालत पिछली आपसी लड़ाइयों के कारण 
समय खासी बिगड़ी हुई थी। हैदर ने सबसे पहले राज्य की रागि 


जेवर और जवाहरात श्रीरज्ञपट्टन के एक धनाडथ TEIN 
में गिरवी पढ़े हुए हैं। इस बनिए साहूकार ने कई मोग | 
रियासत को बड़ी बड़ी रक्में wet दी थीं। रियासत से 
eq धन कमाया था। अपने धन के लिए वह दूर दूर तक माशि 
ay । कहा जाता है कि उसके बच्चों के पालने ठोस सोते के वो i 
थे, और ठोस सोने ही की जीरों से लटके रहते थे। हैर 
ने आज्ञा दी कि उसका कजे चुका दिया जाय और fea | 
सामान उसके यहाँ से ले लिया जाय । हिसाब की जाँच पिः 
के लिए पञ्च gate किए गए। पञ्चों की रिपोट से माढा à 
साहूकार के हिसाब में काफ़ी बेईमानी और जालसाजी है। # | । 
जे निर्णय किया कि साहूकार की समस्त सम्पत्ति ज कर ayn’ 
ओर उसे आजन्म कैद TIT जाय | = ने उस Py 
'जब्त कर ली, किन्तु उसे कैद करने HINA SN ही 
लिए. एक पेन्शन क कर्‌ दी और उसके acre । 

अन्दर अच्छे अच्छे ओहदों पर नियुक्त HA ae 


eR, 


p 
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विद्रोहियों का दमन 


a रौर राज्य के खचं की हैदरअली ने अत्यन्त सुन्दर 
द्वा केर a | 

an के अनेक सामन्त उस समय विद्रोही हो रहे थे। 
[हत के अन्दर अनेक प्रान्तों में आपसी लड़ाइयाँजारी थीं। 
नों अथवा प्रान्तीय शासकों को अधिकतर पालीगार कहा 
का था। हैदर ने सेना भेजकर इन सव पालीगारों को वश में 


विद्रोही सामन्तों में मुख्य बेदनूर का राजा था। लिखा है 
ह रजथानी बेदनूर की आधी ात्रादी उस,समय ईसाई थी | 
रके राजा और उसकी विधवा माता में कुछ झगड़ा हुआ। 
|| ने आकर हेदरअली से मदद चाही । बेदनूर की प्रजा भी 
पाक पत्त में थी | हैद्रअली ने राजा का पत्त लेकर बेदनूर पर 


म रानी की सेना हार गई | हैदरअली ने एक बार रानी 
। अके वटे में सुलह करवा दी और बेटे कें राजतिलक का 
हु स्पिकर दिया। इसके बाद भी रानी ने बेटे के साथ गुप्त षड्यन्त्र | 
wal हरली. की हत्या का प्रबन्ध किया | हैदरअली पर यह्‌ 


oR लिया गया और उनकी जगह हैदरअली ने अपन एक 
= को बेदनूर का शासक नियुक्त कर दिया | AR 
र इतनी धनाड्य थी कि किले के अन्दर दैदरअली कॉ 
WE करोड़ रुपए का माल सोना, चाँदी और . AAT 
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मिले । दैदरअली ने इस धन j अपने तमाम Anila 
वे महीने का वेतन बतौर इनाम के द्या और गरीबों और सा| 
में ओजन, वस्त्र और धन बटवाया। बेदनूर का नाम TREN हि 
Jam रख दिया | 
इसके बाद और भी नए नए प्रान्तों को विजय कर हैदर 
ने मैसूर राज्य की सीमा को खूब बढ़ा लिया और वहाँ के गए * 
को सुदृढ़ और व्यवस्थित रूप दिया | 
उन दिनों मराठे चारों ओर अपना साम्राज्य बढ़ाने के प्रा 
में लगे हुए थे । चार बार इन्दति मैसूर पर हमला किया fi 
इन हमलों से मराठों को कोई विशेष लाभ न हो AT दा 
का बल कुछ कम न था । बह कभी लड़कर और कमी थोब | 
जर, जमीन देकर मराठों से छुटकारा पाता रहा। अन्त AA 
थोड़ा बहुत इलाक़ा मराठों ने इस प्रकार हैदरअली का ले हि 
था वह भी उन्हें वापस लौटा देना पड़ा, और दोनों को | ४ 
अपने हित के लिए एक दूसरे के साथ सन्धि करनी पड़ी | X 
ag के साथ पहला युद्ध || 
किसी भी स्वाधीन भारतीय नरेश के इस प्रकीर js ह| 
BARA गवारा न कर सकते थे। z4 तरह तरह से है 
को कुचलने की तदबीरें करने लगे । दैदरअली के a ‘ 
पहला युद्ध सन्‌ १७६७ में शुरू हुआ | Ae « 
ओर से हुई | अङ्गरेजां ने बिला वजह उस साले aac? 


a. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


जाम के साथ HRA का गुप्त पत्र व्यवहार ३२१ 


एए हमला कर दिया । कैरनाटक के ' नवाब मोहम्मद 
i; qn हैदरअली की इससे पूवं खासी मित्रतां at) 
करताटक के नवात्र को यह कहकर हदसली के विरुद्ध 
हाहि वारामहल का इलाका हेदरअली से जीतकर gÈ? 


ए| ऋं का SHAT करने के लिए दैदरअली ने अबे निजाम 
| ata की । तय होगया कि निज़ाम और हैदरअली दोनों 
ait मिलकर कर्नाटक ओर अङ्गरेजी इलाक़े पर ' हमला 
qa नवात्र मोहम्मदअली को दण्ड देने के लिए उसे कर- 
leat मसनइ से हटाकर हैदरअली के बेटे टीपू को उसकी 
ming) लगभग पचास हजार सेना निज्ञाम को आर स॑ 
| agi के अधीन दैदरअली की मदद के लिए आ 
दी सेना जनरल स्मिथ के अधीन मद्रास से बढ़ी | इतन मे 
hat wets और दैदरअली में पत्र-व्यवहार दो ही 
| m जनरल स्मिथ ने हैदर के वनियमवाड़ी, PAURA 
पारि कुछ सरहदी PRN BTA अधीन कर लिए | दैदरअली के 
पत्र सेना इस समय दो लाख के लगभग थी । इसमें स पचास 
Mat लेकर ag जनरल स्मिथ के मुकाबले: के लिए बढ़ा | 
शेता की सेना भी हैदरअली की सेना के साथ साथ थी । 
F Wa api ने तिजाम तथा रुक्रबुद्दौला के साथ 
सञ्चार शुरू किया | कई जगह ऐन मौके पर रुक्रनुदौला 
p हेदरअली! के साथ 


l: ER 7 


रर सशयात्मक प्रतीत हुआ 
२१ 


| 
t 
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३२२ 
अङ्गरेजों की कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हुई, जिनमें f a 
अङ्गरेजों की ओर रही ओर कहीं हैदरअली की ओर। लिखा a 
हैदरअली के मज़बूत क्रिलों पर अज्ञरेज़ कोई विशेष असर git 
सके | तथापि हैद्रअली का बहुत सा इलाक़ा अड़्रेजो के ati 


उन दिनों मराठों के हमले का हैद्रअली को बराबर डर लगा एह; 
था । तीसरे स्वयं मैसूर में उसका शासन अभी हाल ही i ज 
हुआ था और वह बहुत दिनों तक राजधानी से दूर न रह सञ्ज 
था। इन सब बातों से मजबूर होकर सितम्बर सन्‌ weil 
हैदरअली ने अङ्गरेजों से सुलह की बातचीत शुरू की | | 
अड़रेज़ों को इससे विश्वास हो गया कि हेदरअली की हु 
कमजोर है और हम आसानी से उसके सारे इलाक़े को पतह 


क साथ युद्ध का तैयारी शुरू की । नवम्बर z १७६८ मे अरण 
को मैसूर राज्य:से बाहर निकालने के लिए उसने अपन qe 
सेनापति फ़जलुस्लाह खाँ को सेना सहित रवाना Fal! # 
बाद हैदर खुद सेना लेकर आगे बढ़ा | । 
सब से पहले उसने अपने उन क्रिलों को फिर से पफ फ 
विजय करना शुरू किया, जिन पर अङ्गरेज़ी सेना न री 
लिया था ।. इनमें काबेरीपटटम का क्रिला एक सुख्य कि 
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5 के प्रति हैदरअल्ली की उदारता 


4 उका मोहासरा BE किया। अङ्गरेजों ने अपनी 
न 4 a fret की रक्षा का पूरा श्रवन्ध कर रक्खा था | हैदरअली 
ad afr के बाहर से गालाबारा शुरू को। लगभग तीन 
gi aÂ के वाद अङ्गरजा सना का फसील छोड़कर 
अट गाना AF रेज़ सेनापति ने विवश होकर सुलह का 

|. प्रा दिखलाया। हैदर ने लड़ाई वन्द कर दी और क्रिले पर 
| कर तिया | किले के भीतर के तमाम sats सिपाहियों की 
i जएन जान TERT दी और उन्हें इस वात की इज़ाज़त दे दी कि 
[ काअपने हथियार रखकर मद्रास लौट जाओ | कम्पनी के 
॥ पिपाहियों को उसने diet दिया कि तुम लोग चाहे अपन 
{लेट जाओ और चाहे. RAT की सेना में भरती हो जाओं। 
राये समस्तं हिन्दोस्तानी सिपाही हैदरअली की सेना म 
भरती हो गए | हैद्रअली ने इस बात का भी हुकुम दे दिया 
: अपनी का प्रत्येक अफ़सर और सिपाही, सिवाय ga, 
aR, घोड़ों और उस तमाम माल के जो इङ्गलिस्तात क 
QT अङ्गरेज कम्पनी या नवाब मोहम्मदअली का है, शेष 
परत निजी सम्पत्ति अपने साथ ले जा सकता है। feel के परा- 


से 
इ्यादि का बहुत सा सामान मैंने अपने निजी रुप: 


[मान 
है तो उदार हैदरअली ने उसे अपने खजाने से उस स 
Wes दिलवा दिया । . 
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३२४ आरत में अङ्गरेज़ी राज्य 


उदार था, दूसरी ओर अङ्गरेओों ने इसी युद्ध में अन 
छोटे से किले wage पर maT करते हुए, उस समय च ' है 
सुलह का सफ़ेद TET TÅR पर गड्ढा हुआ था, किले Ñg A 
रह के क्रिलेदार, उसके बाल-बच्चों और एक एक सिपाही को ld 
हथियार रख चुके थे Hea कर दिया। आर यह सब कार्य द 
सेनापति की, आज्ञा से किया गया । 

' कावेरीपट्टम के वाद हैदरअली ने अपने शेप किलों को मै हप 


देना पड़ा और कहीं कहीं अपने मुद्दों तक को बिना दफ़्नाए । i 
में छोड़ कर भागना पड़ा । किन्तु अपनी लड़ाइयों मे ह 
का यह एक नियम था करि वह आगे बढ़ने से पहले शत्रु हे ह 
को जमा करके यथाविधि दफ़ना दिया करता था | 
हैदर के बड़े बेटे Haan टीपू की आयु इस समय | 
१८ वर्ष को थी। टीपू अपने बांप के साथ मैदा में मौज 
हैदर स्वयं जनरल, त्मिथ को अपनी सरहद से बाहर par 
के लिए पीछे रहा और टोप को उसने पाँच हज़ार सी 
एक दूसरे रास्ते मद्रास की ait भेजा | टीपू अपनी सेवा * 
इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ा कि सद्रास का गवरनर और ड 


A 
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squat के साथ निज्ञाम का विश्‍वासघात ३२९ 


Aq at अचानक मद्रास के सामने देखकर घबरा गए। 
apy जिस दिन प्रातःकाल टीपू के सवार मद्रास के निकट 
र और उसकी कौन्सिल के मेम्बर और मलाव सोह 
गोदा के किले से कुछ दूर कम्पनी के एक बाधीचे में हवा 
cgi, और दरख्तों के नीचे खाना सजा हुआ था। इन लोगों 
|स तेजी से भागना पड़ा कि बरहि म॑ गवरनर का तलवार 
$ इसकी टोपी तक रह गई । सौभाग्यवश एक छोटा सा 
उ उस समय सामने खड़ा हुआ था । गवरनर और उसके 


पयन इतिहास-लेखक लिखता है. कि यदि ag जहाज मोक़े पर 
इ तातो गवरनर और उसके साथियों को टीपू के सवारों ने 


||ह पर सवार होकर सड़क के रास्ते मद्रास से भाग निकला | 
= मद्रास के क्रिले से पाँच मील दूर सेए्ट टॉमस a 
पर कर्जा कर लिया और आस पास के अन्नरेजी इला 
॥ पने अधीन कर लिया | 

स बीच त्रिनमल्ली नामक स्थान पर हैदरअली और जनरल 
| भिषा मुकाबला हुआ । निजाम की सेना अभी तक हैदर की 
कसाय साथ थी, किन्तु निजाम तथा AEN में गुम NT 
í 4 ै चुकी थी। ऐन इस मौक़े पर अद्गरेजी सेना पर हमला 
| हाने निजाम ने अपनी तमाम सेना को दैदर तथा 


0. 
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३२६ भारत में अद्गरेज़ी राज्य 


agi की सेना के बाच स लाकर खड़ा कर दिया। Aili 
देर बाद fasta ने अपनी सेना को इस बुरी तरह पीछे की ओह 
भगाया कि हैदर की तमाम सेना में खलबली मच गई | ह| 
को अब पूरी तरह निजाम के विश्वासघात का पता aq mit 
उसे मजबूर होकर अपनी सेना कुछ दूर पीछे हटा लेनी प 
तथापि अङ्गरेजों को हैदर का एक सिपाही भी गिरफ्तार कते "i 


हैदरअली और उसकी बूढ़ी माँ के सम्बन्ध की एक घटना वण|" 
देना चाहते हैं । हैदर की माँ उस. समय लड़ाई के मैदान से ' 
दो सौ मील दूर हैदरनगर के महल में थी। बेटे की इस Ae 
पराजय की ख़बर उसके कानों तक पहुँची | फ़ौरन पातत 
बैठकर 'अपने बेटे को हिम्मत दिलाने के लिए हैदरनगर स 
पड़ी । बरसात के दिन, उस जमाने की यात्रा के कष्ट और 4 
पर लड़ाई का मैदान | तथापि रात दिन चलकर बूढ़ी मां प | 

के अन्दर ही अपने बेटे की सेना के निकट आ पहुँची | खबर 
ही हैदर अपने छोटे बेटों सहित स्वागत के लिए आगे बढ़! jj 
साथ लगभग एक हज़ार सिपाही घोड़ों और Fel पर रई 
अलावा पालकी के आगे आगे दो सो खियाँ बुरे पहने 8 Ne 
पर सवार थीं। कहा जाता है कि माँ के खेमे में उतर ६ 
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! पूछा-- आप इतना ig इस समय यहाँ 

; "बूढी माँ ने उत्तर दिया-- बेटा, में यह देखना चाहती 
पनी पराजय को कितने धेय के 'साथ सह सकते 
"ते जवाव में अपनो Ame fay हुए माँ को 
Mga दिलाया कि वह पराजय कोई पराजय ही न थी। इस पर 
Ale दिया--/खूब, बहुत खूब, अगर यही बात है तो खुदा 
से | ५ 3 और मैं फौरन लौट जाऊँगी, ताकि मेरे रहने से तुम्हारे 
र ह 0 अपने पहुँचने के ठीक तीसरे रोज हैदर 


7 Y ~ है 

र में रुकावट ने पड़ ! $ ° 
`~ ` गा गइ 

दयत माँ वेटे को छुआ देकर हैदरनगर की ओर लौट गई। 

Ta [4 = 

Az 


3 ग वी ही हैदर जैसे वीर पुत्र को 
कर हा|िसमेह इस प्रकार को वीर माता हीं हद 


नमम दे सकती थी । “ 
, अवर.टीपू मद्रास के faa से केवल एक कोस कॉ दूर पर atl 
तहस समय के उर्लेखों से स्पष्ट है कि टीपू के लिए उस समय मद्रास 
: jiu कर सकना कुछ भी कठिन न था | जनरल aia त्रि 
पे करती की विजय के वाद टीपू को पीछे हटाने की एक खासी GS 

af WA | उसने एक साँडनी सवार फ़ोरन्‌ ana E 

a गे। इस सवार ने टीपू की सेना में पहुँच कर यह्‌ is किया 

at] गमे gaara हैदरअली ने अपने बेटे की खबर ATF be 
मभा है। टीपू को उसने त्रिनमर्ली की पराजय की खबर दी ओर 
caf रो कि सुलतान का हुकुम है कि आप फ्रौरन्‌ लौटकर (ese 
|| 7] ` जा मिलें । इस छल के बाद इसी दूत ने टीपू की स a ee 
Ae REI “बढ़कर मद्रास के TSA को विजय को सूचना दी, 


y 
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३२८ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


जिसकी झूठी खुशी में एक सौ एक तोपें मद्रास के कत 
गई । 
नातजरुब्रेकार ay ने धोखे x आकर अपने सेनापति i 
सलाह की। सब की सलाह यही हुई कि इस. हालत ,में द| 
क्रिले का मोहासरा करना ठीक नहीं । टीपू अपनी सेना सहित dl a 
लौटकर पिता से आ मिला । 
माँ के जाने के दूसरे दिन हैदरअली वनियमवाड़ी के fala 
की ओर बढ़ा । वनियसवाड़ी का क्रिला भी एक निहायत मपि 
क्रिला ar किन्तु हैदर की चन्द्‌ घण्टे की गोलाबारी ने iali 
अङ्गरेजी तोपों को ठण्डा कर दिया । क्रिले के अङ्गरेज संसत्ता 
सफ़र झण्डा गाड़ रिया । हैदर की सेना ने क्रिले पर कब्जा ग|| 
लिया । हैदर ने AS तमाम अङ्गरेज अफसरों और तिपि | 
को उनसे यह वादा कराकर छोड़ दिया कि हम लोग कम से ख| 
एक साल तक किसी लड़ाई में आपके विरुद्ध न लड़ेंगे E- ir 
इस fha की रक्षा का उचित प्रबन्ध करके हैदरअली श्रम |$ 
की ओर बढ़ा । आम्वूर के मोहोसरे में हैदरअली का we Al 
मित्र पीरज़ादा खाकीशाह घायल होकर मर गया | यह TAG it 
युसलमान THT था, जो प्रायः हैदर की सेनां के साथ रहा 
K । उसका मुख्य काम यह था कि वह हर विजय के वाद यहे 
के लिए घर घर घूमता फिरता था कि हैदर के सिपाही हि | 
नक़दी और a राख ले लेने के प्रजा के साथ किसी HEM” 


अत्याचार न करें इस सराहनीय प्रयत्न में. ही पीरजादा कर 


`A 
iki 
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game | fea के अन्दर की ARS सेना ने अपने 
og तालाब के अन्दर फेंक दिए ओर TTT को आग 
| ी। तथापि हैदर को इस क्रिले के अन्दर अङ्गरेजों की १८ 
पती तोप तीन हजार वन्दृक्रें और बहुत कुछ गोला बारूद 
त प द का सामान प्राप gA । 
स्मिथ की सेना अब हार पर हार खाकर पीछे हटती 
fla थी | उसको सहायता क लिए करनल डुड एक नई सेना 
ग बङ्गाल से रवाना किया गया । इसी समय के निकट हैदर 
daliai विश्वासघात के बीज बोने का ARG ने एक खासा 
कक छात्र रचा । हैदर की सेना में अनेक यूरोपियन कई ऊच पर्दा 
ala] Cg थे । कई कम्पनियों फ्रान्सासी सिपाहियों की भी उसकी 
हिमे शामिल थीं। अङ्गेजों ने इसाई पादरियां के जरिए हैदर 
| अ|३ न तमाम यूरोपियन सुलाज्जिमा को फोड़ने का कोशिश को । 
होता है कि इस पड़यन्त्र की कुछ भनक हैदर के कानों तक 
परू | एंव गई। उसने अपने तमाम यूरोपियन सुलाजिमा को जमा 
प्रति भए उनकी ee दिलवा दीं, और उनसे यह कह दिया कि तुम 
॥ए | यदि चाहो तो नौकरी छोड़ कर जा सकते हो । किन्तु उन स 
बशल और सलीब हाथ में लेकर! हैदर की वकादारी की कलन 
| | वे सब फिर से नौकर रख लिए गए। FAS FES 
an / फिर इन लोगों के पास पहुँचे तो अधिकांश यूरोपियन सिपाहिर्यो 
% एतराज़ किया कि हम ‘Esta और AAA हाथ मे 
की वफ़ादारी की क्सम खा चुके el इस पर शरे 


CC-0. Gurukul Kangri a Haridwar Y i 


FE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
5३३० भारत में ग्रङ्गरेजी राज्य 


ते यूरोपियन ईसाई पादरियों के दस्तस्त से एक य 
लिखवा कर उसकी प्रतियाँ हैदर के यूरोपियन नौकरों हे a 
'ज्िंसमें लिखा था कि--“जो क़ससें इञजील और way 5 

भी मुसलमानों के सामने खाइ जावें, इसाई उनके पालन mals 

के लिए बाध्य नहीं हैं I” एक फ्रान्सीसी लेखक, जो इ aR 

हैदर की सेना में मौजूद था, लिखता है कि इस yaa ala 

सफल करने के लिए अङ्गरेजों ने गुप्त हत्या ओर जालसाजी aa ti 

काम लिया। AGT जासूंसों के पास हैदर के फ्रान्सीसी सिपि 
`को फोड़ने के लिए इस समय पुदूदुचरी के फ्रान्सीसी गरन 

एक जाली ख़त भी मौजूद था । तथापि हैदर के यूरोपियन मुता 

में से, जिनमें अधिकांश फ्रान्सीसी थे, बहुत कम ने हैदर के सा| 
'विश्वासघात किया । जिन यूरोपियन पादरियों ने पूवोक्त ome इ 
'पत्र पर दस्तखत किए उनमें से अनेक हेदर की प्रजा थे और हैदर ऋ 

उनके साथ अनेक रिआयतें कर रखी थीं | 

इस समय TH अर्थात्‌ सन्‌ १७६८ के ५ से पहते एह 
हैदर ने अपना वह तमाम इलाक़ा, जो थोड़े दिनों के लिए ब्रह 
'के हाथों में चला गया था, फिर से विजय कर लिया। 
किन्तु जिस समय हैदर अपनी तमाम सेना सहित मैसूर ए 

की पूर्वीय सरहद पर था, अङ्गरेजों ने एक नई सेना पीछे की *' 
"से हैदरअली के पश्चिमी इलाक़े मङ्गलोर पर हमला करण aiga 
~a भेज दी। इस सेना ने हैदरअली की अनुपस्थिति में ए 
"आसानी से मंङ्गलोर पर क़ब्ज़ा-कर लिया। | AFA Rg 


7 
A 
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vate एक सौ एक तोपें मद्रास के fea से छोड़ी गई । 
ब्र दो ओर से अङ्गरेजां का मुक़ावला करना पड़ा । 
$ ्रोर जनरल स्मिथ ऑर करनल वुड की सेनाएँ ओर 
सेना । 
mgA ओर 7 को ee. 
m aga के पतन' को ख बर पाते ही हैदर ने अपने वेटे टीपू 
ASAT की ओर AM टीपू के पीछे 
We at सेना की = रवाना 
सहित मङ्गलोर 
ay (र खयं थोड़ी सीं सना भ pe 
qiil रोष सेना उसने अपने सम्बन्धी मखद्मके अ 
alaa à मुकाबले के लिए पूर्वीय सरहद पर Ble दीं | 
al जनरल स्मिथ और करनल वुड ने दैदर को अडुपस्विति स पूरा 
al am उठाया । जनरल स्मिथ ने एक छोटा सा क्रिला इस समय एक 
क| ही सुन्दर चाल द्वारा मखदूम के आदमियां स ल॑ लिया । स्मिथ ने 
= 
ani! ah एक हरकारे को सखदूम के हरकारा का AT पोशाक पहनाई | 
: Waza का एक जाली पत्र क़िलेदार के पास भेजा; 
ki हारे हमला 
। | Rak लिखा था कि--“अज्ञरेज़ी सेना तुर ररे क्रिल a 
| a 
र| अले बाली है, इसलिए तुम्हारी मदद के लिए पाँच से aS 
\ 
TAMA को भेजे जावेंगे, क्रिले का फाटक खुली OR n 
र्दी 
(र| अ कर गई और उसी दिन शाम को कम्पी केव S 
i Ruai TT कर लिया | yaza को 
हिया ने जाकर क्रिले पर क़ब्ज़ा हा अन 
TGR मालूम हुई तो उसने बदला लेने का इरादा कह 
i) agit वाद्या प 
अनर ही उसने अपने कुछ AAR का ते 
RR सवारों में से एक ने; जो इत्तफाक़् ® 
के सामने भेजा । इन सवार zam 


| 
| 


|| 
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३३२ भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


अङ्गरेजी सेना का भागा हुआ एक अङ्गरेज सिपाही था, भे 
कर fra के अङ्गरेज अफ़सर से चिल्लाकर कह्दा--हैहर के | 
हम लोगों का पीछा कर रही है । मेरी सेना के कमाण्डर की 
है कि आप फाटक खोल दीजे; ताकि हम सब लोग sine 
जावें।” इस चाल द्वारा मखदूम की सेना ने फिर से उस pa 
ऊपर HEAT कर लिया | 
स्मिथ और बुड दोनों की सेनाएँ मिलकर अगर हैदर की श्र 
पश्टिथति में agent विजय करने के इरादे से आगे बढ़ों। बात 
में राजधानी श्रीरज्जपट्टन के बाद ya में बङ्गलोर और nil 
मङ्गलोर मैसूर राज्य के प्रधान नगर थे | 
उधर मङ्गलोर की प्रजा ने टीपू का बड़े उल्लास केसा 
स्वागत feat | बम्बई की अङ्रेजी सेना और टीपू की सेना में ए 
भीषण संग्राम हुआ । संग्राम में टीपू ने पूर्ण विजय प्राप 
अङ्गरेज सेनायति, ४६ अङ्गरेज अक़सरों, ६८० : fanki 
और ६,००० से ऊपर कम्पनी के हिन्दोस्तानी सिपादियों को aga] रे 
इस संग्राम में he कर लिया ; और उनके तमाम अख aT 
सामान जब्त कर लिया। मङ्गलोर का यह संग्राम' वास्तव 
-अङ्गरेजञों और हैदर के लिए एक निर्णायक संग्राम था । केवले 
दिन अङ्गरेजी सेना के कजे में रहने के बाद मङ्गलोर का रि 
और नगर टीपू के हाथों में आ गया । नौजवान बेटे.की इस रा 
दार विजय के एक दिन बाद हैदर अपनी सेना सहित ग 
पहुँचा। लिखा है कि ख़बर सुनते ही सुलतान हैदर ने १६ 
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“ब्राह्मण ईसाई” ३३३ 
~ ~ N wr ss v 

gaa लिया और मारे खशी के उसकी आँखों में आँसू 
i 

श्वाए। SR NRE FE =. ~ जन 

तोर मे पु्ेगाली इसाइयों के तीन गिरजे थे । ये यूरोपियन 

इस समय की प्रथा के अनुसार अपने आपको “ब्राह्मण 
ia 


aa alae थे, Se 
afar सा समस्त आचार विचार रखते थे। इस चाल द्र 
हूँ हिंदू जनता को ईसाई बनाने में सुगमता होती थी । ये लोग 
| प्रजा थे । हैदर ने इनके साथ अनेक Raai कर रबी 
lant AGIA के मङ्गलोर पर हमला करते समय इन तीना , 
| के यूरोपियन पादरियों ने हैदर के विरुद्ध उसके शत्रुओं 
में ए|मदददी | हैदर को जब इसका पता लगा तो उसने उनका माल 
ai lara cea कर लिया और उन्हें केवल उस समय तक के लिए 
अर दिया, जब तक कि हैदर और ag में सुलह न दी 
dia] अवे । | 
a] पङ्गोर की विजय के बाद हैदर ने वहाँ की रक्षा की AA 
तव | भोवित प्रबन्ध कर दिया, और स्वयं टीपू तथा सेना सहित ag 
| रदी रक्षा के लिए पीछे लौटा । इस बार हैदर ने अपनी सेना 
कि न हिस्से किए और तीन रास्तों से आगे बढ़ा। जनरल स्मिथ 
श Pe agai विजय करने का इरादा एक चिक रवम 
| बस हुआ। हैदर की सेना के लौटते.ह्दी जनरल ह्मिथ और 


१ | भ बुड की सेना को बुरी तरह हैदर की सेना के gs 
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३३४ भारत में अङ्करेज्ञी राज्य 


भागना पड़ा | अपने तमाम इलाके से अङ्गरेजी सेना को HN 
बार बाहर निकाल देने के बाद हैदर के तीनों सैन्यदल तब ai ; 

- तथा नवाब करनाटक के इलाकों 3 T चले गए । है i 
सेना के मुकाबले में कम्पनी की सेना के कहीं पर भी पैर न जञा 
सके। नवाब मोहम्मद्ली बेहद डर गया । बढ़ते बढ़ते है 
की सेना मद्रास के निकट पहुँचने लगी। मद्रास का अङ्गरेज गरा 
र उसकी कौन्सिल के मेम्बर घबरा गए | il 
मद्रास की कौन्सिल ने अब कप्तान AG को हैदर के पास युक्त 

के लिए भेजा । हैदर को मौक़ा मिला कि जो व्यवहार चनद al, 
पहले अङ्गरेजों ने हैदर के दूत के साथ किया था वही अब है| 
अङ्गरेज दूत के साथ करे | हैदर ने कप्तान त्रूक को उत्तर दिया- |; 
“मैं मद्रास के फाटक पर आ रहा हूँ और गवरनर और उसकी शसि r 


को जो कुछ कहना होगा वहीं आकर सुनूँगा ।” * a 


कप्तान ब्रूक निराश होकर मद्रास लौट आया | हैदर ने gart 
तमाम भारी सामान और माल असबाब मैसूर भेज RN | | 
खुद सेना सहित मद्रास की ओर बढ़ा | हैदर की समसत सैन 
यात्राएँ अत्यन्त आश्चर्यजनक होती थीं । विशाल सेनाओं सह| 
ga से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व सैकड़ों मील की यातरए Ae 
दिनों के अन्दर तय करना और फिर बिना विश्राम लिए विश 
अङ्गरेजी सेना पर जा टूटना उसके लिए म साधारण Mf 
aft | इस बार साढ़े तीन दिनके अन्दर उसने १३० मील की श 
तय किया और एक दिन अचानक मद्रास के A AT i 
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मद्रास के फाटक पर ३३२ 


fi दिखाई oN l ag Ta से कप mi हैदर कीः 
zal मद्रास के prams = ao की पहाड़ी थी। :यह 
ती कै यान थीं e: ae ae Py का चुका था। 
ayia अब वदी शीत्रता के साथ इस पहाड़ी की. रचा का 
dlg fen और वहाँ पर अपनी सेना श की, att हैदर 
रसी से मद्रास तक न पहुँचन NA | किन्तु अङ्गरेजी सेना 
padan जमने भी न पाई थी कि हैदर अपनी: 
सुपात Gat सहित दूर का चक्कर देकर मद्रास fea के दूसरी श्रोर 
lines पर आ पहुँचा । अङ्गरेजी सेना क्रिले के दूसरी ओर 
हमसे दो तीन मील के फासले पर थी । ङ्गरेजों के भय की. 
a-lam कोई सीमा न थी । हैदर यदि चाहता तो उसी क्षण 
कोष A ब्रासानी से मद्रास पर कव्जा कर सकता था और कम से 

गर इ्तिणी भारत से अङ्गरेजों के रहे सहे प्रभाव का खात्मा कर 
मा था | किन्तु उसने कप्तान ब्रूक के साथ AST कर faar 
a | हि मद्रास के फाटक पर आकर में सुलह की बातचीत छुन 
Aala मर्यादा के अनुसार उसने अपने वचन का पालन 
Helin उसने मद्रास के अङ्गरेज गवरनर को अपने पहुंचने को 
i FA गवरनर ने तुरन्त gÀ और बौशियर नामक दो AAT 
बिरे को सुलतान हैद्रअली से सुलह करने के लिए cul 
i RN अङ्गरेजो में डूपे आयन्दा के लिए मद्रास का RRS 
हो चुका था, और बौशियर उस समय के गवरनर का 


ig 
। | भाई था। 
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३३६ भारत में अङ्गरेजी राज्य 


हैदर ने बड़े आदर के साथ अङ्गरेज दूतों का सा i 
आर उनकी प्रार्थना के अनुसार सेश्ट टॉमस की पहाड़ी प k! à 
खेमा लगवाया । सुलह की शर्तें लिखी जाने लगीं है i di 
उस समय की स्थिति को वर्णन करते हुए अङ्गरेज' इतिहास 
करनल मालेसन लिखता है-- A 

“qaa में हैदर उस समय सारी स्थिति पर हावी amy 
देशी नगर और श्रज्ञोज्ञों के मशान सब उसकी दया पर थे gad क्रो A 
से सब के ऊपर इतना WE छा गया था कि मद्रास का fear भी इस 
हाथों में थ्रा जाता उसडी fale इस समय ऐसी थी कि वह जो || 
चाहता, BRAS मब्ज़र करा सकता था और वासव में उसने ऐप 
किया at af 

पहली सन्धि in 

१५ अप्रेल सन्‌ १७६९ को Eod सुलतान हैदरअली at 
अरकाट के नवाब मोहम्मद्अली के दरमियान दो अला का 
सन्धि-पत्र लिखे गए और प्रत्येक सन्धि-पत्र पर तीनों के कहा. 
हुए। 

अब तक की सन्धियाँ ईस्ट इणिडया कम्पनी और भाण 


* “ Hyder, in fact, was master of the situation. The nal) 
town and the private houses of Madras were at his mero h 
the panic which his arrival had caused, the a itself might "y 
fallen. He was in a position to dictate his own a 
virtually, he did dictate them."—The Decisive Battles o 
By Colonel Malleson, p. 230. 


rdi 
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= ओर श््करेजञं में सन्धि ३३७ 


रव हुआ करती थीं । हैदरञ्रली ने. कम्पनी के किसी 
„मो ाजनैतिक अस्तिव को स्वीकार करने से इनकार किया। 
ai पहला सन्धिपत्र इङ्गलिस्तान'के बादशाह के ata से, 
j i a हैदर ने चाहा उस प्रकार लिखा गया। इस सन्धि में 
है दहु कि इङ्गलिस्तान के बादशाह तीसरे जॉज और सीरा 
ager दैदरअ ली खाँ तथा इन दोनों की प्रजा के बीच 
ज न और मित्रता क्रायम रहेगी, इत्यादि | हैदरअली का 
gam युद्ध के शुरू में अङ्गरेजों ने ले लिया. था और जिसे 
ÀT : फिर से विजय कर चुका था, वह सब हैदरअलो के 
न| रा और अङ्गरेजों का जो कुछ इलाक़ा हाल में हेदरअली ने 
झिया था. वह उसने अङ्गरेजों को लौटा दिया । केवल कारूड़ 
प्रात, जो अङ्गरेजों के दोस्त आरकाट के नवाब मोहम्मदअली 
ज्ञेय में शामिल था, अङ्गरेजों ने उससे लेकर सदा के लिए 
अती को नज़र कर दिया । युद्ध के खर्च और जुस्माने के तौर 
बहुत बड़ी रक्कम अङ्गरेजों ने दैदरअली की भेंट की। और 
ऐप हुआ कि भविष्य में यदि कोई तीसरा हैदरअली पर हमला 
[ख पे अङ्गरेज हैदरअली की मदद करेंगे, और ale कोई 
पर हमला करेगा तो हैदसअली उनकी मदद करेगा। 


nalit 


; | रे सन्धि-पत्र में, जो हैद्रअली और मोहम्मदअली के दरः 


| hat 


i वी, यह तय हुआ कि मोहम्मदअली अरकाट की नवाब 


९ किन्तु आयन्दा से अरकाट का नवांब मैसूर का सामन्त 
गवे, छै लाख रुपए सालाना बतौर खिराज मैसूर दरबार 


RR 
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३३८ भारत में अरङ्गरेज़ी राज्य 


को अदा किया करे, और पहले साल का खिराज पेशगी सी स 
आदा किया जावे । | 
दोनों सन्धियों के पालन की जिम्मेदारी agd भर 
ऊपर ली और इन सब बातों के अतिरिक्त हैदरअली के एड am 
के बदले में, जो उन्होंने युद्ध के शुरू में धोखे से बम्बई में ते fy F 
था, ART ने एक नया युद्ध का जहाज पचास AN हि i 
को भेंट करने का वादा किया । rN 
'इस युद्ध ने. सावित कर दिया कि हैदर की वीरता, उपा 
कौशल.और उसकी उदारता तीनों ही ऊँचे दर्जे की थीं, और अहो 
किसी तरह भी उसके मुक्राबले में न ठहर सकते थे । 
दक्षिणी भारत में अङ्गरेजों की अब काफ़ी दुदंशा हो चुमे | 
एक फ्रान्सीसी इतिहास-लेखक्र लिखता है कि इस विजय के त्रम 
पर हैदर ने अङ्गरेजों से कहकर मद्रास के सेणट जॉन क्से केह. 4 
फाटक पर एक चित्र बनवाया, जिसमें हैदर एक शामियाते के 
तोपों के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, पीछे की ओर सेण्ट | 
क्रिला है जिसकी सील पर गवरनर और उसकी कौत | 


0 
५ 


ck 


जमीन पर दोज़ानू बैठे हैं। ga के नाक की जगद ही 
सूंड बनी हुई है, हैदर उसको सूँड को a हुए है att a a 
अशरफ़ियं हैदर के सामने खनाखत ज़मीन पर ग |'े 
दूसरी ओर पराजित अङ्गरेज सेनापति जनरल FF हि| 
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हलि हुए अपने हाथ से अपनी तलवार के दो टुकड़े कर 
qi! | 

m| gafa का यहाँ तक असर हुआ कि इङ्गलिस्तान में उसकी 
WH qc चते हो ईस्ट इण्डिया कम्पनां क हिस्सा को दर एकदम 
हि इ ४० फ़ी सदी रह्‌ गई | युद्ध के दिनों में ही जैसे जैसे हैदर 


i i gag कर ली जावे | किन्तु अब सुलह हो जाने पर उन्हीं 
FRU ने मद्रास के गवरनर को लिखा कि जिस तरीक़े से 
[mafa की है उससे-- 

k ‘maa हिन्दोस्तान के रहने aiat के लिए यह समझने की बुनियाद 
f A है रि वे जब जी चाहे बेखटके कम्पनी की हतक कर सकते हैं।” 


5A 


दोनों सन्धि-पत्रों पर कम्पनी की मोंहरें लग चुकी थीं | तथापि 
| Rana ही अङ्गरेजों ने सन्धि को तोड़ने के मौक़े ढूंढने TE 


DSA का सन्धि तोड़ना 
हि दिनों बाद मराठों ने चौथी बार मैसूर पर हमला किया | 
E Vata की शर्तों के अनुसार अङ्गरेजों से मदद TRT एन 
Raga कौन्सिल ने age देने से इनकार कर दिया । 
UR हेदर ने कुछ धन और अपना कुछ इलाका मराठा 
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को देंकर उनसे पीछा छुड़ाया। किन्तु NS को agg 
पता चल गया | | 
it gah बाद हैदर ने कुर के राज्य को, जो पहले मैसूर कार 
गुजार रह चुका था और अव विद्रोही हो गया था, युद ay 
से अपने अधीन. किया । ड oan 
हैदर को अपना जो कुछ इलाक़ा मराठों को देना पड़ गग ar 
वह उसकी नजरों में खटक रहा i । ae पूना दरबार की अ, 
की पूरी खबर रखता AT | जब उसे पेशवा नारायणराव की छत 
और राघोबा और अङ्गरेजों की साजिशों की खबर मिली तो आ r 
इस इलाक़े को मराठों से वापस लेने के लिए अपने बेटे dy al, 
gi सेना afta भेजा । टीपू ने बह सारा इलाक़ा फिर मराठो से fial 
Mh कर लिया | इसके बाद सन्‌ १७७८ में छै बघे के लिए मराहों | ५ 
| | हैदर में सन्धि हो गई | Wi 
If ` अङ्गरेजों और हैदर के दरमियान जो सन्धि हुई थी ey, 
| i saga हैदर पर मराठों के हमले के समय Ag कर ही j i 
i थे। दूसरी सन्धि मोहम्मदअली और हैदर के दरमियान Mig 
उसके पालन की जिम्मेदारी भी अङ्गरेजों ने अपने ऊपर ली ६ 
किन्तु मोहम्मदअली का अङ्गरेजों के पञजे से निकल कर मूर 
सामन्त हो जाना अङ्गरेजों के लिए अत्यन्त अहितकर था | alt 
afer के बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा F के वजा 
Be को हैदरअली के खिलाफ़ भड़काए Gal "fia 
| की अन्य सामन्त रियासतों को भी उन्होंने अब दै 


EB it 
fi è 
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ha ~ ~ A 
a शुरू किया । इनमें एक छोटी सी रियासत 


मे | WSF ok ne ६ R 
। अङ्गरेजों ने वहाँ के राजा को भड़काकर उससे 


ppa W 
व| विरुद्ध विद्रोह करवा दिया । दर न चित्तलद्रुग पर हमला 
भित्रा को फिर से अपने अधीन कर लिया। इस लड़ाई i 

[aga amet की बेवफ़ाई का पूरा परिचय पाकर यह खुले 
नकर दिया कि में अज्ञरेजी इलाके पर हमला ल वाला हूँ | 
र एक बार दक्षिण के अन्दर मुगल दरवार के मुख्य नायब 
lag से मदद की प्रार्थना की। निज्ञाम ने फिर मदद का 
| प्रया । और फिर दूसरी बार ऐन मौके पर हैदर के साथ 
Nila | 
fal हैदर और नाना फडनवीस में सन्ति 
| ag वह समय आया जब क्रि नाना फडनवीस A, ART की 

WAC उनसे देश की हानि को अच्छी तरह समम कर सन. 
Wot अपना एक दूत गणेशराब हैदर के पास मेल करने के 
| 3 ॥ भेजा । हैदर को भी अङ्गरेजों के चरित्र का काफी aga 
j 4 AY था। हैदर तथा नाना फ़ड़नवीस दोनों में विशेष सन्धि हो 
4 Risa की उस रकम को, जो मैसूर दरबार से a 
a TA थो और जिस पर मराठा aa हैदर में अ 

j= माडे हो चुके थे, आयन्द्रा के लिए नाना ने बहुत कम केर 
i 4 र al st इलाका पहले मराठों ने a लिया nel s 
iila 4 मराठा Š विजय किया था उसे पेशवा RA i 

शाका स्वीकार कर लिया, और हैदर ने मराठों से वाई 
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३३२ 


किया कि अङ्गरेजों को हिन्दोस्तान से बाहर निकालने में y l 
लोगों की प्री मदद करूगा | 


ie अङ्गरेजों को जब इस सन्धि का पता चला और मालूम छ 
कि हैदर अङ्गरेजी इलाक्के पर फिर से हमला करने को तैयारी 
रहा है तो उन्होंने मद्रास से एक दूसरे के बाद दो दूत देगा 
सन्धि करने के लिए हैदर के दरबार में भेजे | किन्तु हैदर aah 
को पूरी तरह समझ चुका था । उसने स्वीकार न किया ङो | 
दूत ग्रे को उसने अङ्गरेजों की दगाबाजी पर लानत मलाई 
और अपने यहाँ उसके साथ वह सत्धूक किया जो एक राजू 
साथ नहीं, बल्कि किसी जासूस के साथ किया जाता है। 


दूसरी बार HALA और हेदरअली में युद्ध 
नवाब मोहम्मद्अली AGUS के खास मददगारो में सेध 
| | अङ्गरेजों के बहकानें से मोहम्मदअली ने दैदरअती के | 
l | सन्धि के पालन करने से इनकार कर दिया | अज्रेजों ही ै हँ 
| लेप के कारण करनाटक की प्रजा अत्यन्त 'दुखित और शर 
थी । हैदरअली अपनी सेना सहित जुलाई सन्‌ १७८० में ९ 
,पहले करनाटक की ओर बढ़ा | करनाटक के क्रिलों की रखा % i 
जगह जगह कम्पनी की Gare नियुक्त थीं | यह | gare 
Tell के अधीन थीं । हैदरअली ने पहले की ME अपनी से 
कई हिस्से किए ; और एक हिस्सा अपने अधीन, दूर 
बेटे टीपू के, तीसरा टीपू के छोटे भाई करीम साहब के T 
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gÈ अन्य योग्य हिन्दू तथा मुसलमान-सेनापतियों के 
f qara के विविध क्रिलों को विजय करते के लिए विविध 
pr में खाना कर दिए । करनाटक को दुखित प्रजा ने ब 
वाथ हर जगह हैदर का स्वागत किया । करनल कॉसबी 
kaa मोहम्मदअली की सेनाओं से जगह जगह हैदर की ' 
हों हुई, जिनमें अङ्गरेजां को हार पर हार खानी पढ़ी। नवाब 
zaai और उसके अङ्गरेज साथी हैदर की बढ़ती हुई बाढ़ 
hads सके । क्रिले पर क्रिला और इलाके पर इलाक़ा हैदर के 
aid आता चला गया । इनमें एक मुख्य aqa करने योग्य 
द बदर का क्रिला था जिसे अब पोर्टो नोवों कहते हैं | महमूद 
बर उन दिनों भारत की विदेशी तिजारत का एक SAGE 
al दूर दूर के व्यापारी वहाँ पर जमा होते थे और करोड़ों 
एए का' माल महमूद बन्दर को मणिडयों में भरा रहता AT! 
रजी सेना महमूद बन्दर की रक्षा के लिए मौजूद थी | करीम 
न ने सेना सहित महमूद बन्दर पर हमला करके उसे अङ्गरेजी 
मसे विजय किया, क्रिले तथा नगर परं क़ब्जा कर लिया, ओर 
RÀ करोड़ों का माल लाकर अपने बाप के सामने पेश fen | 
सौ तरह की अनेक विजय टीपू तथा अन्य सेतापतियों ने की | 
शतक कि स्वयं हैद्रअली की सेना बढ़ते बढ़ते करनारे की 
i अरकाट के निकट जा पहुँची, और नवाब हाह्ह 
"माग कर मद्रास में शरण लेनी पड़ी | 
१° गस्त सन्‌ १७८० को हैदर के कुछ सवार वर्त 


बढ़ते 
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मद्रासं के निकट फिर सेण्ट टॉमस की पहाड़ी पर T 
यद्यपि हैदर की मुख्य. सेनां अभी तक करनाटक .की राजधानी a 
आसपास थी, तथापि मद्रास फिर खतरे में था। दो हि a 
सेनाएँ हैदर को परास्त.करने के लिए तैयार की गई | si wal a 


बेली के अधीन TIES राजधानी अरकाट की ओर gg, 
इनके अतिरिक्त तीन नई सेनाएँ WET, पुद्डुचरी और hy: 
पहली तैयार की गई | ! a 
हैदर ने सबसे पहले टीपू को करनल 'ेली के सुकाबते के | 
गुण्टूर की ओर रवाना किया । माग में १० सितम्बर सन्‌ Wiles 
को पूरिमपाक नामक स्थान पर टीपू और करनल बेली की पेन | 
में संग्राम हुआ । जनरल मनरो ने अपना एक दस्ता Fla a, 
सहायता के लिए भेजा | उधर हैदर भी रातोंरात चलकर Ayala 
सहायता के लिए आ पहुँचा । मैदान खूब गरम हुआ वन 
सेना ने सामने ओर पीछे दोनों ओर से अङ्गरेज्ी सेना पर झा | 
करके और उनके बीच में घुसकर अङ्गरेजी सेना का संहार Try 
किया | यहाँ तक कि अङ्गरेजी सेना का तोपखाना बेकार ही गि 
अन्त में उनके तोपखाने में आग लग गई और ag त 
बुरी तरह हार खानी पड़ी | लिखा है कि इस लड़ाई में क पे 
सहस्रा भारतीय सिपाहियों के अतिरिक्त सात d ag [कि 
गए और दो हज़ार को, जिनमें स्वयं करनल बेली और सर बकरे 
बेयड जैसे अफ़सर शामिल थे, हैदर ने गिरफ्तार क हि ea 


E 
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| 3 तिएपूरिमपाक की पसजय sa sige शौर 
हे दर थी । हैदर ने अपनी राजधानी श्रीरङ्गपट्टन में दरिया- 
बनाकर की दीवार पर इस लड़ाई का एक विशाल 
| वित्र लिचवाया जो अभी तक मौजूद है। 
क| aad मनरों इस समय अपनी सेना सहित ast नामक 
Wilga में ठहरा हुआ था । विजयी हैदर ने गुण्टूर की अङ्गरेजी 
से ख़म करके TST की ओर रुख किया । हैदर अभी 
agg मील दूर ही था कि करनल बेली की पराजय का 
fila ga और हैदर के सवारों को अपनी ओर बढ़ते हुए देख 
(बर मनरो का साहस टूट गया । उसे हैदर के मुक्राबले की 
Wiad न हों सकी । उसने अपनी ATG ओर तमाम भारी सामान 
|, के एक बड़े भारी तालाब में फेंक दिया, ओर स्त्रयं अपनी 
कना सहित पीछे हटकर मद्रास में आश्रय लिया । दैदर ने पहल 
कं 3 में पड़ाव किया, आसपास के कुछ क्रिलों को फ़तह किया 
ह| फिर उस तमाम इलाक़े के शासन और रक्षा का उचित 
पय कर पीछे लौटकर राजधानी अरकाट का मोहासरा TE 
va Rar | 


बाई स मोहा- 


पैन महीने तक अरकाट का मोहासरा जारी रहा । ई 


(म दनां ओर काफ़ी जानें गई | हैदर का दामाद सय्यद 
4 haat खाँ भी अरकाट ही के मैदान में काम आया। अन्त 


\रअली की सेना ने अरकाट के क्रिले ओर नगर दोना पर 
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विजय के सवेरे हैदरअली ने अरकाट के बाज़ारों steam 
| में यह एलान करवा दिया कि नगर-निवासियों के जान माह i ff 
|| कोई किसी तरह का हमला न करे, कोई किसी गरीब à i me 
| तरह का कष्ट न दे और मैसूर की सेना का कोई सिपाही ay al 
के धन को हाथ लगावे और न किसी स्त्री की ओर ay ay r 
देखे ।# अरकाट के बचे हुए अङ्गरेजों को उसने अपनी गाह; 4 
साथ हिफ़ाज़त से मद्रास भिजवा दिया । अपने एक आदमी Raa 
साविक़ को शहर और उसके आसपास के ATH का सूक 
नियुक्त कर दिया। शहर के अधिकांश कर्मचारियों को 
अपने ओहदों पर बहाल रक्खा ओर क़िले की मरम्मत ह 
रक्षा और नगर के शासन का उचित प्रबन्ध कर दिया। 
|! हैदर की विज्ञयों की एक विशेषता यह थी कि बह. जिन इता 
को फ़तह करता था वहाँ के fani की मरम्मत, हिफ़ाजत | 
शासन का प्रबन्ध करके आगे बढ़ता था | हैदर हर जगह इस | a 
i का विशेष प्रबन्ध रखता था कि उसके सिपाही प्रजा के गया 
f | किसी तरह का अत्याचार न करें, और बहुधा विजय |. 


N 


| गरीबों, साधुओं और धार्मिक संस्थाओं में धन वितरण किया # 
था । यही व्यवहार हैदर के अन्य सेनापतियों का होता था! fa 
जिन असंख्य स्थानों और क़्िलों को, अरकाट की fr 
पहले और उसके बाद, हैदर की सेना ने अङ्गरेजी d ami 
के बाद विजय किया उन सब का वर्णन इस ARE ay 


i 
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बङ्गाल से नई सेना ३४७ 


a2) दैदर के सेनापति मीर मुइउद्दीन ने दस दिन के 
|; बाद चितोर के क्रिले को फ़तह किया और फिर 
| कि रीरि के fea को जीत कर नवाब मांहम्मदअली कं भाइ 
वहाब खाँ को कद किया | टीप ने एक महीने के अन्दर मही 
| दाह, कैलाशगढ़, सातगढ़ इत्यादि अनेक मज़बूत क्रिल फ़तह 
||; प्रायः हर जगह अपने वाप क समान fret की पराजित 
ही ॥ आते हथियार रखवा कर उन्हें आजाद छोड़ देता था और प्रजा 
पा: बन माल और उनकी ख्ियों के सतीत्व की रच्षा का पूरा 
नन कर देता था ।# आम्वूरगढ़ का feat टीपू ने वहाँ के 
। | किलेदार और उसकी सेना से १५ दिन के मोहासरे के वाद 
tan किया | इसी प्रकार हैदर के दूसरे सेनापतियों ने अन्य अनक 
री igi और इलाक़ों को विजय किया | 
गरनर-जनरल वारन हेस्टिंग्स करनल बेली की सेना क सवः 
5/९ जरल मनरो की भगदड़ तथा हैदर की अपूव विजयां क 
षार सुनकर घबरा गया। बङ्काल में उस समय भयङ्क gla 
d ot था। लिखा है कि greta उस समय तक अथात्‌ 
ली राज्य के शुरू के बीस वर्ष के अन्दर वज्ञाल की नान 
अ T लाख से ६० लाख रह गई थी तापं ाएन 
हिम ने | समाचारों को सुनकर दष्काल-पीड़ित ARIA क 
AR से १५ लाख रुपए नकद ओर सर अयर कूट के य 


a 


bid p. 409 io 
History of Hyder. By M. M. D. L Jo D 


a 
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see भारत : में ag राज्य 


| “एक : बहुत बड़ी सेना मय तोपखाने के बङ्गाल से म्र 
n रवाना की | यह सेना ५ नवम्बर सन्‌ १७८१ को 
|! | मद्रास में नवाब मोहम्मद्अली ने सर आयर कूट का । 
I + र 
i तबाही का रोना ' रोया | मोहम्मदअली के पास ah a, ष 
मौजूद था, नई सेना के खच के लिए कूट ने दो लाख पैग x 
लगभग सात लाख रुपए सोहम्मदञअली से ओर l 
तीन.महीने तक सर आयर कूट मद्रास में रहकर dase! 
, लड़ने की केवल तैयारी करता रहा । उसके बाद बह आ 
“विशाल सेना सहित हैदरअली के मुकाबले के लिए ar} 
अली उस समय मद्रास के नीचे के बन्दरगाहों और fas 
'फ़तह कर रहा था | दो बार जनरल कूट अपनी विशात् पे 
सहित हैद्रञ्जली के मुकाबले के लिए बढ़ा । दोनों बार १३ ३ 
जगह कूट तथा हैदरअली की सेनाओं में संग्राम हुए ; कितु 
A जनरल कूट को बेहद नुक्सान उठाकर लौट श्र 
पड़ा। इस बीच और अधिक सेना बङ्गाल छे कूट की म 
_ लिए भेजी गई | अन्त में तीसरी बार जनरल कूट हैदरअलँ 
सुकाले के लिए बढ़ा । इस बार आरनी के प्रसिद्ध संग्राम म 
$ और लाचार होकर सितम्बर सन्‌ १५८२ में सर AME 
को अपनी जान बचाकर ASA लौट जाना पड़ा। इस तमा# af 
में हैदरअली की सेना क़िलों पर क्रिले और इलाकों TE 
विजय करती बढ़ी चलीं आ रही थी, और कहीं पर भी र 


`~ 


'सेना हैदरअली की उमड्ती हुई बाढ़ को न रोक सकी | 
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दो ARIA घटनाएँ ३९३ 


`~ Se 


परम संग्रमों में दो छोटो सी, किन्तु मनोर'जक घटनाएँ 
„ते योग्य हैं । me 
4 घटना तरकाटपछी को A तरकाट्पस्ली एक छोटा साः 
hog, जिस पर हैदरअली की सेना ने कव्जा कर लिया था | 
| से अङ्गरेजों ने अपनी सेना का एक दस्ता इस कविले 
इन करने के लिए भेजा। अकस्मात्‌. उसी दिन गात को 
है एक दूसरा अङ्गरेजी दृस्ता उसी feet पर कव्जा करने . 
खाना हुआ । ये दोनों अङ्गरेजी दस्ते दो ओर से करले की 
a चढ्ने लगे | दोनों को एक दूसरे का पता न था । क्रिला' 
॥॥ संरक्षण में था, किन्तु टीपू उस समय अपनी सेना सहित. 
ब्र दूर था । क्रिले के अन्दर बहुत थोड़े से erates 
||स आकस्मिक आक्रमण का पता लगते ही भीतर के लोग 


: चढ़ कर गोलियाँ चलाई | दूसरी ओर के अङ्गरेजी E 
Ram कि यह गोलियाँ क़िलेवाले चला रहे हैं। Seale 
मे आवाज़ के निशाने पर गोलियों की DAT शुरू. की | दस 


से उपर तक दोनों ओर से गोलाबारी होती रही। TATE 
दूसरी ओर के किसी 


ee | i __ 
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'हमले की खबर पाकर नायक ने क़्िले का फाटक बन्द कखन ह 
बड़े बड़े पत्थर अँधेरे में क्रिले की फ़सील पर रखबा दिए AH 
feat ते बहुत सा गोवर और पानी घोलकर बड़े बड़े व|" 


, का उचित उपयोग किया | अङ्गरेज सिपाहियों : fa an) 
“कर नीचे उतर आना GST | इतने में क्रिले को सरक्षक ea r 
“बाहर गई हुई थी, आवाज़ सुन कर Peat की ओर लपकी। aa 

'सेना के बचें हुए आदमियों को जान बचाकर भाग जाना # 


-से अङ्गरेजों को निकाल कर बाहर कर देगा। ताना कई 


भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


थे। अगले दिन सुबह को जब टीपू ने तरकारपसली पु 
घटना का हाल सुना तो उसे बड़ी हँसी आ 
9 
दूसरी घटना मनियारगुडी की है. । मनियारशुही के fa ala 
संरक्षक सेनां एक दिन रात को रसद आदिक जमा करन है Bi 


` आस पास के इलाके में गई हुई थी । अङ्गरेजी सेना ने मोम ga 


उसी रात को अचानक Fe पर हमला किया। केवल नायक क| 
सिपाही और कुछ feat feo में रह गई थीं । अङ्गरेजी सेन ३ 


खौलाना शुरू किया । जिस समय अङ्गरेजी सिपाही दीवार | ® 
चढ़ने लगे, Paar ने चिल्लाकर पत्थर नीचे की ओर हुक ||" 
ओर खौलता हुआ गोबर का पानी अङ्गरेजी सेना Fai! 
डालना शुरू किया। भीतर के बीस सिपाहियों ने भी अपनी वू 


{ 


T 


हंदरअली को मृत्यु 
एक बार साफ़ माळूम होता था कि हैदरअली दिए a 
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हेदरअली की रूत्यु an 
a यह सब सुसमाचार सुन रहा था और इन्हीं आशाओं 
qin पर सालबाई के सन्धि-पत्र पर WITT करने से 
par खा था । जिस समय masang, साँधिया और 
T adada जबरदस्त मराठा नरश au मण्डल तथा अपने i 
Ipla के साथ दिलात कर चुके थे, ओर निज़ामुलमुल्क 
paini चालो में फॅस चुका था, sa समय इन विदेशियों i 
न ira नाना फड्सवीस की समस्त आशाओं का आधार केवल | | 
pt स्मली था। यदि हैदरअली एक बार मद्रास प्रान्त से 
7 afta को निकाल सकता तो निस्सन्देह्‌ नाना फ़ड़नवीस मराठा . 
raat मजबूत करके उत्तर में अङ्गरेजों के साथ फिर से युद्ध. 
रं ह देता उत्तरी भारत में अङ्गरेज़ अपने अनेक दुश्मन पैदा 
"पे थे और इस प्रकार की स्थिति में नाना को सफलता प्राप्त. 
(की भी बहुत बड़ी सम्भावना थी | किन्तु प्रतीत होता है कि 
Taha के अनेक पापों के प्रायश्चित्त और सच्ची भारतीय 
रा के बिझास के लिए अभी इस देश का बिदेशी शासन के 
gf RR में से निकलना आवश्यक था | ठीक उस समय जंब कि 
सरली इलाक़ों पर इलाक़े और गढ़ों पर गढ़ विजय करता 
। |^ पढ़ा चला जा रहा था,: जब कि भारत के अन्दर स्वतन्त्रता तथा 
पता के इस gaa को एशिया तथा यूरोप की समस्त जागरूक 
पय ध्यान से देख रही थीं, जब कि हैदरअली का.नाम सुनकर 
a: अङ्गरेज चोक पड़ते थे और इङ्गलस्तात में कम्पनी के 
रीर astas गिर रही थी, अचानक छै दिसम्बर सन्‌ 


es SN 


रता 


ए 
tk 
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३४२ आरत में अङ्गरेजी राज्य 


१७८२ की रात को अर्काट के किले में हैदरअली की 
हैदरअली की मृत्यु ने नाना फ़ड़नवीस की अशाओं को 
दिया और लाचार होकर उसने सालबाई की सन्धि एर 
कर दिए। कम्पनी के लिए हेद्रअली की सृत्य वासते ह 
बहत बड़ी बरकत साबित हुई | 

आरनी की विजय के बाद दैदरअली की कमर में एक छ 


a q 


ही हैदरअली की मौत का पैगाम साबित हुआ। जब | $ 
को अपने रोग के असाध्य होने का पता लगा, उसने अपे का 
मन्त्रयां और मुख्य सरदारों को बुलाकर राज्य के कार्य के कि 
में अन्तिम आदेश दिए । एक सेना पाँच हज़ार सवारों कीं 
मद्रास की ओर रवाना की | अपनी विशाल सेना के प्रत्येक मि 
और मुलाजिम को एक एक महीने की तनखाह बतोर झा 
दिलवाई, और टीपू को, जो उस समयं एक : मैदान: 


बुलंबा भेजा | 
हेदरअली की आयु उस समय साठ वष से कुछ आर 


डर था कि हैदरअली की मृत्यु के समाचार से उसकी Ai 
„का उत्साह न टूट जावे | हैदरअली के दोनों मुख्य मत्री हि R 
` जिनके नाम पूर्णिया और कृष्णराव थे । इन दोनों वव 
ने हैद्रअली की मृत्युको बड़ी होशियारी के साथ उस सरम 
शत्र और अपनी सेना दोनों से छिपाए रखा जिस सम 
हैदरअली के बड़े बेटे maga टीपू. ने अरर मे 
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-g का अन्त 


दी जगह न ले ली । टीपू के आने पर सुलतान हैदरअली 
Wha dat की राजधानी ATEN भेजा गया, जहाँ पर बड़े 
के साथ उसे लाल ATT में दफन Pear गया, और टीपू ने 
में पक क्र के ऊपर एक सुन्दर और आलीशान समाधि वनवाई | 


युद्ध का अन्त 


{पू अपने बाप के समान वीर, किन्तु अभी नातजरुवेकार 
| ql age के अन्दर अपनी नई सत्ता को मज़बूत करने की ओर 
fat काफ़ी ध्यान देना पड़ा । फिर भी उसने पहले बड़ी सफलता 


नार्‌ १७८३ में अङ्गरेजों ने d नम्रता के साथ टीपू से सुलह ; 
: iima की। टीपू उनकी बातों में आगया। ११ माच सन्‌ 
Wa agan में टीपू सुलतान और अङ्गरेज् कम्पनी के बीच 
र | होगई। अङ्करेजों ने वादा किया कि हम फिर कभी मैसूर के 
i i Mi में दखल न देंगे, टीपू और उसके उत्तराधिकारियों के साथ 
लि मित्रता का व्यवहार रक्खेंगे, और उनके शत्रुओं के विरुद्ध सदा 
HA पहायता देने के लिए तैयार रहेंगे | इस वादे पर वीर, उदार, 
ह नातजरुवेकार टीपू ने अङ्गरेजों से जीता हुआ तमाम इलाका 
| R तोटा दिया । टीपू ने निस्सन्देह एशियाई मयादा के अनुसार 


% 


em “Deh; J : ep rp, 
Debility, dejection and despair. — Mill vol. iv, p: 2 


२३ 
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३२२ आरत में अङ्गरेज़ी राज्य 


अपनी शाहाना आन क्रायम रकी और अङ्गरेजो को झा: 
दिखाया, किन्तु जोशात हैदर और नाना चाहते थे वह q 
होसकी ।. a “i 
हेदरअली का चरित्र 

हैदरअली एक गरीव घर में पैदा हुआ था और एक mi 
सिपाही से बढ़ते बढ़ते केवल अपनी वीरता और योग्यता बह 
एक विशाल राज्य का स्वामी बन गया। हैदरअली gt 
हैदरअली शाह” कहलाता था । दिल्ली दरबार के सूबेदारों में | म 
गिनती थी। मैसूर का वह दैव? था । और हम ऊपर लिख से [पा 
हैं कि मैसूर राज्य के अन्दर 'दैव” का पद ठीक वैसा ही hla 
मराठा साम्राज्य के अन्दर पेशवा का। Sa’ की गही sah] ' 
अली के कुल में पैतृक हो गई थी | अपनी वीरता द्वारा उसमे गै|| T 
राज्य को बहुत अधिक बढ़ा लिया था। मरते समय, उसे my 
i 
विजय किया था, उसके शेष राज्य का क्षेत्रफल अस्सी a i 
वर्गमील था, जिसकी सालाना बचत शासन का तमाम ad | 
कर तीन करोड़ रुपए से ऊपर थी | उसकी कुल स्थायी aaa] T 
लाख चोबीस्‌ हज़ार थी, जिनमें १९,०००सवार, १०००० ate h 
के सिपाही, १,१५,००० पैदल ओर १,८०,००० इस तरह की y 
थी जो दूसरे सरदारों के अधीन हर समय तैयार रहती बै “i 
आवश्यकता पड़ने पर बुला ली जाती थी। उसके खजाने के उ 
और नकदी का-अन्दांज़ा'अस्सी करोड़ रुपए 'से ऊपर # ॥ 


my 
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हैदरअल्वी का चरित्र ५३१६ 


aii में ७०० हाथी, ६,०००ऊँट; ११,००० घोड़े, 
60० गाय ओर बैल, १,०० ००० भस, ओर ६० ००० भे 

i 

aà शाखागार में ६,००,००० बन्दृक्क, २,००,००० तलवार और 


7000-4 थीं | 
mi scart अपने समय का अकला भारतोय नरेश था जिसने 


jal समुद्र तट की रक्षा के लिए एक जहाज़ी बेड़ा, जिसके प्रत्येक 
ज्ञात पर AE लगी हुई थीं, रख रकखा था | उसकी जलसेना अपने 
पक हा की एक जबरदस्त जलसेना था | उसके जलसेनापति अली- 
से ते मलद्वीप नामक लगभग बारह हजार छोटे बड़े टाइ 
बिजय करके उन्हें हैद्रअली के राज्य में मिला लिया था। 
| teat लिखना पढ़ना बिलकुल न जानता था । एक Bee 
| T ईतिहास-लेखक. लिखता है क्रि उसने फ़ारसी अक्षरों में अपना 
am लिखने का प्रयल्ल किया । बड़े d से वह अपने नाम का 
men अच्तर 'हे? सीख पाया। किन्तु इस हि को भी वह 
gal Rae aie ग़लत लिखा करता था। यही उसके ATES 
pa] Ui तथापि समस्त भारतीय तथा विदेशी ET 
[| कणठ से स्वीकार करते हैं कि उसकी वुद्धिमत्ता, zaika, 
a| than, और शासन-प्रबन्ध में उसकी योग्यता सभी FESS 
हनी थीं, और वीरता तथा युद्ध-कौशल में FEAT समय में 
af Ba अद्वितीय था । ह 7६ फ 
| धार्मिक पक्षपात या ` तआस्सुब का उसमें निशान तरे sam 
a) ng की Soh से ऊँची पदवियाँ SAF हिन्दुओं: as 
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भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


३५६ 
रखी थीं । उसके मुख्यतम मन्त्री हिन्दू थे। मैसूर के जिन कि 
सामन्तों को उसने परास्त किया उनकी गद्दियाँया ते कर 
वापस कर दीं और या दूसरे हिन्दू नरेशों को उनकी जगह 
दिया । अपनी हिन्दू और मुसलमान प्रजा के साथ वह एक सा 
उदार व्यवहार रखता था | उसने अनेक हिन्दू मन्दिर a 
और असंख्य मन्दिरों को जागीरें अता कीं । हाल में उस qm; 
इतिहास की खोज द्वारा अज्ञरेज़ लेखक मि० गैलेटिक my 
सी० एस० ने दिखाया है कि हैद्रअली ने अपनी सलत प्र 
में MAT का उसी प्रकार सुन्दर प्रबन्ध कर THT था जिस say 
बाबर तथा उसके उत्तराधिकारी युगल सम्नाटों ने। अर्थात्‌ है 
अली के राज्य में गोबध का कड़ा निषेध था और यदि राण | 
में कभी कोई मनुष्य गोवध का अपराधी होता था तो उसके 
काट लिए जाते थे | 

जगद्गु शङ्कराचार्य के चार मुख्य मठों agit का ए 
मैसूर के राज्य में था। खद्गेरी मठ के स्वामी उस समय के जा 
दूगुरु शङ्कराचार्य के साथ Baa का विशेष प्रम था। | ए 


विभाग ने कृपा कर हमारे पास कनाड़ी भाषा में HITE ag] भ 
चाय के नाम हैदरअली के एक मूल पत्र का फ़ोटो भेजा है है है 
पढ़ने से मालूम होता है कि हैदरअली जगदुगुर गी कि 
अधिक आदर करता था और किस प्रकार राज्य के गम्मौर 
में जगद्गुरु की सलाह लेकर काम करता था । T 3 
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घामिक उदारता - ३३७: 


2 «एक हाथी, पाँच घोड़े, एक पालकी, पाँच SEX Xx, 
ने के तामे ( सूये चन्द्राद्कित पत्ताकाएँ, जो जगद्गुरु के 
॥ शत है )८०८०८एक जोड़ी, शाल, M दस हज़ार रुपए 
५५इत्यादि? जगद्गुरु की नज़र के तौर पर और “एक' 
(कोने का तील खोज ( शमई ) aga मठ की देवपूजा” 
fic जगद्गुरु को संवा म भजा। 
dat अपने दरवार क अन्दर हिन्द त्योहारों को बड़े 
(mg? साथ मनाया करता AT । विशेषकर दशहरे के अवसर 
qed दरबार में दस दिन तक लगातार जश्न रहता था; राज 
| को आतिशबाजी छुटती थी; सॉडा, ALATA, हाथियों और 
wat लड़ाइयाँ होती थीं; कुश्तियाँ होती थीं; दाबत a थीं 
त्म और इकराम दिए जाते थे; और गारीबाँ को भोजन वले 
त्र धन alet जाता था । a 
ह छ| मजहब के नाम पर किसी तरह के d लड़ाई झाडं को वह 
वा | ra घृणा की दृष्टि से देखता था | लिखा है कि एक बार उसके 
di] यमं कहीं पर शिया और सुन्नियों में झगड़ा हो गया। जबान 
त बहते बढ़ते मामला MAL और भालों तक पहुँच गया । हैदर के 
| भं तक खबर पहुँची | उसने दोनों पत्त के लोगों को अपने a 
वाया ओर उनसे पूछा-- “यह कया arent को WISI > 
ira aK तुम लोग कुत्तों की तरह एक दसरे पर Fal भाकत हा ? 
| मं ने अपनो अपनी बात कह सुनाई। TEN ET हैं 
a| भो केवल इस बात पर है कि हज़रत मोहम्मद FSF att 


vy al 
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३९८ भारत में श्रङ्गरेज्ञी राउय 


| धिकारियों के विषय: में शियों की एक राय है और TOAT 
f दूसरी | हैदरअली ने उनसे पूछा--“जिन व्यक्तियों ३ K ale 
तुम्हारा भागड़ा है, क्या वे जिन्दा है ९” जवाब मिला, “कहीं | 
पर हैदरअली ने उनसे कहा--“जो लोग मर चुके, उनकी ३ | 
अब झगड़ा करना दिमाक़त है,” और दोनों को आगाह कर a 
ay कि-“अगर तुम लोग फिर कभी अपना और सरकार at aR 
इन बेतुके और बदमाशी के Tel में नष्ट करोगे तो aaa ae है 
तुम्हारे सर कुचल दिए जावेंगे ।” ae || 
'हैदरअली का इन्साफ उस समय दूर दूर तक Rea 
उसके जीवन चरित्र का एक फ्रान्सीसी रचयिता लिखता हैकि om] 
प्रजा।में किसी भी निर्धन से निर्धन पुरुष वा स्त्री को aat 
कि-उसके सामने आकर अपनी दाद्‌ फ़रियाद पेश करे। पहादा i 
को हुकुम था कि किसी फ़रियादी को किसी समय at ett il 
आने से न. रोका जावे । वह as गोर से सब्र की रियाद gard Li 
और सब का इन्साफ़ करता था । लिखा है कि एक maa | 7 
P ईसवी में जब कि हैदरअली कोयम्बतुर में था, एक दिन शंम Ms 
| वह हवाखोरी के लिए जा रहा था.। मारग में एक बुढ़िया सक |" 

| एक ओर, आकर लेट गई और “gears ! इन्साफ़ !” चिह्न | 
हैदरअली ने फ़ौरन्‌ अपनी सबारी रोक दी, बुढ़िया क पास द र 

और पूछा--“क्या मामला है.!? बुढ़िया ने जवाब दिया? a 
नाह ! मेरे केवल एक बेटी थी और आगामोहम्मद उसे भगा | 
सुलतान'न जवाब दिया--“आगामोहम्मद को यहाँ स॑ me 
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न्यायशासन aye 


तुमने आज तक शिकायत क्यों नहीं की ९? 


_ | द्यादा हो गया; 

i pi हवना! मैंने कई बार अजियाँ लिखकर हैदरशा 

Ry दा, किन्तु gA कोई जवाब नहीं मिला ।” हैदरशा हैदर- ` 
, 

स द्वास जमादार था जो उस समय हैदरअली के आगे आगे 

कष aa 


SEE आग्रामोहम्मद उससे पहलें का खास बा 
q बीस साल तक हैदरअली की खिदश्नत =a था। क 
a fee को दैदरअली ने पेन्शन और जागीर देकर एक ay ही 
(ifr दिया था। हैदरशा ने अपनी सफाई में आगे बढ़क 
qldm जहाँपनाह_ ! यह बुढ़िया और उसकी बेटी ae 
ह| हैं.” हैदरअली MT महल की ओर लौट पड़ा और 
alee को अपने साथ ले गया | महल पहुंचकर जब लोगों. ने 
बरिल से यह्‌ प्रार्थना की किं इस बार हैदरशा को क्षमा कर 
ail जाय तो हैद्रअली ने उत्तर दिया--“मैं आप लोगों का 
ता एम स्रीकार नहीं कर सकता | किसी बादशाह और उसकी 
{माके बीच के पत्र-व्यवहार को रोकने से बढ़कर कोई गुनाह दी 
रेह सकता । बलवानों का कत्तव्य है. कि faai का Er 
ail Ml aaa निबेलों की रक्षा के लिए ही बादशाह की Te = 
ता।| जो बाइशाह अपनी प्रजा के ऊपर जुर्म दीनि देता ह अ i 
त | सम करने बाले को que नहीं देता वह इस यी है कि p 
| भाका प्रेम और विश्वास उस पर से हट जावे और प्रजा उस 
वा| विद्रोह करने रिह करने लगे a 
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३६० भारत में AHA राज्य 


_ हैदरअली ने सब के सामने अपने जमादार हैदरशा $} 
कोड़े लगवाए। साथ ही उसने एक सवार उस बुढ़िया sd 
आग्रामोहम्मद के रहने की जगह भेजा और हुकुम दिया l 
लड़की आगामोहम्मद. के यहाँ मिल जाय तो उसे = 
हवाले कर दिया जाय और आग्रामोहम्मद का सर काट का ||; 
सामने पेश किया जाय; और यदि लड़की न मिले तो SUT | 
को गिरफ़्तार करके मेरे सामने लाया जाय । लड़की STA à 
के यहाँ मौजूद थी। उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया गया ate 
आग्रामोहदम्मद का सर काटकर हैदरशली के सामने पेश किया गगर 

दैदरअली के इन्साफ्‌ के इसी तरह के और भी अनेक जतन z 
उदाहरण उसकी[जीवनियों में मिलते हैं । मीर हुसेनअली साँ ila 
मानी लिखता है कि चोर, उचक्के अथवा डाकू का नाम तक है| F 
अली के राज्य में कहीं सुनने में न आता था और यदि अमस 
कहीं पर चोरी हो जाती थी तो उस स्थान के पुलिस कर्मचाए |॥ 
फौरन्‌ मौत की सजा दी जाती थी और दूसरा आदमी उसकी a ए 
नियुक्त कर दिया जाता था | हैदरअली के हजारों जासूस स R 
भर में घूमते रहते थे और उसे प्रजा के सुख-दुख की a 
रहते थे । हैदरअली स्वयं प्रायः वेश बदले कम्बल N र | र 
श्रीरङ्गपट्टन तथा अन्य .नगरों की गलियों में घूमा करताथा | 
गरीबों तथा यात्रियों की ख़बर रखता AT | 


५ 4 E 

हैदरअली की समस्त प्रजा उससे अत्यन्त खुश थी। ; À 

में So ON Ul 

राज्य भर में चारों ओर खुशहाली थी । तिजारत, उदया 


nia 
कि | 
की मोड || 
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असाधारण घी-शक्ति ३६५ 


| इषि को खूव उत्तेजना दी जाती थी। वह स्वयं कारीगरों 
k Ai की खूब सदद करता AT । लिखा है कि अकेले 
we के बाज़ार में बीस हज़ार रेशम के थान प्रति ame 
कै लिए आते थे । यदि कोई सरकारी कमचारी प्रजा के ऊपर 
रे | तरह का अत्याचार करता था तो हैदरअली सदा उसे कड़ी f 
lee | ject सजा देता था । उसके राज्य भर म इस बात की सर्त i 
हक \ad थी कि किसानों से उनकी नियत मालगुज़ारी के अतिरिक्त 
| | aad किंसी बहाने न ली जावे | 
|| kai की बुद्धि की तीक्ष्णता और उसकी स्मरण शक्ति 
वहन | dat अलौकिक थीं । नेपोलियन के समान वह एक साथ कई कई 
tel an क्या करता था । वह जिस वक्त कोई मामूली तमाशा देखता 
है| MIM उसी वक्त कुछ लोगों से प्रश्‍न करता रहता था, जवाब 
कर्ता रहता था, अखबार सुनता था, चिद्रियाँ सुनता था, चिट्ठियाँ 
$ वाता था और साथ ही अपने मन्त्रियों के साथ गम्भीर से 
|| पीर प्रश्नों पर बातचीत करता रहता था और उनका फसला 
तत अता रहता था । ये सब काम एक साथ चलते रहते थ। एके 
CO ae तीस तीस और चालीस चालीस मुन्शियों से काम लेता 
War | 
! | रोज सुबह को जब वह एक चौकी पर बैठकर दाथ GE ATM 
f” था उसी समय उसके अनेक जासूस उसका चौकी के चारा 
MRR हो जाते थे और पिछले चौबीस घण्टे का अपना अपना 
a सनाते थे। थे सब जासूस एक साथ बोलते थे। हैदर मुंह 
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घोते धोते सब की बात सुनता था, केवल आवाज से ह 
नता था, और जिससे ज़रूरत समझता था बीच e J À 
कर लेता था । मनुष्य के चरित्र को वह केवल एक बार ह 
पहचान जाता था और रँगरूटों को केवल चेहरे से स 
भरती कर लेता था। घोड़ों और जवाहरात की at ga गाई 
पहचान थी । pF 

हैदरअली वीर था और वीरता की बड़ी कद्र करता था। ऋ aa 
सिपाहियों के साथ उसका व्यवहार अत्यन्त प्रेम, Th a 
बराबरी का रहता था । जिन्हें वह युद्ध में हरा देता था saa gg 
उसका व्यवहार सदा दया और उदारता का होता था । इन किया 


(KS 
A7 


का व्यवहार करता था। स्वयं एक.साधारण सिपाही का सा HA lay 
व्यतीत करता था। भोजन जो सामने आता, खा लेता था। स |होर 
वह प्रायः भुने हुए चने, बादाम और उवार की सूखी रोग प्रह प 
इनमें से जो सामने आ जावे खाकर रह जाता था । अपने E | ह 
बह ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार ईद के दिन चनद पग 
लिए बैठता था और वह भी दूसरों की प्रार्थना पर | हस 

हेदरअली का क़द मॅमोला था | उसका. d सदत | स 
किन्तु उसके शरीर की बनावट सुन्दर थी । वह म a : 
निहायत फुर्तीला था । वह्‌ घोड़े का बहुत अच्छा सवार था| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ss | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शारीरिक बल re 


|. धार करने को भी उसे बेहद ath था और आदत थी | 
दोबार वर्द अपने Mp ओर मूँछों के वाल Year देता" 
a र iG वह इतनी साफ़ रखता था कि नकचुटनी से 
ceo बात निकला देता था। el देखा देखी उसके अधिक- 
प भी डाढ़ी न रखते थे और KS यदि रखते थे तो 
ise कि जो दूर से दिखाई न देती थीं । हैदरअली को लाल 
द्रं शौक्र था और अपने सर पर वह एक सौ हाथ लम्बी 
ah : g बॉधता था । : 
ri] foe का और विशेष कर शेर के शिकार का उसको बड़ा 
leu | उसके यहाँ अनेक शेर पले हुए थे जो रोज सुबह ga 
aha सामने लाए जाते थे।। हैदरअली अपने हाथ से इन 
|| तइडू खिलाया करता था। उनके TAT और जबाड़ों में 
ह दे देता था । लिखा है. कि उसका निशाना कभी चूकता न 
अपने सामने अखाड़े में बह अक्सर शेर के साथ अप किसी 
वोर सिपाही की कुश्ती कराया करता था। यदि सिपाही शेर को 
| पाता तो उसे इनाम-ओ-इकराम दिए जाते थे, और यदि शेर 
(| होने लगता तो हैदर परन्‌ दूर से बैठा हुआ शेर की कनपठा 
| मार देता और इससे पहले कि शेर का पर्जी सिपाही पर 
इमे शेर गोली खाकर गिर पड़ता था | Cer 
3 के शारीरिक परिश्रम और कष्टसहन की कोई सीमा 
‘lag कई कई राते aga में बारिश और सरदी के अन्दर व 
ऐड पर गुज़ार देता था । घोड़ों, द्वाथियों) तोषो सरसा 


|| 
| 
| 
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का उसे खास शौक था | उसके एक प्यारे हाथी का नर ५... 
गज! था जिसके मरने पर हेदरअली ने बड़ा दुख मनाया K 
खरीदने का उसे इतना अधिक शौक्र था कि दूर दूर के ae laa 
ag के सौदागर उसके दरबार में पहुँचते थे और यदि A 

सौदागर का घोड़ा उसके राज्य के अन्दर मर जाता ale deal as 

अपने घोड़े की अयाल और SA काट कर स्थानीय काई ba 

सनद के साथ Bema के दरबार में पेश करता तो ; ya 

आधी aad उसे खजाने से दिलवा दी जाती | fam 

इन सब बातों के अतिरिक्त हैदरअली अङ्गरेजों का कटी 

था । अङ्गरेजों के लिए उसका नाम एक ‘gear’ था। यद्यपि है af 

अली की नीतिज्ञता नाना फ़ड़नवीस के टक्कर की न थी, wile 

बड़ी ग़लती उसकी यह थी कि अपनी सेना के अनेक बड़े | 

ओहदों पर उसने फ्रान्सीसियों को नियुक्त कर रक्खा था, तिसा" 

फल उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुलतान को भोग |गत 

तथापि इसमें सन्देह नहीं कि अपने जीवन भर अङ्गरेजों को गाज व 
से निकालने का हैदर ने जी-तोड़ प्रयत्न किया | वह जब aH 
अजेय रहा और अन्त में इसी प्रयत्न में उसने अपने प्राश me 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि जिस समय गायकवाड, सौंधिंग “| गण 
भोंसले तीन तीन ज़बरदूस्त मराठा नरेश म मरह 
अपने देश दोनों के साथ विश्वासघात कर चुके थे, A | 
मुलमुल्क भी अङ्गरेजों के साथ मिलकर अपने arf 
सुल्क दोनों को दगा दे चुका था, उस समय नाना डबी 


rie 
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स्वाधीनता प्रेम ३६४ 


gadaa दोनों की आशा का एकमात्र आधार वीर 
|] vat | इतना ही नहीं, बल्कि जिस समय नाना फ़ड़नवीस 
NT के अनुसार हैदरअली की मदद करने के नाक्रा- 
] a x 
alia गया ओर निजाम ने अपना वादा साफ़ तोड़ दिया, उस 
ay ont} प को मुका ब > 
piara की सम्पूर्ण रा क्ति के मुकाबले का सारा भार अकेले 


तीके कन्धों पर पड़ा | इसमें भी सन्देह नहीं हो सकता कि 
अजही ने आश्चर्यजनक साहस और सफलता के साथ अकेले 
| | aac को सहन किया, और यदि भवितव्यता वीच में न पड़ती 
| यदि, ठीक उस समय जब कि भारत में अङ्गरेजों के हाथ 
ष बिलकुल फूल चुके थे, मौत भारतीय स्वाधीनता के उस 
| आधार को उठा कर न ले गई होती, तो उसके बाद का 
alae तथा अङ्करेज जाति दोनों का इतिहास बिलकुल दूसरे at 
फक पे लिखा गया होता । हैदरअली के बाद फिर ७५ वर्ष तरक 
एके पुत्रों को अपनी स्वाधीनता के लिए उस प्रकार का व्यापक 
mil PARA का साहस न हो सका | निस्सन्देह भारत की आजादी 
Al ए प्रयत्न करने वालों में दैदरअली का पद सर्वोपरि है, 
a Rad के चाहने वालों में उसका नाम सदा क लिए. 
# | णीय रहेगा । 

ats 
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'पढ़ा लिखा और चलता पुजा था । इस पुस्तक के पहले श्र 


"रुपए सालाना का इलाक्रा अता किया | शुरू गेज Do 


दसवाँ अध्याय 


CR NN 


सर जॉन मेकफूरसन r 
रन हेस्टिग्स के बाद कलकत्ते Aala 4 
का प्रमुख सदस्य सर जॉन Aal 
अस्थायी तौर पर कम्पनी के भा r 
इलाक़ों का गवरनर-जनरल RT| 
सेकूफ़रसन के समय में कोई hi if 
उल्लेखनीय घटना नहीं हुई; तथापि गः 


चरित्र खासा AACA था। रे 


मेकफ़रसन सब से पहले सन्‌ १७६७ में किसी aes i, 
बख्शी ( पेमास्टर ) नियुक्त होकर हिन्दोस्तान आया। वह | AR 
z 
भह 


में आ चुका है कि करनाटक की गही के ऊपर aaa, 


feat ओर निजाम ने अलग अलग हक़दारों का पच लेक i. । हे 
wy GS ~ ~ ~ ज मो ॥ T è 
-लड़ाइयाँ लड़ी । अन्त में अङ्गरेजां की सहायता से मार्ग T 


~ oS SS AG q 
करनाटक का नवाब बना | इस सहायता के बदले में मोह | ४ 


ने अज्ञरेजों g ` A 
ने अङ्गरेजों को साढ़े चार लाख पैगोदा अथोत्‌ लगभग | 
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म्रोहम्मदश्रली के साथ कम्पनी की ज़्यादतियाँ ३६७ 


acre का बड़ा आदर करते थे। यहाँ तक कि एक बार 
hard नने एक पत्र कुछ उपहारों और भेंट सहित इङ्गलिस्तान 
ह तीसरे जॉर्ज के पास भेजा और उसके जबाब में बाद- 
होन ने अपने हाथ से लिखकर एक अत्यन्त आदर और प्रेम 
फा और उसके साथ बतौर नज़राने के दो बढ़िया पिस्तौल 
egg इङ्गलिस्तान का बना कपड़ा मोहम्मदअली के पास भेजा | 
झि, किन्तु थोड़े ही दिनों में ठीक वहीं सळूक मोहम्मदञअली के 
होते लगा जो उत्तर में अवध के नवाबों के साथ हो रहा था। 
| निस्य नई माँगें उसके सामने पेश की जाती थीं और 
ह| aa परी कराई जाती थीं | मिसाल के लिए यह एक प्रथा पड़ 
qa कि मोहम्मदअली मद्रास के हर नए गवरनर की अपने 
| ड्र दावत करे और उसे तीस हज़ार पैगोदा नज़र करे। कम्पनी के 
RAZ नौकरों की माँगें भी मोहदम्मदअली के ऊपर नित्य बढ़ती 
(i यहाँ तक कि जब अरकाट का खज़ाना खाली हो गया तो कुछ 
ह| Ta व्यापारियों ने ही अपने दूसरे देशवासियों की मांगे पूरी 
| अत के लिए मोहम्मदअलो को क्रे देने शुरू किए | लाचार होकर 
| inzaai AST की माँग भी पूरी करता रहा और यूरोपि- 
| े पारियों का दिन पर दिन केदार भी होता चला गया। 
धर J at के नौकरों के इन अत्याचारों से बचने का उस काई उपाय 
Ea 
ऐसी हालत में नौजवान मैकफ़रसन गवरनर-जनरल होने से 
“| पले अरक्ाट पहुँचा..। उसने नवाब सोहस्मदअली 
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से मिलकर उसे यह पट्टी पढ़ाई कि यदि आप मुझे जप» || 
से वकील बनाकर इङ्गलिस्तान भेज दें तो वहाँ के मननं 
कर मैं आपकी सब शिकायतें दूर करा दूँ और इं माफ़ का 
भोले नवाब ने स्त्रीकार कर लिया | मैकूफ़रसन उसका बही 
| कर सन्‌ १७६८ में इङ्गलिस्तान पहुँचा । इस चाल द्वारा | 
i A मोहम्मदअली को खूब जी भर के et | यहाँ तक R 
कई लाख रुपए ANA क प्रधान मन्त्री तक को Ranh | 

चाहा। और जब प्रधान मन्त्री ने यह रिशवत स्वीकार न ब्ल 
) मेकफ़रसन ने उसे ७० लाख रुपए से ऊपर करज (?) के तौर aa! 
चाहा। किन्तु लिखा है कि प्रधान मन्त्री ने इसे भी सज्जूर न fa 
करनाटक के नवाब की शिकायतें तो इङ्गलिस्तान में कौन gal | 
था और कहाँ दूर हो सकती थीं, किन्तु इन तरीकों से मेका 
ने कम्पनी के डाइरेकटरों और इज्ञलिस्तान के मन्त्रियों पर श्र i 
ख़ब असर जमा लिया। वह फिर कम्पनी की नोकरी मेंभा 
भेजा गया और तरङ्गक्की करके पहले कलकत्ते की कोन्सिता 
मेम्बर और फिर मौक़ा मिलने पर गवरनर-जनरल बा हैं 
| गया । इसके बाद सैकफ्रसन का नवाब करनाटक की ge 
| | की ओर कभी ध्यान भी न गया | । ल्‍ + 
मकफ़रसन केवल बीस महीने ad रहा। # 
| qa कम्पनी अपने भारतीय इलाक़ों के लिए दिल्ली स |. 
|, आलम को ज़िराज दिया करती थी । इस खिराज के चर | 
। रुपए अब कम्पनी की ओर निकलते थे। माधोजी ( मर ‘ 


~ 
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y gaiz की आर स यह रक्रम तलब की, किन्तु मेकफ- 
f से इनकार कर दिया। अवध के नवाब को मैकूहरसन 
a पदवीधिकारियों के समान खूब चूसा। RRRA के 
qid ate कॉर्नवालिस ने ८ अगस्त सन्‌ १७८९ को 
[aia इङ्गलिस्तान के भारत मन्त्री हेनरी डण्डास के नाम एक 
५ तरति, जिसमें कॉनवालिस न मेकफरसन के “नाजायज 
faa कमाए हुए धन” उसकी “साफ चालबाजिया', Sas 
aga’, उसकी “STAT चालां ओर कमीनी साजिशों ”# 


| ae जगह ज़िक्र किया है 

एत से लोटकर मेक॒फ़रसन पालिमेण्ट को AMT के लिए 
JAL चुनाव में वह जीत गया | किन्छु जव कावित हुआ कि 
इवं देकर जीता है तो इलका चुनाव रद कर दिया गया | 
mama ६० मददगारों को रिशवत देने के झुम मं सजाए मिलां। 
Miama पर ८२ नालिशें दायर ga! जवाबदहा स बचन 
$ pRa छोड़कर कहीं भांग गया। अन्त में रिशवत 
al tl अपराध में उस पर तीन हज़ार पाउण्ड जुमाना हुआ । 
{ह| भत के अनेक गवरनर-जनरलों में से एक के Satna चरित्र 
Ue थोड़ा सा खाका है। ~ AE 


EEY = d 

Da, His flimsy cunning an 
i meless fal : a fall ars duplicity and low intrigues 
sehoods . . iS ust |789 to the 


Lord Cornwallis’ letter dated 8th E cohen 
le Henry Dundas conceming Sir John 


= | 
R8 | 


i | 
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WY 
| ग्यारहवां SATA 
जज 
| लॉड कॉनवालिस 
i i [ १७८६-१७९३ ] 
गवरनर-जनरल की अधिकार-्रहि 
न र जॉन मैकूकरसन केवल अस्थायी ध 
जनरल था । उसके बाद कम्पनी Fa FA 
Feary और इङ्गलिस्तान के मन्त्रियों ने | 
AS O कर ats कॉर्नवालिस को अपने iif Aa 
जे इलाकों का स्थायी गवरनर-जनरल [भप 
UR SA | 
करके भेजा । ्‌ 
| ` कम्पनी के सन्‌ १७७३ के चारटर ऐक्ट के Agm 
हेस्टिंग्स त्रिटिश भारत का पहला गवरनर-जनरल नियुक्त हु 
n उसी क़ानून के अनुसार कलकत्ते में गवरनर-जनरल की q | 
` ~n (| 
के लिए चार अन्य अङ्गरेजों की एक कौन्सिल होती थे) है 
o N में a ENY 
प्रधान गवरनर-जनरल स्वयं होता था। = a k 
हर, के लिए उसका 
बहुमत से तय हो जाती थी, गवरनर-जनरल ay 
$ के गवरनर © | ` 
जरूरी था। यही स्थिति मद्रास और बम्बई p dm 
-थी। इस नियम के कारण ana हेस्टिग्स की | 


| 
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atl जिस तरह की अङ्ञरेजी हा उस समय भारत में 
a, उसके लिए case पल हाय अधिकार 
दा आवश्यक था । इसलिए कोनवालिस के safer à 
ह न पालिमेएट ने एक नया क़ानून पास किया, जिसमें कलकत्ते 
RAMS और मद्रास तथा वम्बई के गवरनरों को यह . 
कार दे दिया गया कि वे ज़िस मामले में चाहें अपनी कोन्सिलों 
के विरुद्ध या कौन्सिलों से विना पूछे कार्य कर सकते है | 
झे अतिरिक्त भारत में अङ्गरेजों का इलाक़ा बढ़ता जा रहा था। 
सहारण यहाँ के शासन को चलाने के लिए अब इङ्गलिस्तान में 
ails सरकारी बोर्ड, जिसे “वोर्ड ऑफ कण्ट्रोल' कहते हैं, बना 
lta गया। इससे धीरे धीरे कम्पनी के अर्थात्‌ डाइरेक्टरों के 
ऋकार कम होते गए और ब्रिटिश भारत का शासन इङ्गलिस्तान 
i परतिमेएट और वहाँ के मन्त्रिमणडल के हाथों में आता गया | 
सप्रकार नए अधिकार लेकर भारत का तीसरा अङ्गरेज 


(वा| अनर-जनरल सितम्बर सन्‌ १७८६ में भारत पहुँचा | 
m4) 


aq टीपू और अब्नरेज्ों का युद्ध 

fe] trata के समय की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना 
je के sip पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुलतान eit 
Š का युद्ध था, जिसे दूसरा मैसूर युद्ध कहा जाता a 

P रैपूका जन्म TL Lovey saat में हुआ । es! है कि एक 
| भन पनीर टीपू मस्तान औलिया के आंशीबोद ह 
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Ae भारत में ag राज्य 


के यहाँ इस पुत्र का जन्म हुआ ! इसी लिए उसका aR a 
अली टीपू TA गया । इतिहास में बह्‌ टीपू सुलतान केस | 
| विख्यात हुआ । पराक्रम और युद्ध-कोशल में टीपू अपने वा | 
मुकाबले का था | उसकी गणना भारत के वरन्‌ संसार के |, 
M+ बीरों में की जाती है। टीपू के चरित्र का अधिक हिन छ |, 
` अगले अध्याय में किया जायगा, यहाँ पर केवल starfish 
टीपू के युद्ध को वर्णन कर देना आवश्यक है | hi 
सन्‌ १७८४ में टीपू और कम्पनी के बीच सन्धि हो wale 
जिसमें कम्पनी ने टीपू सुलतान को मैसूर का न्याय्य आ ma 
स्वीकार कर लिया था और वादा किया था कि भविष्य में हमं | 
मैसूर के राज्य में दखल न देंगे और टीपू सुलतान के aM 
p मित्रता कायम रक्खेंगे। तब से अब तक टीपू ने AA 
सन्धि का अक्षरशः पालन किया था और अङ्गरेजो के साथ ai 
i किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की थी । किन्तु टीपू और उसके है पर 
K हैदर के हाथों जो हार पर हार और faga पर fraa बग भ 
i उठानी पड़ी थी वह प्रत्येक अङ्गरेज के दिल में ate Te | 
4 of 9 सी है; ई तक जिस Mae 
| रही थी । बाप के मरने के बाद लगभग एक वर्ष तक. LR 
| ओर सफलता के साथ टीपूने अद्गरेजों के विरुद्ध युद जार 
| | उसके कारण उन दिनों टीपू का नाम सुनकर i y 
थे। पादरी डब्स्यु० एच० gza लिखता है कि ग Me 
| टीपू-का'नाम ले लेकर अपने शरीर बच्चों को FTA — ५ 
Ta FD Wellesley, p. 32. i क 


f 


\ 
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टीपू के साथ युद्ध की तैयारी ३७३ 


सके अतिरिक्त टीपू के साथ कम्पनी के युद्ध छेड़ने का एक 
Mi दस्त कारण था । अमराका को 'संयुक्त रियासतें? किसी 
ny आम इङ्गलिस्तान के अधीन थीं । किन्तु वहाँ के बाशिन्दे 
| र यूरोप ही के विविध देशों से जा जाकर बसे थे । उन्होंने ' 
। छ|. ख्राथीनता के लिए युद्ध किया । भयङ्कर रक्तपात हुआ। 
wh] cat इङ्लिस्तान हार गया और अमरीका की “संयक्त रियासत! 
lag fae ब्रिटिश साम्राज्य से एथक और स्वाधीन हो गई | 
‘il ear की कीति को इस घटना से खासा धक्का पहुँचा। 
fall ca इङ्गलिस्तान के शासकों ने अपनी कौम के यश को फिर से 
| म करने और इस कमी को पूरा करने के लिए हिन्दोस्तान में 
Jela aaa बढ़ाने *का निश्चय किया । ate कोनेवालिस को 
(| वायते देकर आरत भेजा गया, उनमें से एक यह थी कि 
| ai अस्दो हो सके भारत में अमरीका की कमी को पूरा करने 
र्न किया जाय । ये सब बातें उस समय के सरकारी पत्रः 
GH कहर में बिलकुल स्पष्ट हैं । 
U stata ने भारत पहुँचते ही टीपू के साथ युद्ध कॉ तैयारी 
RR दी। टीपू एक बीर और सुयोग्य शासक था | उसने अपना 
माके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। उसके राज्य-म चारा 
Mt f उन्नति और खशहाली नजर आती थी-जो उस समय के 
१ भारतीय इलाक़े सें कहीं देखने को भी न मिलती थी । किन्तु 
Nomar था । विदेशियों से देश को जो खतरा था, और 
बचने के लिए अपने भारतीय पड़ोसियों से मेल बनाए रखने 


Kc 
ae 
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भारत में भ्रद्गरेज्ी राज्य 


की आवश्यकता को वह पूरी तरह न समभ पाया था | क = | di 
इलाक़ों के विषय में मराठों और निजाम दोनों से उसे wal 
चले आते थे। जिनमें ज्यादती चाहे किसी की भी क्यों न T ad 
किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि टीपू अपने पड़ोसियों के साथ इप ylis 
का प्रेम और मेल क्रायम न रख सका, जिस तरह का riala 
THA था। निजाम तथा मराठों के साथ टीपू के इन ol 
anata ही कम्पनी को टीपू के विरुद्ध सबसे अधिक पु हो 
मिली.। कॉनवालिस ने सबसे पहले टीपू के विरुद्ध faa 
एक नया समभौता किया | इस समभोते का मतलब यह था| ; 
क़म्पनीः की वह सबसीडीयरी सेना जो निजाम के यहाँ ilg: 
aa पर रक्खी गई थी, टीपू पर हमला करने के लिए काम ह| 
जावेगी; और निजाम उस हमले में अङ्गरेजों को मदद देग।* [छा 

इस दरमिद्रान टीपू और मराठों में सुलह सफाई की वातै 
हो रही थो, और यदि कॉर्नवालिस बीच में बाधा त डाला 
निस्सन्देह सुलह हो ही गई थी । किन्तु कॉनवालिस खूब र| 
था कि टीपू को वश में करना अकेले अङ्गरेजों और निजाम í Ü 
का काम नहीं है । यह ख़बर पाते ही.कि टीपू और मागे ह| , 
हो रही है कॉर्नवालिस ने फौरन २३ अक्तूबर सन! fl 
अपने एक अफ़सर जॉर्ज फ़ॉसंटर को लिखा कि a 
भोंसले के पास नागपुर पहुँच कर गुप्त रीति से i f bs 
इत्यादि का पता ama और टीपू के.विरुद्ध मूद. , 

* Historical Sketches, by, Colonel Wilks, vol. iii- P: í 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


z= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पराटों और निजाम को टीपू के विरुद्ध फोइना Ror 
pi aegis की ओर फोड़ने का प्रयत्न करें| इसी पत्र में 
aaa ने लिखा कि-“यदि मराठों ने टीपू के साथ सुलह 
` ना सुलह करने का निश्चय कर लिया है तो इस बात 
ik _ नहीं है कि हमारे समझाने बुझाने से मराठे फौरन्‌ 
k 4 heat से टल MAXX 2इसलिप आप इसमें कोई 
milana fax x «PH दीप को दोनों का दुशमन दिखाकर 
ह मठो को उकसाकर टीपू z विरुद्ध मराठों के साथ एक घनिष्ट 
gg UAT मेल कर लिया जावे ।# 
था| उसी विषय का एक पत्र कॉर्नवालिस ने १० मार्च सन्‌ १७८८ को 
wilg à agia रेजिडेणट मैलेट को लिखा, जिसमें मैलेट से पेशवा 
toa टीपू के विरुद्ध फोड़ने के लिए कहा गया। पेशवा 
।३| छाए और निजाम दोनों से कॉनवालिस ने यह वादा Gal कि 
आप लोग टीपू के विरुद्ध युद्ध में wats को मदद दग ता 
milia इलाक़ा टीपू से विजय किया जावेगा वह खब करपी, 
ae fae और मराठों में बराबर बराबर ate दिया जावेगा । FI 
ail tha का दिया हुआ लोभ अपना काम कर गया। निजात का 


—— -A 23, |787, 

aili Inhis letter to George Forster dated October aged or 

5 i lid Comwallis wrote:—‘ If the Marhattas ia sete our 

g jared to keep peace with Tipoo, it is not aa e from that 
li F i . ate 

od ‘lations would induce them to depart immed’ 


Mn” Fors d to spare no 
orst nstructe ४ 
a ér was therefore i कि and alliance 


hy 
"© Mathattas “ to form a close con 


pains to 


F Rains T; r 
i Tipoo as a common enemy. 
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चरित्र कभी भी अधिक विश्वास के योगय न रहा था।| 
देशवा दरबार का इस समय हैदर के पुत्र के विरुद्ध Ay 
हाथों में खेल जाना निस्सन्देह अत्यन्त शोकजनक था। di 
विरुद्ध sets, मराठों और निजाम में सन्धि हो इ i 
समय के प्रसिद्ध अङ्गरेज नीतिज्ञ फोकस ने कहा था कि यह afl) 
वास्तव में--/एक न्याय्य नरेश को मिटा देने के उदेश से ak jå 
की गुट्ट थी ।”# a 

इङ्गलिस्तान के मन्त्रियों ने समाचार पाते ही she बहर 
कौज और पाँच लाख पाउण्ड नकद बतौर Hy ahat 
की मदद के लिए इङ्गलिस्तान से रवाना किए | mI 

तमाम तैयारी पूरी हो गई । कॉर्नवालिस के लिए afia 
एक बहाना हूँढना बाक़ी था। कहते हैं कि त्रिवानकुर के राभि 
टीपू में कुछ दिनों से झगड़ा चला आता था। त्रिवानबुरके! (हे 
को यह, कह कर भड़काया गया कि टीपू तुम पर हमला कर| ' 
इरादा कर रहा है। उस समय के तमाम पत्रों और wil ® 
साबित है कि टीपू का त्रिवानकुर पर हमला करने का ड 
कोई इरादा न था । मद्रास के गवरनर हॉलेण्ड के एक प ` 
भी लिखा है कि--“कम्पनी से लड़ने का टीपू का विर q Ri 
न था और यदि कोई बातें शिकायत की थीं भी तों बह 5 7 spe 
में पत्र-व्यवहार द्वारा तय करने को राजी a 4 था ।” टीपू ने sh | 
f ext tr 


fri Š i ? 


c 


* “A plundering confederacy for the purpose © 
a lawful prince.’—Fox. 
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मास दिलाया कि मेरा इरादा न हरगिज शान्ति भङ्ग करने 
(और न त्रिवानकुर की प्राचीन ren पर हमला करने 
jaa RA लिखता है कि टीपू “लड़ाई के लिए तैयार न 
al कितु कॉरनेवालस को अपन मालिकों की आज्ञा मिल चुकी 
॥क सन्‌ १७८४ की सन्धि को पेरा तले राद कर, जिस तरह 
say मिटाने और भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं क 
ठोका सङ्कप कर चुका था। उसने मद्रास के गवरनर को 
saa fear किञ टीपू का Aare न होना ही कम्पनी के लिए 
हहे अच्छा मौक़ा है।” टीपू को बदनाम करने ओर अपने 

वाय को लोगों की नजरों में जायज करार देने के लिए टीपू 
छ HAM और अत्याचारों के अनेक भूठे fred गढ़कर चारा 
TH MGT शुरू किए गए, जिनमें से अनेक अभा तक भारतीय 
aa की पाठ्य पुस्तकों में पाए जाते हैं 

्रिवानकुर की सहायता के नाम पर युद्ध छेड़ी 

| बाद की तमाम कररबाइयों में त्रिवानकुर के राजा की कहीं 
| #| भि भी नहीं आता | 
aa] TH पहले जून सन्‌ १७९० में मद्रास स एक सेना जनरल 
|" के अधीन मैसूर पर हमला करने के लिए रवाना हुईं। इस 
र) फे साथ बहुत सी सेना करनल मेक्सबेल के अधीन बङ्गाल 
| शी । टीपू अपनी सेना सहित मुक्राबले के लिए आणे बढ़ा । 
रने टीपू के कई सामन्तों को लोभ देकर अपनी ओर फाड 
। अनेक स्थानों पर दोनों ओर की सेनाओं में सश हुए, 


— 


गया, किन्तु 
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. Ta Asa ओर मराठों की Aare AGIA को मदद के fi 


३७८ भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 
/ 


जिनके विस्तार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अन T3 
की वीरता और उसके श्रेष्ठतर युद्ध-कौशल के कारण बजाय; i 
कि अङ्गरेजी सेना मैसूर का कोई भाग विजय कर सकती, J f 
सेता ने कम्पनी की सेना को पीछे भगाते भगाते मद्रास के A f 
तक पहुँचा दिया । टीपू ने फिर करनाटक के काफ़ी इते aca 
कर लिया, और जनरल मीडोज को जगह जगह जस 
खाकर और जान और माल का बेहद नुकसान उठाकर फि 

द्रास लौट आना पड़ा | 

` मीडोज की लब्जाजनक पराजय का हाल सुन कर कॉ 
ने सेना की बाग स्वयं अपने हाथों में ली । १२ दिसम्बर aq 
को बह एक बहुत बड़ी सेना. लेकर कलकत्ते से मद्रास बे 
रवाना हुआ | बहुत सम्भव है कि कॉर्नवालिस और उसकी य 
सेना भी टीपू को वश में करने के लिए काफ़ी न होती | किम 


मैदान में पहुँच चुकी efi | मालूम नहीं कि नाना फ़ड़नवीर ii 
समय पना में मौजूद था या नथा और यदि था तो दरार 
प्रभाव कहाँ तक चलता था | जो हो, पेशवा दरबार का र 
अङ्गरजा क्र हाथो में खेल कर उन्हें उस घोर अन्याय aa 
न केवल टीपू, वरन्‌ समस्त भारतीय oA के भवि 
लिए संथा घातक था। इस सब के अतिरिक्त हैदर को aed 
का परिणाम भी इस समय टीपू को भोगना पड़ा । टी 
यूरोपियन नोकर अर्थात्‌ उसकी सेना के यूरोपियन र 


ae 
pi 
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Ag की कठिनाई ३७६ 


पे मौके पर रादु स जा मिले | कॉनवालिस ने गुप्त पत्र-- 
। है 3 ga इन तमाम लोगों का जिन्हें हैदर ने नोकर TAT था, 
ia ओर कर लिया। पाँच 'लाख NE 


any ail ala देकर अपनी अ 
गिकषवॉर्नवालिस की शे तरह के कामों के लिए. बिलायत स 


SEEE इतिहास-लेखक aaa लिखता है-- 

सह| gg सुलतान क यूरोपियन जौङर जिस तरह पहले श्रपनी विद्या 
f | dea का उपयोग टीपू की रक्ता के लिए करते थे, वैसे दी श्रव वे 

करतों को टीपू के नाश क लिए काम में जाने को दर तगह तयार 


र हुसेनअली GT किरमानी लिखता हू कि टीपू क कुछ 
y agim न॑ अपनी ऑर फोड़ 


ग्रं और सरदारों को A 
था, एक ओर 
सेनाओं द्वारा 
पनी सेना में 


a ay, जो इस युद्ध के लिए पहल स तैयार न 
| णें, मराठों और निज्ञाम दीन तीन aaa कॉ 
a| से घिर गया और दसरी ओर उसकी अ 


m kannas पैदा होगए । है 
'म इतना आसान न 


a CN Le क्र 
n7 कि वालिस का 
| किन्तु इस पर भी कोन car 


ai Ag ने बीरता के साथ अपने acl शत्रु 


= dy to 
के o o ready 
EOF yite as 
f Tipu's European servants were oe A as they had 
aft] ise their skill and knowledge for his ae. his defence. — 
. ə 
rc Ktviouly been assiduous in using them tO 


tony of British India, by Thornton: | l 
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:३८० सारत में अङ्रेजी राउप 


किया | कई महीने युद्ध जारी रहा | उस यद्ध के अनेक an 
| विस्तार के साथ बयान करने की आवश्यकता नहीं है।॥, 
ht अकेला टीप इस तरह फ da NID FI सुक्राबला और t Fy 
परिस्थिति में कब तक कर सकता था? अन्त में टीपू को i | G 
॥ 'पड़ा, यहाँ तक कि बङ्गलोर का नगर SSL के हाथों में aml 
'बङ्कलोर विजय के बाद कॉनवालिस की आज्ञा से उसकी ays 


AJL क नगर को जा भर क लूटा गया। 


` बड़लोर लेने के बाद कॉनेवालिस ने मैसूर की राजधाती भए 
पटून पर चढ़ाई की | जिस समय agi सेना wi 
| निकट पहुँची, टीप ने अपने एक दूत के हाथ अनेक Se फं । 
|| लदवा कर सुलह की इच्छा के चिह्न रूप कॉनवालिस की सेबर). 
| भज, किन्तु कॉनवालिस ने उन फलों को बिना हाथ लगाए i हे 
| दिया, टीपू के दूत से उसने सुलह की बातचीत करने 
“इनकार कर दिया । इतिहास-लेखक मिल लिखता है किए! k 
| लोभ और यश की इच्छा ने इस समय अङ्रेजी सेना बे | 
|| कर TET था और वह मैसूर-निवासियों के साथ FA 7 
|| व्यवहार पर कटिबद्ध थी, जिसका = सभ्य ma अप 
| बुर शत्रु क साथ विचार तक नहीं कर सकती IT 


क 
hd 


Deplorable carnage. —Mill » that 
F~. . , the fact is, that the English in India र 
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मोडोज की हार ३८१ 
fq अपनों शक्ति भर युद्ध जारी Gall साथ ही उसने 
तालिस के साथ सुलह को बातचीत करने को कोशिश 
; अपनी उस समय की अवस्था को खूब समझ रहा था | 
| कॉनवालिस ने इस वार टीपू के दूत को अपने सामने 
न दिया । आखिरकार श्रीरङ्गपट्रन का मोहासरा शुरू 


maj” 3 a गे राठों ~ana a 
af टीपू ने फिर अङ्गरेजा AUT मराठा दोनां स सुलह की बात- 
tem घ की। इस बीच जनरल मीडोज़ ने कॉनेवालिस की 


। ३ (हसे सोमरपीठ के प्रसिद्ध मोरचे पर हमला किया । सोमर- 
me | |, A S ASS La 3 था 
‘|g उस समय रोरङ्गपट्ून के क्रिल का नाक कहलाता था।' 


रहार इस मोरचे का संरक्षक था। सय्यद TAHT ने खूब 
f ;: i 

mif" "te à = 
तस हुआ, जिसमें मीर किरमानी के अनुसार दा हज़ार अन्ग 
बां ह मैदान में काम आए । पराजित अङ्गरेज सनापति का झा 
ह| इए आदमियों सहित पीछे लौट आना पड़ा । लिखा हैं fa 


n ` ~ S = 
aif Uta को इस पराजय पर इतनी लज्ञा आई कि उसन 


ता के साथ जनरल मीडोज का मुकाबला किंया। एक घमासान 


A LAN a ड॒ = जा 
द| खेमे में जाकर आत्महत्या करना Wel! उप्तन अपच! 
a त का उपयोग किया | पहली गोली उसकी बग्रल का छालत 
afi Rhea गई | उसने दोबारा पिस्तौल चलाना चाहा, किन्तु इतन 


` ~ BANT ? 
fi rR asa ने, जो आवाज सुनकर खेमे में घुस आया था, 


f Ji y र inst 
fr been worked up into a mixture of fury and rage agains 


_ १ more resembling the passion of savages against dor 
Mey, | „than the feelings with which a civilized nation 

g| te eelings with, Which #7 

i ds the worst of its foes.” —Mill, yol. v, P: 278 
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~३८२ भारत में WHT राज्य 


डोज के हाथ से पिस्तौल छीन ली । कॉर्नवालिस को 

| की सूचना दी गई। उसने आकर मीडोज़ को सान्ता ‘ 
| “इस अवसर पर टीपू के साथ सुलह की इच्छा प्रकट की । ॐ 
| श्रीरज्ञपट्टन के FI ओर लालबाग नामक एक अ 3 
! -सुन्दर बाग है, जिसमें हैदरअली की समाधि वनी हुई है। ; 
सुलतान ने अपने पिता की याद में इस वागा और समाधि के ae 


-इस बाग़ पर कब्जा कर लिया । वहाँ के लम्बे aP तथा ऋ 
--सुन्दर TAH को कटवा डाला और हैदरअली की समाधि का क 
“मान किया | टीपू को यह्‌ देखकर अत्यन्त दुख हुआ | 


| “विजय प्राप्त की थी वह अधिकतर मराठों और निजाम ही ढे 
“पर की थी | कहा जाता है कि इस अवसर पर मराठों और कि 
bi - कर नाना फ़ड्नवीस ने कॉर्नवालिस' को सुलह के लिए गा 
` किया । अङ्गरेज़ इस विषय में मराठों की इच्छा के विरे | 
“साहस न कर सकते थे। अन्त में २३ फ़रवरी सन्‌ (४३४ 
-श्ीरङ्गपट्टन में दोनों दलों के बीच सन्धि .होगई, जिसके श 
- टीपू का ठीक आधा राज्य उससे लेकर कम्पनी =j q 
` ने आपस में बराबर बराबर बॉट लिया। 

इसके अतिरिक्त saga टीप्‌ ने तीन सालाना हि 
` करोड़, तीस ea रुपए दण्ड स्वरूप देने की M 
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कम्पनी और दिल्ली सम्राट ३८३ ' 


gate की अदायगी के समय तक कें लिए अपने दो बेटे 
हादे अब्दुल खालिक़ की आयु दस वष की ओर 
ai gada की आयु आठ वप की थी, बतौर बन्धकरों के 
अपं के हवाले कर दिए । 

lal «प्रकार दूसरे मैसूर युद्ध का अन्त हुआ । टोपू के दिल पर 
स का इतना जबरदस्त असर हुआ कि मीर हुसंनअली खों 
| | गी लिखता है. कि सन्धि के दिन से टीपू ने wia और बिस्तर 
qaa छोड़ दिया । उस दिन से मृत्यु के समय तक वह कवल 
Alea टुकड़े खादी? के जमीन पर डाल कर उनके ऊपर सोया 
Ta यों तो उस समय तक भारत का वना तमाम कपड़ा 


$१ थे जो खेमे बनाने के काम में आता था | 

fir Í A मेँ ~° ` 
UM आले वर्ष अर्थात्‌ सन्‌ १७९३ इसवी में कॉनवालिस ने 
"7 पसीतियों के तमाम भारतीय इलाक़ों पर हमला करके उन्हें 


I अज कम्पनी के अधीन कर लिया | 
(824 


ai कॉनवालिस और दिल्ली सम्राट 

i झके बाद भारत के अन्य नरेशों के साथ कॉनवालिस के 
AR को बयान करना बाक़ी है। दिल्ली का सम्राट अभी तक 

| ले के लिए समस्त भारत का अधिराज था। अङ्गरेज्‌ कायदे के 

।# RR उसकी प्रजा थे । . वारन हेर्टिंग्स के समय तक AGT, 
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बिहार ओर उड़ीसा की दीवानी के लिए वे दिल्ली दरबार ay i 
खिराज भेजा करते थे । हेस्टिग्स ने माधोराव सिवर ar 
मिलकर दिल्ली सम्राट कॉ मराठा क हवाले करवा दिया shang | 
से दिल्‍ली खिराज जाना रुक गया। उसके बाद सर जॉन im 
सन केवल अस्थायी गवरनर-जनरल था | इस दरमियान Real 
खिराज को माँग बराबर आती रही । कॉनवालिस के ami 
सम्राट की ओर से फिर माँग आई । कॉनवालिस ने अब हव $ 
लिए खिराज देने से इनकार कर दिया । इसलिए नहीं कि 
सम्राट ने इस बीच अङ्गरेजों का कोई अहित क्रिया हो, बति | 
इसलिए क्योंकि दिल्‍ली का सम्राट अब काफी बलहीन हो कु 
और अङ्गरेज अपना बल काफी बढ़ा चुके थे। सम्राट दसा।| 
इतनी हिम्मत न थी कि सेना भेजकर कलकत्ते से सिरजम 
कर सके। इस प्रकार asta, बिहार और उड़ीसा के प्रात्र | 
साफ़ साफ़ दिल्‍ली साम्राज्य से कटकर AACA. कम्पनी के सा| 


शासन में आ गए | हे | 
i 


p 

अवध के नवाब के साथ भी कॉर्नवालिस का स il 
तरह का था। कम्पनी की एक विशाल सना = स्र शर 
अड्डरेज़ थे, जबरदस्ती अवध के ऊपर मढ़ दी गई थी। A 
को उसका खुर्च देना पड़ता था । वारन हेस्टिंग्स ने नी i 
किया था कि भविष्य में आवश्यकतां न रहने पर यह सी 


कॉनेवालिस और अवध का नवाम 
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कॉनवालिस और निज्ञाम ३८९ 


gg ली जायगी | नवाब ने अब उस वादे को पूरा करने 
nRa से प्राथना को | किन्तु इतिहास-लेखक्र मिल 
त है 
मैप "प्रि उस समय अवध के सामने कोई ख़ास Batra था, और 
दिल सए नवाब से कम्पनी को लेने का हक़ था उससे ज्यादा फतह 
anne सेना पर नवाब का खच द्वोता था, तथापि कॉनवालिस अपने 
सा bog पर कायम रहा कि सेना GIRT से न हटाई जावे ।” 
| इप प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य-पिपासा को भविष्य में शान्त करने 
| i Asa से पचास लाख रुपए सालाना से ऊपर का 
# पबरदस्ती कम्पनी के मित्र अवध के नवाब से वसूल कियां 
खाए रहा । 
aa कॉनेवालिस और निज़ाम 
aR पनी के दूसरे मित्र निजाम के साथ कॉनवालिस का सळूक 
ह| हतर न था-। इज्ञलिस्तान से चलते समय डाइरेक्टरों ने 
हात कर कर दी थी कि “गुरू का इलाक़ा' किसी प्रकार 
से ले लिया जाय । कॉर्नवालिस जानता था कि यंदि मसूर 
हे पहले निजाम पर यह बाते प्रकट हो. गई तो निमे 
BANG मिल जाने का डर है । वह मौक्रे की ताक में रहा । युद्ध क 
आह रतव ia निजाम को निर्बल ' पाया तो कप्तान काद नामके 
| # अफसर को इस काय के सिद्ध करने के लिए निजाम के 
ag Mi । इतिहास-लेखक मिल लिंखतादै- o 
| Mill, vol. y 5 222 Sa amek: 


२५ 
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३८६ 
“यह तय हो गया था कि जब तक कप्तान केन्नावे mig 
i न जावे तब तक fig को यह खूबर न होने पावे हि र j 
| ala जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है XXX मद्रास की सेर 
इधर उधर के बहाने लेकर एक सेना गुरहर के आस पास पहुँचा |; 

|| इससे.पूर्व कि कोई दूसरी शक्ति लड़ने के जिए*अथवा विरोध g 
fag पहुँच सके, स्वयं उस इलाक्रे पर कब्जा करने की तैयारी इ ही í 
निजाम पहले ही कायर और कमजोर था । युद्ध की जहा í 
न पड़ी और गुण्हूर का इलाक़ा कम्पनी के हाथों में a | i 
war जाता है कि किसी डाकू की माँ ने सिकन्दर के गा, 
y । विजेताओं और डाकुओं को परस्पर समानता exis थी। नि ' 
| उसे इससे बढ़ कर मिसाल न मिल सकती | | 
| कम्पनी के शुलाज़िमों की नियुक्ति [|| 
i aa में लॉड कॉर्नेवालिस के शासनकाल की अरग 
| काररवाइयों और उसके “शासन सुधारों? पर दृष्टि डालना i : 
है । सब से पहले उसके समय के कम्पनी के नौकरों की hae 
ढङ्ग । इतिहास में दज है कि उस समय के इङ्गलिसतन के कु | । 
(प्रिन्स ऑफ़ Fea ) ने-अनेक बार अपने अनेक मित्रों वा शर 
a 

Re ४ ५ No ‘intimation was to be given to the Nizam 


| 
i i > in Kennet शी 
|| proposed demand, till. after the arrival of captam P { 


ig í 4 sph \ 
$) | his Court, .. . the Government of Madras, ० i i 
af Tana tet o the neighbour $ 
readiness to © 


f. Ñ 


se, ell! ad 


ih pretences, ‘conveyed a body of troops’ t 
in the Sircar; and {held themselves in 
territory before any other power could interp, 
arms or remonstrance.” — Mill, vol. v, p- 223: 
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३८७ 
पक्त की खास खास नौकरियों के लिए सिफारिश की और 
yy 2 बरावर अपने युवराज की इच्छा को पूरा करता रहा। 
से| वार युवराज ने कॉनवालिस a लिखा कि आप “एलीकान 
Alas एक काले” को बनारस को फ्रोजदारी की चीफ़ जजी से हटा 
Wil ange ट्रीव्ज्‌ नामक एक अङ्गरेज़ युवक को उसकी जगह 
Was कर दें । पेललेग्राइन ट्रीव्ज्‌ इङ्गलिस्तान के एक बदनाम 
Rai का बेटा था और युवराज को उस महाजन का कुछ करो 
५ | | इना था | कॉर्नवालिस इस बार युवराज की इच्छा पूरी न 
i एप | उसने युवराज को लिखा कि अली इब्राहीम खाँ. (जिसे 
"Glog ने 'काला एलीकान' लिखा था ) यद्यपि हिन्दोस्तानी 
foto के सब से अधिक योग्य और सब से श्रधिक 
मानित सरकारी अफ़सरों में से है ।” जब कि deg नौजवान 
ये नतजसबेकार है; और एक इतनी महत्वपूर्ण wat पर उसे 
व करना जिसके काम का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं, केवल 
र| $ इड्बाना होगा, इत्यादि । 
| ara ने आरत आकर देखा कि उस समय ऊँची ऊँची 
श्र पर कम्पनी के प्रायः समस्त यूरोपियन नौकर अयोग्य और 
odd Mate थे। कोर्यचालिस ने इसे स्वीकार किया और इसके दो 


vi) Vary ; 
à n किए । एक यह कि उसने नियम कर दिया कि आयन्दा 


sl छोरी से छोटी नौकरियों के कम्पनी के इलाके में कोई बड़ी - 


i el किसी पु हिन्दो - £ t दूर उसने कंम्पनी पनी 
Ñ m स्तानी को नं दी aI दूसरे उसने गप हि 
| Nea अुलाज़िमों की तनख्नाहें बढ़ा.दीं। o "'' । 
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भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 
श्प्८ 


५. ग्राम पश्चायतों का नाश 
„ | अत्यन्त प्राचीन काल से भारत की ९९ फीसदी sage | " 
sit में रहती रही है। प्रत्येक मम में सदा से एक ग्राम पा | 
होती थी। इतिहांस-लेखक टॉरेन्स के र्द में “तबाह | 
समस्त सामाजिक, ओद्योगिक और राजनेतिक जीवन Hy fr 
पंचायतों का एंक सङ्गठित रूप था ।”# राष्ट्र का समस्त जीवा ह| 
rat और ग्राम पञ्चायतों के आधार पर कायम था और 
बना हुआ था । इन ग्राम पञ्चायतों के सङ्गठन और उने म 
के विषय में हम उस समय के केवल एक दो अङ्गरेज इ 
लेखकों की गवाही उद्धूत कर देना चाहते हैं । टॉं रेन्स Rent- 
' स प्राचीन काल से लेकर, जिसकी कि कोई याद तक aut R 
w, gas ग्राम के बड़े वूदों की एक पञ्चायत ग्राम पर a i l 
रही है, उसके सार्वजनिक कायो को चलाती रही है और सावज a 
की रक्ता करती रदी है di की संख्या पहले पाँच ET करती a, 
प्रायः पाँच से अधिक होती है । किन्तु oat में सदा से सब fee a 
प्रतिनिधि शामिल्न रहे Pasa कमी कोई HTT पैदा antl 
Harta सर्यादा के अनुसार उसका फैसला करते है, भर $ 
कोई नप. ङ्ग का प्रश्न उपस्थित होता है तो ये प ह ति 
भविष्य के लिए सर्यादा क्रायम करते हैं H A 
iy wo, 


“yf 


i 9 ag the village Comm : 
social. industrial, -and political existence 
गाए lOO SN का | 

+ “Time out of mind,’ the village’ an 


ag ie 
d its comme? 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन आम पञ्ञायते ३ 


इर जॉन मैलकम लिखता है-- 


च| मात की म्युनिसिपल और आम संस्थाश्रों को बड़ी से बंड़ी और _ 
त jè ja समस्त श्रेणियों के लोगों ने मित्र ङर जो अधिकार दे रक्खे 
jalik कारण ग्रे संस्थाएं अपने अपने दायरे के अन्दर शान्ति और 
fg] क्रायम रखने की पूरी साम्यं रखती थीं । मध्य भारत में अन्यायी से 
र वामी शासकों ने भी कभी इन संस्थाश्रों के eral ak उनके. श्रधि- 
i पर एतराज्ञ नहीं किया, जब कि समस्त न्याय-प्रेमी नरेशों की कीतिं 
| रिता का मुख्य कारण यही होता था कि वे इन संस्थाध्रों की 


प्यान देते रहते थे ।??* 


सर टामस AAT, जो भारत के अन्य भागों से भी अच्छी 


‘ena भारतीय ग्रामों में एक विधिवत सङ्गठित ग्यनिसिपेल्टी होती 
॥ ये ग्युनिसिपैल्टी ही ग्राम के मात्र तथा पुलिस दोनों .महरुपरों पर 


j 
A = 


adallairs have been ruled over by a council of elders, anctently 
| he in ‘number, now frequently more numerous, but always 
है hatve in. character, who, when any dispute arises, 
tlre what is the customary law, and who, when any new or 


islate, —lbid p- I0. 


a ’ i 
mecedented case occurs, occasionally leg 
utions of India were 


ae Municipal and village instit 
, from the power given them by the 
i to maintain order and peace within th FE 
amt" | tested n Central India, their rights and privileges oe 5 
| Į even by tyrants, while all just princes foun ed t eir 
citation and claim to popularity on attention to them. 


lon. vol, i, Chap. xii, Ibid, p. OL: 


common ass ent 
eir respective 


4 

"4 
I 
| 

|) 

| 
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शासन करतो थीं और बहुत बड़े दरजे तक अपराधियों को दृह ` 
सुक़दमों के फैसला करने का भी काम करती थीं p 

सर टॉमस मनरो ने बड़े विस्तार के साथ बयान किया है 
इन सुसज्जठित ग्राम पञ्चायतों में कोन कौन कमेचारी aay इ 
क्या क्या अधिकार और क्या क्या कतव्य होते थे, सावंत 
कोषाध्यक्ञ और मैजिस्ट्रेट के पद एक दूसरे से प्रथक और छत 
होते थे, ग्रामनिवासियों के जान माल की रक्षा के लिए प्र 
qaaa के अधीन 'तहारों' (१) अथवा कॉस्टेबलों का एकक 
होता था, इत्यादि । 

टॉरेन्स लिखता है.कि भारत की इन ग्राम-संश्थाओं में सत्र 
अधिक विचित्र प्रणाली जूरियों की थी । दीवानी. तथा saat] a 
तमाम मुक़दमों के लिए अलग अलग पञ्च चुने जात थे। AE हल 
का निर्णय सबके लिए मान्य होता था। पञ्चों को सदा का 
चुनती थी। उच्च से उच्च चरित्र, साहस और त्याग के is ah 
इन पश्चायतों के मुखिया चुने जाते थे । मैलकम लिखता है| 
मुखिया प्रायः वे लोग होते थे जो प्रत्येक न्याय-प्रेमी नरेश i 
सहायता करते थे और प्रत्येक अन्यायी नरेश का सहि 
विरोध करते थे और ग्राम के जीवन की उसके A 


| {6 


ff 


* “In all Indian villages there was a = 
Ria % . . e al 
municipälity, by which its affairs, both of (९४९१७ m 
eC ° . fei ei ; 

were administered, and which exercised, to a very 8 ८ 


dy consi | 
nd poly 


Q . D6 Gr 5 Musto. | 
Magisterial and Judicial authority.” —Sic Thoma 
p. I0I. 
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ग्राम पञ्चायतों का नाश ३६१ 


~ 


| gi हर श्रेणी और हर बिरादरी के लोगों में से पञ्च चुने 
gil वादी ओर प्रतिवादी दोनों को पो के चुनाव पर 
३ | दात्र करने का अधिकार होता था। ये ही राम पञ्चायत 
त प्राचीन समय से लेकर इस्ट इण्डिया कम्पनी के आने z 
ate lga भारतीय न्याय प्रणाली के रग पटठे थीं | भारतवासियों 
वतन | iat पर इनका प्रभाव अत्यन्त अद्भुत पड़ता था मैलकम 
प्रे वता है कि~“यदि कभी किसी आपत्ति के समय कोई मनुष्य 
sahan अथवा खेत छोड़कर कहीं चला जाता था तो वह 
en उसकी सन्तति जब चाहे अपने HUTS अथवा अपने खेत 
| से आकर Heat कर लेती थी, न किसी दीवार के लिए 
ail माडा होता था और न किसी खेत के लिए मुक़्दमेबाजी। '# 
(a पेक किसान अपनी भूमि का अनन्य स्वामी समझा जाता था । 
wim लिखता है कि उस समय के भारतवासी “सरल, निष्पाप, hl 
मई मानदार होते थे और इतने सच्चे होते थे जितने कि संसार | 
है | किसी भी अन्य देश के लोग हो सकते थे | H 


a i a se on . Se 5 क्रमण | 
र इन agai वर्षों की ग्राम संस्थाओं पर सबसे पहला हे | | 
‘ > â मीर | 
ae भर समय हुआ जबकि बङ्गाल के अन्दर मौर जाकर र | 
PR I eee ae ji | 
i * “Every wall of a house, every field, was aken D | । 
pot by the owner or cultivator without dispute or litigation. । 
este Malcolm, vol. ii, Chap. i, Ibid, p- I00. द | 
His a them 
ob) i Simple, harmless, honest and having as much truth in | 


280, Ibid, p. ।00- 


4 : 
AY People in the world.”— Munro, vol. i, P- 
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३३२ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


कासिम के शासन काल में इस्ट इशिडया कम्पनी को A 
औद्योगिक, व्यापारिक तथा प्रायः Baga लूट का दौर ap li 
हुआ। दूसरा विधिवत आक्रमण भारत की A- प 
सन्‌ १७७३ में हुआ जबकि वारन हेस्टिंग्स के शासन का 
इङ्गलिस्तान के अन्दर WTA Use’ नामक क़ानून E pyl 
जिसके अनुसार वारन हेस्टिग्स के सुप्रसिद्ध भिन्न सर "ara 
इम्पे के अधीन कलकत्त में पहली AGL हाईकोट क़ायम हू। | 
उस समय से ही, ava लिखता है-- 


“faa म्युनिसिपल संस्थाओं का इसमे पूर्व के समस्त राउय पा |. 
में gaama अथवा मराठे समस्त नरेश पूरा आदर करते रहे रौर सो 
इन संस्थाधों को निस्सन्देह खणड ` क्रायम TI, अब इन्हों प्ररे 
संस्थाओं की सर्वथा अवहेलना की गई । इनमें से अनेक gemia z 
निर्दयता के साथ उखाड़ कर फेंक दिया गया और नवीन विदेशी श \ 
प्रणाली उनकी जगह क्रायम कर दी गईं | देशी पञ्चायत के स्थात" 


एक स्वेच्छाचारी जज बैठा दिया गया ~ x 
आगे चलकर टॉरेन्स लिखता है-- Ki 
wh 

“कोई भी बुद्धिमान अथवा न्याय-प्रेमी gaara aes 7 "|| 


essedly 
Yet these Municipal institutions, which conf aa 
a BE 


hence forth t l 
ed by p 


k ae — "E 
È 


been scrupulously respected in all former 
whether Mohammadan or Maratha, were 
disregarded, and many of them to be rudely uproot 
system of foreign administration. Instead of the native 
there’ was established an arbitrary Judge.’ —lbie, 
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ag BAIN अदालतें २२३ 
pa शय प्रकट किए और उन्हें निन्दनीय ठहराए उनका उललेख 
| 


E hia gaat! n : l 
| बालिस ने देश भर में नई SST अदालत कायम करक 
तीय ग्राम पञ्चायतां के रहे सहे. चिन्हा का अव सदा के 

| त कर दिया | कॉनेवालिस के इन नवाचारा को “शासन 
| नः का नाम दिया जाता है। इतिहास-लेखक मिल ने बड़ी 
el adc विस्तार के साथ दशाया है कि किस प्रकार कॉनेवा 
igh इन “शासन-सुधारों? (१) ने भारत को प्राचीन ग्राम पञ्चा- 
शंका सत्यानाश कर दिया, नई अङ्गरेज्ञी कच हरियां की तमाम 
LH खाइयों को जान PRL लम्बा और पेचीदा बना दिया, वकीला 
गेजन्म दिया और इस तरह के कानून वचा दिए कि बिना 
हत की मदद के किसी मुकदमे का चल सकवा लगभग AIT 
Fh गा, गरीबों के लिए न्याय प्राप्त कर सकना नामुमकिन कर दिया, 


TE 
मार के लिए एक तरह के नियम और साधारण प्रजा के लिए | 
लगुज | { 
{परी तरह के नियम रखकर सरकार के लिए ATA मा w | | 
हजार | į 
WR सकना सस्ता और आसान कर दिया, इङ्गलिस्तातकेहज्ञारं । | i 


बन्ध कर दिया, sca | || 
ग्रहलफी, रिशवत सितानी, |... 
wi | 


ag मे लड़कों की जीविका का सुन्दर प्र 
JEU Wa मुक़दमेबाज़ी, जालसाजी, दरो 

[द्य 
ow ए और बरबादी के फैलने के लिए मैदान साफ़ कर दिये 
| wise or just historian will n 


ons of wonder and condemnation. - 


Mill, vol v, 0. 355, etc 


ote these things without 


Ibid p. ।03 


a Dress 
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रखने में ही विदेशी शासकों का सब से अधिक बल है। 


३६४ भारत में Asst राज्य 


इन सब सुधारों (१ ) और उनके नतीजों को vt 
अधिक विस्तार के साथ वणन करना व्यर्थे है। Ria 
वासियों के चरित्र पर इनका परिणाम सब से अधिक am 
हुआ । 

सुप्रसिद्ध अङ्गरेज विद्वान एस० ata लिखता है — 

“हमारी न्याय-प्रणाली कितनी घृणास्पद है! वश्ञत इ $ 
पाश्चात्य प्रथा को हम इस देश में प्रचलित करने के भरसक प्रपा | 
रहे हैं, क्या उससे अधिर सदाचार से सर्वथा गिरी हुई ha 
प्रथा का अनुमान भी किया जा सकता है ? XXX क्या हमारी ऋं 
रिशवत लेने देने के अड्डे नहीं हैं ? और क्या सुक्रदमेबाज़ी का शो 
के दिमाग़ पर ATA बीमारी की तरह असर करके उसे पूरी तरह सद्ग 
ष्ट नहीं कर रहा है? जहाँ तक दो सके वहाँ तक miami 
ga आपस ही में तय करने का मौक़ा क्‍यों न दिया wa” 


fi 


किन्तु कॉनवालिस खूब समझता था कि किसी भी पए र 
देश में पराजित ala को चरित्र-भ्ष्ट कर देने और उसे चि 


Can ans 


Look at our miserable legal system i 
system 


be conceived more thoroughly immoral than the s 
Western Advocacy . which we are doing our bet | 

into this country? . . . are not our law-courts BI 
corruption, and is not the love of litigation | z 
horoughly perverting the ñational mind? Why w 
people settle their own disputes as far as possible 
the famous English Positivist. 
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इस्तमरारी बन्दोबस्त ३३८ 


इस्तमरारी बन्दोबस्त 


(भह | द कॉनवालिस के शासन काल की सब से अधिक महत्व 
प (द्वा बङ्गाल का इस्तमरारी बन्दा pe जाती है। असली 
(कह था कि जिख समय कम्पनी ने ठीं eat की दीवानी 
ame à ma की और धीरे धीरे उन प्रान्तों पर अपना 
भ a जमाना शुरू किया उस समय से उन्होंने हर जगह नया 
हा ः त करके सरकारी लगान बेहद बढ़ा दिया, जिसका जिक्र 
| sari अध्याय में किया जा चुका है | एडमण्ड बक लिखता 
rama बेहद बढ़ा दिए जाने के कांरण ही सारा “देश Snel 
देने लगा (x इस लगान बढ़ाए जाने ही का एक परिणाम 
Jam के अन्दर सन्‌ १७७० का वह भयङ्कर छु था 
me समान आपत्ति देश पर पहले कभीन आई थीं और 
पह लाखो गाँव sas गए । 


A w w 7 ल्ली j 

faa] निससमय कॉर्नवालिस बङ्गाल पहुँचा,कम्पनी का खज़ाना a 
ac ~ 
बोई और वीरान 


ह था, अच्छी से अच्छी जमीन बिना जोती बो 
SN s ron So & St काः 
Wi थी और अधिकांश जमांदारों के जिम्मे कई कई ACF 
na =) S कना उनकी शक्ति स 
ea | बाकी चला आ रहा था जिसे चुका स स 
+ था ~ ~ ~ A द्‌ 
#४ भैया बाहर था | इस शोचनीय अवस्था में कम्पनी का 
हृ यह्‌ था कि 


bed ~ ` ~ a 
|- ANA का केवल एक ही उपाय हो सकता था । व 
ating सिब ama 


H IRA बन्दोबस्त करके सदा के लिए एक सुना 
_§, Le 


"Edmund Burk. 


tu T 2 
he country has turned into a deser 
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३३६ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


| इस इस्तमरारी बन्दोबस्त के साथ साथ कॉनवालिप ३ | र 
Ki क़ानून भी पास कर दिया कि जिन जिन जमींदारों के faia 
4 चाकरी है उनकी जमींदारियाँ A नीलाम कर दी जावें A 
भविष्य में किसी के ज़िम्मे बकाया निकले, योंही उसकी ऋण 
नीलाम कर दी जाय, और ऐसे मौक्रों पर बड़ी बड़ी aaah | 
. के टुकड़े करके उन्हें अलग अलग नीलाम किया जाय। [शशि 
up अङ्गरेज लेखक लिखता है कि कॉर्नवालिस के इस्मा | 
ara के दस वर्ष के अन्दर agia भर की तमाम जी (la 
की शकलें और उनके मालिक सब बदल गए। इस TR र) « 
बालिस ने इस्तमरारी बन्दोबस्त के बहाने ag के हजार a 
घरानों और तमाम बड़ी बड़ी जमो दारियों का खात्मा al aT 
और उनकी जगह नए छोटे छोटे निर्बल तथा ,खुशामदी Mja 
पैदा कर दिए ।ऋ 


देश की दशा ; 
-$ a में हिन्दे ` A थोड़ा सा bee 
कॉनवबालिस के समय में हिन्दोस्तान का र्क i E 
A ~ हि मराठ vN 
कम्पनी के अधीन था और शेष बहुत बड़ा हि ry 
a P ths; 


* Memorandum on the Revenue Aena 
Lower provinces of Bengal, by J. Macneile, P: 7: 
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ड़ क्र fa या ३६७ 


if Arana अवध क शासन में था, किन्तु दोनों हिस्सों 
असन्त PTT aft मिल चारों ओर उजाड़, 
कओ बीरान नजर आता था और देशी भारत इधर से उधर 
j qat, खुशहाल आर आवाद दिखाइ देता था । देशी भारत 
ब्द की परसपर लड़ाइयाँ भी प्रजा की समृद्धि के लिए उतनी 
aryl ने दोती थीं जितनी त्रिटिश भारत का लगातार कुशासन 
भए दिन की जायज और नाजायज E प्रजा क जान 
ङ | की उस समय के त्रिटिशा भारत म॑ काई si az या हिफ़ाजतं 
ihia कथन के gaña में उस समय के अनेक देशी तथा 
झी लेखकों की गवाही पेश की जा सका है | किन्तु हम यहाँ 
पेव कम्पनी की एक सरकारी रिपोट से एक वाक्य उद्धुत करते 
र| सन्‌ १८१२ की पाँचवीं सरकारी रिपोट में दजे है-- 

हुई है XX Lanf aint की 
बात से इनकार नहीं 


a 'ाजशाही में डकेती Ba फेली 
त की झोर काफ़ी ध्यान नहीं दिया जाता। इस ; 
र| जा सकता कि araa में जात और माल की कोई दविफाजत नहीं i 
fol ra apa के अधिकांश जिल्लों को यही हालत है |” 


x ERR में भी 
aaa में कम्पनी के शासन से पहले बुरे से बुर Shy 


j . Yet 
| in Raj Shaye. - 
ently attended to. It can no 
is no protection for PERA 
i i ils in most ० 

Moperty. Such is the state of things which Oe s 
Sls in Bengal.” —The Fifth Report of l 


* “ That dacoity is very pr 
situation of the people is not suffici 


i 
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३३८ भारत में अङ्करज्ञी राज्य 


देश की कभी वह हालत न हुई थी जो कम्पनी के शास्त ई; 
-वष के अन्दर दिखाई दे गइ | गे 


-सन्‌ १७९३ में विलायत लौट गया । उसे दोबारा हिनोता 


` -मजुबूत करने में कॉनेवालिस ने खास हिस्सा लिया | 


सात वर्ष भारत में शासन करने के बाद लॉई को 
गया, किन्तु Sah चन्द महीवे कञ्न्द्र हिन्दोस्तान ही में Wi 


मृत्यु हो गई | | 
वास्तव में भारत के अन्दर अङ्गरेजी सत्ता की जड 
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बारहवा अध्याय 


ee RE 
CIE ENG 
सर जॉन शोर 
[ १५९३-१७९८ ] 
— oes 
सर जॉन शोर की नियुक्ति 
र जॉन शोर वारन हेस्टिंग्स के समय में बङ्गाल 
के अन्दर कम्पनी का एक साधारण नौकर 
रह चुका था। वारन हेस्टिंग्स का वह पढ़ 
शिष्य था और वारन हेस्टिंग्स ही के कारण 
उसने इतनी उन्नति की । A 
P इङ्गलिस्तान के मन्त्रियों और कम्पनी के 
000 डाइरेक्टरों ने मिलकर जिस mE ह 
Ma गवरनर्‌-जनरल बनाकर भेजने का इरादा हा 
Ata पालिमेश्ट में वारन हेस्टिंग्स के ऊपर cs TAN 
= हर । एडमणड बर्क उस मुक़दमे में सरकारी वकील थ 
भी के डाइरेक्टरों को लिखा- paia 
yyl पता am हैकि fa g का इज: 
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goo भारप्त में अङ्गरेज़ी राज्य 


हेस्टिंग्स पर ama जा रदा है उनमें से कुछ में Ae 


| t शोर Meas 
५ हेसिटिंग्स का एक ख़ास साथी और सहायक था IX xX Ans 


7 में + ! 
A: “Oat हालत में आपके लिए यह सोच लेना बुद्धिमत्ता होगी ३76 

| f i | 
A ऐसे आदमी को, जिसका चरित्र ज़ाहिरा आप ही के कागज़ात पे ‘|, 
\ | è ऊँचे औ rie ah 
\| feda मालूम होता हे, आब से ऊँचे और सब à afis | 


युक्त पद पर नियुक्त करने के क्या नतीजे हो सकते Fy XX 
बक ने एक इससे भी कहीं अधिक जोरदार पत्र झा 

के “भारत मन्त्री' हेनरी डणडास के पास भेजा | 
किन्तु इन पत्रों का वहाँ के अधिकारियों पर कोई रसाः ॒ 

हुआ और २८ अक्तूबर सन्‌ १७५३ को सर जॉन शोर ने का 

पहुँचकर गवरनर-जनरली का काम सँभाल लिया। 

T . उसी वष पार्लिमेणट ने एक नए शाही चारद् के जरिए? 

iW _इशिडया कम्पनी की जिन्दगी बीस वर्ष के लिए और ढाई, । 


7 . we have found Mr. Shore materially conem! 


as a principal actor and party in certain of the offences cant 
upon Mr. Hastings; . ’ : 
प 7 pail git $ ne 
E . ; A ó ० . t 
“In that situation,. it is for the prudence of the cout 
eT Tt 72४४० $ š i, follow kef 
consider the consequences which possibly may ok हि ब 
sending: out; in offices of the highest rank and of A l 4 | 
eae . í d 
possible power, persons! whose conduct, appearing 0n their 0 भ 
Records, is, at the first view, very reprehensible w ; 
—Letter from Edmund Burke to Francis Baring Chain | 
Court of: Directors, dated October: 4th, 792. 
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aa सोंघिया के साथ हेस्टिंग्स की साज़िशों a 
ki त के बने हुए माल और खासकर हिन्दोस्तान के बुने 
का इङ्गलिस्तान जाना बन्द कर E 


जबरदस्त आन्दोलन जारा AT | 
| Ferg gan q 


aaa] AR के उत्तराधिकारी अभी तक मुशिदाबाद की JAT- 
पसनद पर बैठते चले आते थे। BAT सर जॉन शोर के 
AGS एक महीने पहले ३७ वर्षं की आयु में २३ वर्ष 
fea : तारी की मसनद पर बैठने के बाद नवाब मुबारकुद्दोला की 
Bal GAGA के वारह लड़के और तेरह लड़कियाँ थीं, 
सवर से बड़े लड़के वजीरुद्दोला के मसनद पर बैठने का २८ 
सन्‌ १७९३ को कलकत्ते में कम्पनी की ओर से बाक़ायदा 
Fa किया गया । 


| माधोजी सींधिया की हत्या 

E ic अध्याय में पहले मराठा युद्ध ओर सन्‌ १७८२ की 
dal वाली सन्धि का जिक्र आ चुका है । माधोराव नारायण 
pr पेशवा था। नाना फ़ड़नवीस उसका प्रधान मन्त्री था | 
=| OR राषोबा को गोदावरी के तट पर कोपरगाव भेज दिया 
T सन्‌ (७८४ के शुरू में कोपरगाव ही में राघोवा की 


| 
= उसका बेटा वाजीराव, जिसकी आयु ९ वष की थी, उस 
PRA था। 


Aish 
सीधिया वारन हेस्टिंग्स के हाथों की एक खास 


था। 
माधोजी के साथ गुप्त सन्धियाँ और समभौते करके 
; २६ 
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JE भारत में अड्गरेज्ञी राज्य 


हेस्टिग्स उसके द्वारा एक ओर मराठों की शक्ति का नाश mal 
चाहता था और दूसरी ओर दिल्ली सम्राट के रहे सहे प्रा sh 
उसके अधिकार का अन्त कर देना चाहता था । इङ्गति ae 
कर वारन हेस्टिंग्स पर जो अभियोग लगाए गए अने से ए; aki 
था=— 

“gra सम्राट के थोड़े से रहे सहे Karat को छीन Baye 
चारन हेस्टिंग्स मराठा राज्य के प्रधान सेनापति माधोजी सींधिया j 
गया; और जबकि एक ओर उसने अपना एक दूत इस mR 
भेज दिया कि वह वहाँ पर सम्राट और उसके वज्ञीरों के साथ शि 


की भौर उनसे बहाना ag लेता रहा कि में सम्राट से तुग्हारे 
की रक्षा कर रहा हुँ । इस प्रकार उसने = सब के नाश की तभे 
आर सब का नाश कर डाला ।” प 


#“ Warren Hastings did unite with te | 
General of the Marhatta State, called Madoji कक 
against the few remaining territories of the Me y 
and that whilst he sent an agent to Delhi, and carried ont 
with:the King and his ministers, - i 
with the Marhattas in their designs = apt 
his ministers, under the treacherous pretext ‘i an 
authority of the former against the latter, था i fl j 
effect the ruin of them all, . LOD 
Warren Hastings in his impeachment in England: 
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हेस्टिग्स को माधोजी के नाश की चिन्ता ४०३ 


rl स ही की सलाद से माधोजी सींधिया ने एक जवर- 
OT उस सेना में यूरोपियन अफसर सके और वानु #6 
a a ara सिफारिश पर दी बोयन नामक एक यूरोपियन को 

छित क प्रधान सेनापति नियुक्त किया । इसी सेना को लेकर 
(दिल्ली के आसपास के इलाकों पर हमला किया और 


क्रो कुछ समय के लिए एक प्रकार अपना बन्दी बना लिया। 


; के लिए सम्राट को खिराज दिया करते थे।. तथापि वारन 
मने वजाय सम्राट की सहायता करने के माधोजी को हर 


mitt के बढ़ते हुए बल को देखकर महाराष्ट्र मणडल के 
को इषा होना स्वाभाविक atl अन्त में यह इष 
||ह की सत्ता के नाश का सबसे प्रबल कारण साबित हुई | 
की कौन्सिल की काररवाई में दर्ज है कि एक बार कौन्सिल 


बते जाना कम्पनी के लिए खतरनाक है। इस पर वारन 

: ने उन्हें विश्वास दिलाया कि माधोजी की नई सेना ही 

i i विनाश का कारण होगी । निस्सन्देह वारन हेस्टिंग्स 

| TT पर पूरा काबू था, और उसके जीवन ही में उसकी 
; art सच्ची साबित होगई। 

| ht सींधिया का बल अब बढ्ता जा रहा था। अङ्गरेजों 

| | 
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३०४ भारत में भ्रङ्गरेज्ञी राज्य 


के लिए उसे एक सीमा के अन्दर रखना आवश्यक था। ई 
सींघिया और नाना फडनवीस इन दोनों का बलही महाह 
मण्डल में सबसे अधिक बढ़ा हुआ था । उस मणडल gy फ़ । 
करने के लिए अब अङ्गरेजञों का इन दोनों के बल को ते|: 


को गिरप्रतार करके पूना में HF कर दिया | 
माधोजी सींधिया उस समय दिल्ली सम्राट का प्रधान | i 
बना हुआ था । वारन हेस्टिंग्स ने माधोजी से वादा कर तिश 
कि कम्पनी की ओर से सम्राट का वाषिक खिराज 4 Hf 
को दिया जाया करेगा । मालम होता है हेए्टिग्स के am a 
मामला यँदी टलता रहा । हेस्टिंग्स के बाद माघोजी ने गवरतए 
मैकफ़रसन से सम्राट के नाम पर खिराज तलब किया | 
ने टला दिया। अन्त में कॉनवालिस ने खिर 
लिए साफ़ इनकार कर दिया | इस पर 5 e 
माधोजी को पत्र लिखा कि तुम कलकत्ते EA का 
faust वसल करो । सम्राट ने एक दूसरा ११ तापा 
को लिखा और कम्पनी से शाही खिर 


inl 
Mg 
Aq 
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माधोजी के विरुद्ध साज़िशें ४०१ 


दरबार की मदद चाहा । माधाजा का उस समय कतव्य 
f न्ते पर्‌ चढ़ा करके जिस तरह हा कम्पना स Wel 


हि a? 

i बसूल करता । किन्तु माधोजी अपनी कमज़ोरियों को 
| 
| q | राता था । ARR माधोजी के वल को तोड़ने की पहले 
iR 


कोरे ART कर रहे थे | इतिहास-लेखक आाण्ट डफ़ लिखता 
iz 


छ "मिस्टर मेकफ़रसन ने यह सोचकर कि aifear की राजनैतिक 
[भ मा अत्यन्त ख़तरनाक हो Vat है, दूसरे मराठा नरेशों में सींधिया 
slight a aq और प्रतिस्पर्धा जत्पन्न हो गई थी, उसे और अधिक 


Eres Macpherson conceived that the ambitious nature of 
ja flies policy was very dangerous and endeavoured to raise 
E to his progress by exciting the jealousy and 
T A entertained towards him among the other 

els.—Grant Duff's History of the Marhatias, 
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| Bok भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


| व्यवहार उसकी ओर खासा रूखा रहा । मूदाजी भसन ae 
| | agen A AA इस ABT का व्यवहार शुरू fn Mi | 
; माधोजी सींधिया को. सन्देह होगया कि अज्नरेज मेरे A on! 
को तैयार कर रहे हैं। अन्त में माधोजी इस कठिन apg de 
विषय में नाना फ़ड़नवीस से सलाह करने के लिए पता रा 
किन्तु इस दरभियान wee मैलेट ने पूना में रहकर ay 
विरुद्ध काफ़ी सामान पेदा कर दिया था | 
meas होलकर के आदर्श चरित्र और aed lË 
का जिक्र एक पिछले अध्याय में आ चुका है। अहत्यावा३ बेक 
ad के शासन में उसकी प्रजा संसार में सब से सुखी औरस 
खशहाल गिनी जाती थी । विदेशियों के साथ अधिक मेत जो | | 
रखने के अहल्याबाई सदा विरुद्ध रही । निज देशवासियों के fit 
विदेशियों के साथ “गुप्त सन्धियाँ? करना उसके लिए असम 
किन्तु अहल्याबाई की मृत्यु के बाद उसके TATA if 
| होलकर में न वह योग्यता रह गई थी और न वह । i 
अड्रेज़ों A तुकाजी. को माधोंजी सींधिया के (aes भड़कात | 
किया, और ठीक उस समय जब कि माधोजी नाता पह q 
सलाह करने के लिए पूना आया, तुकाजी A a 
के राज्य पर.हमला कर दिया । 
ग्राण्ट Sh के इतिहास से मालूम 5 è 
सौंध्रिया में उस समय कोई ख़ास भाड़ा न A है" ढ़ 
सींधिया तुकाजी होलकर के साथ प्रेम से रहने के लि ड 


/ 


3 


i 


कि alae 
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सींघिया और saat में शत्र॒ता ३०७ 


4 gaat का माधोजी सींधिया के राज्य पर हमला करना 
i" rat इतिहास में एक मराठा नरेश के दूसरे मराठा नरेश 
E | 4 करने की पहली मिंसाल थी । वास्तव. में महाराष्ट्र 
f क्षा अब लगभग खात्मा हो चुका AT | गायकवाड़ और 
है. a पहले ही मण्डल AZZ चुके थे। सींधिया और होलकर की 
a q हो रही थी । इन चारों की इस शोचनीय अवस्था में 
Sagal दरवार मण्डल की उस इमारत का, जिसकी बुनि- 


जञा हित चुकी थीं, कब तक सँभाल सकता था ! ; ; 
na साधया की अभ्यस्त सेना ने, जिसका प्रधान सेनापति दी 
रथा, होलकर की सेना को हरा दिया। किन्छु दलकः 
ia जो | द्वि लौटते हुए सींधिया के राज्य को खूब रोदा आर 
किया के मुख्य नगर उज्जैन को अच्छी तरह wet | इस 
saa से ही सींधिया और होलकर के कुलों में परस्पर वमनस्य 
i 2 Wax पीढ़ो चलता रहा । इसके वाद होलकर ने भी अङ्गरेजों 
Ha सलाह से अपनी सेना में यूरोपियन अफ़सर नियुक्त करना 
ARR दिया । वह दोबारा सींधिया राज्य पर हमला करने का 
cc शारा कर रहा था । 

मे| एक ओर तुकाजी होलकर की शत्रुता और दूसरी ओर 
शशै अपनी सेना में दी बौयन तथा अन्य अनेक यूरोपियनों का 
E Ti पर होना, इन दोनों बातों ने माधोजी ifa को इस 
a भभ खासा जकड़ रक्खा था | वह खूब समक चुका था कि ये 
git] र सुलाजिम अङ्गरेजों के विरुद्ध मेरा साथ कभी न देंगे । 
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२०८ भारत में अङ्गरेजी राज्य 


A 


इसके बहुत दिन पहले नाना फ़ड़नवीस ने एक बार भा 
i 


कहा था-- 


धो 


Coat को इस साम्राज्य में पेर रखने की जगह नहीं 
चाहिए; यदि उन्हें पैर रखने की जगह मिल गई तो सारा देश पर| 
'पड़ जावेगा ।? 

माधोजी को अब नाना के ये शब्द बार वार याद a 
वह अपने पिछले FAT पर पछता रहा था और कम्पनी पे nia 
खिराज वसूल करने के सम्बन्ध मे सम्राट के पत्रों पर त्ष |; 
समस्त स्थिति पर नाना से सलाह करने के लिए पूना आया छा 
था । निस्सम्देह्‌ दिल्ली के सम्राट, माधोजी सींधिया और dal; 
तीनों में इस प्रकार मेल हो जाना और माधोजी का तीनों की शरो| 
से सेना लेकर शाही खिराज वसूल करने के लिए कतकते१|मै 
चढ़ाई करना उस समय कम्पनी के लिए अत्यन्त aah 
हो सकता aT | 7 

जब कि माधोजी सींधिया पूना में पेशवा और वाता |" 
वीस के साथ सलाहें कर ही रहा था, १२ फ़रवरी सन्‌ १४॥४| 
पूना के निकट बनौरी नामक स्थान पर अचानक माधोजी सि र 
की मृत्यु हो गई | 

इतिहास-लेखक ग्राएट डफ़ इस मृत्यु का कारण यह fre 
कि माधोजी को अचानक “जोर का E saya | 
माधोजी के जीवन चरित्र का अङ्गरेज रचयिता कीन 

भेद खोलता है। वह 'तारी खे-मुजपफ़री? के आधार पर लि 
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माधोजी सींधिया की हत्या ४०३ 


बरु से पहली शाम को एक हथियारबन्द गिरोह ने माधोजी 
aad मे घेर कर मारा Pe कीन लिखता है-“नाना ने 
रह को इस कार्य के लिए नियुक्त किया aT |” और कीन 
व हे-“निस्सन्देह माधोजी की सौत चाहने के लिए नाना 
rqa काफ़ी वजह AT | 
aj सन्देह नहीं कि साधोजी सींघिया को मरवा डाला 
ia at किन्तु नाना पर उसका दोप सढ़ना साफ़ भूठ आर अन्याय 
धान नाना के पास उस समय “प्राधोजी की मौत चाहने के 
Meal aca वजह थी” ऑर न नाना का चरित्र इस ढङ्ग का था। 
| के विपरीत अङ्गरेजों के पास “माधोजी की मौत चाहने के 
AM) Re निस्सन्दरेह काफ़ी वजह थी ।” ओर मैलेट ओर सॉस्टिन दोनों 
RIM AU भी एक थी | aes डफ़ साफ़ लिखता है 
तिह \ "सधिया की शक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा, उसका पूना जाना और 
प्र पे बढ़ कर देश के ग्राम लोगों की उस समय की राय, इन सब 
[| भो पे wats माधोजी पर सन्देह करने छगे थे; इसलिए अङ्गरेजों के 
al भ में हमें इस बात के अनेक gaa मिलते हैं कि वे माधोजी की 


aia] ९४राइयों को gat के साथ देख रहे थे ।”† 


raat Madhoji had been way laid the evening before by an 
i 

E : —Keene’s Madhoji Scindhia 

Fay - .his power and ambition, his march to Poona, 


ad 
4 at g all, the general opinion of the country, led the 
: fA to suspect him; and we accordingly find in their records 
o 
™ Proofs of watchful jealousy ;. . -—Grant Duff 
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` every political difficulty of your Governmen 
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ग्राण्ट डफ़ से ही यह भी पता चलता है कि धो | 
पूना पहुँचने के बाद ही दिल्ली के एक हिन्दोस्तानी अखबार ie 
लेख निकला था कि दिल्‍ली के सम्राट ने पेशवा और धे 
दोनों के नाम अपने बङ्गाल के खिराज के सम्बन्ध में पत्र ह$ 
ओर उनसे मदद चाही है । माधोजी सींधिया की हत्या से काई 
के मार्ग का एक जबरदस्त काँटा दूर हो गया । 
उस समय के सरकारी पत्र-व्यवहार में दोनों बातें वि 
स्पष्ट È । एक यह कि Sg ने होलकर को सींधिया पर झह 
करने के लिए उकसाया और दूसरे यह कि अद्गरेज माधोजी ait 
' के विरुद्ध साजिशें कर रहे थे । जिस समथ माधोजी अपने रम |, 
से पूना की ओर रवाना हुआ, उसी समय गबरनर'जगल 
सींधिया दरबार के अङ्गरेज रेजिडेण्ट को वहाँ से वापस gale] | 
माधोजी की मृत्यु के समय कॉनेवालिस इङ्गहिस्तानम थ 3 
सर जॉन शोर भारत में ग़वरनर-जनरल था | कॉनेवालिस को |: 
माधोजी की मृत्यु का समाचार मिला, उसने ७ y. ' 
[= al 
की मृतयु से आपकी गवरमेण्ट की प्रत्येक राजनैतिक i 
लगभग दूर हो जावेगी | # 
इससे अधिक सुबूत इस बात का और 4 हो al 


* “The death of Scindhia,. - - will Be 
t —Cornwa 


to Sir John Shore, September 7, |794. 
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पेशवा माधोराव नारायण की मृत्यु ४१% 


pi की सत्यु वास्तव में कौन चाहता था और उसकी हत्या 
बालों को किसने नियुक्त किया था। 


पेशवा माधोराव नारायण को मृत्यु 

preg कम्पनी के मार्ग का दूसरा जबरदस्त कण्टक नाना फ़ड़- 
aia अभी मौजूद था। माधोजी सींधिया की हत्या के कारण 
वाके अन्दर नाना अर उसकी नीति की कद्र और अधिक 
स) गई | aa मैलेट ने पूना से एक पत्र में लिखा कि-“जब 
हा | gga दरबार में नाना का जोर है, तब तक मराठा राज्य के 
| दर मजबूती से अपने पेर जमा सकने की हमें ( अङ्गरेजों को ) 
र| मे भी आशा नहीं करनी RT 
Wi) दाना nadia के विरुद्ध अङ्गरेजों ने कई बार साजिशें कीं, 
Ral fg सफलता न मिल GT | पेशवाःमाधोराव नारायण पूरी तरह 
रश ,ा के कहने में था । जिना उसे मसनद से हटाए कम्पनी को 
| अनी इच्छा-पूर्ति के लिए अनुकूल अवसरं न मिल सकता था । 
WAY ९ अक्तरर सन्‌ १७९५ को कम्पनी के सौभाग्य से पेशवा माधो- 
साह ए दूसरा ( माधोराव नारायण ) अपने महल के Bsa से गिर 
alsa] अमर गया | इस पेशवा की मृत्यु के सम्बन्ध में ग्राणट डफ़ लिखता 
UR, अक्तबर को सबेरे पेशवा जान THRE अपने महल 
i Uie उज्ज से कूद पड़ा, उसके दो अङ्गों की हड्डियाँ टूट गई 


it « 
fea % As lon 
ish] tey ( 
| 


i g as Nana remained Supreme at the Poona Court 
` ¢ British) should never dream of obtaining a firm footing है 
arhatta Kingdom.” —Charles Malet. ` ; 


v 
= 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९ भारत में = | राज्य 


और एक फव्वारे की नली से, जिसके ऊपर वह आकर फड 
aga जख्मी हो गया | इसके वाद वह केवल दो दिन जिया ’ है 
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कोई कोई अङ्गरेज यह भी लिखते हैं कि नाना फडनवीस à 
अनबन होने के कारण पेशवा ने इस प्रकार आत्महत्या Rat 

किन्तु उस समय की तमाम परिस्थिति को देखने पे % 
maa होता है कि नाना और पेशवा के परस्पर Aah 


आत्महत्या की यह कहानी BAT नाना के विरुद्ध लोगों के झा ५ 


भरने के लिए गढ़ी गई थी। सम्भव है कि पेशवा का दे पे 
'गिर पड़ना अकस्मात्‌ हुआ हो, किन्तु इससे कहीं अधिक समा 

ह है कि पेशवा के किसी ठुशमन या नमकहराम सेवक ने झे 
Aa पाकर ढकेल दिया | मॉस्टिन के समय में राघोबा को पेश 
'की मसनद पर बैठाने के लिए पेशवा नारायणराव की हत्या गे 
जा चुकी थी; कौन आश्चर्य है, यदि मैलेट के समय में राधो 
पुत्र वाजीराव को मसनद पर बैठाने के लिए नारायणराव के 


पेशवा माधोराव दूसरे की हत्या कराई गई हो और मैतेट T 
बाजीराव के किसी गुप्तचर ने मौक़ा पाकर उसे छने से मी 

ब 
दिया हो ! माधोराव की पेदायशा के समय से अङ्गे १ 


उसके विरुद्ध थे और उसकी अकाल मृत्यु से उन्हें बेहद ए 
अन्तिम पेशवा बाजीराव 


N ~ =| a at 
__ पेरावा साधोराव नारायण की आयु ay के TY माधोराव नारायण की आयु मृत्यु के समय की 


* Grant Duff's History of the Marhatas, P: 52l, 
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नाना की तजवीज़ ४१३: 


añ उसके कोई पुत्र न था । किन्तु हिन्दू प्रथा के अनुसार 
a विधवा को गोद लेने का अधिकार al अङ्गरेजों ने इस 
q रायोबा के पुत्र बाजीराव को पेशवा बनाने का प्रयत्न 
[gat ठुकाजी होलकर ARTS के कहने में था । पूना 
कू | इव कर उसने बाजीराव का TA लिया। ame डफ़ लिखता है 
श्र pea अवसर पर नाना ने तुकाजी को पूरी तरह सममाया कि— 
बा प्राव की माँ ने शुरू से उसके दिल में तमाम पुराने अनुभवी 
Jila नोतिज्ञों के प्रति द्वे उत्पन्न कर दिया है, बाजीराव के वंशा 
म aa के साथ जो सम्बन्ध है वह मराठा साम्राज्य के लिए 
a | लाक है । इस समय मराठा साम्राज्य के अन्दर खासा ऐक्य है,. 
a | र प्रजा खुशहाल है, ae यदि इसी नीति का सावधानी 
। ई | 3 ताथ पालन होता रहा तो भविष्य में बहुत अधिक लाभ की' 
व) ‘ag at जा सकती है, इत्यादि ।” ग्राण्ट डफ़ लिखता है कि इस 
iG | फार समझाने से तुकाजी होलकर तथा अन्य सरदार भी नाना क 
ता | प्रथ सहमत हो गए | नाना की तजबीज यह थी कि पेशवा माधो- 
क | त नारायण की विधवा यशोदावाइ एक पुत्र गोद ले, जिस सब 
| भष मिलकर तय करें और वह पुत्र ही पेशवा की मसनद पर बैठे । 
E | स्ह यह तजवीज हिन्दोस्तान की प्रथा क AGRA ओर 
MBI मण्डल के लिए अत्यन्त हितकर थी । किन्तु ठुभाग्यबश 
| को सफलता न हो सकी | 
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WRAL सन्‌ १७९७ में रेज़िडेण्ट मैलेट ने नाना स दयात किय 
मसनद्‌ का उत्तराधिकारी कौन होगा.। नाना ने उत्तर दिया किः 


eee 
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जब तक राष्ट्र के मुख्य मुख्य लोग मिलकर निर्णय न रे, 
विधवा यशोदावाई मसनद की मालिक समझी जान्ने फ 
निर्णय होने पर आपको सूचना दी जावेगी । अपने वादे के 
जनवरी सन्‌ १७९६ में नाना ने सैलेट को सूचना दी कि शे 
बाई का एक पुत्र गोद लेना निश्चय होगया है और केबल हा 
का पसन्द किया जाना वाक़्ी है । मैलेट को इस पर एतराज त al 
का कोई हक़ न था। तथापि नाना का मैलेट को समय से gs ४ 
अपनी तजवीज बता देना ही एक भयङ्कर भूल साबित हुई। || 
बाजीराव उस समय ha में था । मेलेट को सूचना पिले | 
ही बाजीराव को खबर हो गई। Raz, बाजीराव (और झे || 
अन्य साथियों की साजिशों का परिणाम यह हुआ कि नाना की क|" 
वीज़ पूरी होने से पहले ही बाजीराव a से निकल आया [* 
नाना की इच्छा के विरुद्ध उसके पत्त वालों ने उसके पेशवा ह , 
का एलान कर दिया । बाजीराव मसनद पर 4 गया, और कै 
ही उसने महाराष्ट्र मणडल के सच्चे हितचिन्तक नाना फ़ड़नवीस 
साथ वह शत्रुता निकाली, जिसके कारण नाना को पहले जाब 
कर भागना पड़ा और फिर कई वर्ष HT में काटने पढ़ें | 
बाजीराव कायर और निर्बेल साबित हुआ। नाना ग 
वीस की भविष्यद्वाणी उसके विषय में बिलकुल सच्ची Peal 
बाजीराव अन्तिम पेशवा था और उसके मसनद पर 
साथ ही साथ मराठा साम्राज्य के गौरव का अन्त 
बाजीराव की अयोग्यता से अङ्गरेजों ने जिस तरह लगे 


al ral! 
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सर जॉन शोर और निजाम ४१४ 


पेशवा सत्ता का सदा के लिए अन्त कर दिया, उसका 


|एक दसरे अध्याय में किया जावेगा | 
A an 


aK सर जॉन शोर ओर निज़ाम 


राम के साथ भी सर जॉन शोर का व्यवहार न्याय अथवा 
«| ean का न था । इसका पहला परिचय निजाम और मराठों 
` बई के समय मिला | निजाम अर मराठों का “चौथ? के विषय 
झु झाड़ था। दिल्ली सम्राट की आज्ञानुसार निज्ञाम मराठों को 
रे [क चौथ! दिया करता था । मराठे कहते थे कि निजाम की 
इफ | हमारी रकम निकलती है । निज्ञाम उन दिनों अङ्गरेजों और 
क्री सवूसीडीयरी सेना के बल भूला हुआ था | निज्ञाम दरबार 
ah | कहता था कि उलटा पेशवा दरबार के पास हमारे दो करोड़ 
झे लाख रुपए ज्यादा चले गए हैं । पेशवा माधोराव नारायण 
भएक दूत गोबिन्दराव काले हिसाब साक् करने के लिए निजाम 
) | इसार में पहुँचा । निजाम ने मराठा दूत के साथ अत्यन्त 
RR का बर्ताव किया । मराठों और निजाम में युद्ध अनिवार्य 
dm माधोजी सींधिया की गद्दी पर इस समय उसका पौत्र 
ताव सींधिया बैठा हुआ था | दौलतराव बीर और समभदार 
\" उसने मराठा सेना सहित निजाम पर चढ़ाई की | टीपू भी 
k समय निज्ञाम के विरुद्ध था । निज्ञाम के एक मात्र साथी सर 
भै शोर ने ऐन मौके पर निज्ञाम को मदद देने से इनकार कर 
| PL यहाँ तक कि कम्पनी की जो सबसीडीयरी सेना निजाम के 
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इलाक़े में निजाम के Ga पर ओर निज्ञाम की मदद्‌ के है 
कर रक्खी गई थी उसने भी इस समय निजाम की म Ki 
से इनकार कर दिया । परिणाम यह हुआ कि १५ मात सन्‌ 
को निजाम ने GLA की लड़ाई में मराठों से हार सरा ah 
मराठों की सब शर्तें स्वीकार कर लीं । इसके सात इह 
पेशवा माधोराव नारायण की मृत्यु हुई । 

मजबूर होकर निज्ञाम ने Gea की लड़ाई के बाद सर्‌ ज 
शोर को लिखा कि कम्पनी की सेना मेरे यहाँ से gartan || 
साथ ही उसने एक फ्रान्सीसी अफ़सर मो० W ( Raymond 
को अपने यहाँ दूसरी सेना तैयार करने के लिए नौकर रसा तर| 
अपनी रक्षा के लिए रेमों के अधीन कुछ सेना अपने aes 
इलाकों में नियुक्त कर दी | 

सर जॉन शोर ने तुरन्त निजाम की इन काररवाइयों पर फ़ 
राज़ किया और हैद्राबाद के रेजिडेणट द्वारा 5 को aa 
दी कि यदि आपने अपने सरहदी इलाकों से नई फ़ोज न हृदं 
तो कम्पनी उसके मुकाबले के लिए अपनी सेना रवाना Hl 
तथापि fia ने अब इन धमकियों की कुछ परवान १ 
अङ्गरेजों को डर हो गया कि कहीं निजाम मराठों Wa? 
साथ भिलंकर अङ्गरेजों के विरुद्ध खड़ा न हो जावे | 

हैदराबाद के अङ्गरेज रेजिडेणट ने तुरन्त निजाम के फ ý 
आलीजाह को भड़काया। आलीजाह ने अपने पिता के fe 
विद्रोह खड़ा कर दिया | निज़ाम को बेटे को बश.में करने * 
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इलाके से अपनी फ़ौज वापस बुलानी पड़ी। आलीजाह 
„इ लिया गया और विद्रोह शान्त हो गया। किन्तु निजाम 
ad सी घटना से इतना डर गया कि उसने कम्पनी की सेना 
afc अपने यहाँ रखना स्वीकार कर लिया और उसकी अपनी 
पके विषय में जो जा रार्त आङ्ग रेजों ने पेश कीं, सेब मान लीं । 
पर जॉन शोर ने अव रेमों को निजाम की सेना से निकलवा 
(ज भाऔर दो अङ्गरेज अफ़सर उस सेना को शिक्षा देने के लिए 
sm [द भेजे । Rat होशियार और वफ़ादार था, ये दोनों अङ्ग 
nd) 2 श्रयोग्य निकले, तथापि निज्ञाम को सर जॉन शोर की इच्छा 
ra (करनी पड़ी । इसके बाद जिन्दगी भर निज़ाम अङ्गरेजों का 
रहा | और आज्ञाकारी सेवक बना रहा, और कम्पनी को अपने 
प्राय की स्थापना में निजाम के कुल से सदा यथेच्छ मदद 


co भी रही । 3 
सर जॉन शार आर करनाटक 


ail सिण की एक दूसरी सुसलिम रियासत, जिससे सर जॉन 
र| वास्ता पड़ा, करनाटक की रियासत at | करनाटक ही के 
है| | की अरकाट का नवाब भी कहते थे। एक पिछले अध्याय 
गू ह |' १ चुका है कि करनाटक के नवाब मोहम्मदअली से अङ्गरेजों 
फायदा पहुँचता था, उससे किस प्रकार तरह-तरह स 
49 | UN किया जाता था और किस प्रकार कम्पनी के नोकरों 
वि A की पूरा करने के लिए वह कुछ अङ्गरेज व्यापारियों 
it imi पे बेतरह दूबा हुआ था | 
२७ 


À T 
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मारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


अरकाट के नवाव के HAT का हाल इज्नलिस्तान के ५ sale 
ane वहाँ-की पालिमेण्ट के कानों तक भी पहुँच I 
कज में कितने ही कर्जे साफ जबरदस्ती और बेईमानी के , 
सूद दर सूद, È इत्यादि के हिसाब से Tae al 
थे। अनेक बार पालिमेण्ट में इन कों के विषय में पृष्ठ al 
गई, किन्तु इङ्गलिस्तान के Feat बराबर टालमटोल और als 
तरह की चालाकियों से काम लेते रहे । उदाहरण के हि 
पाल वेन्हीहड नामक एक अङ्गरेज नवाब का एक खास ऋण | 
था । किन्तु aiai की जो सूचियाँ समय समय पर पात|; 
के सामने. पेश की जाती थीं उनमें Fates का नाम की a], 
दिया जाता था और कभी फिर जोड़ दिया जाता था। वा|| 
थी कि device और उसके अनेक साथियों ने Tete] a 
चुनाव क समय मन्त्रिमण्डल का पत्त लेने बाले,सदस्या को हुए 
कर भेजने में GA धन GA किया था और 3 RAR 
कर दिए थे। # पालिमेणट के अन्दर. भी स्वभावत सा| ५ 
मन्त्रियों ही का बहुमत था । ' 


इसी सम्बन्ध में इतिहास-लेखक विलियम हॉविट लि 


‘i 
“fa ढङ्ग से यातनाएँ दे देकर भारतीय नरेशों को है 
ait छीनी गई हैं वह यह है कि चालबाज़ लोगों ने % 


< 


= 7 
* Thornton in his History of British Indias * 
859, pp, ।8।, 82 
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tale 3 aia उन नरेशों को अपना क़ज़ंदार बनांया. और फिर उन्हें अपनी 


gid gat के सामने तुरन्त सर झुकाने के लिए विवश' कर दिया |” 


|. (३अक्तबर सन्‌ १५९५ को अ वर्ष की आयु में नवाब 
parr को मत्यु हुइ। उसका बेटा नवरात्र उमदतुल उमरा 
mal aes की मसनद पर बैठा और बाप के झूठे और अनसुने 
ए | उ उत्तराधिकार मं मिले । , 
} तोड कॉर्नवालिस के समय में कम्पनी और मोहम्मदअली 
|; प्रयात एक सन्धि हो चुकी थी, जिससे करनाटक की सेना 
सि] समस्त प्रबन्ध BSI के हाथों में आ गया था, ओर कर- 
À | कक के कुछ जिले इन कर्जो के वदले में नवाब से रहन रखा 
i heme थे | उमदतुल उमरा के मसनद पर बैठते ही मद्रास के 
'| र ने उस पर जोर दिया कि आप रहन GÀ हुए जिले और 
IO ओर क्रिले सदा के लिए कम्पनी को दे दें । २८ अक्तूबर सन्‌ 
; “(Matar जॉन शोर ने मद्रास के गवरनर को लिखा-- 
| श्राप नए नबाब को इस बात पर राज़ी कीजे कि वह अपनी तमाम 
पिसत कम्पनी के सुपुर्द कर दे ।” नवाब उमदतुल उमरा ने मद्रास के 
ait] पिलर की कोई बात मञ्ज्र न कीं, और कम से कम उस समय 
= S 


a| °“ "What then is this system of torture by which the possessions 

jt | f ue Princes have been wrung from them? It is this— 

~ teate n SE of the process by’ which’ cunning men 

| a : * oie ya then, force them at once ito ‘submit so; their 

| oon ee = William iow oe quoted in the- 
: ornton’s History: of British India. 
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इस चाल द्वारा करनाटक का कोई भाग कम्पनी की अमत 


ff 

बिल्कुल स्पष्ट होगई | « 
हेलखण्ड ; 

सन्‌ १७९४ में रुहेलखण्ड के नवाब फैजुसला at की ale 

हुई । उसका छोटा बेटा गुलाममोहम्मद अपने बढ़े भाई री || 
को मार कर बाप की गद्दी पर बैठा । समाचार पाते ही सर a a 
शोर ने इरादा किया कि---“फ्रज़ुलला खाँ के खानदान से रियासत [श्र 
बिल्कुल छीन ली जावे Ie सर रॉबट एबरक्रोम्बी अवध की aa | 
afer आगे बढ़ा | बिटोवरा में लड़ाई g3 | मिल लिखता है॥ | 
पहले रुहेलों का पल्ला कुछ भारी रहा, किन्तु बाद में agi | 
जीत हुई । अन्त में Pasar खाँ के खानदान से रियासत gad | 
गई । उसका तमाम खज़ाना अवध के नवाब वजीर को दे कि ,ग 


„गयां और शेष रियासत ज़ब्त करके १० लाख रुपए सालानाई | ऋ 


जागीर रुहेलखण्ड के एक पिछले नवाब मोहम्मदअली के ९ | 
अहमदअली को दे दी गई | अङ्गरेजों की पेदा को हुई रदत 
के राज्य में यह दूसरी क्रान्ति थी | 


T 
सर जॉन शोर ऑर अवध = z 
अब केवल अवध के साथ सर जॉन शोरके a | 


ने | 


*sMill, vol. vi, pp. 33, 34. 
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gag के साथ हमारी जो सन्धियाँ हुईं हैं उनकी हमें खाक 
4 हीं करनी चाहिए Pae कॉनवालिस ने सन्‌ १७८८ में 
grè नवाब के साथ यह सन्धि की थी कि कम्पनी की सबसीडी- 
मेता का खर्च जो नवाब को देना पड़ता था, पचास लाख 
तावा से कभी न बढ़ाया जावेगा। सर जॉन शोर ने आकर 
रे और वेबजह इस सन्धि को तोड़ डाला, यद्यपि लिखा है 
Ñ gaara हर साल ठीक समय पर VHA अदा कर देता था और 
सत | aa की प्रजा की हालत फिर कुछ सुधरती जा रही थी। सर 
खा शोर ने नवाब पर जोर दिया कि आप साढ़े पाँच लाख 
१ | गाता Ga पर एक पलटन Agia सवारों की और एक 
अ | होलानी सवारों की अपने यहाँ और र्खे | वास्तव में इस तमाम 
नतं (Ma असली मतलब केवल यह्‌ था कि कम्पनी को उत्तरीय 
झि भए में अपना साम्राज्य बढ़ाने और स्वयं अवध को धीरे धीरे 
[ई | शे अधीन करने के लिए दूसरे के खच पर एक जबरदस्त सेना 
। ब | (समय तेयार मिल सके | 
स | साब आसकुद्दौला ने इस बार हिम्मत करके इनकार कर 

और गबरनर-जनरल को ae sitar के वादे की 
RET । सर जॉन शोर ने जबरदस्ती आसफ़ुद्दोला के वजीर 
E भार्ऊेलाल को पकड़ कर अपने यहाँ कैद कर लिया। 
Mla ने इस अत्याचार पर बहुतेरे एतराज्‌ किए, किन्तु 
भ के अफ़सरा ने एक न सुनी | इसके बाद ma सन्‌ 
“iat जॉन शोर स्वयं लखनऊ पहुँचा और जिस तरह 
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हो सका उसने आसफुदौला को कम्पनी की माँग thas 
पर मंजबूरं किया। साढ़े पाँच लाख सालाना की T 
आसफुददौला के सर मढ़ दी गई। असहाय Taga ay 
व्यवहारं का इतना सदमा हुआ कि ae उसी समय से बीमा R 
गया, उसने दवा खाने तक से इनकार कर दिया, और चनद ws 
के अन्द्र मर गया | आसकुदोला की मृत्यु ने अङगरजों ay 
ओर सुन्दर अवसर प्रदान किया । 

आसफ़ुद्दोला का बेटा वजीरझली अवध की मसनद पर कै। 
संर जॉन शोर ने बाजाव्ता उसे नवाब स्वीकार कर लिया। 

"थोड़े ही दिनों बाद सर जॉन शोर को पता a)i 
MARAN का एक भाई सअआदतअली, जो उस समय बग 
में रहता था, उसके बेटे वजीरअली की निस्त्रत अवध की ग्ग 
ज्यादा हकदार है। मेजर बर्ड, जो कुछ दिनों बाद aes 
असिस्टेण्ट रेजिडेण्ट था, लिखता है -- i 


oo = 


“सर जॉन शोर यह देख कर कि पिछले वजीर के एक भाई का | ॥ 
ज़्यादा अच्छा सौदा किया at azat है,” बनारस पहुँचा। वहाँ पद | ७ 
उसने qanana के सामने यह तजवीज्ञ पेश की कि कम्पनी की म 
से आप aiai को गही से उतार दीजे, इस साफ शर्त पर हिं 
साढ़े पचपन लाख सालाना की रक्रम को खूब बढ़ा दे और उसके है. 
कम्पनी की सहायता के बदले में उन्हें और घन और 4 que 
और fader शर्त पर नवाबी का इच्छुऋ ख़ुशी से राज़ी हो गया। । 
पहुँच aXX Xaa को उतार दिया गया और २३ T 
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को उसकी जगह सआदतश्रल्ली के Aaa बनाए जाने का ATA 
is 


दा गया I 
| तहनऊ पहुँच कर बाज़ाव्ता तहकीकात (१) करके कारण यह 


की : पे 
। | gan गया कि वजी रअली को पेदायश नाजायज है (! )। 
RR 


age फ़खरी सन्‌ १ को १७ श की एक सन्धिं सादः 
ए | a और सर जॉन शोर के बीच लिखी. गइ । मुख्य शर्तें ये थीं-- 
५५% सआदतञ्रल्ी कम्पनी की बक्राया अदा करे, इलाहाबाद 
'कै। | कम्पनी को दे दे और उसकी मरम्मत के लिए आठ रुपए दे, 
amg के क़िले की मरम्मत के लिए तीन we रुपए दे, फोजों के इधर 


jarma sta का ख़र्च दे--कि तने लाख, यह बाद में तय किया जावेगा। 
p maad को नवाब वज़ीर बनाने में कम्पनी का जो खर्च हुआ हे 
| ee 
$ “Seeing that a better bargain could be made with a 

, \hother of the deceased Wazir, Sir John Shore repaired to 
IAEE / Benares, and proposed to the latter, who was named Saadat Ali, 
bdethrone Wazir Ali, offering ‘the support of the Company on 
the intelligible condition that the subsidy should be largely 
increased, and that their support should be paid for otherwise in 
ga a| tmey and kind. To this sitpulation, bold and bare-faced the 
| m ‘pirant to the princedom ‘cheerfully consented, and, after @ 
Preliminary process at Lucknow, termed in the * Parliamentary 
Retun of Treaties’ ° a ful investigation,” and purporting to be an 
aan | Muiry into the spuriousness of Wazir Ali's birth, that prince 
à Msdeposed, and Saadat Ali was proclaimed, in his stead, at 
a Lucknow, a eA January, I798—Dacoitee in Excelsis ; 


गण Bird, Assistant Resident at Lucknow. 
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३२४ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


प 
` £ 
i 


f 


उसके लिए वह कम्पनी को हा लाख रुपए दे, पदच्युत सी 
डेढ़ लाख रुपए की पेन्शान दे,>९ xX Xa सबूसीडीयरी सेना ३ | 
fare १६ लाख सालाना की रकम को बढ़ा कर ७६ लाख कर fiar A ' a 

मेजर बर्ड लिखता है कि इस प्रकार “कुल मिला कर दस K i i 
पाउण्ड (१ करोड़ रुपए से ऊपर) और इलाहाबाद का fa ag | q 
अपे के अन्दर कम्पनी को मिल गया ।”# Ak 

एक शर्त यह भी थी कि सिवाय कम्पनी के आदम्ियों हे ak’ a 
कोई यूरोपियन आयन्दा अवध के राज्य में रहने न पावे। a 
इस समस्त सन्धि में शुरू से आखीर तक केवल “रपये शौ at 
लाखों! ही का जिक्र है। सर हेनरी लॉरेन्स ने जनवरी सन्‌ ile 
की “कलकत्ता रिव्यु” में इस सन्धि के विषय में लिखा है- fa 

“शायद सर जॉन शोर की सन्धि के aye पाठकों को सब पे र माह 
यह बात खटकेगी कि अवध के शासन प्रबन्ध का इसमें कहीं पान m 
जिक्र नहीं है । मालूम होता है कि अवध को प्रजा सब से बढ वो | 
चोलने वाले के हाथ नीज्ञाम कर दी dX X KATA भतीजे के gar h $ 
सश्नादतश्रत्ञी को अधिक निचोड़ा जा सकता N IXXXTN गे te 
ने अवध की मसनद को agin गवरनर के eral की केवल एक Fe 
की dg बना दी XX ew मजबूर होकर अवध के सम्ब | 
तमाम पत्न-ब्यवहार को सर्वथा निन्दनीय मानना पढ़ता ait 


* Dacoitee in Excelsis, pp. 35-38. 

it “ What will perhaps most strike the = 
John Shore’s treaty is, the entire omission of the slight i 
for the good Government of Oudh. The people seem? : 


ish reader 4४ 
est prove 
ite 


Coe Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
P 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आरत के खर्च पर अन्य देशों की विजय ३२ 


ह. १33१ में सर जॉन शोर ने डच लोगों के तमाम भारतीय 

aa लेकर शर sia कम्पनी के अधीन कर लिए। धीरे 
बन्दा, ऐम्बौयना आदिक अन्य एशियाई प्रदेशों 
दिए गए | मारीशस का फ्रान्सीसी इलाक़ा 
स्पेनिश इलाके अधिकतर भारत ही के धन 


प 

W AGED मरलाका 

ay (डच लोग निकाल 

yl gahgl के उपजाऊ 
टरा साम्राज्य में शामिल किए गए । 

sh) श्रपने देश की इन सेवाओं के बदले मं सर जॉन रार को 
ठ सन्‌ १५९७ में ‘als टेनमाउथ को उपाधि मिली | माच 


रो Aw में वह इङ्गांलस्तान लॉट गया | यद्यपि अपने समय में 


lene इसाई? मशहूर था, तथापि राजनीति में वारन हेस्टिग्स 
आदश था और निस्सन्देह इङ्गलिस्तान के लिए उसको सवार 
| और ana हेस्िग्स की सेवाओं के सुक्रावले की थी । 


SS 


uy dilo the highest bidder. . . Saadat Ali was - 

a inore promising sponge to squeeze, than his nephew. - 

i It (Sir John shore) made the Musnud of Oudh a mere trans- 

शो table property in the hands of the British Governor, - i 
Weare obliged entirely to condemn the whole teror of p ) 
*stiations."—Sir Henry Lawrence in the Calcutta Review tor 

3 [bury |845 
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i Ts T 
h | तेरहवाँ अध्याय E 
| — SER gf 


TSA की साम्राज्य-पिपासा | 


अधिक महत्व का था और i 7 
i el में इस देश के अन्दर इतने गम्भीर || ए 
|! mS फेर हुए कि उस समय की राजेति Bae 


t 
R 


नाओं को वर्णन करने से पहले वेल्सली के चरित्र, उस aniy 
| यूरोप की राजनैतिक अवस्था, अङ्गरेज क्रोम की आकांत त 
-Xadi के शासन के उददेश को संक्षेप में दशां देना आवश ti 
` बेहसली का नाम पहले लॉड मामिङ्गटन था। si q 4 

१७६० ई० में आयरलैण्ड में हुआ । सन्‌ १७९३ इसवी मे cae 

लिस्तान के उस ‘are ऑफ़ कसट्रोल का एक मेल 4 
हुआ जो कम्पनी के भारतीय शासन की देख रेख के तिए a ष 
की ओर से बनाया गया था | भारत के भूतपूव a 
कॉर्नवालिस और इङ्गलिस्तान कें प्रधान al fe | 
की गहरी मित्रता थी | इन दोनों की मदद से सन्‌ ge | 
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यूरोप में कौमी आज्ञादी की कहर ४२७ 


। a इङ्गलिस्तान में वैठा हुआ भारतीय इतिहास और भारत 
। समय की राजनैतिक स्थिति का गौर से अध्ययन करता 
वेली को भारत भेजने से पदात स ने उसे 
Pr अपने पास रख कर Raar के SESE एक विशाल 
| साम्राज्य स्थापन करने की सम्भावना और उसके उपायों 
[के साथ ga बातचीत की । “दस अजार IR 
| दरो ५ नवम्बर सन्‌ १७९७ को अपने देश से रवाना हुआ और 
ह| दो मास अफरीक़ा की 'केप ऑफ गुड होप” में ठहर कर 
हन्‌ १७९८ में कलकत्ते पहुँचा । | 
$| mei सदी के अन्त में पश्चिम के अन्दर कौमी आजादी 
(एफ जबरदस्त लहर चल रही थी । “स्वतन्त्रता, “समता' ओर 
paaa के aga की आवाजें चारों ओर शूँ रही थीं। ४ 
सन्‌ १७७६ को अमरीका ने अपने आपको इङ्गलिस्तान की 
त्रा से aaa कर उस देश में प्रजातन्त्र राज्य ( रिपब्लिक ) 
#१ ्वपना की wad के भयङ्कर रक्तपात के बाद ३० नवम्बर सन्‌ 
AAA इङ्गलिस्तान ने लाचार होकर अमरीका की स्वाधीनता' कोः 
पि किया । सन्‌ १७८९ में फ्रान्स की safes राज्यक्रान्ति 
(रभ हुआ । सन्‌ १७९२ में न्स ने अपने स्वेच्छाचारी और 


fe ‘S 9 ~ ~ S = पे 
| T राजा सोलहवें As को गद्दी से उतार कर अपन यही , 


43 राज्य ( रिपड्लिक ) maa किया। ९१ जनवर्रा सन. 
N को सोलहवें ag को फाँसी पर चढ़ा दिया गया । फ्रान्स 
है IFAT, समता ओर बन्धुत्व” ( Liberty, Equality and. 
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३२८ भारत में ARF राज्य 


Fratemity ) इन तीन शब्दों की पुकार उठी और भर 
अन्दर ही ये शब्द समस्त यूरोप में इस सिरे से a पं 
-शूजने लगे। फ़ान्स की इस महान क्रान्ति के विषय में शा 
'के आदर्श देशभक्त महात्मा जौज़फ़ मैजिनी ने लिखा है- : 

“हाई करोड़ मनुष्य केवल किसी शब्द, थोधे वाक्य अथवा शत 
'पीछे इस प्रकार एक दिल होकर खड़े नहीं हो सकते और न श्रा यो 


अपनी आवाज़ से जगा सकते हैं । वह राज्यकान्ति ख़तम हो ; i" 


जिस ave कि हर पदार्थ का बाहरी रूप अपना काम पा कहे श? 
जाता है, किन्तु उस क्रान्ति का sae, उसका sata सिदा 
maT होकर अब सदा के लिए हमारे मानसिक झाकाश में भूव तो A 
ह en 

'तरह चमकरहा है; उसकी गणना मानव जाति की विजयों में की iln 
“प्रत्येक महान सिद्धान्त अमर. हे || फ्रान्स at unak | Y 


मनुष्य को आत्मा के अन्दर mafaa कर दिया, sa यह Ae a 
किसी के garg नहीं हु सकती | उस क्रान्ति ने. मात्स शिं | 
अन्दर इस ज्ञान को जाग्रत कर दिया कि आयन्दा कोई हम p 
जीवन को afea नहीं कर सकता; और प्रत्येक राष्ट्र के ali 
चोध उत्पन्न कर दिया कि जनता के एक मत दो जाने THY e 
क्रितनी. महान होती है, उनमें यह दृढ़ विश्वास F ae er) 
अन्त में जनता ही की होगी और कोई उसे इस विजय से. | 


si 
रख सकता | राजनैतिक क्षेत्रमें इस क्रान्ति ने मानव. उन्नति क | 
| | 
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मैजिनी के विचार ३२६ 


Es परिणाम हैं जो कमी नष्ट न रे; कोई रागय जनक 
तिक सिद्धान्त अथवा किसी स्वेच्छाचारी सरकार के aa 
|| ह परिणामों कों नहीं fazt सकते pr 

सीसी कौम प्रायः शरू से उच्च आदरशों की उपासक रही है।' 


firy of the Revolution— perished ; the form perished, . 
J forms perish when their task is accomplished, but the idea 
fe Revolution survived. That idea freed from every 
T envelope or disguise, now reigns for ever, a fixed star- 
__ hdeintellectual firmament ; it is numbered among the conquests . 


| led the sense of Right, of liberty, and of equality in the - 
n soul, never henceforth to be extinguished ; it awakened! 
è to the consciousness of the inviolability of her national 
ind awakened in every people a perception of the powers 
è 60६ will, and a conviction of ultimate victory, of which- 
‘tm deprive them. It summed up and concluded (in the - 
tal sphere) one epoch of Humanity, and led us to the- 
flies of the 7 

“se are results which will not pass away :they defy. 
Totocol, constitutional theory, or veto of despotic power.” 


A 4 P p 


Oe ५ 
gf ‘ta Mazzini 
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४३० भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


किन्तु अङ्गरेजों और फ्रान्सीसियों के चरित्र में आरम 
बड़ा अन्तर दिखाई देता रहा है । जब कि फ्रान्सोसी इ. 
को स्वतन्त्रता, समता और बन्धुर का उपदेश दे T 
| समय उनके TATA अङ्गरज इन सिद्धान्तों के प्रचार को TR 
i भरसक प्रयत्न कर रहे थे। कारण यह ay कि 
| शासकों को साम्राज्य का और वहाँ के पूँजीपतियों को दर E 
' से धन बटोरने का काफ़ी चसका पड़ चुका था। इला | i 
| साम्राज्य-पिपासी शासकों और धन-लोलुप पूँजीपतियों Aa he 
` बात का भय था कि यदि इस तरह के विचार संसार में फ 


Fg 
Saletan hi E 


'द्रबारों में फ़ान्सीसियों, उनके देश और E feraret 
'करने की हर तरह कोशिश करता रहता था। है 
'फ़ान्सीसी ala और फ़ान्सीसी विचारों से हद दज * 
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श्रायरलैण्ड की स्वाधीनता का श्रपहरण २३१ 


क़ कारण यह भी बताया जाता है कि इङ्गलिस्तान में 
ने एक फ़ान्सीसी खरं अपने घर में रख रक्खी थी, जिससे 
(के कई बच्चे हुए । वचे होने के बाद वेस्सली ने उसके साथ 


yay सन्‌ १७९९ को यहाँ क AGT लाट सर आलफ़ड छाक 
aj ॥ए “प्राइवेट और गुप्त” पत्र द्वारा यह साफ़ साफ़ आदेश दिया 
w A ` A SN 
हतकत, TENA, चन्दरनगर, FAST इत्यादि से आर शेष 
गत ब्रिटिश भारतीय इलाक़ों से एक एक फ़ान्सीसी को और 


tea चुन चुनकर जबरदस्ती यूरोप भेज दिया जाय | माकिस 
तो प्रजा के अधिकारों का इतना पक्का विरोधी था और 


श्र था | 

| पिट के समय तक आयरलैणड की एक अलग पालिमण्ट 
१। पिट ने इस seq से कि आयरलैणड को इङ्गेलिस्तान के राज्य 
ला लिया जाय और इङ्गलिस्तान की पािमेश्ट के अधीन 
3 |भिया जाय, जान वूक कर, आयरलैण्ड में सशख विद्रोह खड़ा 
दिया प्रसिद्ध अङ्गरेज़ विद्वान डब्ल्यु० टी० स्टेड ने उस समय 


[atte लेखों से साबित किया है कि आयरलैण्ड का सन्‌ 
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३३२ . भारत में BSS राज्य 


१७९८ का विद्रोह न्रिटिश सरकार का उकसाया आबा 
आयरलैएड की स्वाधीनता छीनने के उद्देश से fy है i í 
ae यह भी लिखता है. कि जिन उपायों से इङगलिप्तान ३ पं i 
ने आयरलैए्ड की स्वाधीनता छीनकर उसे इनगलिसान अ gs! 
मेण्ट के अधीन किया, उनमें एक उपाय आयरलैएड क $|” 
साथ “बेरोक टोक बलात्कार” (“Free-rape”) भी था i a 
उपाय थे जिनके द्वारा “ब्रिटेन! का नाम 'प्रेट ब्रिटेन' warm 
मार्किस वेल्सली ने २ अक्तूबर सन्‌ १८०० ३० को के. 
अपने एक मित्र के नाम पत्र लिखा जिसके नीचे लिखे दो ae 


~ A Let ~~ : 
उसके भारतीय शासन के उद्देशा का स्पष्ट पता चलता है। सए A 
ny ~ Im d 
में वेस्सली ने लिखा-- A 


mg 
in 
ity 


i 


“XX Ñ बादशाहतों के ढेर am दूँगा और विजय प खि 
तथा मालगुज्ञारी पर मालगुज़ारी लाद दूँगा। में इतनी शान, Te 
और इतनी सत्ता इकट्टी कर दूँगा कि एक बार मेरे again al 
ज्रोलुप माल्निक भी 'त्राहि arfe’ faena लगेंगे । XXX” 

भारत आने से पहले दो महीने केप ऑक गुड होप र 
वेहसली ने भारत की अनेक देशी रियासतों की खाधीनता aa 
करने की तजवीजें कीं | इस काम में उसे दो ARS ane? 


* “ Iwill heap Kingdomsupon Kingdoms, 4 
revenue upon revenue ; I will accumulate glory and ४० | 
power, until the ambition and avarice even of my mel 
cry mercy.. . . "—Marguess of Wellesley's letter t0 3% k 
Barnard, dated October 2nd, I800. 
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भारत मन्त्री के नाम वेल्सल्ली के पत्र re 


Ih (ही सहायता मिली । एक सर डेविड Fas और दूसरा 
Ta 7 ARs | सर डेविड वेयड टीपू सुलतान के यहाँ Bz रह 
di ga BRS बेयर्ड का बयान है कि टीपू प्रायः अपने मनो- 
राके लिए बेयड को बन्दर को तरह कपड़े पहनवाकर एक 
WY) aia गड़वाकर उसे उस बाँस पर चढ़वाया उतरवाया करता 
Wi) बन्दर की तरह नचवाया करता AT | 
| .॥ केतु टीपू के इस प्रकार के अत्याचारों का प्रमाण सिवा 
~i : afal के बयानों के और कहीं से नहीं भिलता, और इन 
शि पर बहुत अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता । मेज़र 
` Pia वारन हेस्टिंस और कॉर्नवालिस के समय का gue 
ame माधोजी सींधिया के यहाँ, नेपाल में और हैदराबाद 
कप गे वह कम्पनी के दूत का काम कर चुक्रा था। माधोजी 
का नाना फडनवीस से लड़ाकर मराठों की सत्ता को नाशा 
i, नेपाल के मार्गों और सैन्यबल इत्यादि का. गुप्त पता 
Mash हैद्राबाद की सेना से फ्रान्सीसियों को निकलवाकर 


F जाह अङ्गरेज भरती कराने में मेजर. ककपैट्रिक का विशेष 
Ray 


nC 


स! D ; 
4 |" वेनं am से वेल्लली को देशी रियासतों की 
५ 
if ४ ` a ठीक ठीक पता चल गया और अपनी ATA को पक्का 
a j T मदद मिली | Sq? से वेल्सली ने प्रधान मन्त्री 
j 


* भारत मन्त्री डण्डास के नामं जो पत्र इद्धलिस्तान भेजे, 
" जाहिर हो जाता है कि इङ्गलिस्तान के शासकों ने वेहसली 
२८ 
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३३४ भारत में अङ्गरेजी राज्य 
को क्या क्या हिदायतें दी थीं और भारत पहुँचकर win 
तजवीज at | a 
एक खास तजवीज इस समय यह की गई कि भारतीय à a 
के पास उस समय तक जहाँ जहाँ अपनी स्वतन्त्र सेनाएँ मर 
उन सेनाओं को एक एक कर किसी प्रकार बरखास्त कत्ल 
जावे; उन नरेशों और उनकी रियासतों की रत्ता का aa F 
अपने ऊपर ले ले; और पुरानी रियासती सेनाश्रों की जाइब 
की सेनाएँ, अङ्गरेज WHAT के अधीन, रियासतों के wy i 
उन रियासतों में क़ायम कर दी जावे । इस नइ प्रणाली बान 
“सबृसीडीयरी एलाएन्स' TAT गया। “सबसीडी का श्रथ AH y 
सहायता; और ‘amare’ का अर्थ “मित्रता’ है । मतत 
था कि प्रत्येक देशी नरेश कम्पनी को निश्चित “आथिक सह g 
देकर कम्पनी की “सैनिक मित्रता’ लाभ कर FF! 
देशी नरेशों को उनकी रियासतों के अन्दर उन्हीं FET 
करके रखने का इससे सुन्दर उपाय न सोचा जा सर्त ‘| 
इस 'सबूसीडीयरी? प्रणाली के विषय में एक qatar | 
लिखता है-- 
“सबसीडीयरी surat x ><सिवाय एक धोखे 
थो । उसका उद्देश giaa की जनता की न में धूर 


UX XX है «ii 
XK XB देश ज्ञाहिरा विजय नहीं किए Ti aa 
को छत्र, चवर आदिक राजत्व के समस्त farsi स 
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ईसाई धर्मे प्रचार ४३३ 
ताथा feg असली ताक़त उनके हाथों से लेकर एक पोज्िटिकत्न 

a हाथों में दे दी जाती थी XXX . y 

इस चाल का उद्दश 'इङ्गलिस्तान की. जनता की आँखों में 
a gama रहा हो या न रहा दो, इसमें सन्देह नहीं उस समय 
iar भोले एशिया-निवासियों की आँखों में धूल डालने के 
हि|; यह काफी साबित हुई । 

फ जिन छलों द्वारा वेल्सली ने भारत में अपनी सबसीडीयरी 
Wadi का जाल बिछाया, जिस प्रकार उसने भारत के मुसलमानों 
Waaa को वश में किया, निजाम और पेशवा को फँपा कर 

lzami का कैदी बनाया, करनाटक के : नवाब, .तञज्ोर के 
ह|, अवध के नवाब-वजीर और सूरत और फरुंखाबाद के 
ii के इलाक़े छीने और टीपू, सींधिया, होलकर और भोंसले 
"बाद किया, इन सब बातों का Rega वर्णन झलंग अलग 
l में किया जावेगा । 
३स अध्याय को समाप्त करने से पहले केवल एक, बात हम 
Naar देना चाहते हैं । वह यह कि मार्क्विस वेल्सली के: शुद्ध 


“The Subsidiary system.. . . was nothing more than 
[00 ; it was for the purpose of throwing dust into the eyes 
gi i he British public 

these countries were not ostensibly conquered 
4 Br i was allowed to remain on his throne, with all the 
i Bs of royalty, but substantial-power was transferred from 
) “Ne person of a political agent, — Asiatic Quarterly 


W for January I88 7 
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४३६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


राजनैतिक उदेश के अतिरिक्त उसका एक उददेश भार wl 
धर्म का प्रचार भी था । : e 
बेल्सली ने भारत आते ही इसाई धर्म के अनुसार E. 
इलांक़े के अन्दर रविवार की छुट्टी का मनाया जाना जारी भ 
उस दिन समाचार पत्रों का छपना तक क्ानूनन्‌ बन्द कर fiy 
कलकत्ते के फोट विलियम में उसने एक कॉलेज की स्थापन | 
इस कॉलेज का' एक उद्देश विदेशी सरकार के लिए सरहल . 
नौकर तैयार करवा था, तथापि वेल्सली के जीवन ath alll 
्चयिता-आर०' आर०' पीयर्स स्पष्ट लिखता है कि wal 
भारतवासियों में ईसाई धर्म को फेलाने का'भी एक मुख्य सक्॥ 
था | इस कॉलेज द्वारा "भारत की सात भिन्न भिन्ने भी i 
में इजील का अनुवाद'करो' कर उसका भारतवासियों में ा||/|| 
कराया गया । miga वेल्सली न अपने व्यक्तिगंत slat 
चरित्रवान था और न सार्वजनिक जीवन में अपने पूव के M èa 
गंबरनर-जनरल से अधिक ईमानदार था, तथापि उसकी j K 
: उभर 
ईसि 


ती x 


ws fi F a 
प्रचार भी अड्गरेज़ों की राजनैतिक इष्ट-सिद्धिकी ४ | Be 


मात्रथा। ` “+ Hi |. 
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चोदहवाँ अध्याय 


| - 7 


i वेल्सली ओर निजाम 


के भारतमन्त्री डण्डास के नाम दो खास 
पत्र लिखे, एक २३ फ़रवरी सन्‌ १७९८ को 
और दूसरा २८ फ़रवरी को । इनमें से 
पहले पत्र में वेहसली ने लिखा-- © 
“५५ % हमें aad बड़ा लाभ इस 
समय इस वात में है. कि देशी नरेशों को एक 
AP au अपनी दोस्ती या दुशमनी का निश्चय तक नहीं हो सकता ।??# 
a] ससवाक्य में तीन मुख्य देशी शक्तियों की ओर इशारा था, निज्राम: 
म टीपू सुलतान | इनमें निजाम को आज तक कभी भी 
भिं से लड़ने का साहस न हुआ था । aust के विषय में 
हिते ने अपने २८ फ़रवरी के पत्र में डए्डास को लिखा f— 
Poe eo a 


i Bear in mind the state of the native‘powers in India at 
Moment q and recollect that the greatest advantage which 
W Possess is the present deranged condition of those 


Hig Marquess Wellesley to Mr. Dundas 23rd February, 
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“पेशवा का बल और प्रभाव इतनी तेज़ी के साथ gay र 

कि मराठों पर हमला करना अभी अनावश्यक और गती i f 
टीपू के विषय में वेइंसली के २३ फ़रवरी के पत्र से agp ya 
बह्‌ केप ही में टीपू पर हमला करने का सङ्कुरप कर चुका था। भू 
पत्र में वेहसली ने यह भी लिखा कि--“टीपू के विरुद्ध gale | 
लिए.हमें अन्य भारतीय नरेशों की सहायता की aay | 
किन्तु fsa aT सेना पर इस बात के लिए विश्वास नहीं कि "म 
जा.सकता fe वह ऐसे अवसर पर टीपू के विरुद्ध हमारा झा | z 
देगी ।” 'बात यह थी कि निजाम के पास कम्पनी की से|"! 
अतिरिक्त अभी 'तक एक अपनी स्वतन्त्र सेना भी मोनू || "९ 
यद्यपि फ्रान्सीसी सेनापति मौ० RAT को सर जॉन शोर ने [११ 
निजाम.की इस सेना से निकलवा दिया था, तथापि अरे me 
फ्रान्सीसी अफ़्सर अभी तक उस सेना में मौजूद थे। wy 
अङ्गरेज लेखक स्वीकार करते हैं. कि इस पुरानी सेना aay 
फ्रान्सीसी AKA ने सदा बड़ी वफ़ादारी के साथ d 
उसके राज्य की सेवा. की । केवल छै वर्ष पहले यहीं सेन 
विरुद्ध अज्ञरेज़ों का साथ भी दे चुकी थी। किन्तु श 
बाग अङ्गरेजों के हाथों में न थी, इसलिए सबसे E | 
बेल्सली के लिए , यह था कि निजाम की इस सेना 
उसकी जगह कम्पनी की एक नई मै श्र 


राज्य सें क्रायम कर दे,। दूसरे शब्दों में वेल्सली * है 
Rot SAS ae = न टी ag 
निजाम को 'सबूसीडीयरी सन्धि' के जाल में FAT! 
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निज्ञाम के विरुद्ध षडयन्त्र ४३९ 


वाम की हालत पहले दी काफी गिरी हुई थी । gee की ' 
| a उसे और भी कमजोर कर दिया था । मालूम होता है, 
tr fai agiat का निजाम को मदद न देने और उसकी 
A ठहीयरी सेना तक को उससे दूर रखने का असली मतलब 
| कि अङ्गरेज निजाम को जहाँ तक हो सके, कमज़ोर कर 
r] aaa थे । वेल्सली ने swa को लिखा-- 
i Gat fra चुका हूँ XX Xezar की सन्धि से और जिस 
| उस सन्धि का पाल्न कराया गया है, उससे निज्ञाम की हालत 
र} पनी गिर गई है और कितनी कमज़ोर हो गई है XXX 
(| "इस समय मालूम होता है कि हैदराबाद का दरवार हमारे साथ 
हक गहरा सम्बन्ध क्रायम- करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ करने को 
ind sie यदि किसी दूसरे कारण से इस सम्बन्ध को श्रनुचित न 


ii 
“पमा जावे, तो बजाय इसके कि हम अपनी ओर से पत्र व्यवहार VE 


4 प्रैर निज्ञाम से कहें कि तुम अपनी सेना के किसी RA को बरख़ास्त 
वो, यदि निज्ञाम हमले प्रार्थना करे और इम उस पर बतौर एक 
| एइ करने के उसके साथ इस तरह के सम्बन्ध को मञ्जूर करें तो 
Mme बहुत अधिक ara हो सकता है।” 

al haag इस अधिक गहरे सम्बन्ध’ से वेल्सली का मतलब 
Riad सन्धि से है। 

६, निजाम को = सन्धि! के जाल में =) के लिए 
(इ के दरबार में एक गुप्त veaa रचा गया। निजाम के 
Iaa को, जिनमें एक खास निजाम का वजीर अजीमुल- 
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२४० आरत में BRA राज्य 


उमरा था, रिशवतें देकर अपनी ओर फोड़ा गया, Ee. 
यह सारा मामला अन्त समय तक छिपाकर ae, 
षड्यन्त्र में वेहसली के दो मुख्य मददगार थे, एक मे 
पैट्रिक का छोटा भाई कप्तान कक पैट्रिक, जो अपने a A, हा 
जगह हैदराबाद में रेजिडेएट था, और दूसरा कप्रान री e 
का असिस्टेण्ट कप्तान मैलकम | Tee 

कप्तान ककपैट्रिक अत्यन्त चलता पुर्ज़ा था। उसने श्र 
रहन सहन, पहनाव सब हिन्दोस्तानी ढङ्ग का कर Gag 5 
हैदराबाद में उसका नाम 'हशमतजज्ज” पड़ा हुआ था। एस 
मुसलमान दरबारी की लड़की के साथ उसने बाज़ाव्ता fea] त 
लिया था। हैदराबाद ही में अनेक बार उस पर Ranki ig 
बदचलनी ओर हत्या तक के इलज़ाम लगाए गए। Pee] मसे 
दरबारियों के साथ साज़िशें करने में वह सिद्धहस्त था A lan 
अवसर पर वेह्सली को उसने बड़ा काम दिया | (मकी 

दूसरा कप्तान मैलकम स्कॉटलैण्ड के निहायत wa Wl आन 
का लड़का था । १२ वर्ष की आंयु में भारत भेजे जारे के हा 
वह कम्पनी के डाइरेक्टरों के सामने पेश gat! परीच | 
पर एक डाइरेक्टर ने उससे पूछा--“क्यों छोटे आद | 
हेदरअली तुम्हें मिल जावे तो तुम कया करोगे I” लड़के ने ik eh 
उत्तर दिया--/क्ष्या करूँगा ? में फौरन F तलवार र भस 
उसका सर काट डालूँगा ।” डाइरेक्टर ने कहा- ब 
और फिर आज्ञा दी-“इसे पास किया गया |” 


| 
TR | a'a! 
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निज्ञाम के विरुद्ध पड्यन्त्र ४४१ 


a प्रकार पास होकर और सेना में भरती होकर अप्रेल 
lq ५८३ में १३ वष ngs मैलकम मद्रास पहुँचा । टीपू 
gha अङ्गरेजों की पहली लड़ाई में वह शामिल था । धीरे धीरे 
Salah पारसी भाषा ओर देशी रियासतों की हालत का खूब 
«वन किया । मार्किस वेल्सली मद्रास में मैलकम से मिलकर 
त प्रसन्न हुआ | २० सितम्बर सन्‌ १७९८ को उसने कप्तान 

me (इम को सेना से निकाल कर हैदराबाद के दरबार में कर्कपैट्रिक 
शा शरसिस्टेणएट नियुक्त कर दिया। मैलकम ककपैद्रिक और 

ए सती दोनों के लिए अत्यन्त उपयोगी सावित हुआ | 

a] तजवीज यह्‌ थी कि अज़ीमुलउमरा विना निज्ञाम को सूचना 
Hilfe रियासती सेना को चुपचाप SHS करके बरखास्त कर दे, और 

a) सेना की जगह खाली होते ही, पेशतर इसके कि निजाम को 

क्र हो, कम्पनी की नई सबूसीडीयरी सेना हैदरावाद पहुँचकर 

(मी जगह ले ले । ८ जुलाई सन्‌ १७९८ को वेल्सली ने FAT से 

Alaa कर्कपट्रिक के नाम एक पत्र लिखा जिसके ऊपर “गुप्त” लिखा 

हि| झा था। केबल छै वर्ष पूर्व निजाम और अज्गरेज़ों के बीच मित्रता 
Sead चुकी थी। तथापि उस सन्धि को मिट्टी में मिलाकर अब 
| भरजनरल ने रेजिडेएट को आज्ञा दी कि जिस तरह हो सके 
| । lanes से निज्ञाम की रियासती सेना को, जिसमें फ़ान्सीसी 
A | 4 पर हैं, बरखास्त करवा कर उसकी जगह Fy की नई सब्‌- 
यरी सेना एक बार क्रायम कर दो | इस पत्र में कप्तान कक 
TA आदेश दिया गया कि यह समस्त कार्य चुपचाप ऊपर 


A 
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२२२ भारत में ag राज्य 


ही ऊपर वज़ीर अजीमुलउमरा द्वारा पूरा करा लिया जञ 
निज़ाम को इसका बिल्कुल पता न चलने पावे। Faas ‘ia 

५५८५ >८ अज़ी मुबउमरा पर इस बात का ख़ब ज़ोर देना हि vl anit 
पूरी पूरी अइतियात रखना ज़रूरी है कि XXX amy aa गए f 
उसे यह सुझा देना कि सेना को छोटे छोटे टुकड़ों में करके एक tr s a 
को अलग अलग बस्द्वास्त करना अधिक उचित होगा, ताहि agi | 
सानी से सारी सेना को ख़तम किया जा सके, और सेना डे र्न | बा 
अथवा सिपाही वहाँ से जाकर टीपू अ्रथवा सींधिया के atashagme 
कर लें। भत 

“जब अज्ञीप्ुुत्डमरा निजाम के नाम पर इन सब बातों को छत) | टी 
fag राज्ञी हो जावे तब तुम मद्रास से कम्पनी की सेना बुजवा भेजा।! TF ( 

जिस प्रकार हैदराबाद के पहले निजामुलमुर्क ने AWE] १ 
दिल्‍ली सम्राट के साथ विश्‍वासघात करके मुगल | झा 
अधःपतन में र दी थी, उसी प्रकार अब अजीमुतआग , श्प 
i 


\ 
; i : ; MARIE 
terms, the necessity of his taking every precaution top I 


Be डः ills 
the propositions, . . from transpiring ; and you wills k 
n small parle’ 


k 


tohim the propriety of dispersing the corps i | w 
the purpose of facilitating its final reduction, and o a ran a 
> i PA c 
the officers and privates from passing into the serv! a 
or of Scindhia. fhe Ne | | 
“Should Azimul Omra consent, in the T 3 n ॥.' 
: E: ‘Tl then require the ` 
to the proposed conditions, you will then en [et भर 
the troops from Fort St. George.”— Govemot Ree 


to Captain Kirk Patrick dated 8th July, ! 798. 
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वेबसको का पत्र २२ 


a खामी निजाम के साथ विश्वासघात करके हैदराबाद की 
तता का खात्मा कराया | 

gaad नरेशों के मन्त्रियों को रिशवतें देकर अपनी ओर 
५ gaat कोशिश करना अङ्गरेज WHAT के लिए उन दिनों एक 
३ |$ बात थी | मार्किस वेल्सली के सगे भाई आर्थर वेहसली ने, 
का [व में ड्यूक Be वैलिङ्गटन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, २४ 
Nana सन्‌ १८०३ को मेजर शा के नाम एक पत्र में लिखा था-- 

gad छोज़ के नाम मेरे पत्रों से आपने देखा होगा कि हर बात 
३३३ ही ठीक खबर रखने के लिए मैंने उस पर जोर दिया है कि 
la पेशवा के) मन्त्री को कुछ धन देना ।” 
qi] अपरान कर्कपैट्रिक को पत्र लिखने के एक सप्ताह बाद १५. 
| जाई सन्‌ १७९८ को वेल्सली ने मद्रांस के गवरनर को लिखा कि. 
ए '्र हैदराबाद के लिए सेना तैयार रखिए | इस पत्र में वेल्सली 
| aay उद्देश निजाम की कार्यक्षमता और उसके बल को 
oo) प बहुत फिर से क्रायम कर देना है।” यह राजनीति की भाषा 
A । सीधे शब्दों में इसका मतलब है “निजाम की स्वाधीनता का 
a) ' करना ।” और आगे चल कर वेलसली लिखता है-- 


“मैं एक कहीं अधिक बड़ी तजवीज तमाम रियासतों के साथ 
| तरह की सन्धियाँ करने की कर रहा हूँ, और यह इस समय 


4 ‘min daa उस बड़ी aada का एक हिस्सा 2 XXX 
if Mea है कि जो फौज हैदराबाद भेजनी है, उसे जमा करने के 
ERR अच्छी जगह गुण्टूर होगी। XXX बात को गुछ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai - | eGangotri 
४४४ मारत में चङ्गरेज्ी राज्य 


रखने की अत्यन्त कड़ी से कड़ी अइतियात की जावे 
जगह आप तय करें उसकी सूचना हैदराबाद के कायम 
को दे देना आवश्यक होगा, साकि वह कमारिइ 


XR af 
म ithe । 
मे अफसर के | 
-व्यवहार कर सके। XXX अपनी तमाम काररवाई श्राप पन 
हैदराबाद के रेज़िडेण्टों को लिखते रहें, किन्तु केवल उनकी ayy a 4 
'के लिए, उन्हें लिख भेजें कि वे अपने यहाँ के दरबारों को इसी है. ie | 
'होने दें ।!* ai 
जनरल हैरिस के नाम १९ अगस्त के पत्र में वेस्सली ने al mM 
XX > मेरे १६ जुलाई के पत्र से आपको पता चल anh | 
“कि यह तजवीज्ञ भारत के अन्दर ब्रिटिश साम्राज्य at ahaa ज ह|| व 
रखने के लिए कितनी आवश्यक हे ।?? if- 


WO Gs A a N परपर 
इस पत्र में भी तजवीज को गुप्त रखने पर फिर खब जोर |, s 


गया। | i 

mise वेल्सली के एक पत्र से मालम होता है fe wl ही 

i `x पि ik 

अजीमुलउमरा अङ्गरेजों से मिल गया था, तथापि वह अतर 

a 5 था, wi A 
k“ 


My object is to restore the Nizam to some deg i Ti 
of efficieney and power.: The measure forms patt dan 

> : i ` 
more extensive plan for the establishment of our alliances भार 


the best position for assembling the troops dar aR: 
„them jt 


you will ; communicate the whole proceeding d 0 
८ " i 3 n y 

Poona and Hyderabad for their information only, a “tl? 

-imparted to their respective Courts.” — Marquess ० 


‘General Harris, | 5th July, 798. 
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मकता TET | सम्भव है कि उसकी आत्मा भीतर से उसे 
h pact हो, अथवा सम्भव है कोई और कारण रहा हो । जो 
alaaa निजाम की सेना को बरखास्त करने में देर की । अङ्गरेजों 
॥ | नए इस तरह के मामले में देर खतरनाक हो सकती थी । इस 
||, मैत्रम और ERARE ने दूसरी ओर से भी अपना इन्तजाम 
Mil तिया था | उन्होंने निजाम की सेना के अन्दर भी अपने पड्यन्त्र 
गात पूर FAT था । कम्पनी की सेना बिना निजाम की सेना के 
[ब्त होने की प्रतीक्षा किए मद्रास से हैदरावाद के लिए चल 
॥॥ कप्तान मैलकम की जीवनी का रचयिता सर जॉन के लिखता 
|$-“सोभाम्य से ठीक ala पर निजाम की पलटनें अपने 
सरं के विरुद्ध बलवा BLAS, क्योंकि उनकी तनखाहें चढ़ 
Ra उन्होने अपने फ्रान्सी ली सेनापति को कैद कर लिया |x 
गी TR जॉनके यह नहीं बतलाता कि किन atiat से रेजिडेण्ट और 
ह| असिस्टेणट ने निजाम की फ्रौजों को “ठीक मौक़े पर? बलवा. 
ale लिए तैयार किया । जो कुछ हो, इसी मौक़े पर कम्पनी 
meat ने अचानक हैद्राबाद को जा घेरा । वजीर अजीमुल- 
g(a कहा गया कि आप फ़ौरन्‌ निजाम की पलटनों को बर- 
# | करके ' कम्पनी की पलटनों को उनकी जगह दे दें । लिखा. 
VR कम्पनी की सेना को इतनी जल्दी “हैदराबाद में देखकर 
x Wer चकित रह गया और एक बार उसने रियासत की 
Ha ~ परखास्त करने से इनकार कर दिया। जिस सेना और करने से इनकार कर दिया। जिस सेना और 


Kaye's Life of Malcolm. - : 


fal 
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उसके अफसरों ने सदा इतनी THT के साथ gy भ 
“की थी उसे बेक़सूर बरखास्त कर देना अजीमुलउमरा fe bh 
इतना आसान न था । निजाम को तो चन्द घण्टे हे क 
तमाम काररवाई का गुमान भी न हो सकता था। gan 
में इतनी हिम्मत थी और न उसके आदमियों में इतनी aaa 
अन्त में चारों ओर से कम्पनी की पलटनों से बिर a 
अपने दरबार को विश्वासघातकों से छलनी छलनी पाकर शै क्‍ 
“अपनी सेना को विद्रोही देखकर निजाम को अङ्गरेज ie 


“की इच्छा पूरी करनी पड़ी । । 

१ सितम्बर सन्‌ १५९८ को निजाम ने कम्पनी के साथग 
नए सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जिससे हैदराबाद wil © 
-स्वाधीनता का सदा के लिए खात्मा हो गया। इस सन्धिफ्र | जे 
पहला ही वाक्य सरासर भूठ है। उसमें लिखाहै--  . à 


“चूँकि नवाब figngaqes आसफ़जाह बहादुर ने itd a 
-दोस्ती के महत्व कों देखते हुए यह इच्छा THE की है कि माननी j wi 
-की जो सेना इस समय निज्ञाम की नौकरी में है उसकी संस uh ka 
ma, garg gafaax XV” न 

ae af + 
ATA का इस तरह की कभी कोई इच्छा प्रकट S ane 
“रहा, उसे इस तमाम साजिश का पहले से गुमान 7* .. फेर 
केवल दगा और लाचारी ने उसे सन्धिपत्र पर -f 
"लिए मजबूर किया | हि ai | 
इस सबूसीडीयरी सन्धि के अनुसार छै दै 
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Aaaa को इनाम ४७४ 


य की एक नई सेना मय तोपखाने के अङ्गरेज अफ़सरों के 
ja निजाम के ख़च पर,निजाम के राज्य के अन्दर सदा के लिए 
a दाकर दीग आर यह तय हुआ कि आयन्दा बिना कम्पनी की 
i तके निजाम किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकर न रक्खे। 
i दार निजाम पहला भारतीय नरेश था जिसे मा्किस्त वेहसली 
है aaa एलाएन्स' के जाल में फाँसकर उसे उसके राज्य के 
न प्रकार का क्रैदी बना दिया, और जिसे अपने खजाने 
|स सेना का GA बरदाश्त करना पड़ा जिस सेना ने उसे we 
[हे GT | 
giaa के मन्त्रिमण्डल ने हेदराबाद की इस सन्धि 
[एक बिशेष पत्र द्वारा हार्दिक सन्तोष प्रकट किया, और 
पी के डाइरेक्टरों ने इनाम के तौर पर वेह्सली को बीस साल 
AÈ लिए ५,००० पाउण्ड सालाना की Gaga प्रदान की । यह 
मिम सन्धि की तारीख १ सितम्बर सन्‌ १७९८ से शुरू की गई | 
d "कि ओर मैलकम को भी उनकी सेवाओं के लिए इनाम 
| तरक्कियाँ दी गई । 
7i ३सके बाद निजाम की अवस्था इतनी परवश हो गइ कि 
gt मरा की मृत्यु के बाद निजाम की इच्छा के विरुद्ध 
3} "षं ने अपने एक आदमी मीर आलम को उसकी जगह 
‘a Ra प्रधान मन्त्री नियुक्त करवा दिया | 
E समस्त कूट नीति के लिए एक बहाना यह लिया गया कि 
को उस समय फ्रान्सीसियों से और टीपू सुलतान से 


| 


` 
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पु A S QUIN. aN 
स्वाधीनता को ELA का यह कोई न्याय्य बहाना नहीं हो सन्ना! 


४४८ आरत में SSNS राज्य 


हमले का भय था, और इसलिए उन तमाम शक्तियों षे % 

देना अङ्गरेजों के लिए आवश्यक था जिनका फ्रान्सीसियों | ४ 
से मिल जाने का भय हो । एक तो उस समय की सम : 
को देखने से माळूम होता है. कि ये दोनों भय peas i 
दूसरे यदि इस तरह की कोई आशक्लाएँ रही wt aay T 
सन्धियों को तोड़कर और गुप्त षड़यन्त्र रचकर Mpi 


वास्तविक कारण था अङ्गरेजों की वह साम्राज्य-पिपासा fe 
पिछले अध्याय में जिक्र किया जा चुका है । 

ठीक जिस तरह के प्रयत्न हेद्राबाद में किए जा रहेधे अ 
तरह के प्रयतन उसी समय पूना दरवार में भी aaa il 
८ जुलाई को वेल्सली ने कप्तान ककपैट्रिक के नाम safe मं | 
ठीक उसी दिन उसी विषय. का एक पत्र पूता के three i 
लिखा | किन्तु पूना में वेह्सली को सफलता न हों wa AT 
यह था कि यद्यपि नाना फ़्ननवीस उस समय कैद में था का 
पूना दरबार अभी तक हैदराबाद दरबार की तरह राजनी 
अथवा ARIZA न हो पाया AT | 
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Te | हद ae 

oe +S ड 
| . RST अध्याय ` ` 
fi A 
a CR 
१ 
h 4 
Tà ठीपू सुलतान 
र 
"i १७९२ की सन्धि के बाद 
र Pe y 

छले अध्यायों में टीपू सुलतान के जन्म, हैदर , 

ail अली की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकार 
Sy मैसूः ~ ~ ~ es ~~ 
alt और मैसूर के पहले दोनों युद्धं में अद्गरेजों के 
। के } साथ उसकी लड़ाइयों का जिक्र आ चुका है। 
a Weer सन्‌ १७९२ में अङ्गरेजों, निजाम ओर मराठों 
NS b> : ने कर टीपू सुलतान पर हमला किया 
ill ९2 ने मिल कर टीपू सु z 


m था और उसका आधा राज्य छीन कर आपस 
P Re लिया था। इन चारों शक्तियों के बीच उस समय मित्रता की 
॥िहो चुकी थी । टीपू पर तीन करोड़ से ऊपर युद्ध-दण्ड लगाया 


| i शेप की अदायगी के लिए दो साल की अत्रधि नियत थी | 

X केपत्रों से जाहिर है, उसे यह आशा थी कि टीपू , 
षिच आवा राज्य छिन चुका था ओर शेष आधा बरबाद कर 
l ग था, दो साल के अन्दर इतनी भारी-रकम को अदा न 
२९ 
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४९० भारत सें अङ्गरेज्ञी राज्य ' 


कर सकेगा और इस बहाने कम्पनी को उस 


हड़पने का ater मिल जावेगा | किन्तु ना Re x 
में निराशा gÈ । टीपू एक अत्यन्त योग्य शासक था| : y 
ज़बान का भी सच्चा था। उसने अपनी ओर से सब T 
का सच्चाई के साथ पालन किया । इतिहास-लेखक ~ 

लिखता है कि--“अथक परिश्रम और अत्यन्त उतसाह कस 


अपनी शक्ति भर प्रत्येक उचित उपाय से अपनी खोई 


“टीपू ने सब से पहले अपनी आन क़ायम रखते हुए दीक झा 
उस भारी रकम को WAT कर दिया, जो सन्धि के समय उसके शत्र प 
ओर से नियत कर दी गईं थी । इतने ठीक मियाद के wa ह॥|-- 
की रकम का श्रदा हो जाना एक असाधारण बात है। झि पर|“ 
सुसीबतों से घबराकर बैठ जाने के बजाय युद्ध के कारण मुक्त | 
बरबादी हुई थी, टीपू सुलतान ने उसे फिर से दुरुस्त करे ih 
सारी शक्ति लगा दी । उने अपनी राजधानी की रहा के लिए faa e 
को बढ़ाना, सवारों की सेना को फिर से पूरा करना, पैदल सें f हि 
Wee भरकर उन्हें शिक्षा देना, अपने उन सामन्त aan * | ¬ 
wa से मिल गए थे, दण्ड देना, और अपने राज्य में कृषि को ln 
शुरू किया; जिससे शीघ्र ही उसका देश फिर पहले को तह a be 
Io देने गा ।”* 


+ “a 


6808 4 


; z 
: with that unremitting activity and हो) 
which:we could look for in a prince, who had com 
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टीपू को मिटाने का सङ्कउप ३११ 


[| अर लिखा जा चुका है es सच्चाई के साथ सन्धि की 
fy fat पलन किया | किन्तु टीपू की बीरता और उसकी योग्यता 
उसके राज्य का फिर र पनपना ही अङ्गरेजों के लिए सब से 
शक भयावह था । कॉनेवालिस के पत्रों से साबित है कि वह 
Walaa afaa को ही AGH की भारतीय सत्ता के लिए खतर- 
mgran था । aa के पत्रों से सावित है कि वह भारत में 
; रखने से पहले केप ऑफ़ गुडदोप ही में टीपू पर हमला करने 
Mala जिस तरह हो सके उसे कुचलने का सङ्कल्प कर चुका था | 
फे निजाम और पेरावा को Wa कर देने के प्रयत्न एक 
Mind टीपू को Graal की अधिक ग्री योजना के केवल 


„(termination by every reasonable means in his power to regain 


i ji he had lost. 
| 4 


f .. ~Ishall take a short retrospect of the leading features 
EE ths conduct since 792. 


aa “This was first marked by an honourable and unusually 
Ha] Pcual discharge of the large sum which remained due at the 
yi tion of the peace to the allies. Instead of Sinking under 
x ™sortunes, he exerted all his activity to repair the ravages 
var, He began to add to the fortifications of his captital—to 

af aunt his cavalry, to recruit and descipline his infantry, to punish 
: | tributaries, and to encourage the cultivation of his 


matty, which was soon restored to its former prosperity.” 


Wellesley's Dispatches, vol. i, Appendix. pp. 668, 669. 
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३४२ “आरत सें BR राज्य 


दोषारोपण | 
लगाना आवश्यक था । कहा गया कि टीपू अङरेजों पर a | 
करने बाला है, और इसके लिए फ्ान्सीसियों के साथ गुप " | 
रच रहा है। बयान किया गया कि मारीशस के टापू में प्राने 
ने एक एलान प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है रि न| 
कुछ विशेष दूत एक जहाज में मारीशस भेजे हैं और झ ते 
जरिए अङ्गरेजों के विरुद्ध फ्रान्सीसियों के साथ मेत इर 
विचार प्रकट किया है, इत्यादि ga इलज़ाम ही की विज 
बिना टीपू से कोई बात पूछे काररवाई शुरू कर दी गई।९ alah 
सन्‌ १७९८ को माक्किस वेल्सली ने इस फ्रान्सीसी एलान ब | ए 
` कापी मद्रास के गवरनर हैरिस के पास भेजी ओर उसे रन: 
दिया कि तुम तुरन्त टीपू के विरुद्ध सेना जमा करो। इसके क। ३ 
२० जून सन्‌ १७९८ को वेंहसली ने हैरिस को एक दूसरे पगना | 
अपने “अन्तिम निश्चय” की सूचना दी ओर तिस हि| र 
“कने समुद्र तर पर सेना एकत्रित करने का पक्का तिश 4 w 
चुका हूँ ।” इस पत्र में “Aq पर अचानक आक्रमण 7 [एफ 


` x में इस वा| 
वेस्सली ने अपना “उद्देश” बताया, और अन्त TEA ` |' 
9 रखना “पर शा 


जोर दिया कि इस सारे मामले को “गुप्त 4 
OW 
श्यक” है | x _-+ 
al ai 
FA . my final determination - a Fe i i 
army upon the coast . . . with the object of sit 
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FÈ इलज़ाम : ४३३ 


क १७९२ में निजाम और पेशवा दोनों ने टीपू के विरुद्ध 

m gaa का साथ दिया था । छस सस की सन्धि में यह तय 

anya था कि यदि टीपू की Bis à सन्धि की शर्ता का उछुङ्कन 

| ो a RT निजाम ओर पेशवा तीनों मिलकर उसका 

hl gaa करेंगे । टीपू ने इमानदारी के साथ सब शर्तों का पालन 

mfi इसलिए अब बजाय उन दोनों से इस विषय में सलाह तक 

लेके वेस्सली ने टीपू पर आक्रमण करने से पू निज्ञाम को 

aa : सबूसीडीयरी एलाएन्स! के जाल में क्रेद कर लिया, और 

anaiga के दरबार में 'सब्सीडीयरी एलाएन्स' की चाल न चल 

१३ तो पेशवा को Hare रखने के लिए सींधिया को उकसा कर 

lilacs विशाल सेना सहित पेशवा के पीछे लगा दिया और उस 

र| द्वारा पेशवा के SAB को लुटताना शुरू कर दिया | 

। ¶ जेम्स मिल ने अपने इतिहास में सावित किया है कि फ्रान्सी- 

के उस समय टीपू के साथ मिलकर ब्रिटिश भारत पर 
ह| भ्रमण करने की कोई किसी तरह की सम्भावना तक न थी। 

(Ate भो दिखलाया है कि जिन कागरजों के आधार पर टीपू 
| प्न्सीसियों के साथ साजिश करने का इलजाम लगाया गया 
| अंसे कुछ ऐसे थे जिनसे टीपू का कोई दोष सावित नहीं 
"त और शेष साफ़ जाली थे Le 


| | rr gainst Tipoo, . . . you will of course feel the absolute 
el sty of keeping the contents of this letter secret. .‘— Marquess 
al ED to General Harris, 20th June, |798. - 

History of India by Mill vol. vi. 
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२४९४ सारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


इससे अधिक हमें इस भिथ्या दोषारोपण की 
आवश्यक्रता नहीं है। मद्रास के गवरनर हैरिस ने ma i 
१७९८ को एक पत्र म॑ साक्किस वेल्सली को दशाया fy 3 
ara सवथा निमूल हैं और टीपू से इस* समय idle 
अनुचित है | मद्रास गवरमेरट के सेक्रेटरी जोशिया बेब ने झा! ’ í 
सन्‌ १७९८ को वेढ्सली को लिखा कि--“फ्रान्स की जो सेन aie 
शस टापू मं था भी वह सब वहाँ से यूरोप को भेज दी गई है श्र 7 
फ्रान्सीसी जहाज तक वहाँ से हटा लिए गए हैं, इसलिए ma ४ 
सियों और टीपू के बीच साजिश होना असम्भव है। करत | 
वेस्सली के लिए फ़ान्सीसियों और टीपू की साजिश el ™ 
बहाना थी, उसका असली उद्देश टीपू सुलतान को fen | 
ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को बढ़ा लेना और भविष्य के तिएक | 
मार्ग से एक जबरदस्त रुकावट को दूर कर देना था। “वि 
झे 

टीपू के साथ धोखा àa 

५ जून सन्‌ १७९८ को वेल्सली ने जनरल हैरिस को हि|" 
टीपू के विरुद्ध सेना जमा की जावे और उसके पाँव हि 
अथात्‌ १४ जून को उसने टीपू को एक अत्यन्त प्रमपूणं प fa 
इसके अतिरिक्त टीपू को और पूरी तरह धोखे में रखने a 
उसने एक नई चाल चली । सर जॉन शोर के समय से वा 
scm के विषय में कम्पनी और टीपू के बीच gA भाई 
आता था | वेल्सली ने अपना प्रेम दर्शाने के लिए अब 


| 
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टीपू का भोज्ञापन ३५२ 


$ लौटा दिया | वेस्सली कें प्रेमपूण पत्र के उत्तर में भोले टीपू 
ia गवरनर-जनरल को लिखा 


पर| “प्रापक मित्रता-सूचक पत्र XXX far XXX उससे झुमे 
र कवर gut और तसल्ली हुई कि जिसे पूरी तरह काग़ज़ पर बयान 
|तं रया जा सकता । XXX इश्वर की कृपा से दोनों बादशाइसों के 
गा एकता और प्रेम का उच्च सम्बन्ध और दोस्ती और Aa की डुनियादें 
रो मवूती से क्रायम हैं । सुके हमेशा इसका ख़याज रहता है कि मौजूद 
wi : की शर्तों पर क्रायम रहँ | आप Ra से मेरे दोस्त और Bae 
| रौर मुझे विश्वास है कि आप ध्यान से एकता और प्रेम को क्रायम 


गे ” 
T Tal | 


क|. न्स्सन्द्रेह टीपू को वेल्सली की वास्तविक इच्छा और , उसकी 

रदी नीति का पता न था। वेल्सली एक ओर टीपू को अपनी 
रता का विश्वास दिलाता रहा और दूसरी ओर उस पर हमला 
HAA गुप्त तैयारियाँ करता रहा। धीरे धीरे कुछ भनक टीपू 
Taal तक भी पहुँच गइ । २८ सितम्बर सन्‌ १७९८ को वेल्सली 

af] * पास टीपू का एक और पत्र पहुँचा, जिसमें टीपू ने लिखा-- 

| Zea थोथे झगड़े और तनाज्ञे खड़े करके, अपना ATA Wi 

(|| भा चाहते हैं किन्तु ईश्वर की कृपा से दोनों बादशाहसों के बीच 

ह शा और प्रेम के चश्मे इतने पाक और साफ बह रहे हैं कि स्वाथी लोगों 

à tat से चे wed नहीं हो सकते |”! 

Tipoo's letter to Governor-General received in Calcutta 


if) lh July, ]798, 
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४४६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


वेल्सली ने एक महीने से ऊपर तक इस पत्र कक! x 
Ra । इस बीच मिश्र देश के उत्तर में नील नदी के उप केक । 
ने फ्रान्स के जहाजी FS का खात्मा कर डाला। पाक | 
डर शुरू से भूठा था । यह डर किसी स्वतन्त्र भारतीय नष |; 
हमला करने के लिए कोई बहाना भी नहीं हो सकता था, रक्ष | 
यदि इससे ga फ्रान्सीसियों के भारत पर हमला करे al 
सम्भावनां हो भी सकती थी तो अब वह भी बिलकुल जाती ion 
किन्तु जैसा हैम लिख चुके हैं ये सब बातें वेल्सली के ति क|: 
बहाना मात्र' थीं, उसका असली उद्देश दूसरा और सा|. 
४ नवम्बर को वेरसली ने फिर टीपू को एक अत्यन्त मित्रत || 
पत्र लिखा | ८ नवम्बर को अपनी तैयारी देखकर बेरसली ते|. 
बदला और एक अत्यन्त उदण्डतापूर्ण पत्र में मारीशस के ए a 
का जिक्र करते हुए टीपू को लिखा कि--“आप यह गुग्ाई | 
कर सकते कि मेरे देश के शत्रुओं के और आपके बीच जे af 
हुई हैं उनकी ओर से मैं उदासीन रह सकता हूँ।” इत्यादि || । 
चार दिन के अन्दर टीपू की ओर वेल्सली के रुख में यह अरर | | 
'परिवत्तेन हो गया । गा 
TA छेड़छाड़ E 
इसी पत्र में वेहलली ने टीपू को यह धमकी दी हि an 
FRG अफ़सर मेजर gaza को इस उद्देश से =F ह 
भेजा जायमा ताकि शान्ति aaa रखने के लिए जिव | ष 


CoN ~ oY | i Rr 
अङ्गरेजों को जरूरत है, उन्हें वह आपसे माँगर्ग | 
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तैयारी पूरी हो चुको थी ३५७ ` 
~ n हो n a A ` 

ल क तैयारी पूरी हो चुकी थी, इसीलिए टीप से अब साफ़ 
त्‌ | A 


| ई छर कर 
ek o 
ial पब दिन बाद वेल्सली ने जल-सेनापति रेनियर को लिखा कि 


ay | dears को ठीक कर लिया गया है, और समुद्र पर दोनों 
alec हमारी युद्ध की तैयारियाँ खूब हो चुकी हें?--इसलिए 
Algma हमारे लिए अच्छा 2 और मैं इस अवसर से लाभ 
Ñi gar केवल डर दिखाकर अथवा लड़कर टीपू को शक्तिहीन कर 


c 
दी गइ | 


tml aa पक्का निश्चय कर चुका हूँ ।” 

a सके बाद बिना टीपू के उत्तर की प्रतीक्षा किए वेल्सली 
स कते से चल दिया और ३१ दिसम्बर सन्‌ १७९८ को स्वयं 
|. के मैदान के समीप रहने के उद्देश से मद्रास पहुँच गया। 
T aR पहुँचते ही उसे अपने ८ नवम्बर के पत्र के उत्तर में टीपू का 


5 | 
A oman पत्र मिला | 


मॉरीशस वाले मामले के जवाब में टीपू ने लिखा- 
“इस ख़ुदादाद सरकार में एक क्रोम व्यापारियों की है, जो ख़ुश्की पर 
Mii समुद्र पर तिजारत करती है। gab गुमाश्तों ने एक दो मस्तृत्न 
गा जहाज्ञ खरीदा और उसमें चावल भर कर तिजारत के लिए E । 
मात्‌ यह जहाज़ मारीशस टापू जा पहुँचा । वहाँ से चाबीस आदमी 
i‘ Arie और काले रङ्ग के, जिनमें से १० या १२ दस्तकार थे और बाक़ी 
U fin थे, जहाज़ का किराया देकर जीविका की TAIT में यहाँ आ गए | 
“fma जिन्होंने नौकरी करना पसन्द किया वे रख लिए गए, बाळी इस 
d सवाद सरकार को सीमा से बाहर चले गए ! शायद फ्रान्सीसियों 


` 
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-४४८ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


Ea De 


ज 


STEE 
sae 


ने, जिनमें gua और छल भरा हुआ है, इस जहाज़ के जा 
उठाकर इन दोनों सरकारों के feat में da पैदा क्र देने के से T ) 
अफ़वाहें उड़ा दी हैं | wa 

“मेरी यह दिल्ली ख़्वाहिश है और मैं सदा इसी प्रयत्न में ब Ji 
हूँ कि सुलहनामे की शर्ते प्री हों और कम्पनी बहादुर डो सरकार 
दोस्ती और मेल की बुनियाद स्थायी और मज़बूत रहे। Xx i 
इस परिस्थिति में आपके मैत्री-सूचक पत्र में युद्ध का aga XX 
-कर मुझे बड़ा ही आश्रय हुआ ।'? - 

वेरसली की धमकी के जवाब में टीपू ने लिखा-- : 

“यह समझा गया है कि खुदा के ara से gazà कह शो 
-सरकारों के बीच शपथ-पू्ंक जो प्रतिज्ञाएँ की गई हैं, वे इतनी हशर 
-संस्वीकृत हैं कि हमेशा maa रहेंगी xxx में नहीं समझ m 
कि दोस्ती और मेल की बुनियादों को स्थायी बनाने के बिए, सलम |. 
को सुरक्षित रखने के लिए और सब के लाभ और अले के हिए सी |, 


ज़्यादा कारगर और कौन से उपाय किए जा सकते हैं” ` |; 

| ३१ दिसम्बर सन्‌ १७९८ को वेरसली को टीपू का यह प्रि a 
'९ जनवरी सन्‌ १७९९ को वेल्सली ने टीपू को एक और ल | 
लिखा, जिसमें उसने टीपू को यह्‌ स्पष्ट लिख दिया कि शी 5 ni 
समुद्रतट के समस्त नगर और बन्दरगाह FAH के a li 
दीजे । पत्र मिलने के २४ घण्टे के अन्दर टीपू से | in 
गया । वास्तव में यह्‌ पत्र टीपू को केवल युद्धकी a को केवल युद्ध की सूचा, 


* Wellesley's Dispatches, vol. i. p. 382, 383: 
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टी पू का नि श्चय २४३ 


फ | aq अब अच्छी तरह समझ गया कि जिन विदेशियों 

| | दर ने परी तरह परास्त करके उनके साथ दया ओर उदारता 
gaaat किया, जिन्हें स्वयं टीपू ने एक बार अपनी मुट्ठी में 

का कर उनके वादों पर विश्वास करके छोड़ दिया, जिन्होंने अभी 

| पूर्व उसके साथ मित्रता की सन्धि की थी वे अब उस पर 

XX aaa लगाकर उसे मिटा देने पर कटिबद्ध थे । पराजित शत्रु की 

Xara दिखलाना एशियाई नरेशों का सदा से एक विशेष 
qe है, किन्तु अनेक वार उन्हें इस उदारता का गहरा मूल्य 
जाना पड़ा है | 

at 

gi टीपू पर हमला 


Wil ३ फ़रवरी सन्‌ १७९९ को कम्पनी की सेना टीपू के राज्य की 


र बढ़ी । टीपू इस युद्ध के लिए तैयार न था। १३ फ़रवरी को 
अने बेहसली को पत्र लिखा कि मामले को शान्ति से तय करने 
$तिए मेजर डवटन को मेरे दरवार में भेज दिया जावे | इसके 
I अभी कई बार टीपू ने प्राथना की कि पहले बातचीत से मामले 
भ्य करने की कोशिश कर ली जावे | किन्तु वेल्सली ने 
गथनाओं की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। २२ फ़रवरी को टीपू क 
पे युद्ध का एलान कर दिया गया । कम्पनी की सेनाएँ जनरल 
हा के अधीन थीं। जल और स्थल दोनों ओर से टीपू को घेर 


"| गया गया । विवश होकर टीपू ने भी वीरता के साथ मुक्काबले का 
Sa किया | 


a 
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विश्वासघात का जाल 


वेल्सली जानता था कि बावजूद इतनी तैयारी के a 
सत्ता का टापू का परास्त कर सकना इतना ata न था। ah 3 
उसने कम्पना का प्राचान प्रथा क अनुसार टीपू के अपसर sh 
उसका प्रजा क साथ पहल हा स गुप्त anay शुरू कर दी fil 
वेल्सली ने मद्रास के गवरनर हैरिस को लिखा-- 


“मेरे पास यह मानने के लिए काफी ang है कि टीपू सुल्तान के Pig 
qt 
से सामन्त सरदार, मुख्य मुख्य अफुसर और प्रजा के अन्य होगे ; 


नरेश के विरुद्ध विद्रोह करके कम्पनी और उसके साथियों डी शरः 
आने के fag तेयार हैं । सुलतान की दग़ाबाज्ञी और ज़्यादती के aw 
जिस युद्ध में हमें फिर से पड़ना पड़ा हे उसमें सुल्तान के miii 
असन्तोष और विद्रोह से जहाँ तक सम्भव हो सके, ata उठाना हो x 
लिए उचित और उपयक्त है ।'” Ie 


दगाबाजी और ज्यादती? वास्तव में किस ओर थी 
इतिहास के पन्ने पन्ने से जाहिर है। रहा विपत्ती के “आग 


I have reason to believe that many of the tributi] yy 
principal officers, and other subjects of Tipoo Sultan, # 
inclined to throw off the authority of that prince, and ton 
themselves under the protection of the Company हैं z \ षस 
allies. The war in which we are again involved bY the tred j 
and violence of the Sultan, renders it both just and expt 
that we should avai ourselves, as much as possib eit 
discontent and disaffection of his people.” —Marques 
letter to General Harris, Wellesley’s Dispatches. 


a 
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विश्वासघातक पेदा करने के जिए बाजाब्पा कमीशन ४६१ 


gAn ओर amaa से Hal तक सम्भव हो सके लाभ 
la) नहीं वल्कि उनमें असन्तोष और बगावत पैदा करके उन्हें 
नै कली ओर फोडना--सो यह काम सदा ही कम्पनी के लिए 
ष | a At मुनासिब समभा गया । इस काम के लिए अर्थात्‌ 
bilga जा जाकर टीपू के आदमियों से मिलने और उन्हें फोड़ने 
iiil हिए वेहसली ने अपने भाई करनल वेल्सली, करनल क्लोज, 
aa एगान्यु, कप्तान मैलकम ओर कप्तान मैकॉले, पाँच आदमियों 
झू एक बाजाव्ता कमीशन नियुक्त किया | इस समय के पत्रों से 
Mil ॥ है कि टीपू के विरुद्ध इससे पहले के युद्ध में भी कॉर्नवालिस 
| तरह के उपायों को काम में ला चुका था | 
A मीर हुसेनअली खाँ किरमानी ने अपनी फ़ारसी पुस्तक “निशान- 
ail’ aa” में खासे विस्तार के साथ बयान किया है कि किस प्रकार 
\PU की सेनाओं ने एकाएक चारों ओर से टीपू को जा घेरा, 
g प्रकार वीरता ओर आन के साथ टीपू ने मरते दम तक 
ह| ओं का झुक्राबला किया और किस प्रकार टीपू के दरबार और 
सक समस्त सेना को विश्वासघातकों से छलनी छलनी करक 
अल म॑ अङ्गरेजों ने विजय प्राप्त की | 
॥४ | इस पुस्तक से पता चलता है कि इस युद्ध में निजाम और 
‘ WM मीर आलम ने अङ्गरेजों को फिर खूब सहायता दी। 
प्र Man सेना मद्रास से. जनरल हैरिस के अधीन थी। चार 
शिरसबूसीडीयरी सेना हैदराबाद से आकर मिली। दो हज़ार सेना 
| सेत की ans हज़ार सवार मीर. आलम के अधीन थे और 


atid, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<a ————— eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai =] eGangotri 


३६२ भारत में BRS राज्य 


हैदराबाद ही के छै हजार सवार रोशनराब के अपन 
सेना बम्बई से आई | इस प्रकार कुल मिलाकर लगभग ३५ ह 
सेना ने चारों ओर से टीपू पर एक साथ चढ़ाई की | 
इस युद्ध के विविध संग्रामों को वर्णन करने के बजा f 
केवल युद्ध के उस AP संक्षेप में बयान करेंगे, जो बालम; 
टीपू के नाश और अङ्गरेओों की सफलता का कारण हुआ | aa; 
पहला धोखा जो टीपू के कुछ नमकहराम सलाइकारे श्र 
जासूसों ने उसे दिया वह यह था कि उन्होंने टीपू को विश्व 
दिलाया कि कम्पनी की समस्त सेना चार या पॉच हार | 
अधिक नहीं है । ह 
टीपू ने ख़बर पाते ही अपने विश्वस्त ब्राह्मण मन्त्री और से | कछ 
पति पूनिया के अधीन कुछ सवार शत्रु के मुक्काबले के लिए मे| gh 
रायकोट नामक स्थान से लगभग दो कोस पर इस सेमा भ 
कम्पनी की सेना से मुठभेड़ हुई । किन्तु पूनिया भीतर से र र 
से मिला हुआ था। उसने बजाय मुक़ाबला करने के अ | af 
सेना के दाएँ बाएँ चक्कर लगाने शुरू किए | कम्पनी की सेन 
बढ़ती रही । पूनिया की सेना के एक दल ने आगे बढ़ 
के साथ शत्रु को रोका और एक बहुत बड़ी संख्या क त | 
घाट उतारा। पिया ने यह देख कर अपने बीर स्व Ve 
शाबाशी देने के स्थान पर उन्हें अत्यन्त कड़े शब्दों में 4 द 
मत की । सवार समझ गए कि पूनिया लड़ना नहीं चाह ; 
बाद कम्पनी की बढ़ती हुई सेना को रोकने वा A jj 


3 


\ 
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विश्वासघातकों के कृत्य ४६३ 


qa विश्वासधातक पूरिया की सेना शत्रु के आगे पीछे बतौर 
m qari के चलती रही । 
गह ख़बर सुन कर कि कम्पनी की सेना बढ़ी चली आ रही 

Lali gaara टीपू ने स्वयं सेना सहित आगे बढ़ने का विचार किया। 
Nilg सलाहृकारों ने फिर उसे धोखा दिया। जनरल afta की 
|| एक विशेष मार्गे से श्रीरज्ञपद्नन की ओर बढ़ रही थी। टीपू 
प्रो $ सताहकारों ने उसे दूसरा मार्ग बतला दिया और टीपू ने एक 
ख | qa सड़क पर जाकर डेरे डाल दिए । ज्योंही टीपू को इस विश्वास-- 
९ 3|्रतका पता चला, उसने फ़ोरन्‌ तेजी के साथ आगे बढ़ कर 

yaz के पास सामने से हैरिस की सेना को रोका | कुछ देर 
स | खूब घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सुलतान के अनेक सिपाहियों 
Wak सेनानियों ने वीरता के हाथ दिखाए । कम्पनी की सेना और 
झिप कर उनके तोपखाने को जवरदस्त हानि सहनी पड़ी | ठीक 
असर पर सुलतान ने अपने एक सेनापति कमरुद्दीन खाँ को सवारों 
RE आगे बढ़कर शत्रु को समाप्त कर देने की आज्ञा दी । किन्तु 
भरदीन खॉ भी अपने आपको अङ्गरेजों के हाथ बेच चुका था. 
tn मिलते ही शत्र पर हमला करने के बजाय बह थोड़ा आगे 
TR उलटा लौटा और एकाएक अपने सबारों सहित सुलतान की 
भि के एक भाग पर टूट पड़ा। टीपू के अनेक जॉबाज़ सिपाही इस 
| काम आए, अनेक हैरान होकर पीछे हट गए और कमरुद्दीन 
"9 विश्वासघात के प्रताप मैदान अङ्गरेओों के हाथ रहा । 
सेनेमेंटीपको पता चला कि एक दूसरी सेना जनरल 
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eae के अधीन वम्बई से श्रीरज्ञपट्टन की ओर ag इ 
रही है, फ्रौरन्‌ कुछ सरदारों को जनरल हैरिस के unas k 
छोड़कर टीपू अपनी समरत सेना और तोपखाने ay है 
Bae का मागे रोकने के लिए बढ़ा। 
दो रात और एक दिन के लगातार कूच के वाद टीप न ब 
की सेना को जा पकड़ा और पहुँचते ही हमले को as । 
टीपू की सेता ने इस समय भी पूरी वीरता दिखलाई। कम्पी 
सेना को भारी शिकस्त खानी पड़ी । अनेक मैदान में काम श्र 
और अनेक माल असबाब छोड़कर जान बचाकर आस पस; ह 
जङ्गल में जा छिपे। टीपू के जासूसों ने आकर उसे स्र † |; 
कि बम्बई की सेना युद्ध का इरादा छोड़कर जङ्गल के राले प 
लोट गई । टीपू अपनी विजयी सेना सहित अ्रीरज्ञपट्टन की |. 
मुड़ आया | । 
माळूम होता है पूनिया और कमरुद्दीन जैसे Aaram ॒ 
टीपू के चारों ओर नमकहूराम मुखबिर और सलाहकार पाम pl 
TFA थे। R 
टीपू के श्रीरज्ञपट्टन पहुँचते ही जनरल हैरिस की सेनातः 
के सम्मुख आ पहुँची । सामने की ओर श्रीस" lix 
far था और पीछे नगर। अड्गरेज़ी सेना ने fa मे a 
नगर के अन्दर आग बरसानी शुरू की | d ga A x 
कारों ने उसे राय दी कि आप नगर छोड़ कर भाग sree | 
सुलह की बातचीत शुरू कीजिए । वीर टीपू ने उस fakas 
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शच पसे इनकार कर दिया | उसने अन्त समय तक लड़ने का 
fay आकरलिया था। मालूम हाता है, पनया ओर कमरुद्दीन ख्राँ के 


मं सेतापतियों के अधीन सेना नियुक्त करके fa से बाहर 
agi मीर हुसेनअली खाँ लिखता है कि यह सेना बार बार 


| aa में एक घमासान संग्राम हुआ । इस संग्राम में महताव 
शर | का मोरचा श्रीरद्गपट्टन के क्रिले की कुञ्जी था | टीपू का 
$ बिश्वस्त अनुचर सय्यद aa, जिसका जिक्र दूसरे 
i ॒ युद के वृत्तान्त में आ चुका है, महताब बागा का संरक्षक 
Ml wag qe देर तक बड़ी वीरता के साथ शत्र के हमलों 

TRA बाग की रक्षा करता रहा। दुशमन ने देख लिया कि 
MPR गार के रहते महताब aM को जीत सकना असम्भव 
(Where ग़प्रकार को धन का लोभ दिया गया। उस पर 

झा कोई असर न हुआ। अन्त में साजिश होकर टीपू 
3 WS नमकहरामों ने टीपू को कुछ समभा बुभाकर सय्यद 
Ma को महताब बाग़ से हटवाकर क्रिले के अन्दर बुलवा 
। जिस मनुष्य ने सय्यद्‌ WIA की जगह ली, वह 


३० 
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j BEI का Say a i सथ्यव्‌ TN के जञा Fe A 
'' . महताब वागु अङ्गरेजी सेना के हाथों में दे दिया और ए ss 
me से श्रीरज्ञप्टन के क्िले का दरवाजा शत्रु के लिए ate a | ; 
hi, - टीपू का मुख्य सलाहकार इस समय उसका एक दीवान ala 
i सादिक़ था । भोले टीपू को बहुत देर तक इसका प्लान uA 
i सका कि यह मीर सादिक् भी उसके दुशमनों से fi plia 
था । यहाँ तक कि मीर सादिक़ ने टीपू के एक Ramm 
गाजी खाँ को क़त्ल करवा दिया और क्रिले की दोवारों के ट्रक a 
पर भी टीपू से इस ख़बर को छिपाए रक्खा। अन्त में aa 
को अपने कुछ विश्वस्त आदमियों द्वारा इन सब बातों wala 
मीर सादिक़ और उसके अन्य साथियों के विश्वासधात करण 
चला, टीपू ने एक दिन gag को अपने हाथ से Pears गे 
एक लम्बी सूची तैयार करके ate giga के हाथ में दी aA 
आज्ञा दी कि आज ही रात को इन समस्त नमकहरामों का | 
तरह हो, काम तमाम कर देना । IA 

अकस्मात्‌ जिस समय मीर giga ने इस A 
कर पढ़ना चाहा, महल का एक HUT, जो पढ़ना जागती ग 
|| मीर सादिक़् से मिला हुआ था, मीर मुईल॒द्दीन के पे हे 
था। इस फ़राश ने मीर सादिक़ का नाम सूची में सबसे अ a 
फौरन्‌ जाकर मीर सादिक़ को इसकी खबर दे | [म 
सावधान हो गया। 

उसी दिन सुलतान टीपू ने घोड़े पर. चढ़कर 


pra ग 
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ऋका RATT किया । टूटी हुई दीवारों की aera का 
my gt और ऐन एक दीवार के ऊपर अपना खेमा लगवाया। 
ny [aad कि कुछ ज्योतिषियों ने टीपू से आकर अजे की कि आज 
ql ata दोपहर से सात घड़ी बाद तक आपके लिए झुभ नहीं है । 
ral िर ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार .टोपू ने अपने महल 
pia स्नान किया, हिन्दू कायदे से हवन और जाप आदिक 
Teg और दो हाथी, जिन पर काली भूलें पड़ी हुई थीं और जिनकी 
| के चारों कोनों में सोना, चाँदी, मोती और जबाहरात बँधे 
थे, एक ब्राह्मण को दान दिए । इसके वाद उसने अनेक गरीबों 
AA मोहताजों में भोजन, TE और धन बॅटवाया | 
ag] .. दोपहर के समय टीपू अभी भोजन करने के लिए बैठा ही था 
aati A अभी पहला ही कौर उसके मुँह में जाने पाया था क्रि किसी 
HANA से आकर सूचना दी कि विशवासघातकों नें. सुलतान के 
yaa अनुचर सय्यद TIAL को, जो उस समय क्रिले का 
भत संरक्षक था, कत्ल कर डाला । टीपू के लिए दूसस कोर हराम 
गया । खर सुनते ही वह फौरन्‌ दस्तरखान छोड़ कर उठ खड़ा 
aya घोड़े पर सवार होकर स्वयं सय्यद गार की जगह 
ag i è लिए अपने कुछ खास खास सरदारों सहित पीछे की ओर 
की j हिते के अन्दर घुस गया | i 
x विश्वासघातकों ने सय्यद TINT को ख़तम करते ही 
दीवार पर चढ़ कर सफ़ेद रूमाल,दिखा कर बाहर, को 
| भेजी सेना को शारा किया और पेश्‍तर इसके.कि टीपू सोके पेर 
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पहुँच कर फिर से अपने आदमियों को जमा कर = 
सिपाही दीवार के Ge हुए हिस्से से otra के किते के A 
घुस आए। ; “a 
जब दीवान मीर सादिक़् को पता चला कि सुलतान ज 
जमा करके Pret के अन्दर गया है, उसने घोड़े पर a = र 
तान का पीछा किया और जिस दरवाज़े से टीपू fa के बर 
गया था, उसे. मजबूती से बन्द करवा कर, ताकि टीपू किसी हू 
बच ata faa सके, बाहर से सहायता पहुँचाने के बहाने 
दूसरे दरवाजे से खुद बाहर निकलना चाहा। इस दूसरे दख || 
पहुँचते ही उसने वहाँ के पहरेदारों को आज्ञा दी कि जब में |. 
चला जाउँ तो तुम दरवाजे को मजबूती से बन्द कर लेना बरो z 
किसी के भी कहने पर न खोलना | किन्तु अभी वह इन पहा T 
से बात कर ही रहा ,था कि टीपू के एक वीर सिपाही ने wi 
से आकर ललकार कर कहा--“ऐ कम्बरूत ATH! Mfg 
खुदातसं सुलतान को दुशमनों के हवाले करके अब तू जाग | 
कर भागना चाहता है ? ले यह तेरे गुनाह की सजा है! ब |$ 
कर उसने अपनी तलवार के एक वार से नमकहंराम aca भ 
के दो टुकड़े कर डाले । मीर सादिक़ की लोथ घोड़े से प Veg 
जा गिरी । ; 4 H lt 
किन्तु टीपू और उसके देश को अब इससे J. gos 
था ! टीपू ने जब अच्छी तरह देख लिया कि मेरे "A hy 
मेरे साथ दग़ा की और क़िला शत्रु के हाथों में चला m 


c 
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gat उसी दरवाजे से फिर बाहर जाना चाहा; किन्तु एक 
से | रण क्रिलेदार ने, जिसे मीर सादिक़ ने पहले से सममा TET 
| इस समय अपने स्वामी ओर नरेश टीपू सुलतान की आज्ञा पर 

स |; का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया | 

फ टीपू का अन्त 
A gaia सेना दीवार के टूटे हुए हिस्से पर से किले के अन्दर 
y (कर चुकी थी । टीपू अब फिर लौट कर अपने मुट्ठी भर 
ए | यं सहित बढ़ते हुए शत्रु की ओर लपका । उसने अपनी 
ब | के भर अपने इन रहे सहे सिपाहियां को जोश दिलाया । उसने 
RU fen कर कहा--“आखीर वक्त तक क़िले की रक्षा करना 
Pligaa को मौत सिर्फ़ एक मरतबा आ सकती 
स फिर क्या परवा है कि जिन्दगी कब खत्म हो !# यह कह कर 
i mai बन्दूक़् से शत्र की ओर गोलियाँ चलानी JR का। 
ai: qaa अफ़सर उसकी गोलियों का शिकार होकर गिर पड़े। 
Shera की संख्या बहुत अधिक थी । अन्त में एक गोली टीपू 
sant में बाई ओर आकर लगी | टीपू जरूमी हो गया, तथापि 
UCE हाथ से न छोड़ी और न वह पीछे मुड़ा। 

hi हालत में भी वह बराबर अपनी बन्दूक A शत्रु पर 
Wa बरसाता रहा । थोड़ी देर बाद एक दूसरी गोली टीपू 
= 
History of Hyder Shah and Tippoo Sultan by Prince 


m Mohammad 


| @ Cha a 
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i अब ज़रुमों सें छलनी छलनी होकर गिर पड़ा। टीपू की पा 
| जमीन पर जा गिरी । शत्रु अधिक निकट आ पहुँचे। है 
। BC AG सर टीपू से अब FEHR फक कर दाहिने हांथ में a 
तलवार सँभाली | टीपू की छाती से अब दो दो घारे gam ५ 
रही थीं। उसके कुछ वफ़ादार साथियों ने उसकी यह अवया ह| 
कर सहारा देकर से एक पालकी में बैठा दिया । पाती G | 
मेहराब.क नोच रख दा गई | इस हालत म टीपू के एक मुस 
ने उसे सलाह दी कि अव आप अपने '्रापको ETT के ह 
STAT MLC उनकी उदारता पर छोड़ दीजे, किन्तु वीर) 
बड़े तिरस्कार के साथ इस सलाह को अस्वीकार faim 
में कुछ; अङ्गरेज सिपाही पालकी के पास तक आ एहुँचे। झां | 
से एक ने टीपू की ज़र्मी देखकर उसकी कमर से TN 
उतारना चाहा | टीपू ने अभी तक तलवार हाथ से न बोड | 
उसने इस aaa से गोरे सिपाही पर वार किया और ए गा | 
में उसका घुटना उड़ा दिया । फ़ोरन्‌ एक तीसरी गोली व 
दाहिनी कनपटी में आकर लगी जिसने एक क्षण के AKO i 
ऐद्कि जीवन का अन्त कर दिया । उस दिन रात को MA 
टीप का मृत शरीर लाशों के ढेर में से ढूंढ कर feral 4 i 
ae 
उस समय तक्रःतलवार उसके हाथ से न छूटी al! दाहे ही 
GUIS तलवार के क़ब्जें पर कसा हुआ था | AT 
करता था--“दो दिन शेर की तरह जीना ज्यादा qa 


दो सौ वर्ष भेड़ की तरह जीने के ।” 
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श्रीरङ्गपद्वन पर BHUAT का FHT जप 
parte टीपू का जीवन और उसकी मृत्यु दोनों इस कथन 
agea थीं | 

टीपू की मृत्यु के बाद 


टीपू की आयु उस समय ५० वर्ष की थी। १७ वर्ष वह अपने 
ताके तस्त पर बैठ चुका था | उसका सब से बड़ा बेटा फ़तह- 
र सुलतान इस समय fea से बाहर कारीघाट पहाड़ी के निकट 
aa लड़ रहा था । पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही 
gia की ओर लपका । सलाह के.लिए उसने तुरन्त अपने 
ह्रों और अमीरों को जमा किया | इनमें एक ओर मलिक 
झात खाँ और उसके साथी लड़ाई जारी रखने के पत्त में थे 
र दूसरी ओर पूनिया और उसके साथी फौरन्‌ सुलह कर लेने 
जोर दे रहे थे। इतने में जनरल eta ने सुलह की बातचीत 
WE बहाने अपने कुछ अफ़सरों सहित आकर FIERIT 
गतान से भेंट की और अत्यन्त आदर और प्रेम के साथ सब के 
गमने उससे वादा किया कि यदि आप लड़ाई बन्द कर दे तो 
TRA सरकार आपको फिर से आपके पिता के तख्त पर बैठा देगी | 
स साफ़ बादे पर और पूविया जैसों के जोर देने पर फतहहैदर 
FRA ge रख दिए | जनरल aaa वहाँ से लोटते ही 
E इस वादे को साफ तोड़ डाला । निध्सन्देह उसका यह: वादा 
भेल एक चाल थो | श्रीरङ्गपट्ून के क्रिले पर AGI सेना का 
झा जारी रहा । 
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४७२ _ भारत में अद्गरेज़ी राज्य 
श्रीरज्नपट्टन के किले के बाद अङ्गरेजी सेना के तिए + 3 
प्रवेश करना बाक़ी था। मार्किस वेल्सली के नाम से a 4 ht 
A an | { 
प्रकाशित किया गया कि अङ्गरेजी सेना नगर-निवासियों ह A 
ee A A q i 
और माल दोनों की रक्षा करेगी और किसी पर किसी wh 
अन्याय न होगा | किन्तु विजयी अङ्गरेजी सेना के ancy vile 
ही “शरीरङ्गपट्टन की गलियों में एक एक दीवार और एक एकदा; | ' 
से खून बहने लगा ।” इतना ही नहीं, श्रीरङ्गपट्टन के पतन के a 


Q 


कई दिन तक कम्पनी के सिपाहियों और विशेषकर गोरे Ahile 
ने जो अकथनीय अत्याचार नगर-निवासियों पर जारी weal ae 
जिन्हें स्वयं BEIT अफ़सरों ने अपने पत्रों में स्वीकार किया h liN 
उनके सामने किसी भी भारतीय नरेश के काले से काले TTF 
मालम होते हैं मीर हुसेनअली खाँ लिखता है कि कल, हे 
और नगर की ख़ियों के ऊपर बलात्कार इस जोरों से का 
वर्णन करना असम्भव है ! i 
इसके बाद अङ्गरेजी सेना शाही महल के अन्दर gall) 
को अपने बाप के समान शेर पालने का शोक़ था। उसके महा. E 
बाहरी सहन में अगणित शेर खुले फिरते रहते थे। age?) 
भीतर घुसने से पहले इन शेरों को गोली से उड़ा 
के भीतर टीपू का खज़ाना धन और जवाहरात स T न 
माल, हाथी, ऊँट और तरह तरह का AAAA कम्पनी ANT 
अज्ञरेज़ सिपाहियों के हाथों में आया | टीपू के 4 
जो सोने का बना हुआ था, तोड़ डाला गया ओर a 
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नए माहराजा के साथ सन्धि 358 


३ | की मालाएँ और जेवरों के Frere नीलाम किए गए। यहाँ 
a (as केवल महल के बे का लूट का हाया उस समय 
salutes २१३ पाउण्ड अथात्‌ लगभग १२ करोड़। रुपए (का 
गया । | टीपू का विशाल पुस्तकालय ओर अनेक अन्य बहु- 
mila दार्थ श्रीरङ्गपट्टन से उठाकर विलायत भेज दिए गए । 
ख|. ५ मई सन्‌ १७९९ को टीपू की मृत्यु हुई । उसी दिन अङ्गरेजी 
ने औरङ्गपट्टन में प्रवेश किया । ५ मई को टीपू की लाश हैदर- 
पि कौ के मक़बरे के पास लाल वारा में दफन कर दी गई | इसके 
henga सुलतान के साथ जनरल दैरिस के वादे को मिट्टी 
गा है मिलाकर अङ्गरेजों ने टीपू के भाई करीमसाहव, टीपू के १२ 
४३ है और उसकी वेगमों सब को कैद करके रायबेलोर के क्रिले में 
॥ न दिया । 
ab’ दीप की सलूतनत के टुकड़े कर दिए गए । अधिकांश भाग 
मरी को मिला । एक ain निजाम के हिस्से में आई। शेप्न भाग 
ila)  भैपूर के पुराने हिन्दू राजकुल का शासन रहने दिया गया, और 
alec का एक पाँच वर्ष का बालक राजा बनाकर बैठा दिया 
४ |, क्योंकि इस कुल के कुछ लोगों ने भी टीपू के विरुद्ध अङ्गः 
।# [जि मदद दी थी। मैसूर के “दैव” का पद भविष्य के लिए 
॥।९ RT गया ; और विश्वासघातक पूर्निया बालक राजा का 


ae # [र ओर रक्षक नियुक्त हुआ | दि 
॥॥| ८ जुलाई सन्‌ १७९९ को मैसूर के नए महाराजा और अङ्गरेज 
र| “पी के बीच सोलह शर्तों का एक नया सन्धिपत्र लिखा गया | 
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5७३ भारत में अङ्रेजी राज्य 4 


इन शर्तों का सार यह था कि कम्पनी की सबूसीडीयरी पे ) 
में रहा करेगी, मैसूर के राजा को इस सेना के स्तन fry 
लाख पैगोदा अर्थात्‌ लगभग पच्चीस लाख रुपए साना 
होंगे, रियासत के समस्त क्लिले और तमाम फौजी शासन ग 
के हाथों में रहेगा, . राज्य क हर महकमे म॑ दखल देने का गः 
जनरल को पूरा अधिकार रहेगा, गवरनर-जनरल की Ay 
समय और हर हालत में राजा के लिए मान्य होगी, shag 
का एक मात्र अधिकार यह होगा कि रियासत की आमदनी पे 
Ast aa अन्य सब aa निकाल कर उसे कम सेक 
लाख पेगोदा सालाना अपने निजी खच के लिए मिलता रहे। | 
टीप के जिन सरदारों और अन्य नोकरों ने अपने माहिम ' 
साथ विश्वासघात क्रिया था उनमें से कुछ को इनाम मजा 
और पेनशनें दी गई | इङ्गलिस्तान की सरकार ने आरण 
अङ्गरेजों को इनाम दिए जिन्होंने इस युद्ध में भाग तिया | ३ 
गवरनर-जनरल का नाम पहले “अल! मॉरनिङ्गटन थ 
रुतबा बढ़कर उसका नाम “माकिस” बेह्सली CITA | जनएत || 
आयन्दा के लिए जनरल ‘ale हेरिस ऑफ AST! al 
टीप के सरदारों में से एक वीर मलिक Fe “a i 
धूडिया वाघ भी कहा जाता है, अन्त तक विदेशियों ai fi 
स्वीकार a की । केवल एक घोड़ा साथ लेकर और | 
के समय वह नगर.से निकल गया ae ae हैं दिन 


corr जम 
लगभग तीस हज़ार सवार और पेदल अपने साथ ऽ थे 
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टीपू खुलतान के सिंहासन के शिखर का रल-जटित मोर | 
2 | ` टीपू सुलतान का सिंहासन सोने का वना हुआ था । यह मोर उस सिंहासन i 
१ तरी के उपर की कलगी था । इतिहास-लेखक बेवरिज इसके सौन्दर्य और 


i fe | गन की जगह एक बडा जमुरंद था जिसके सिरे पर सोना HET था ओर जिससे एक 
m | ते भौर दो मोती लटक रहे थे । मोर के सिर के उपर कलगी की जगह एक जमुरंद 
र इम प्र एक मोती था । पक और पर लालडहीरों और जमुरंदों की पंक्तियों 
| बने हुए थे जिनसे दोनों ओर छोटे-छोटे मोती wea रहे थे । टीपू सुलतान की 
द ओर iena की लूट के समय से ae मोर इंगलिस्तान के राजमहल 
PUR सेल में रकखा हुआ है । TS ee 


x 
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Z ta पर ख़शियाँ ४७३ 


तक कृष्णा ओर तुङ्गभद्रा नदियों के बीच के इलाक़े में बह 
í i ee A 
ai ओर उनके साथियों को fem करता रहा। अनेक लड़ा- 


feg इस अरसे में वह कोई वाज़ाव्ता feat अथवा केन्द्र 
afi न बना सका । अन्त में दो वर्ष तक इस प्रकार सुक्का- 
qa के बाद एक स्थान पर करनल आरथर वेल्सली को 

के पाथ उसका अन्तिम संग्राम हुआ जिसम EFN और 
बूत के अफग्रानों ने उसके साथ विश्वासघात करक उस करनल 
सहो के हवाले कर दिया | अङ्गरेज इतिहास-लेखक स्त्राधीनता 


पस सच्च प्रमी का, जिसने लगातार दो वर्ष तक अनन्त क - 


करते हुए भी विदेशियों की अधीनता स्वीकार न की; प्रायः 
| प्रकार डाकू बतलाते हैं जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी को । 


4 | बहुत जबरदस्त बाधा दूर हो गइ | 
| यैप्‌ की मृत्यु का समाचार जब कलकत्ते पहुँचा ता वहाँ > 


के नए गिरजे में जाकर खदा का शुक्रिया अदा किया; FA 
समय के बङ्गाल के अङ्गरेज चीफ़ जस्टिस सर जॉन ऐन्सटूथर 
| Tid टीप की ताक़त ही--“डस समय एक मात्र ताक़त थी ज! 
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३७६ भारत में अङ्गरेजो राज्य if 


हमारी सेनाओं का मुँह मोड्ने का अपने में बल रखती ३! 

~ ` | 
और “भारत में हमारा ( अङ्गरेजी ) साम्राज्य अब a ai 
और सुरक्षित हो गया !”# 


टीपू का चरित्र 


प्रसिद्ध इतिहास-लेखक जेम्स मिल के अतिरिक्त ay 
ag लेखक ऐसे हैं जिन्होंने टीपू के चरित्र के aya! 
करने का प्रयन्न किया हो । इनमें से अधिकांश लेखकों ने ind 
बदनाम करने के भरसक प्रयत्न किए हैं, यहाँ तक कि मुसा 
लेखकों को धन देकर उनसे फ़ारसी में सुलतान टीपू कौर्म 
जीवनियाँ लिखा डाली गई हैं | इन. अङ्गरेजों तथा अङ्गे 
अनक्रीत भारतीय लेखकों की पुस्तकों में टीपू, के aera 
अनेक कल्पत fea भरे हुए हैं । वास्तव में संसार के इक 
शायद बहुत कम लोगों के चरित्रां पर इतने अधिक pa 
लगाए गए होंगे जितने कि उन. भारतीय बीरों N | 
जिन्होंने समय समय पर इस देश के अन्दर AAS) 
विस्तार को रोकने का प्रयत्न किया । प्रसिद्ध alt T i 
अङ्गरेज इतिहास-लेखक सर जॉन के, जो ONY के हि 
पश्चात्‌ इङ्गलिस्तान के भारतमन्त्री के दतर में कि 
गुप्त विभाग! का सेक्रेटरी रहा, लिखता ET का सेक्रेटरी रहा, लिखता दै 


* Sir John Anstruther to the 


Go ve F i | Th 
q k | 


“i! 
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रॉपू सुलतान की पताकाएँ ओर सिंहासन का चरणासन 


पू के साम्राज्य का चिन्ह “सिंह? था । जिस अदभुत सिंहासन की कलगी मोर 
Taal चरणासन सोने का बना सिंह का मुँह था । दोनों आँखें ओर दाँत fact 
5 

qo! सिर के उपर की धारियाँ चमकते हुए सोने की थीं । 


F Tat पताकाओों पर ah का fase होता था । इधर उधर की दोनों 
Rit 

Maa रेशम की आ जिनके बीच में स्वण-रश्मियों कें सूये वने थे । वीच 
a रंग की थी, जिसपर सुनहरा AA कढा था । पताकाओ के सिरे ठोस 


m3 
7h ५ 4, बिनमं लाल हीरे और aga जड़े थे । ये तीनों azara पताका 
Ruraq 


इस समय इंगलिस्तान के राजमहल में रकखे हैं । 
[Erom s 


A Comprehensive History of India" by Henry 
Beveridge, vol. IL.] 


bar” 
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टीपू के चरित्र पर भूठे दोष 200 


ig बोर्गों में यह एक प्रथा है कि पहळे किसी देशी नरेश का 
age और फिर उस पर अथवा उसका उत्तराधिकारी बनने वाले 
(pag जगा कर उन्हें बदनाम करते हैं ।?* 

दो तरह के इलजाम टीपू सुलतान पर लगाए जाते हैं । एक 
६ श्रपने अङ्गरेज कैदियों के साथ उसका व्यवहार अत्यन्त 
qa और दूसरा यह कि टीपू एक धर्मान्ध मुसलमान था | 
पहले इलजाम के विषय में हम केवल इतना कहेंगे कि सिवाय 
mae जैसे अङ्गरेज कैदियों के बयानों के और कोई गवाही 
हूर व्यवहार! की नहीं मिलती, और यह अङ्गरेज कदी न 
MAA जा सकते हैं और न सर्वथा सत्यवादी | इसके अतिरिक्त. 
me और उसके साथियों के सारे बयान सच मान लिए 
Hat भी वे समस्त अत्याचार, जो टीपू ने बेयड और उसके 
धी अङ्गरेजों पर किए, उन अत्याचारों के मुक्राबले में सवथा 
=e मालूम होते हैं जो अङ्गरेजों ने इन्हीं मैसूर के युद्धों में अपने 
दोला कैदियों और मैसूर की प्रजा के साथ किए । 

दसरा इलजाम इस देश में हिन्दू मुसलिम वैमनस्य को बढ़ाने 
3 TRG लेखकों के हाथों में सदा से एक विशेष साधन रहा है । 
भ पहले हम टीपू पर इस कलङ्क के विषय में इतिहास-लेखक 
भेस मिल की सम्मति उद्धूत करते हैं । जेम्स मिल लिखता है- 


च ay ता . itis a custom among us odisse guern ceseres—to 
a as Ruler's Kingdom and then to revile the deposed 

bs] Is would be _ successor. — History of the Sepoy War 
cha Kaye, vol. iii, pp. 36], 362. 
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| 

+ 


“पू के चरित्र की एंक और विशेषता उसकी धामि थे ख| 
| मन पर इस धार्मिक भाव का अत्यन्त गहरा प्रभाव पढ़ा i 7 
का अधिकांश समय वह ईश्वर-प्राथना में ख़र्च किया करता था। K. थ 
सह्तनत को वह “ख़ुदादाद! salt 'ईरवर-प्रद्त! कह त 
ईश्वर के अस्तित्व गौर उसकी Wasa में उसे इतना गहरा Real g 
fe इस विश्वास का प्रभाव उसके जीवन के समस्त कार्यों प्‌ | 
वास्तव में जिन चीज़ों ने उसे फेंसाने के लिए जाल का काम fy 
से एक उसका ईश्वर की सहायता पर विश्वास था ; बयो इ M 
ईश्वरीय सहायता पर इतना अधिक भरोसा करता था कि उपडे A 
ag अपनी रक्षा के दूसरे उपायों की अवहेलना कर जाता r 


का — = 
HS 


TE 

यह बयान एक विद्वान और प्रामाणिक age इ in 
लेखक का है। निस्सन्दरेह इस विषय में हैदरअत्ी Ailas 
सुलतान में अन्तर था । हैदरअली सम्राट अकबर महू 


S न्त्र a a 3 वर ï दिली 
सवथा स्वतन्त्र विचार का मलुष्य था। टीपू इर म BVT : 
MR is है ली किसी ५ + 
ओर धार्मिक विचार का था। BLAI किसी धम 4 fa 


* “/ Another feature in the character of Tipu was hisi 
with a sense of which his mind was most deeply impress 
spenta considerable part of every day in prayer, 
to his Kingdom, or state, a particular religious title, < i, 
‘or God-given ; and he lived under a A a j 
tive conviction of the Superintendence of a Divine 
His confidence in the protection of God was, 
snares; for he relied upon it to the neglect ofo 
safety.” — History of India, By James Mill. : 


indeed, 7 
ther 7 
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टीपू को घामिङता aes 


कविता trated न सममता था । टीपू इसलाम धर्म को मानता 
igi eg जिस प्रकार का RATAT आर विश्वासी मनुष्य 
कथा उस प्रकार की धामिकता एक चीज़ ओर TATA 
| ay ager दूसरों चाज è l 

my gat अङ्गरेजों और. अङ्गरेजों के धनक्रीत भारतीय लेखकों 
0; पुछकों में टीपू की धमान्धता और गौर-मुसलमानों के प्रति 
अनुचित व्यवहार की इतनी कहानियाँ दजे हैं कि हमने इस 
हय में अपनी अन्तिम राय क़ायम करने से पहले और अधिक 
गा की आवश्यकता अनुभव की | हम वत्त॑मान मैसूर राज्य के 
lma विभाग के विद्वान . डाइरेक्टर डॉक्टर शामशाखी और 
ie र विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्रीयुत श्रीकान्तिया तथा वहाँ के 


asa सञ्जनों के अनुग्रहीत हैं जिन्होंने इस खोज म॑ हमें हर 


| Mad niis सङ्कीणंता का आभास हो सक! पहला 
Wagar उस समय का एक एलान है जब कि अङ्गरजा ओर 
ही षाव करनाटक के साथ टीपू का युद्ध जारी,था | इस एलान म 
jo करान की आयतों और महाकवि हाफ़िज की कुछ पंक्तिया 
Eo ऋ १ (Et करते हुए शत्रु के इलाके में रहने वाल मुसलमानों 
x! i थना को 2 कि आप लोग विदेशियों को सहायता न 


र शत्रु के इलाक़े को छोड़कर मैसूर राज्य में आ बस | 
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एलान में दशोया गया है कि किसी मुसलमान के लिए SN 
के हित के विरुद्ध विदेशियों की सह करना पाप है। ka 
इस एलान में करनाटक और गाल के अन्दर अक्षर ३ |; 
चारों की ओर ART करते इए लिखा है-“हिन्द के क 
की निर्बेलता के कारण वह मदोद्धत जाति ( यानी अनगर |: 
यह समम बैठी है कि सच्चे दीनदार लोग निर्षल, तुच्छ a 
हो गए हैं ।” एलान में यह्‌ भी लिखा है कि हमने अपनी सलक द कि 
भर में प्रजा और राजकमंचारियों को यह आज्ञा भेज दी lag 
जो लोग शत्रु के इलाके से आकर Har राज्य में बसना चाहें को छार 
जान माल की पूरी रक्षा की जाय ANT उनकी जीविका इ an 
का उचित प्रबन्ध करा दिया जाय, इत्यादि ।# S वि 
दूसरा लेख मैसूर राज्य में रहने बाले हिन्दोस्तानी स || 
से सम्बन्ध रखता है। इस पुस्तक में एक दूसरे स्थान र | 
क्रिया जा चुका है कि हैदरअली ने उदारवाबश अपने 4 पर 
यूरोप के ईसाई पादरियों को छापने मत-प्रचार की "H F 
थी और उनकी इच्छानुसार कई तरह की सुविधा: 6 
जिसके कारण विशेषकर समुद्र तट के कुछ लोगों va 
स्वीकार कर लिया था। किन्तु कम्पनी और दे a 4 
संइ्दीभूरोपियनातयाभारतीय श्ल इन्हीं यूरोपियन तथा भारतीय इसाइयों ने द ji 
k publiche i 
Kirkpst" 


ge 


Sys 


* Select Letters of Tipu Sultan t pate 
d by William 


aries, arranged and translate 


293-97. A 
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ईसाइयों की ओर से टीपू के कटु ्रनुभव ३८१ 


q | tat का साथ दिया | अपनी ईसाई प्रजा की ओर से इसी प्रकार 
Nalar अनुभव कई बार टापू सुलतान का भा प्राप्त हुआ । वास्तव 
हा. | भारतीय ईसाई अपने यूरोपियन धमाचार्यों के हाथों में खेल रहे 
ily विवश होकर टीपू को उनके विरुद्ध उपाय करने पड़े । जिस 
alga ओर हम सङ्केत कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि एक बार 
lga के कुछ ईसाइयों की “ज्यादती को सुनकर” टीपू ने आज्ञा 
त कि तुम लोग अब या तो मंसूर राज्य छोड़कर चल जाओ और 
१6 [मुसलमान हो जाओ । एक इतिह्दास-लेखक लिखता है कि साठ 
को लाए ईसाई मदे, औरत और बच्चे गिरफ़्तार करके सुलतान के 
तपने पेश किए गए, उन्हें इसलाम धर्म में ले लिया गया और 
iter के लिए उन्हें राज्य की सेना में भरती कर लिया गया | 
| दूसरा अङ्गरेज इतिहास-लेखक लिखता है कि इन लोगों की 
aM en लगुभग तीस हज़ार थी ।# सम्भव है कि इस दूसरे 
Fi पान में भी अत्युक्ति की काफ़ी मात्रा मौजूद हो | 

kK हो, टीप की इन दोनों आज्ञाआं के सम्बन्ध म निम्नलिखित 
धयान देने योग्य हैं । 

f 


पहला एलान साफ़ यद्ध से सम्बन्ध रखता था, SAA धार्मिक 
रणता का कोई सम्बन्ध नहीं । | 

„| अरे लेख के विषय में, अपने तथा अपने राज्य के साथ ZAT- 
हि 


APTS विश्वासघात्त का हैद्रअली ओर टीपू दोनों को BH क 
j, ft | 


Historical Sketches of the South India eic., by Colonel 
Wilks, vol. ii, pp. 529, 530 


३१ 
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LS Cay A 
अनुभव प्राप्त हो चुका था। हा इसाई बहुत दिलों क 
राज्य में सुख और स्वतन्त्रता के साथ रह्‌ चुके थे, shim i 
S ष्कृत्य N => S _ (| वता 
, इनके ु्ृत्य अधिक नहीं बढ़े, उनके साथ कोई छा |°, 
g A A A सम्बन BLS IN 
गई | apasa दूसरी bon’ के सम्बन्ध में ठोक होक 4 
का अथवा उसमें TATA की मात्रा का अनुमान कर एफ at 
भी कठिन है। ca 
. इसके अतिरिक्त इसाइयों को छोड़कर मैसूर की शेष ay ie 
हिन्दू तथा अन्य गौर-मुसलिम प्रजा के साथ टीपूके ia ` 
व्यवहार का इसमें कहीं जिक्र नहीं । | 
मैसूर की अधिकांश जन-संख्या हिन्दू थी और Raj 
साथ टीपू के किसी प्रकार के अनुचित व्यवहार का हए | 
` cs A x 
प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता । इसके विपरीत अपनी Reel! 
के साथ टीपू के उदार तथा प्रेम-पूर्ण व्यवहार के असंख्य अह 
उस समय के इतिहास में भरे पड़े हैं । 
` अन्त समय तक टीपू के दरबार म॑ SAIE calle 
YON A ~ ~ ~ Ç मन्त्र E 
हिन्दुओं को मिली हुईं थीं। उसके दो मुख्य म॑ i ae 
+ `~ जनमें ~ मन्त्र थ 
कृष्णराव ब्राह्मण थे, जिनमें पूनिया उसका प्रधान i N 
~ ~ x Al 
दोनों मन्त्रों का प्रभाव उस समय अत्यन्त बढ़ी 5. ae 
अतिरिक्त असंख्य ब्राह्मण टीपू के दरबार में fF A 
दूतों का काम करने और दरबार में लोगों का T || 
तियुक्त थे। द क इब लग 
एक बार मलबार तट को नय्यर Sil 


| 


‘ 
q 
` 


* 
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जगद्गुरु शङ्कराचायं के नाम टीपू का पत्र' ४८३ 


NS [ag मत स्वीकार करने या न करने के विषय में टीपू सुलतान से 
ह| दवह माँगी । टीप ने उत्तर दिया 
ig] रेश प्रजा का पिता होता है । इस हैसियत से मेरी आपको यह 
flag है कि भाप लोग अपने पूर्व-पुरुषों के aged ( अर्थात्‌ हिन्दू 
स |) पर क्रायम रहें श्रौर यदि आपको अपना मज्ञहत्र बदलने की 
ला है ही तो आप ( इसाई होने के स्थान पर ) अपने पिता. aw 
स. की महव स्वीकार कर | 
fe] जगद्गुरु श्री शाङ्कराचायं का AAT मठ मैसूर के राज्य मं 
। टीपू उस समय के AAU स्वामी जगद्गुरु शङ्कराचाय 
श्र) सच्चिदानन्द भारती का असाधारण आदर करता AT | 
pia के नाम टीपू सुलतान के समय समय पर भेजे हुए तीस 
अर पत्र इस समय मौजूद हैं, जो अत्यन्त मान-सूचक शब्दों 
ए से हुए हैं 
मैसूर राज्य के पुरातत्व विभाग के डाइरेक्टर ने दो मूल पत्रों 
ये हमारे पास भेजे हैं, जिनमें से एक को नमूने के तौर पर 
OR पुस्तक में प्रकाशित कर रहे हैं । पत्र कनाड़ी भाषा में है । 
I aT हिन्दी भाषान्तर इस प्रकार है — 
K ; मोहर टीपू सुलतान 
(Oe quent यथोक्त बिहदांकित AN श्री ert 
i न भारती जी महाराज की सेवा में टीपू घुलतान बादशाह 
ध पत्नाम | 


शी महाराज के लिखकर भेजे हुए पत्र से सकल अभिप्राय 
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विदित हुआ । यप जगदूगुरु हैं, सर्वलोक के चे ही 
सस्था के हित आप तपस्या करते रहते हैं | ऐसे है तह 
इस सरकार के पेम और उसकी उत्तरोत्तर अमिवद्धि के लिए) 
काल में तपस्या करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करे ॥| न 
कीजिए | आप ज़ैसे महापुरुष जिस देश में निवात कर है, क्ष 
में वर्षा अच्छी होती है, कृषि फूलती फलती है पद हु 
रहता है | आप इतने अधिक दिनों तक परदेश में क्‍या eae) ™ 
जित उद्देश से श्री महाराज वहाँ गए हैं उसे शीघ्‌ भपने AERA 
करके अपने स्थान को वापस आने की कृपा RR | 
तारीख २९, महीना राजी साल सहर सन्‌ १११० एम, 
RIR परौधावी सम््रतसर माघ ष्णा चतुद, लिला 
GAH मुन्शी हुजूर | F 
i ( हस्ताक्षर टीप gn) र 
यह पत्र सन्‌ १५९३ इसवी का उस समय ag À 
हुआ है जब कि जगद्गुरु किसी कार्यवश कुछ समय ह| ऐ 
add मठ से बाहर पूना की ओर गए हुए थे Be m| T 
के एक पत्र के- उत्तर में है। ga पत्रव्यवहार से प f 
उस aqa के जगदूुर शङ्कराचार्य में और टीपू gaat 
प्रकार का सम्बन्ध ATL ze ji , 
टीपू के महल के अन्दर अनेक हिन्दू पुरोहित है. 
रहा करते थे, और वे टीप at ओर से य! ' 


ji 
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टीपू की घामिंक उदारता ४८ 


करते रहते थे। मरते दम तक ATA ब्राह्मणों को 
दिए र हिन्दू ज्योतिषियां के आदेशानुसार यज्ञ हवन 
बताए । भाद्रपद Bet द्वितीया विरोधीकृत सम्वत्सर अथात्‌ 
हा aw का लिखा हुआ जगद्गुरु के नाम टीपू का एक 
और पत्र हमारे पास मौजूद दै, जिसमें टीपू ने अपने खच पर 
ae से 'शतचण्डी सहस्र WS की व्यवस्था कर देने की 
५, प्राधना की है । 

खजुनगुड, श्रीरङ्गपट्टन और मेलकोट इत्यादि के अनेक 

हिंदू मन्दिरों को टीपू ने अनेक वार नज़र ओर जागीरें प्रदान 
ग। इनमें से ब्नलोर' में टीपू के जनाने महल के ठीक सामने 
Aguna स्वामी का मन्दिर, महल से मिला हुआ श्रीनिवास 
uE मन्दिर, श्रीरद्भपट्टन के महल के पास श्रीरङ्गनाथ TAT का 

रनर तथा श्रीरङ्गपट्टन के अन्य अनेक मन्दिर उस समय से लेकर 
6) / श्राज तक टीप at धार्मिक उदारता के साची मौजूद हैं। 
[| टीपू की धार्मिक उदारता के विषय में इससे अधिक सुबूत 
रि A की आवश्यकता नहीं है. । निस्सन्देह इस तरह के नरश 
| ए अपने तुच्छ caret की दृष्टि a झूठे कलङ्क लगाना उसक, 
2h) रसे देश और उसकी जाति के साथ घोर अन्याय करना है। 
iM’ dy शेष चरित्र के विषय में, उस समय क समस्त ऐतिहा- 

E Wai से साबित है कि टीपू एक अत्यन्त योग्य शाधक 
i] भर अपनी प्रजा का सच्चा दितचिन्तक था। उसकी समस्त प्रजा 
£| RÀ अत्यन्त प्रसन्न और सन्तुष्ट थी | किसानों का वह विशेष 
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४८६ । सभार्त में शङ्गरेजी राज्य 


मित्र था । उसने अपने राज्य भर में इस बात की कडी 
it रक्खी थी कि कोई पटेल, आमिलदार वा अन्य सरकारी कं 
प्रजा के किसी मनुष्य से किसी तरह st Amy ya 
उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य न करावे । लगान ढी l 
किसी प्रकार की भी सरुती की इजाजत न थी | 

टीपू का कोई बड़े से बड़ा BHAT भी यदि प्रजा पर f 
तरह का अत्याचार करता था तो टीपू इस तरह के ad 
सर्त से सख्त सज्ञा देता था | 

हर गाँव के लोगों को अपने यहाँ के _रस्म-रिवाज सम 
अथवा अन्य इसी प्रकार के आपसी ws स्वयं पञ्चायत दा 
तय करने का अधिकार था और किसी राजकमंचारी को झा 
हस्तक्षेप करने की इजाज़त न थी ।# 

किसानों की बहवूदी के अन्य उपायों की ओर से भी टीपू वे 
न था। हाल में मैसूर राज्य के अन्दर खेतों की आवपाशी भ 
अन्य उपयोग के लिए कावेरी नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा HA 
तैयार हुआ है, जो भारत में इस प्रकार का सब से बड़ा पर 
बताया जाता है। इस जलाशय के लिए खुदाई होते सम 
पुराना var बाँध दिखाई दिया, जिसकी नांव में से टीपू सुर | 
समय का फ़ारसी अक्षरों में खुदा हुआ एक शिला a 
SSSR en इस पुस्तक ee शिलालेख का फ़ोटो हम इस पुस्तक के साथ दे Í a 
V. ४४77 


IS 
P. 
4 
5 


* Tippu Sultan 749—799, A. D. by 
Rao, M. A. The Mysore Scout, for July I927- 
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कप्ण्राजा सागर--जिसके बाँध की नींव टीपू सुलतान ने रखी थी 
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टीपू के समय का बाँव ४८७ 


बे मालम दोता है कि सब से पहले सन्‌ १७९७ ३० में टीपू 
न > अपने हाथ से इस विशाल जलाशय को नींव रक्खी थी । 
दहितालेख टीपू सुलतान दी के हाथ का TA हुआ बाँध का 
गादी पत्थर है.। सब से विचित्र बात इस शिलालेख से यह 
aaa होती है कि जत्र कि आजकल आबपाशी के हर नए प्रबन्ध 
saa साथ भूमि का लगान बढ़ा fear Sue है, टीपू सुलतान 
ल्‍ 'तखूखा? रुपए इस झुभ कार्य में aa किए वे केवल अल्लाह 
+ ह पर! खर्च किए गए; यह आज्ञा दे दी गई कि जो किसान 
प जलाशय की सहायता से नई जमीन में खेती बाड़ी करेंगे, उन्हें 
की अपेज्ञा अधिक लगान देने के स्थान पर अन्य किसानों से 
छ चौथाई कम लगान देना होगा, और ये जमीनें उन किसानों 
3 को में सदा के लिए dan रहेंगी । इसी लेख में टीपू ने अपने 

धिकारियों तथा भावी शासकों को कड़ी से कड़ी क़समें दी नि 
$ कोई इस “अनन्त धर्मकार्य” में बाधा न डाले, अथात्‌ न उन 
नें को सन्तति से कभी जूमीनें छीनी जावें और न कभी 
ञ्ञ लगान बढ़ाया जाबे । किन्तु दुभोग्यवश बाँध की बुनियाद 
ए जाने के दो वर्ष के अन्दर ही टीपू की इस आज्ञा का मूल्य 
भेत एक ऐतिहासिक लेख से अधिक न रह गया ! 
| मारसी शिलालेख का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार दै-- : 

| qag ( ऐ खोलने वाले ) ! 
उतत अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है ! 
सन्‌?२२१ शादाब ( सौर ), जो मोहम्मद साहव-ईरेवर . 
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उनकी आला को शान्ति दे-_के जन्म से ह, ३ 
तकी ( ज्येष्ठ महीने की २९ तारीख को, तदनुसार a p 
जिलहिज सन्‌ PRP? हिंजरी ( चान्द्र ), सोमवार के fa 4 
aR, सूर्योदय से पहले, वृषभ लग्न और शुक्र पड़ी के ne 
ईश्वर की छपरा और रसूल की सहायता से, जमीन gh जो 
खलीफा, चक्रवर्ती शहनशाह, जनाब हजरत टौपू gaan हे... 
जो साया हैं St अल्लाह का जो सत्र का मालिक गर ख़त! 
दाता है, इश्वर संदा उनके राज्य और उनकी खिलाफ a a 
रखे--,कावेरी नदी के ऊपर राजधानी के पश्चिम में yi 
(अर्थात्‌ जान डालने वाला ) नामक aT की नौ सां। 
करना हमारा काम है, पूरा करना अल्लाह के हाथ में है। 
faa शुभ दिन नींव रखी गईं उस दिन सूर्य, TaY 
और वृहस्पति, चारों का मेष राशि में एक घर के अदर श a 
था | अल्लाह ताला की मदद से यह बाव कयामत के दि 
कायम और स्थिर तारों के समान श्रटल रहे | 
इस बाँध की तैयारी में जो लखूखा रुपए TAN ai 
खर्च किए, वे केवल अल्लाह की राह में खे किए गए ह i y 
| न डी के, जो की io 
इस समय की पुरानी या नई खेती बाडी के, 4 | 
कि पडती जमीन में (.इस नए जलाशय के a 4 F 
से ) खेती बाड़ी करेगा, अपनी जमीन के E ; ual 
पैदावार का जो भाग आम तौर REM T 
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सूल कनाड़ी पत्र का फ़ोटो--सन्‌ १७६३ 


WATS शङ्कराचार्य के नाम टीपू सुलतान के एक 


_ LS रज्य के सरवति ईषीका 
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श्रीमत्‌ परमहेसादि यथोक्त बिरुदांकितरादन्धा A 
सचिदानन्द भारती स्वामी गलवरिये R सुल्तान yli 
रवरु सलाम | 

ता उ वरति कलुहिसिद पत्रिकेइन्द सकल ai 
तिलियलायिठु | ता उ जगद्गुरु गलु, सवलोक जे | | 
बेकु,-जनरु स्वस्थदल्लि, इरवेकिम्बदागि तपस्सु TET ह | 
सरकारद BAT उत्तरोत्तर अभिवर्धमान शुवे, त्रिका | | 
माडुवल्लियु grass माडा बरुउदु, तमना द 
यावदैश दल्ली इधारयो, आदेशिक्के मले बिले पी 
सुमिक्षवागि इरतक्क्रदादूरिन्द्‌, परस्थल दलित, बहत कि 
उ NAH इग्बेकु, होदकेलसवन्चु ARRA अलि 
स्थलक्के सागिबरुवन्ते माडिसूवढु | 

तारीक २९ माहे राजीताल सहर सत्‌ £ 

परीधावी सम्वतसरद्‌ माघ बहुल १५ छुं d oe 
हजूर । 


२ २ 0 mem 
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सा सागर की नींव में, टीपू सुलतान के फारसी 
शिलालेख का फ़ोटो 


ec Sy 
[ रजिस्टर, मेसूर विश्वविद्यालय, की इपा द्वारा ] | 
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टीपू सुलतान का फारसी शिलालेख, नागरो अत ; 
या फ़त्ताहो 
विसमिल्लाहिरेहमानिरंहीम 


|| . बताराख्न बिस्तोनहुम माहे तक़ी साल शादाब सन्‌ | २२१ 


यके शा 
| a सद ब्रिस्तोयक amu सौलूदे मोहम्मद TER र 
. H h ९' N 


| बमुताबिक़ विस्तोहपरतुम ANRE सन्‌ १२१२ यक ERA ma y 
u 


a 


ange रोज़ दोशस्वा हिजरीये नववी अलस्सबाह पेशज़तुलूए mem A 
| तालए सौर व साश्रते ज़ोहरा शुरू शुद YÅ के जेहते मग़रिब दारक | 
वाक़े अस्त ARPA इलाही व एआनत-ए-रेसालत पनाही wine 
ज़मीनो-ज़माँ शहन्शाहे दौरे दौराँ जनाब ज्रिएलुल्ञाहे मलेकिलमन्नान | 
टीपू सुलतान ख़न्नदल्लाहों geag व खिलाफतोहू दर दूरियां |i 
बिना फ़रमूदन्द्‌, ages मिन्ना वल इतमामो भ्रलल्ञाहे। दर्रे 
सम्शो क़मर व जोहरओ सुश्तरी दर ga हमल क्ररनुस्सादैन मी दाशद। 
वेशौनेही त्राला सहे मजकूर ता यरौसुत्तनाद क्राएम व मानिले इछे 
सवाबित ख्वाहद बूद । बिना बर तथ्यारीथे सदे मरक़ूम उच्चे के भ भ | 
सरकारे ख़दादाद लखूखहा Wa शुदा महज़ फ़ी सबीलिह्ञाइ तमू Hi 
सिवाए quad कदीमो जदीद हर के दर जमीने aie मजुरु HEM 
दरो हासिल अजु AA अस्मारो ग़ल्ला सरकारे ख़ुदादाद faea र 
दीगर उन्चे के बाशद दराँ चहारुम हिस्सा फ्री सबीलिज्ला FATE ए À 
हिस्सा ब सरकारे ख़ुदादाद बेदेहद व जूमीन जुराश्रते-ती हर Ut 
Se ता क्यामे अरजो समा बर औलादो TERE साहवे ही 
` कायम व बहाल बाशद्‌ । अगर कसे तख़ल्लुल वरजुद 4 a 
जारिया mag at नाकस feet शैताने लदन व दुश्मने बग 


FRE मजारेईन बल्के eng तमामीए मख़लूकीनस्त | 
q ud सय्यद्‌ 


जाफर | 
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दकवर को देती हे, उस भाग का वह केवल तीन चौथाई 
वा सरार को दें और शेष एक चौथाई अह्लाह की राह में 
a) alt जो कोई मनुष्य कि नई जमीन में खेती बाडी 
an aH औलाद आर उसके वारिसों के पास वह जमीन पीढी 
quel उत समय तक कायम व बहाल रहेगी faa समय तक कि 
a aie आसमान कायम हैं | ANT कोई WEA इसमें रुकावट 


a या इस अनन्त Gua में बाधक हो तो वह ee शेतान-ए- 
छा खत के समान, मनुष्य जाति का दुशमन और किसानों की नतल 
अक्षो | वर्क समस्त प्राणियों की नसल का दुशमन समझा जायगा l 
a लिखा सय्यद जाफर 
"| निसन लेख के भावों जकल के UT- 
a न्देह इस राजकीय लेख के भावा का आ 

(४ लेखों में मिल सकना असम्भव a mer 
0 | अपने राज्य के उद्योग घन्धों और व्यापार को AA अपूव 
भिति दी। विशेषकर मैसूर के अन्दर सूती, ऊनी ओर रेशमी 


am | के उद्योग ने जितनी उन्नति टीपू के समय में की, उतनी 

ह ससे पूर्व अथवा उसके बाद अर्वाचीन समय में कभी नहीं की । 

३१ |भके लोहे इत्यादि के कारखानों में अन्य चीजों के अतिरिक्त 
ग पिया से बढ़िया तोपें और दोनली तथा तीननली ase 
eee Ss. pe 

Ae ayer विद्वान था और विद्या और विद्वानों से उसे बड़ा 
| भ ा। विद्वान परिडतों तथा मौलवियों दोनों का उसके दरबार 
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uae भारत में SRS राज्य 


में AAAS रहा करता था | Ta विशाल पुस्तकालय w: 
अमूल्य और अलभ्य पुस्तकों से भरा हुआ था। सस स 
gat ana और सन्नद्ध थी, और उसके राज्य में चारं रो इ |b 
खुशहाली नजर आती थी जो आस पास के अङ्गरेजो | 
कहीं देखने को भी न मिलती थी । a 
टीपू का व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सरल, शुद्ध ओर सं # 
उसका आहार अधिकतर दूध, बादाम और फल थे। may | 
अन्य मादक द्रव्यो से उसे UGA परहेज था। यहाँ तक हि | 
अपने राज्य भर में हर प्रकार की मदिरा तथा मादक al 
बनना वा बिकना क़तई वन्द कर रक्वा था | खी जाति के aa fl 
की रक्षा का उसे असाधारण खयाल रहता था | अपनी ह | 
में वह इसका विशेष विचार रखता था कि उसके सिपाही al 
विषय में कोई गलती न कर बैठे | यदि कभी किसी से इसके Fa R 

आचरण हो जाता था तो टीपू अपराधी को कढ़े a sal my 
था । मराठों के साथ उसके संग्रामों में कम से ys q a 
मराठा faa, जिनमें कुछ सरदारों की ate = ak 
सेना के हाथों में आ गई । दोनों वार टीपू न उन ha 
e fatah 

आदर के साथ अलग खेमों में रक्खा और किर जन zdat 

जारी ही था, उन्हें पालकियों में बैठाकर अपनी सैना 

मराठों के Gal तक पहुँचवा दिया ।# 


* Tipu Bn By Colonal Miles pp: 7 
and 202, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक MRR RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


टीपू की असफलता ३३१ 


| स सब्र के अतिरिक्त टीपू अपने बाप के समान वीर योद्धा 
m ae सेनापति था । १७ ad की अल्प आयु से ही उसने 
झप्रविजय करने शुरू कर दिए थे। पिता ही के समान वह 
तता का सच्चा श्रेमी और इस देश के अन्दर विदेशियों की 
ger का पक्का ठुशमन था। अपने समय का बही 


| किन्तु टीपू अपने समस्त सामन्तो तथा अनुयायियों को उस 
Rat सत्यता और निष्ठा के पाश में. बाँध कर न रख सका, 


१ उन्हें फिर बहाल कर देता atl इस इतिहास-लेखक का 

E है कि ag एक त्रुटि ही टीपू के नाश का कारण हुई | 

wh असलीयत यह है कि विश्वासघात का. जो पौधा हैदरअली 
हुए मैसूर की भूमि में न फल सका, वह धीरे धीरे टीपू के 
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KO भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


शत्रुओं के लगातार परिश्रम और सिञ्चन द्वारा दीप के mila: 
आकर फल देने लगा । सम्भव ह्वै कि देशघातकता के Wr i | 
पाप से भारतीय आत्मा को मुक्त करने के Fret 
` वास्तव में वीर टीपू की शक्ति को चारों ओर से घेर कर fa 
कर दिया--भारत का एक बार विदेशी शासन के कहिन झु 7 
में से निकलना आवश्यक था । जो कुछ हो, दीपू बीर, योग ah a 
अपनी प्रजा का. सच्चा हितैषी था। उसके शत्रु भी amy 
इनकार नहीं कर सकते कि उसने अपने रुधिर के अन्तिम कि 
से अपने देश की स्वाधीनता की रक्षा का प्रयत्न किया | उपे | 
किसी के साथ दग्रा नहीं की। उसकी मृत्यु एक आइ बी 
मृत्यु थी । भारत की स्वाधीनता के रचर में उसका पद र|; 
ऊँचा था । और संसार के स्वतन्त्रता के “शहीदों में समर 
सदा के लिए स्मरणीय रहेगा | 
हमें दुःख और लज्जा के साथ यह स्वीकार करना प | ix 
औरज्ञजेब की मृत्यु के समय से सन्‌ ५७ के विद्व त wii 
और भारत के सम्बन्ध के Sg सौ वर्ष के राजनैतिक ee | 
हमें हैदर और टीपू दो, और केवल.दो व्यक्ति ह W 
आते हैं जिन्होंने कभी किसी अबसर पर भी अपने "a 
वासी के विरुद्ध विदेशियों के साथ 'सममीता' a 
नहीं किया । विशेष कर टीपू यदि चाहता ता 4 a 
आसानी से अपनी सत्ता के कुछ न कुछ AAU mT ad) 
वर्ष के लिए छोड़ सकता था । ae मर मिटा) pa 
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टीपू का fasag चरित्र २३३ 


mile अ्रपने दामन पर यह दाग लगन नहीं दिया। ध्यानपूर्वक 
aay ga करने पर भी इन डेड़ सौ ब के अन्दर हमें कोई और हिन्दू 
पेरा मुसलमान, नररा अथवा नोतिज्ञ एसा नहीं मिलता जिसका 
ल्न इस विषय में सवथा 'निष्कलङ्क रहा हो | 

RR] देप की मृत्यु के बाद उसका समाधि के ऊपर एक कवि ने 
ग | को तारीख लिखते हुए कहा ह 

च आँ मर्द मेदाँ faat शुद a दुनिया, 

यके गुफ़्त तारीख़ शमशीर गुम शुद । 


| [४ अर्थात्‌ तलवार शुम हो गई । 

रयु के २४ वर्ष बाद उसकी याद में उसके किसी देशवासी 
ए मरसीया लिखा । ga AAG मरसीये के प्रत्येक खण्ड 

Alina में एक आनुपद आता है, जिसका अक्षरशः अनुबाद 


“nae! इस तरह मर जाना अच्छा हे, 

“जब कि युद्ध के बाद हमारे सरों पर BA बरसा रहे हों, 
“ama इसके कि कलङ्क की ज़िन्दगी बसर की जावे, 

"शौर सन्ताप और aan के साथ उम्र काटी जावे |” 
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सोलहवाँ अध्याय 


अवध ओर फ़रु्राबाद 


अवध राज्य के दो टुकड़े | 
वध की धनसम्पन्न भूमि उन दिन हि ः 
स्तान का बागा' कहलाती थी। Rae 
का लोभ विदेशी कम्पनी के state] 
के लिए कोई साधारण लोभ ajm 
HIT के नवाब के साथ कम्पनी WH पए 
से पहली सन्धि बक्सर की तह [र 
बाद सन्‌ १७६५ में हो चुकी था| अ | 
` ~ ~ ~ S m 
समय से ही कम्पनी का एक अङ्गरेज रेजिडेणट अवध के | 

के दरबार में रहा करता था। 
समय के अर 
भारत के समस्त राजदरवारों मं उस स Rh 

q 

Sue हिम्दोस्तानी ढङ्ग से रहते थे, हिं 5 7 
थे और अपने यहाँ हिन्दोस्तानी मुन्शी नौकर हि ail 
तर h 
स्तानी भाषाएँ और हिन्दोस्तानी रहन सहन i 
` जिडेणटे ~ (९ भारताय 
_ इन रेजिडेण्टों का मुख्य. कार्य प्रत्येक AT 

EP 7... 

tie E 
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अवध के साथ सन्धि भङ्ग ४६४ 


दबो के नरेश के विरुद्ध साजिश करना ओर दरबार में 
at फूट डलवाना होता था । धीरे धीरे अवध के अन्दर भी 
की साजिशें और उनका प्रभाव बढ्ता चला गया | इसके 
(वध के नवाब के साथ लॉड कॉनवालिस और सर जॉन 
॥(की ज्यादतियों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। टीपू 
॥ उसकी सस्तनत का अन्त कर देने के वाद माक्विस वेल्सली 
दृष्टि भी अर्वध की ओर गइ। 
सन्‌ १७९८ में सर जॉन शोर ने नवात्र वजीरअली को कैद 
हिन बनारस भेज दिया था और सअआदतअली को उसकी 
| अहह नबाब. बनाकर, उसके साथ एक नई सन्धि की थी, जिसे 
Ailia मित्रता” ( Perpetual friendship ) की सन्धि लिखा 
TMM al इस सन्धि को १७ वीं धारा मं दजे है—“कम्पनी की 
भार ओर नवाब की सरकार दोनों के बीच समस्त व्यवहार 
नत प्रेम और मित्रता कें साथ हुआ करेगा ; और अपने घरेलू 
धौतो, अपनी पैतृक सस्तनत, अपनी सेना ओर अपनी प्रजा 
के का नवाब का अनन्य अधिकार रहेगा ।” सआदतअली ने सन्धि 
मतों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन किया | तथापि इस 
a fa को अभी दो वर्ष भी न हुए थे कि वेल्सली च उसे तोड़ने के 
RNa शुरू किया | 
^ £) Wish इस समय बनारस में कैद था । चेरी नामक एक 
au RS उसको देख -रेख करता था | कहा गया किं वजीरअली 
at VS कुछ सरदारों के साथ गुप्त साजिश कर रहा है । इस पर 


aga 
aii 
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३३६ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


री को बनारस से कलकत्ते भेजने T 
वजीर्‌अलो को कत्ते भेज॑ने का pm p 


X ल्ली LSS SO n 
'पर वजीरअली ओर चेरी में कुछ कहा सुनी हो ग me 


RT 
किसी बात पर वजीरअली ने अपनी तलंवार लग 
alt उसके साथ के दो और अङ्गरेजों को वहीं सख इ गे | 
वजीरअली बनारस से भाग कर अवध won a | 
अवधनिवासी जो जाहिर है इस बात को महसूस स 
कि अङ्गरेजों ने वजीरअली के साथ अन्याय किया है, अब झे | 
साथ मिल गए। इन लोगों ने अवध के छुछ इलाकों को ay | | 
अधीन कर लिया | 2 
नवाब सआदतअली ने कम्पनी की उस aA a, 
-की सहायता से, जिसके wa के लिए सन्‌ १७९८ कोसा 
'के अनुसार सआदतञअली को ७६ लाख ₹० सालाना देप 
थे, इस विद्रोह को शान्त कर दिया । किन्तु वेस्सली aia 
इच्छा-पूरत्ति के लिए यह खासा अच्छा अवसर मिल गया। 


. इस घटना के आधार पर ५ नवम्बर सन्‌ १७९५ को | 


Rana सआदतअली को एक पत्र लिखा, जिसमें सरा 
को यह सलाह दी कि आप अपने यहाँ की सेना में अर | । 
“सुधार कीजे । इन सुधारों का मतलब केवल यह T fi “ 
पास अभी तक जो कुछ अपनी सेना रहा करती थी 4 i 
'केवल थोड़ी सी रखकर जितनी करि मालगुजारी = wale 
शाही जलसों आदिक के लिए आवश्यक aA 
जाय और उसकी जगह कम्पनी की कुछ I | 
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नवाब सश्रादतश्रज्जी का पत्र ३६७ 


Ina द ओर बढ़ा दी जावें, जिनका खच ७६ लाख की रक्रम के 
$ gaat नवाब अदा किया करे ।# 

yl aa सआदतअली इस नइ तजवीज को सुनकर चकित रह 
दि ॥ | उसने अपने एतराज लिखकर उन्हें गबरनर-जनरल के पास 
ihia चाहा । किन्तु वेल्सली ने, विना नवाव को जवाब का समय 
द|, एक नई पलटन नवाब के इलाक़्े में रवाना कर दी, और 
३ पत्रको उसके aa के लिए जिम्मेदार क़रार दिया | इसके बाद 
a | दूसरी पलटन तैयार कर ली गई और यह आज्ञा दी गई कि 

हूती के अवध पहुँचते ही यह दूसरी पलटन भी अवध के लिए 

| हाता हो जावे । 
| इस पर नवाब सअआदतअली ने ११ जनवरी सन्‌ १८०० को 
| मस्तु, स्पष्ट, तर्कयुक्त और नम्नतापूर्ण पत्र उ समय के 
[आं fee स्कॉट की amma बेलसली के पास भेजा | इस पत्र में 
: सआदतअली ने अङ्गरेजों और अवध के नवाबों के पुराने 
देस ea का जिक्र करते हुए यह्‌ दिखलाया कि अवध की सेना >! 
ह| देने का नतीजा सल्तनत के हजारों पुराने वफ़ादार नौकरों क 

ORI कर देना होगा, जिसका असर प्रजा के ऊपर अत्यन्त 
सा RC होगा । सआदतअली ने लिखा haa से ज्यादा 

OW इस वात का खयाल है कि इस काम से कम्पनी के एतबार 


mi 
=a उसकी इज्जत भें फ़रक आ जायगा और स्वयं मेरी न फिर 


व| भुक में कोई इज्ज़त रह जायगी ओर न बाहर । XXX 
i 


Dacoitee in Excelsis by Major Bird 
३२ 
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२३८ आरत में अङ्गरेज्ी राज्य 


यदि ऐसा हुआ तो इत प्रान्तों में मेरी हुकूमत बा wall 
जायगा ।” नवाब ने वेल्सली को विश्वास दिलाया क्रि 
मसनद पर बैठने के समय मेंने कम्पनी के साथ जो aaa 
उससे में कभी बाल भर भी इधर उधर न हूँगा; और) 
विश्वास है. कि कम्पनी का इरादा भी उस सन्धि से फिस बाहन | 
है ।” सन्‌ १७९८ की सन्धि को उद्धृत करते हुए नवाब सनरन 
अली ते दिखाया कि कम्पनी की मोजूदा माँग अनावश्यक, aay at 
ओर सन्‌ १७९८ की सन्धि के साफ़ विरुद्ध है। उस. सि al 
godt धारा में लिखा था कि--“अपने घरेळू मामलों, || 
पैतृक राज्य, अपनी सेना ANC अपनी प्रजा पर नवाब का प्रात 
अधिकार रहेगा ।” सआदतअलो ने पुछा कि-- यदि | FF 
सेना का इन्तज़ाम तक मेरे हाथों से. छीन लिया गया al 
पछता हूँ कि अपने घरेलू मामलों, अपने पैतृक राज्य, पि 

ओर अपनी प्रजा पर मेरा अधिकार कहाँ रहा ? 
अन्त में नवाब सआदतअली ने लिखा किए 
कारणों से और कम्पनी सरकार की उदारता तथा आ m A 
से मुझे यह आशा है कि आप मेरी मित्रता $ 
हर मौक़े के लिए परा एतबार करते हुए उस सन्धि $ 
= पण 

मेर राज्य, मेरी सेना ओर मरी प्रजा के ऊर 
'क़ायम रहने दंगे |” 

इस लम्बे पत्र के और अधिक ANF 
श्यकता नहीं है। लखनऊ ही के अखिस्ट०८ T 


| 
Wy | 


A 


fil 


a 


/उप हि © 


® 
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इतिहास-लेखक faa की राय ४६६ 


`| वहै कि नवाब सआदतअली के एतराज “जैसे उचित और 
णेह (at ९ ME SE n a a Ge 
पे an थे वैसे ही न्यायपूणु भा ae किन्तु मेजर बड ही के 
` Aia T 2222 था 

बी al HaCaT का उत्तर “अहङ्कारयुक्त # था । 

`| gadè उत्तर का सारांश यह था कि सआदतअली का 
F ~ A 

गुस्ताखो के शब्दों में लिखा हुआ है. कि गवरनर-जनरल 


X 

ajaa i 

तपे लेने से इनकार है, पत्र नवाव को. वापस कर दिया जाय, 
१0 Ñ 


पक्ष और यदि नवाब ने फिर इसी तरह Ag सरकार की न्याय- 
थे | ता और ईमानदारी पर शक ज़ाहिर किया तो a उचित दण्ड 
, कम जायगा । व eth 
gal नवाब सआदतअली ओर वेल्सली के इस पत्र-व्यवहार के 
बस में इतिहास-लेखक जेम्स मिल लिखता है-- 
| all "दो पच्चों में एक सन्धि होती है। एङ पद अपनी ओर से सन्धि 
रक्स शर्तों को इतने ठीक समग्र पर पूरा कर देता है कि जो saat 
ति के मनुष्य के लिए adar aga है | दूसरा IT सन्धि का घोर उल्ञ- 
इले पत्त को उसका कार्ये सन्धि का 


qi “करना चाहसा है, या कम से कम प 
व्यवहार में 


+ at Ù saga मालूम होता है । पहले पक्त को दूसरे पत्त के 

aid । पन्धि में साफ विरोध दिखाई देता है। उस विरोध को वह ie 

| Q न 

ag iq अन्त विनीत शब्दों में दर्शाता है । उन शब्दों से दूसरे को ओर 

) A 

ao के स्थान पर पहले पत्त ही के गिड़गढ़ाने की कहीं अधिक वू ai 
Ià = ~ दः 
= ae । इस पर दूधरा पक्त कहता है कि यह मेरी aafaa और ईमा 

a Fd * “To this remonstrance, as reasonably stated as it was justly 

handed, the following haughty reply was made by the Governor- 

tt General. . . ”—Dacoitee in Excelsis by Major Bird. 
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yoo भारत में अज्नरेज्ञी राज्य 


दारी पर शक करना है । पहला पक्त जब दूसरे दो wag 
इनकार करता है तो उसे दण्ड देने का इरादा किया जाता है a 
NG | A 


दणड के लिए यदि पहले कोई दोप उस पत्त का नभी दिखाया आप 
था वो अब यह शक करना एक ऐसा अपराध उसमे हो गया : 7 ý 
किसी भी सज़ा से नहीं कट सकता । जाहिर हे कि इस ड़ से i ; 
site किसी भी सन्धि को तोइने के fae बहाना निकाला जा wall 
जिस पत्त को हानि सहनी पड़ती है, यदि वह बिना cmp fing i 
झु दे तो कहा जाता है कि उसकी रजामन्दी है, और यदि दिका | 
करे तो उस पर यह gaya लगाया जाता हे कि तुम सबत् ni 
न्यायप्रियता और ईमानदारी पर शक जाहिर करते हो; भौर प्‌ ७ m 
इतना जबरदस्त अपराध गिना जाता है कि इसके बाद ऐपे fi d 
मजुष्य की A सबल पक्ष की कोई जिम्मेदारी रह ही नहीं m" ‘ 
* “A party to a treaty fulfils all its conditions wihi 
punctuality, which, in his place, was altogether unexample\a 


a fo | 
gross infringement of that treaty, or at least, what appeast} fk 


A ; | 
him a gross infringement, is about to be committed on the dk x 
but in the most humble langes 


है : i ‘the inconsitat 
savouring of abjectness much more than disrespect, i i i 
the cont 


which appears to him to exist between the treaty m will 
this is represented by the other party as an IDS हः 
their honor and justice ; and if no guilt existed ae | 
a ground for punishing the party who declines a! 


4 
ground pich bad a 
with their will, a guilt is now contracted W | 
dent, is a coum | ae 
of a jus W | 
sent BE | ` 


side ; he points out clearly, 


punishment can expiate. This, it is evi 
ty 7 ute 
no infringement of a treaty can ever be ae a 
os aoe sc 
If the party injured submits without a word, hi 
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अवध के नवाब के साथ जुबरदरती ५०१ 


aal इसके वाद्‌ २२ जनवरी सन्‌ {८०१ को लॉड वेह्सली ने नवाब 
ih | amar को एक दूसरा पत्र लिखा कि--“या तो कुछ 
mlga पेनशन लेकर सल्तनत à अलग हो जाओ और या जो 
श | अङ्गेजी पलटनें अवध भेजी जा चुकी हैं उनके बदले में 
Bhil जा आधा राज्य कम्पनी के हवाले कर दो ।” इस दूसरे मजमून 
॥॥ | न्धि का एक मसौदा तक तैयार करके गत्ररनर-जनरल ने 
भर से रेज्िडेणट के पास भेज दिया | 

भ नबाव ने वार वार एतराज़ किया, किन्तु वेल्सली ने २८ अप्रेल 
है wm १८०१ को रेजिडेण्ट को लिख दिया कि यदि नवाब रज़ामन्दी 
Miar आधा राज्य हवाले न कर दे तो “सेना द्वारा उस पर 


| fie a A के... QA A A 

५ | कर लिया जाय।” इन पत्रों में बेहसली ने यह भी स्पष्ट 
। bs n 
|स दिया कि मेरी आन्तरिक इच्छा यह है कि--नवाब को 
wis 


„4३ हि शक्ति को — कर दिया जाय” और “अवध की सारी 
pent TMA पर दीवानी और फौजदारी शासन का अनन्य अधिकार 


हि अपनी के हाथों में ले लिया जाय ।” 
aio] TERT कम्पनी के ऊपर अवध के नवाबों के अहसान असख्य 


ह किन्तु इस समय सअआदतअली चारों ओर कम्पनी को सेनाओं 
mds न ५ के wa” 
elo ifin हुआ था । अपने और अपने कुल के चिर मित्रों को ओर 


5 l he complains, he is treated as impeaching the honor and 
eoo j” Mice of his superior; a crime of so prodigious a magnitude, 
by] lo set the superior above all obligation to such a worthless 


*) ion” History of British India, by James Mill, vol. vi, 
isa} e 9], 


I 
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yor भारत में BRA राज्य 


से इस अचानक व्यवहार का दंखकर नवाब सादर 
दिन बातचीत में चिल्ला पड़ा-- हक़ीकत में यही हात aan 
बाकी का मुल्क मुझसे छिन जाने में भी ज्यादा देर न ahi 
रेजिडेण्ट स्कॉट ने तथा गवरनर-जनरल के प्राइवेट Sha Ni 
सगे भाई हेनरी वेल्सली ने बड़े जोरों के साथ नवाब को fem 
दिलाया कि बाक़ी राज्य पर आपके अनन्य अधितरार मे | 
कोई हस्तक्षेप न किया जायगा । सआदतअली ने बेजार aya 
मसनद से बिलकुल दस्तबरदार होने की इच्छा प्रगट की शरो 
कहा किं-“मुभे फौरन्‌ इजाजत दी जाय कि में सप शरोर alg 
. के लिए परदेस को निकल जाउँ, क्योंकि अब यहाँ की Ramal 
ह दिखाना मेरे लिए जिर्लत है। 
किन्तु नवाब सआदतअली का यह निश्चय वेवि 
नैराश्य का परिणाम था, अन्त मं कोई चारन देख (४ तस | 
. सन्‌ १८०१ को नवाब सञआदतञ्जली न गवरनर-जनरत वेस 
के भेजे हुए सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए | इस नई समि 
नवाब सआदतअली ने अपनी सरतनत का आरो कलु ब 
उपजाङ हिस्सा, जिसकी सालाना आमदनी उस संग है il 
३५ लाख रुपए थी और जिससे आजकल के सेंड है | 
बुनियाद पड़ी, सदा के लिए कम्पनी के हवाले कर हि “4 
mika वेल्सली ने अपने भाई हेनरी वे 
प्रान्त का पहला लेफ्टेनेश्ट गवरनर नियुक्त किया 
९ मार्च सन्‌ १८०८ को इल्नलिस्तान की पी 


Yv 


A 
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दवत देते हुए लॉड WHA ने इस घटना क सम्बन्ध म॒ नवाब 

ग्रली की इमानदारी, उसके धेये और उसको परवशता 

है gafa वेल्सली की वेईमानी ओर उसके खुले अन्याय को 
A y 


र साबित किया । 
| 


Ei 
हेलि के विषय में कहा 


kl ufi यह “सन्धिः थी, तो फिर खुले मैदान से जाते हुए किसी 
ka pir के ऊपर किसी डाकू के टूट पड़ने और उसे लूट लेने को भी 


Alaia का नाम दिया जा सकता है!” 


एक दूसरे सदस्य आर० थॉनटन ने पार्लिमेण्ट के अन्दर इस 


जिस प्रकार वारन हेस्टिंग्स के अत्याचारों के लिए पार्लिमेण्ट 
मुकदमा चलाया गया था उसी प्रकार इस बार बेल्सली के इस 
रयाय के लिए वेल्सली पर मुक़दमा चलाया गया। कुछ उदार 
4 WT ने पूरी तरह सारे मामले की पोल खाली ओर बड़ी बड़ी 
A imax वक्तताएँ हुई। ३ साल तक मुकदमा चला, अन्त E 
c परमेण ने वेल्सली को दण्ड देने के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य 


ai "इस सच्ची सेवा के बदले में उसे “धन्यवाद” देने का एक प्रस्ताव 


A 


| qG 


| पस किया । 
| ard a Mono 
d AA 4 « i one might as well call a robbery committed 


Ya footpad- on a traveller on Hanslow-Heath, a treaty! 4 
sgi R. Thornton before the British Parliament 
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३०४ आरत में अङ्गरेज़ी राज्य 


फरुख़ाबाद की रियासत का अन 


इसके छै महीने के अन्दर वेरसली ने एक tame 
रियासत फर्रुखाबाद पर क़ब्जा किया। Me 


फ़रुखाबाद अवध की एक सामन्त रियासत of | 
नवाब चार लाख रुपए सालाना बतौर खिराज अबध के जा 
को दिया करते थे। एक अङ्गरेज रेजिडेएट भी फस ३ 
दरबार में रहा करता था | इस अङ्गरेज रेजिडेण्ट ने रियासत ३ 
प्रबन्ध में इस तरह हस्तक्षेप करना शुरू किया shag इस ह i 
की ज्यादतियाँ कीं कि जिन पर फ़रुखाबाद के नवाब र अ |; 
नवाब दोनों को एतराज हुआ | मजबूर होकर सन्‌ १७८७ मत j: 
कॉनवालिस ने रेजिडेणट को वापस बुला लिया और ब | 
किया कि आयन्दा न कोई रेजिडेणट फ़ रुखाबाद भेजा जाश |, 
न रियासत के मामलों में किसी तरह का दखल दिया जाया। | 


| 


a 


नवम्बर सन्‌ १८०१ में ale बेल्सली ने इस वादे के कि 
अपने भाई हेनरी वेल्सली को फ्रुखाबाद भेजा और उमे हिं i 
की कि तुम किसी तरह वहाँ के नवाब इमदादहुसेन af a 
बात पर राज़ी कर लो कि वह एक लाख रुपए सालाना 
लेकर अपनी तमाम रियासत सदा के लिए कम्पनी के त, | 
और उससे लिखबा कर हस्ताक्षर करा लो। F ps | 
खाँ अभी हाल ही में. बालिग़ हुआ था । गवरनर-जनरत eee ( | 
वेरसली को आदेश दिया कि इमदादहुसेन खॉ | 
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फ्रुंख़ाबाद की रियासत का अन्त AT, 


हारो ओर दोस्तों में से जो इस काम में Asta की मदद 
गो तैयार हों, उन्हें काफ़ी इनाम देने के वादे कर लेना और 
į atta हों उन्हें खूब डर दिखलाना | 

इस पर भी नवाब इमदादहुसेन खाँ का इस तरह के पत्र पर 
wi तर कर देना इतना आसान न था | गवरनर-जनरल के हुकुम 
Ml प्दादहुसेन खाँ को लखनऊ बुलाया गया | इसके बाद माळूम 
Rì केस ave की साजिश, चोरी और जालसाजी से काम लिया 
mi qi लखनऊ पहुँचते ही इमदादहुसेन खाँ ने देखा कि उसके 
ए laa की मोहर किसी प्रकार उसके बक्स से उड़कर खुद बखुद 
Milas के अङ्गरेज रेजिडेएट के मकान में पहुँच गई । जो कुछ 
ह |, बहा जाता है कि ४ जून सन्‌ १८०२ को बरेली पहुँच कर नवाब 
Cega खाँ ने अपने और अपनी ओलाद के लिए १ लाख 
गश खार रुपए सालाना पेनशन लेकर अपनी तमाम रियासत अपने 
[| (तर से सदा के लिए अङ्गरेज कम्पनी के सुपुदे कर,दी | 
क | हेनरी वेस्‍्सली ही फ़रुखाबाद रियासत का पहला अङ्गरेज 
र |a नियुक्त हुआ । 


a 


s| 


aa 

ae 

a | AD Qe 
kd a S 
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सत्रहवाँ अध्याय 


ne aae 


तङजोर UST का अन्त 


5 रत के दक्षिण में तञजोर एक छोटी hams 
रियासत थी, जिसे १७ वीं सदी के ay । 
में छत्रपति शिवाजी के पिता wet} 
क़ायम किया था। शाहजी के बाइ a T 
का राज्य शिवाजी के एक alta ॥ 
/ वेङ्कोजी को मिला | 
= विलियम हिके लिखता है-- 
“अपने aaa और हर प्रकार के कार बार में तनज बे 
तरह की ईमानदारी का व्यवहार करते थे, जोकि केवल सच्चाई j 


नह है 
से उत्पन्न हो सकतो थी, इससे ज़ाहिर दै कि उन्होंने mi i 
रेज़ दक्षिणी भारत मु ik} 


सब से पशे भौर | 


अपना AY बना VAT था । जब अङ्ग 
उन्होंने इस देश में बसना चाहा तो उनके 
दोस्त तक्षोर ही के राजा थे ।”* 


इतिहास-लेखक टॉरेन्स लिखता हैर Als 
nay in soli” | 
* The Tanjore Marhatta Principality | 


—by William Hickey. p, 2. 
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राजा प्रतापसिंह के विरुद्ध साज़िश ५०७- | 
gaa तट पर BHT के सब से पहले सहायरों में तज्गोर का. 
| [था । 

दक्षिणी विद्वान्‌ महादेव गोविन्द रनाडे लिखता है- 

।इरनाटक की समस्त AA में ARN को सना ने फ्रान्सीसियों 


(हद HERAT के qa में महत्वपूर्ण भाग लिया!” 


Jta लिखता है कि सन्‌ १७४२ में तञ्जोर का राजा साहूजी 
मारी आपसी झगड़े के कारण गही सें उतार दिया गया ओर 
tin प्रतापसिंह उसकी जगह बैठा । अङ्गरेजों ने प्रतापसिंह को 
iat कर लिया | सात वर्षे से ऊपर तक ARGH और 
tliig में परस्पर मित्रता रही, यहाँ तक कि इस ATT AAT 
ते हे ने फ्रान्सीसियों के विरुद्ध अङ्गरेजों को सहायता दी | 

इसके बाद अङ्गरेजां ने अकारण प्रतापसिह के विरुद्ध पिछले 

mags के साथ गुप्त पत्र-व्यबहार शुरू किया । दाना मे 
' हि; हो गया। अद्गरेजों ने प्रतापसिंह को गद्दी से उतार कर साहू: 
व| को फिर से गही पर बैठा देने का वा किया, और इसके 
६ ते में साहजी ने अङ्गरेजों का सारा खच ओर उसके अतिरिक्त 
Mier का क्रिला और SAR आस पास की कुछ जागीर कनो 
देते का वादा किया | 
fe कम्पनी का मित्र था । टॉरेन्स लिखता है 
Ait विरुद्ध कोई भी बहाना अङ्गरेजों के पास न था) 
| a 


j Empire in Asia etc.—by Torrens. 
i > : SN 
| p The Rse of the Marhatta Power. —by R anade p, 250. 


कि प्रताप- 
तथापि 


`~ 


a 
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०८ भारत में अद्गरेज़ी राज्य 


कुछ नक़द घन और जागीर के लालच में प्रताप 
उतारने के लिए कम्पनी की सेना भेज दी गई। 
सिंह से हार खाकर लौट आना पड़ा । फिर एक दूसरी feu, 
गई । इस दूसरी सेना ने साहूजी का साथ छोड़कर सने | 
देवीकोटा के किले को घेरा और उस पर कब्जा कर figy i 

fra अतापसिंह का बल बढ़ा हुआ था । देवोकोद Reali 
करते ही अङ्गरेजों ने प्रतापसिंह के साथ सुलह वी apie | 
झुरू की | सुलह हो गई | अङ्गरेजों ने साहूजी का पलन dele 
और वादा किया कि हम अब कभी राजा प्रतापतिह का कष 
'न करेंगे। प्रतापसिंह ने इसके बदले में देवीकोटा और mu 
'की जागीर पर कम्पनी का क़ब्ज़ा रहने दिया | जिस साहनी ! 
पक्त लेकर अङ्गरेजों ने यह लड़ाई छेड़ी थी उसे अब HHA 
कैद कर लिया और राजा प्रतापसिंह के खच पर उसे शरे दा 
नजरबन्द रखने का वादा किया । टॉरेन्स र है कि" 
-स्तान की विजय का इस तरह प्रारम्भ हुआ | # 


सिह क्ष t 
इस सेना के 


प्रतापसिंह से अब फिर अङ्गरेजों की मित्रता कायम it 
किन्तु तञजोर का राज्य करनाटक से मिला हुआ था ओर शा : 
चैभव के लिए दूर दूर तक मशहूर था | करनाटक ओर्व है | 
कई पीढ़ियों तक अङ्गरेों के लिए कामपे का ग 
वा सन चूसने के सिए बी दोनों नवाबों से धन चूसने के लिए आवश्यक णी 
he conquest of ii 


ii 


* “This was the begining of t 
—Empire in Asia, by Torrens. pp: 20, 2i: 


(i 


~ 
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तब्जोर को लूट ५०३ 


ह के इलाकों को SAH उन्हें मदद दं । इसी लिए रुहेल- 
qaaa इत्यादि के लूटने में कम्पनी ने अवध के नवाबों को 
न मय पर मदद दी । इसी नीति के अनुसार सन्‌ १७ 

Selig} करनाटक के नवाव मोहम्मद्चली को तोर के राजा 
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६१० भारत में BAAN राज्य 
दिन की नाजायज माँगों को पूरा करने का और a, | | 
-ही न था। 
होते होते सन्‌ में अङ्गरेज च्म अर Tih i 
'तुलजाजी के बीच पहली aranean सन्ध हुई जिसमे कमी शत 
के बीच अब सदा के लिए “स्थायी faa’ (Perpetua Fin ४ 
ship) क्रायम हो गई । छै वर्ष के अन्दर राजा gaat fal 
ging | तुलजाजी के कोई पुत्र न था | किन्तु मसे से कृ | । 
पहले वह साबोंजी को गोद ले चुका था | अङ्गरेों को fg y 
बहुत अच्छा मौका हाथ आया। कुछ पण्डितों से 5 
दिला दी गई कि सार्वोजी का गोंद लिया जाना शास्र 
है | प्रत्येक भारतवासी जानता है. कि काशी ओर नदि! 
धुरन्धर परिडतों से इस तरह की व्यवस्थाएँ दिता त भि; 
आसान है । सात्रोंजी को हटाकर तुलजाजी के ए fi 
ang अमरसिंह को कम्पनी की सेना की सहायता से भा | k 


दस्ती तञजोर की गही पर बैठा दिया TAN | 
इसी समय यह भी महसूस किया गया कि सत्‌ | 
eh मित्रता की सन्धि में भी कछ दोष रह गए ये । || 
१७९३ में फिर एक नई सन्धि राजा अमरसिद के AN? | 
` इस बार stata में अब कम्पनी ने सदा के लिए n 
की रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली 4 4 
'राजा अमरपिंह ने एक बहुत बड़ी सलाता रश संग | 
लिए कम्पनी को अदा करते रहने का वादा किया | इस 


| 


es 
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राजा अमरसिंह के विरुद्ध साज़िश ५११ 
(दास भी 'सब॒सोडोयरी सन्धि’ के जाल में Hae गई | 

a अमरसिंह के चरित्र के विषय में एक अङ्गरेज लेखक 
(केता है क्रि-“तऽजोर का राजा. अमरसिंह एक निहायत ही 


dagaa और उच्च सिद्धान्तो का आदमी था, ओर 


Pinion गबरमेण्ट का निहायत ही सच्चा शुभचिन्तक था ।”# 


A 


Bag अङ्गरेजां की इच्छा अभी पूरी न हुई थी। वे जितनी 
: हो सके, तञ्ोर राज्य को खत्म कर देने का इरादा कर चुके 
fah सब्रसीडीयरी सन्धि उनके लिए केवल एक बीच का साधन 
FR aa ुरङ्गी चालें बराबर जारी रहीं। एक ओर उन्होंने अमर- 
eat गद्दी पर बैठा दिया और दूसरी ओर एक मशहूर ईसाई 
गाछ रेबरेण्ड qa को सार्वोजी का शिक्षक नियुक्त करके 


ता दिया । एक दूसरा अङ्गरेज मैक्लाउड तञ्जोर के दरबार में 
ना रेजिडे 
H ; नियुक्त करके भेजा गया । पादरी gates और रेजिडेण्ट 


म लाउड ने मिलकर अब राजा अमरसिंह और त्जोर राज्य के 
[Rae नए सिरे से साजिशें शुरू कीं । 

थोड़े दिनों में राजा अमरसिंह के साथ रेजिडेण्ट सैकूलाउड 

ब्यवहार इतना उद्दण्ड हो गया कि राजा अमरसिंह ने इसकी 


| च “The Raja of Tanjore (Amar Singh) was a man di 
2a ‘tremely good character and high principle and exceedingly 


f wl disposed towards the British Government.” —Life of General, 


at Riche Honorable, Sir David Baird, Bart, vol. i, p. | |9. 
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५१२ भारत मं अद्गरज़ी राज्य 


लिखता है कि--“वीरे चीरे इस तरह के पर सु og 
अमरसिंह को >८><>< विश्वास हो गया कि e a 

इस मुलाजिम मैकलाउड को तञजोर के दरबार में ता |e 
लिए नियुक्त करके भेजा था, ताकि मैकूलाउड द्वारा अमो | 
को समभा कर, या यदि जरूरत हो तो किसी तरह जवू 
उससे राज्य छीन लिया जावे और उसे अपने शेष सापि न ° 
के लिए कम्पनी का एक पेनशनर बनाकर रक्खा जावे ।' she 


ल 3 3 ५ ich cont 
x “|. circumstances gradually transpired which comx 


. the Rajah. . {that this civil servant of the Hon 


5 Tait 
East India Company “had been placed at the Cou 

or.even (if neces 
is temi 
ive up his i 


' Eat ® ; 


for no other purpose than that of inducing, 
compelling the unfortunate Rajah to 8 
and become a pensioner of the said Honorable 
Company for the remaining term of the = life, ats 

“ . , The Honorable East India Cone ae 
exceedingly scrupulous as to the means by wes sil 
be acquired; . . . .”—Life of General, the Ri 


Sir David Baird pp. II9 et sep. 
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Gi 


aet और राज्य के खर्च पर तोर में रक्खी गई थी। २३ 
क सन्‌ १५९६ को रेजिडेण्ट ने इस a के अड्गरेज़ ARAL 
nal बेयड को हुकुम दिया im राजा अमरसिंह का 
HN शिवराव और राजा के दो भाई Prat और शङ्कर- 
eg तीनों में से कोई क्रिले से बाहर x निकलने पावे f 

ama दिन २४ जनवरी को रेजिडेण्ट ने सेना लेकर अचानक 
ग्रमरसिंह को घेर लिया और उसे डर दिखाकर saa एक 
dna पर हस्ताक्षर करा लिए, जिसमें राजा अमरसिंह ने अपना 


~ ~ 
गाम राज्य कम्पनी के हवाले कर दिया | 


किन्तु इसके अगले ही दिन राजा अमरसिंह ने गवरनर-जनरल 
falaa शोर को लिखा कि--“मु मे घेर कर, डर दिखा कर और तरह 
वह के भूठ बोलकर रेज़िडेण्ट ने मुझसे उस BUTT हस्ताक्षर 
र ततिए हैं, इसलिए मेरा राज्य मेरे पास रहने दिया जादे” राजा 
(सिंह ठीक समय पर पिछली सन्धि की सब्र शर्तें पूरी करता 
ia है था. । कोई बहाना उससे राज्य छीनने का उस समय 
a भरी के पास न था। अङ्गरेजु संसार को यह दिखाना चाहते थे 
=| अमरसिंह खुशी से अपना राज्य कम्पनी को दे रहा है, किन्तु 


if रैचाल न चल सकी । रेजिडेण्ट का जुल्म साफ़ साबित था। 
t > zi 


= eg  गवरनर-जनरल ने रेज़िडेण्ट at हुकुम दिया कि राजा 
mig का सम्पूर्ण राज्य उसके हाथों में रहने दियां जाय | 
OR साजिश को पक्का करने की कोशिशें जारी रहीं । 

| RR 
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द्रो वषं बाद माक्विस वेल्सली का समय आया। | 
इङ्गलिस्तान ही मं आदेश मिल चुका था कि जिस तह तो 
ÀT के राज्य पर कम्पनी का क़व्ज़ा जमाया MÀ | aia 
के शासकों से वह AMET पर वादशाहतें लाद देने का ३ 
चुका था । जिस लेखक के कई वाक्य हम ऊपर उद्धृत का şi 
ag लिखता है-- 
“aq कमी माननीय ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति ma गे 
स्वार्थ के लिए इस बात की जरूरत मालूम होती थी कि fel माती 
नरेश को गद्दी से अलग किया जावे, तो बहाने ,को कभी कमीत 
थी। ?# 
साबोंजी को अब राजा अमरसिंह के विरुद्ध साग | 
केन्द्र बनाया गया । पादरी Tales इस काम के लिए AH, 
सार्बोजी के पास मौजूद था हो। उसने इस बार रेजे 
उड का खब साथ दिया | सब से पहले राजा AAA पद | 
इलजाम लगाया गया कि तुम तुलजाजी की विधवा रां ¦ 
साथ और उसके दत्तक पुत्र सार्बोजी के साथ यथोचित बर्ह 
नही करते, जिससे उन लोगों को बहुत क्ट दै। ई aaa 
केवल मात्र आधार पादरी प्‌वार्टज़ की शिकायत पर है, 


d ch 
तरह भी विश्वास के योग्य नहीं सममा जा सकती | 
staat विशवास के योग्य tel सम 


dis 
$ l a „whenever policy oF Bek 


as 

warrant the measure,. a pretext W move 8 
Puga e 
Honorable East India Company, ० ‘ 


—Ibid p. ॥38:: 
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तञ्जोर पर कव्जा Kix 


aah ga से जबरदस्ती सार्वोजी को और तुलजाजी की विधवाओं 
|स बुला लिया गया । साबोंजी को बका कर तैयार करने 
ति gaa पादरा qqa क सुपुद था। 

व| gq १७९८ में एकाएक अङ्गरेजा पर यह रहस्य खुला कि वह्‌ 
Bil रिह, जिसे स्वयं अङ्गरेजों ने गद्दी पर बैठाया था और जिसे 
aa दस वर्ष तक AAT का राजा स्वीकार कर चुके थे, 
का अधिकारी न था, वरन्‌ वास्तविक अधिकारी तुलजाजो का 
ga सार्बोजी था, जिसके गोद लिए जाने को दस वष पहले 
से 'शाख्-विरुद्धः कहला दिया गया था। इस समय कुछ 
tga पणिडतों ने पिछली व्यवस्था के विरुद्ध फिर साबोजी के पक्ष 
"व्यवस्था दे दी | राजा अमरमिंह से किसी तरह को पूछताछ तक 
हैँ की गई, और कम्पनी की उस सेना ने जिसे १० वर्ष तक राजा 
| अपने खर्च से पाल चुका था, तुरन्त उसे तज्ञोर की 

से उतार कर साबोंओ को उसकी जगह बैठा दिया 


रा इतिहास-लेखक मिल अङ्गरेजां के इस निशंय को स्वाथपरता 

र अन्याय्यता को स्वीकार करता है। जिस AST का हम 
उदृत करते चले आए हैं वह लिखता है कि-- न्याय राजा 
== प्ररत्तिह की ओर था। वही गद्दी का वास्तविक अधिकारों, न्याल्य 
sgh और राज्य का उस समय मालिक था; FG खाद्य TSI 


wi कब्जा करने में था ।?# 
pret RT Es 
l Interest declared for the possession of Tanjore Justice 


the claims of the Rajah, the undoubted heir, the legally 


i 


held 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“rear 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


११६ भारत में asst राज्य 


किन्तु वास्तव में कम्पनी के लिए fig नी 
में कोई अन्तर न था, उसका असली उद्देश कुछ ai a 
साबोंजी को गद्दी मिलने के साथ ही साथ प्रगट हो गया i 
साधोंजी ने एक नए सन्धिपत्र पर दस्तख्रत कर दिए, स 
अपना सारा राज्य कम्पना के हवाले कर दिया और iis 
भर कम्पनी का एक पेनशनर होकर त्-जोर के HS के रून 
स्वीकार कर लिया । 


acknowledged prince, the E possessor of the territorie’ 8 


—lbid pp. I6], I62. 
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अठारहवाँ अध्याय 


— FSR TST 


करनाटक की नवाबी का अन्त 


छले अध्यायों में करनाटक के नवात्र के साथ 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यवहार का जिक्र 
किया जा चुका है, और यह दिखलाया जा 
चुका है कि किस प्रकार छोटे से बड़े तक 
कम्पनी के तमाम अङ्गरेज जबरदस्ती करना- 
टक के नवात्र से आए दिन मनमानी रक्कमे 
वसूल करते रहते थे, किस प्रकार व नवाब 
है मदद देकर उसके जरिए आस पास को रियासता को छुटवाते 
हते थे, और किस प्रकार अनेक ASS व्यापारिया ने नबाब को 
` ने भयङ्कर क़र्जों के नीचे दबा रकखा था, जिनमें से अधिकतर 
अ भूठे थे जब करनाटक से काफ़ी धन खींचा जा डुश और 
माव का खज़ाना खाली हो गया तो मार्तिवस वेल्सली ने अपना 
Raa नीति के अनुसार उस रियासत पर Fea कर लन का 
Ta ‘aa कीं । 
करनाटक के नवाब मोहम्मदअली को वालाजाह भी 
| भते थे। मोहम्मदञ्रली अङ्गरेजों का बहुत बड़ा दोस्त था। 
rena और कम्पनी के बीच ‘faust मित्रता को 


tory 
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१५८ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


सन्धि हो चुकी थी, जिसमें अङ्गरेजों ने मोहम्मद 
उसके राज्य की रक्षा के लिए अपनी एक सेना सर 
में रखने का जिम्मा लिया था ओर उस सेना के g Bi 
नवाब ने ५ लाख पेगांदा अथात्‌ लगभग ३० लाख रुपए सा| 
अदा करने का वादा क्रिया था । यह रक्रम माहवारी गिलो } | 
अदा की जाती थी। नवात्र मोहम्मद्अलो हर महीने De सा| 
पर कम्पनी Bl THA अदा करता रहा, यहाँ तक कि उसे र 
कुछ जिलों की मालगूजारी बतौर जमानत इस अदायगी के वि 
aai करं रक्खी थी | सोहम्मदआली के वाद उसका ale 
उमद्तुलडमरा करनाटक का नवाब हुआ । SAJTA |N 
बाप की तरह हर महीने ठीक समय पर कम्पनी की राशे 
करता रहा और सन्धि की तमाम शर्तों का ठीक टीक (सि 
करता रहा । इसलिए कर्नाटक पर कब्जा करने का बहार | 
इतनी आसानी से न मिल सकता था | 
वेह्सली का दिमाग़ इन बातां मं Ga चलता 
१५९९ को, टीप के साथ दोबारा युद्ध छेड़ते समय 
उमद्तुलउमरा को एक लम्बा qa लिखा । इस 7 
उमरा पर यह इलजाम लगाया गया कि आपने करनाटक के 
जिनकी आमदनी कम्पनी को देने के लिए A $ 
अपने कुछ BHA के पास रहन रख ES हैं, आपके : 
स्थिति ख़राब हे, ओर भविष्य H कम्पना की रकम ye 
में कठिनाई की सम्भावना है । इसी पत्र में वेर्से g 


था। २४ नेत 
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Jaat का पत्र ४६१६ 


ale उपरदतुलउमरा हर महीने ठीक i a का की THA अहा 
लक | रह था | तथापि इस भावी RT की सम्भावना की 
पर नवाब को यहद सलाह दी गई कि आप कम सें 'कम 
धी तौर पर उस समय तक के लिए, जिस समय तक कि 3 
होती और टीपू में युद्ध रहे, अपनी सल्तनत और उसकी माल- 
सगरी का तमाम इन्तजाम कम्पनी के सुपुद कर दीजे | 
aay नबाव मोहस्मदअली न हेदरअली और टीपू के साथ ARTA 
ह वदो में सदा अङ्गरेजां का साथ दिया था । सन्‌ १७९२ क मेसूर 
giaz की किसी सन्धि में कहां एक वाकय यह भी रख 
पिया गया था कि भविष्य में यदि करनाटक या उसके आस पास 
प्रश्न रे युद्ध होगा तो कम्पनी को उस युद्ध को सफलता के लिए 
gal mara का अधिकार होगा कि वह करनाटक के जितने भाग पर 
RAR समझे, अस्थायी कब्जा करले। नवाब माहम्मदअला के 
| सन्धि पर दस्तखत न थे । बल्कि वेल्सली ने अपने पत्र म॑ साफी 
तिखा हे कि मोहम्मदअली और उसका बेटा उमदतुलउमरा दोना 
|स धारा के खिलाफ़ थे । तथापि अपनी इस समय का मांग का 
| TA सावित करने के लिए वेल्सली ने अपने पत्र मे अव उस 
| का हवाला दिया | 
gi) Ta उमदतुलडमरा समक गया कि avaat इस बहाने 
WX ties के एक बहुत बड़े भाग को त्रिटिश साम्राज्य मे मिला 
र ना चाहता है। बेल्सली के पत्र में धमकियाँ भी भरी हुई शा । 
che पापि उम्रदतुलउमरा इतनी आसानी से अपता WF राज्य छोड़ 


Tal 
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२० भारत में Basi राज्य 


देने के लिए राजी न हो सका | इस बीच सुलतान हप 
हो गई और श्रीरज्नपद्टन अज्गरेजों के हाथों में जा र k 
सेना ने श्रीरज्ञपट्नन विजय किया, उसमें बे तमाम पह | | Í 
शामिल थीं जिनके खर्चे के लिए उमदतुलउमरा a a ifi 
पैगोदा सालाना दिया करता था। औरङ्गपट्टन की बिजय à E f 
मई सन्‌ १७९९ को नवाब ने वेल्सली के पत्र के उततर femala 
साथ एक अत्यन्त विनीत, किन्तु उचित और गम्भीर पत्र al | 
इस पत्र में नवाब उमदतुलडउमरा ने वेहसली को लिखा- 
“में नहीं समझ सकता कि आपने किन बातों की बिना ए ग 
राय क्रायम की है कि मेरी स्थिति ख़राब या कमज़ोर है, न मुषे 7 |! 
बातों को जानने की आवश्यकता है। मेरे faq यह amail: 
कि मेरा कारबार कम से कम इतना अच्छा जरूर चलन we Hila 
बखूबी ठीक समय पर अपने वादों को पूरा कर सकता हूँ 44 fi 


“मैं आपको Rema साफ़ शब्दों में, एक नरेश के क्स | 
ईमान पर विश्वास दिखाता हूँ कि जो जिले सन्‌ १७३२ की सिङे | 
सार (श्रापकी रक़म की अदायगी के लिए) अलग कर दिए गए ह 
से एक फुट जमीन भी किसी तरह पर, किसी ज़रिए a हर mB 
दूसरों की arma किसी भी शरू के नाम न मैंने रहन कौर ही | 
न मेरे इलम में किसी दूसरे ने की है ; इस तरह सञ्जीदगी रे a i k 
साफ साफ शब्दों में यह एलान करने के बाद में उम्मीद “| ihe 
और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।” 


अपने पिता की मरते समय की आज्ञा की 


EE 
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नवाब कर्नाटक का जवाब ५२% 


दतुलउमरा ने वेह्सली को लिख दिया कि पिछलो 
| को तोड़कर अव में कोई नई सन्धि हरगिज मञ्जूर नहीं 


i इसके बाद ag की हाल की विजय पर वेल्सली को बधाई 
मा हुए नवाब ने लिखा कि करनाटक का कुछ इलाक़ा, जो 
fra | aa ते छीनकर अपने राज्य में मिला लिया था ओर 
अब अङ्गरेजों ने टीपू से फतह कर लिया है, करनाटक को 


~ 
N 


pm मिल जाना चाहिए | यह वही इलाक़ा था जो eat 
i Ala सुलह करते समय agii ही ने अपने ia करनाटक 
जा खाब से लेकर हैदरअली को दे दिया था | पत्र के अन्त में 
) # जि ने वेल्सली से प्रार्थना की fe चूँकि करनाटक की सबूसी- 
( lat सेना ने भी इस युद्ध में भाग लिया है, इसलिए न्याय के 
amg टीपू से जीते हुए मुल्क में से अपनी सेता के ख़च के 
8४ | भैपत से करनाटक को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए | = 
| निस्सन्देह नवाब उमदतुलउमरा का उत्तर और उसकी माँगे 
ija न्यायानुकूल थीं; किन्तु उनकी AAT को स्वीकार करना 
है| श्र समय कम्पनी के लिए लाभदायक न था। वेस्सली समक 
a Tf इस ढङ्क से करनाटक पर HOM करना असम्भव है | उसने 
eg ans इस पत्र का उत्तर तक न दिया | a 

उधर इङ्गलिस्तान के शासक भी करनाटक की स्वाधीनता का 


| रा करने के लिए अधीर हो रहे AL २१ माचे सन्‌. १४९९ का 
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भारत-मन्त्र डण्डास न AAT क नाम एक पत्र च 
-५ अगस्त सन्‌ १७९९ का कलकत्ते पहुँचा | इस पत्र ने 
वेह्सली को लिखा कि-करनाटक के नवाब के सा 
सन्धियाँ हो चुकी हैं उनसे इस समय हम मजदूर हैं 
“आप मुनासिब मौक़ों की ताक में रहिए और नवाब जञ 


Way i 


इच्छा परी होने की अधिक सम्भावना हो ।'१% 


za पत्र के उत्तर में वेस्सली ने लिख भेजा कि 
नवाब के जीते जी इस तरह के Ale की आशा करन हिक 


wo 


व्यर्थं है।” आगे चलकर इसी पत्र में वेल्सली ने लिखा- 


“ae पुरा विश्वास है कि उस देश की ghadi का ah Ha 
इल्लाज नहीं हो सकता, जब तक कि हम नवाब से कम से कमत 


rc 
'की जा सके, ( बशतें कि ga नवाब के बाद भी यह N le 
ma कि कम्पनी के अजावा करनाटक का नाम मात्र का नह ® fu 


Tes 
'बना रहे ) IXXXA नवाब के मरने पर se है : 
4 gal 


करने का सारा सवाल पूरी तरंह कम्पनी के ,फेलले के a 
q i$ 


मेरी इस समय राय यह हे कि सबसे Galea यह होग 


* Right Honorable Henry Dundas to 
2 Ist March, ]799. 
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नवाब पर झूठे ZAHA ५२३ 


| नवाब उमदतुबउमरा का बेटा माना जाता है, मसनद पर बैठा दिया 
; और उसके साथ उसी तरह की सन्धि कर ली जावे जिस ate की 

ja के राजा के साथ की गई है । तो भी सुनासिव है कि श्राप 
|| यह सोच aŭ कि क्या अधिक पक्का प्रबन्ध यह न होगा कि हम 
ag श्रौर उमदतुलडमरा के वंश की हर शाख़ के लिए गुज़ारे का 


प्रबन्ध कर इं और नाम तथा काम दोनों की दृष्टि से करनाटक देश 


[जञा कम्पनी दी को बना लें |” * 

‘ay तु संसार को दिखाने के लिए भी कोई बहाना लेना जरूरो 
"१ इसलिए वेल्सली ने इस पत्र में लिखा-- 

‘feared पर FEAT करने के बाद परलोकवासी टीपू सुलतान के 
मुझे अत्यन्त प्रामाणिक रौर 


5 hamka हमारे हाथ आए हैं, उनसे 
फू ~ 
|; Ve शहादत इस बात की fra गई है कि पिछले नवाब वालाजाइ ने 
man... > दिनों में मौज 

| जीवन के sea के दिनों में मौजूदा नवाब उमदतुद्वउमरा द्वारा टीपू 


हमे ~ 
तान के साथ इस तरह का गुप्त पन्र-व्यवह्मार शुरू किया था, जिससे 


ग री बित होती हैं ।* 
ati सत्ता की ओर उनकी गइरी शबरुता भा ST ___— की ओर उनकी गहरी शत्रुता साबित होती @ * 

*“Tam thoroughly convinced, 
fer be applied to the evils which a 
aii taining from the Nabob powers at least as extensive as those 
i fitted in the Company by the late treaty of Tanjore. At the death 


‘al ithe present Nabob, such a treat might easily be obtained 
ae b y 


om aaa successor, (if after that event it should be thought advisable 


that no effectual remedy can 
fflict that country, without 


4 ff i = . 

F admit any nominal sovereign of the Carnatic, excepting the 

jon? pany) . . . the whole question of the succession will 
on of the Company, 


thet F 
trefore be completely open to the decisi 


0 
Pon the decease of the. present Nabob. The. inclination of 
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| ५२४ भारत में WSS राज्य 
आगे की घटनाओं को बयान करने से हले ह ip: 
आवश्यक है कि नवाब मोहम्मदअली और i a A 
बीच का यदद OA पत्र-व्यवहार' वया था | कहा यह ee 
पत्र व्यवहार टीपू के उन नौकरों द्वारा हुआ जो A ह | 
fa] बन्धक बच्चों के साथ मद्रास भेजे गए थे। mA है 4 
एक जाँच कमीशन ने इस इलज़ाम के सुबूत में ay ता 
जमाकर at | 
कम से कम दो योग्य अज्जरेज्ञ इतिहास-लेखकों मे मोहः 
अली और उमदतुलउमरा के चरित्र, टीपू के साथ उनके ४३ 
के सम्बन्ध, उस समय की तमाम स्थिति और जाँच का 


KE 
my opinion is, that the most advisable settlement, wold bb ahg 
place Omdatul Omra’s supposed son on the Musnad, wit), ह 
treaty similar to that which was lately concluded with the Rah k 
of Tanjore. It will however, be expedient that you sid : 
immediately consider whether it might not be a more effete! im 
arrangement to’ provide liberally for -every branch d i 
decendents of Wallajah and Omdutul Omrah, and to vete q 
the nominal sovereignty of the Carnatic in the Company." f 
है . the records of the late Tippu Sultan which Hike 
our hands, after the capture of Seringapatam, have uni hg 
with the most authentic and indisputable evidence that the 4 
correspondence of a nature the most hostile j the wee 
was opened with Tippu Sultan by the late Nee tl 
towards the close of his life, through the agency of On f a 
the present Nabob.”—Lord Mornington's letter to Rig | 
Henry Dundas, Wellesley’s Despatches, vol: i, pp “7 
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मेजर dara बेल की राय %3% 


i की पूरी तरह पड़ताल करके यह साफ़ राय ज़ाहिर की है 
R Pe a के u J- a 5 
perar ओर टीपू के “गुप्त SATE का यह 
pear बनावटी और झूठा है । इनमें इतिहास-लेखक मेजर 
Lad का कथन ह 

>| मसे आशा की जाती है कि हम इस बात पर विश्वास कर लें कि 
4 वालाजाह पचास साल AS BRAT का वफादार दोस्त और 


aliaa 
रह चुका था, जो तीस साल तक हैदरश्रत्नी ऑर टीपू सुलतान के 


4 


qaan लगातार युद्ध कर चुक्रा था, और जिसे नुकसान पहुँचाने 
| नीचा दिखाने का कोई मौक़ा इन दोनों ने और खासकर टीपू ने हाथ से 


हे पुरने शत्रुओं से मिलकर अपने आधी शताब्दी के दोस्तों के विरुद्ध 
|; करने की सुकी । और हमसे इस बात पर भी विश्वास कर जेने 
° | सिए कहा जाता है कि बूढ़े नवाब ने अपने इस प्रकार श्रचानक TH 
| dd : के क्षिए ठीक वही समय चुना जब कि उसके दोस्तों को ताकत 
॥४ की पक्की जम चुकी थी कि ज़ाहिरा कोई उनका सुक्राबला करने वाळ! न 
Wa, रौर जब कि उसके पुराने दुशमन का aa यहाँ तरु चूर हो चुका 
uf उसके उभरने की कोई आशा न थी | वालाजाइ और उमदतुलउमरा 
>| इसज्ञाम यह है कि उन्होंने टीपू के साथ ये साज़िशें बोडे aafaa 
E imèn सन्‌ १७६२ में शुरू कां, जब कि टीपू विवश होकर अपना 
५ „षा राज्य दे SS था, जब कि उसे तोन करोड़ तीस बाख. रुपए युद्ध 
(ए दना पड़ गया था, और अपने दो बेटों को बतौर बन्धकं के मद्रास 
भने डी ज़िज्ञत सहनी पढ़ी थी | और कहा जाता है कि अपने विजयी 
6 सों और मद॒दगारों के विरुद्ध अपने पराजित शत्रु के साथ fast 


et 
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५२६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


नवाबों ने यह जी तोड़ साज़िश टीपू के उन दो नौझों » 
दोनों शहज़ादों की हमराही में ama ag गए थे। ama 

“sq तरह की साज़िश की कहानी निस्सन्दे weg 
होती है। तथापि यदि उसके लिए काफी ga होत 
विश्वास करना पड़ता | किन्तु कोई ait विश्वास योग्य गवाही ऐर ll 
की गई | इतना दी नहीं, बलिक टीपू सुल्तान के दोनों वसो e kol 


और अलीरजा ने अपनी मद्रास से क्षिखी हुई RAS में जो a | 


के काग़ज़ों में पाई ag और जाँच कमीशन के सामने बरफ झे 
s 


जितनी बातें कही हैं वे सब की सब यदि सच मान ली जायें तो Wag 
i "ien 


किसी तरह की साज़िश साबित नहीं होती । जाँच कमीशन amie 
और उसके सब से बड़े बेटे के! ख़िल्लाफ्‌ गुप्त साज्जिशों garag 
के अनेक gga जमा किए; इन सब सुबूनों को यदि सच मान भी झि 4 
जाय तो भी वास्तव में वे इतने तुच्छ हैं कि यदि ale वेहसली क पि! । 
करनाटक के शासन को हाथ में लेने का कोई न कोई बहाना ge तिने i 
at naa उस्कण्ठा न होती --और इम ave वेलसली के पहले mi 4 
जानते हैं कि उसमें यह प्रबल उत्कण्ठा मोजूद थी-तो हमें वा| 
sad होता कि उसने गप्पों और अन्दाजिया बातों के इस ता हा 
को अपने रही के Aa में क्यों नहीं फेक दिया ।” fay 
* “We, FE called upon to MIE that the Nawab yaj i 
in his old age, after fifty years of faithful i and mg i 
with the English, and thirty years of almost incessant wort E 
Hyder Ali and Tipoo Sultan—both of whom, and a d 
the latter, had seized every oppertunity of injuring fo 


P s RR, +. into his 
loading him with insults, —suddenly took it int 


ar 
| तोहे ae 
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जेम्स faa की राय ५२७ 


तिहास-लेखक जेम्स मिल ने इससे भी अधिक योग्यता, 
pate परिश्रम के साथ इस तमाम मामले की विवेचना की 


j ay si against his friends of half a Century, and to league with 
Ba als enemies 
Jy the time chosen for this sudden change of policy was just 


of thirty years. And we are called upon to believe 
i qi kathe power of his friends was apparently established with- 
Mya competitor, and when the power of his old enemy had 
॥ to nothing, beneath all hope of recovery. Wallajah and 
fs Omrah are accused of having begun their hostile 
iges with Tipoo in | 792, after Lord Cornwallis’ campaign, 
gy len he had been compelled to cede half his dominions, to pay 
Talmy|xte crores and thirty lacs of rupees as a war indemnity, and 
doubmit to the humiliating condition of sending two of his sons 
„n ë hostages to Madras. And it is with two of Tippu's officials. 
at id were sent to Madras in attendance on these young Princes, 
‘fadlttt the Nawabs are accused of having concerted and carried 
ने this desperate conspiracy with their discomfited foe against 
A triumphant friends and allies. 
a “Extravagantly improbable as such a tale of conspiracy 
‘fiat appear, we should of course be bound to believe it if a. 
mi ficiency of evidence were produced. But not only is there no 
worthy evidence brought forward, but if every statement 
= tide by Ghulam Ali and Ali Raza, Tipu Sultan’s Vakils, both 


hd their written reports from Madras found among the rocords 
ons before the Commissicn 


vr 


= ao “hing. The proofs of dark designs and hostile intentions 
sl "the part of Wallajah and his eldest son, which were collected 
wl] the Commission of enquiry, are really so frivolous, even if 
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ARE भारत में अङ्गरेजी राज्य 


है और अन्त में साबित किया है कि करनाटक के = 
-यह तमाम इलजाम FST था x a hy A 


जब तक नवाब उमदतुलउमरा जिन्दा रहा, ey 
उसके सामने इस गुप्त पत्र व्यवहार! के किसे को पेश r k 
à 

और न उसे इसकी कोई खवर होने दी। वेस्सली अपनी हा | 


[ik 
के लिए अब उमदतुलउमरा के मरने के इन्तजार में रा। | न 


जुलाई सन्‌ १८०१ क शुरू में ख़बर मिली ham ge 
-नाटक की मृत्यु होने वाली है । बूढ़ा नवाब उस समय फिफ; 
महल में था। ५ जुलाई सन्‌ १८०१ को करनल Hata इता 
की सेना सहित महल की ओर बढ़ा, और यह कहकर हाप 5 
A मृत्यु के बाद लड़ाई झगड़े का डर है और अमर झह 
रखने की जरूरत है, उसने चारों ओर से महल को Nka 
यह बही सेना थी जो नवाब के WA पर ड के इलाके में एसी, 
गई थी | जिस समय इस सेना ने महल के भीतर gar बहाम 


मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए नवाब के कानों तक खबर पहुँची। त | 
— N 


considered as true, that but for the strong 
conclusion affording a pretext for assuming the a as 
of the Carnatic, which we know from his 960० endea 

that direction actuated Lord Wellesley, we should be 
that he did not throw the whole mass of 8०४९ an i A 
into his waste-paper basket.” — The Empire of In 
“Evans Bell, pp. I07, I08 if nh | iy 

+ Mill's History of British India vol. vi. PP | 
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शहज़ादे अख्ीहुसेन के साथ अन्याय १२६ 


„पढ़ा और पास के एक Aste अफ़सर से गिड्गिड़ा कर कहने 
gga के अन्दर घुसकर मुझे मेरी रिआया की नजरों में 
हुए !” ५ जुलाई से १५ जुलाई तक कम्पनी की सेना ने महल 
३३ खखा | १% जुलाई को नवाब उमदतुलडमरा की सत्यु हुई । 
Mika समय तक AGA ARAT बूढ़े नवाब के पास रहे और उसे 
att मित्रता का विश्वास दिलाते रहे । उमदतुलउमरा का बेटा 
३ लारा अलीहुसेन भी उसी महल में था। जिस दिन उमदतुल- 
$ का शरीर छूटा उसी दिन करनाटक की मसनद के उत्तरा- 
बारी शहजादे अलीहुसेन को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल 
SMa ने अचानक उसे यह सूचना दी कि तुम्हारे बाप ओर 
हरे दादा ने अङ्गरेजों के खिलाफ़ हैदर ओर टीपू के साथ गुप्त 
fhaa किया था, इसलिए यद्यप्रि तुम्हें उसका कोई पता 
_ $, तथापि गवरनर-जनरल का फैसला है. कि बजाय अपने बाप 


fol 
Afina पर बैठने के तुम एक साधारण प्रजा की हैसियत से 
नी जिन्दगी के बाक़ी दिन व्यतीत करो । शहज़ादे को डराकर 
a यह कहा गया कि तुम तोर की सन्धि के समान एक 
wif पर हस्ताक्षर कर दो | जिन खेमों के अन्दर शहज़ादे अली- 
oh अङ्गरेज्‌ अफसरों के बीच बातचीत हो रही थी उनके 
ods कम्पनी के सिपाही at तलवारें लिए फिर रहे थे। किन्तु इतने 
Map शहज़ादे अलीहुसेन ने स्वीकार न feat | तब अलीहुसेन को 
| करके और बीच के कई हक़दारों को छोड़ कर अलीहुसेन 
PPS सम्बन्धो आजमुद्दौला से ARS ने वहीं पर बात- 


३४ 
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५३० भारत में BRS राज्यं . 


चीत शुरू की | आजमुद्दोला ने अङ्गरेजों की बात 
जुलाई सन्‌ १८०१ को आजामुद्दौला करनाटक की पसरः 
i दिया गया। जिस तरह. को सन्धि अङ्गरेजों ने चाही ष l 4 
i सन्धि पर आजमुद्दौला ने. दस्तस्रत कर दिए। इस सन्धि है 
'करनाटक का समस्त राज्य कम्पनी के हाथों में आगया शौर रा 
दौला केंबल राजधानी अरकाट और चिपौक के महत्त gal 
रह गया | 


नए नवाब को चिपौक के महल में रक्खा गया । उसी 
शहजादे' अलीहुसेन और उसकी विधवा माँ को कैद कर pla 
गया | शहजादे ने कई बार अङ्गरेजों से प्रार्थना की fe gale “ 
दूसरी जगह भेज दिया जावे, नहीं तो. डर है कि नया सबा 
रोज़ मुझे खत्म कर देगा | किन्तु सुनाई न हो सकी। चद्‌ a 
बाद ही एक दिन कहा जाता है कि पेचिश से शहारे af 
हुसेन की मृत्यु हो गई । मालूम होता है यह बही at X 
जिससे ३६ साल पहले ats कलाइव के जमाने में | 
के नवाब नजमुद्दौला की मृत्यु हुई थी। १७ मई a I 
इङ्गलिस्तान की पारलिमेण्ट के सामने शहजादे अली है ४ 
5 में ञ्चे y ने कही heh 
के सम्बन्ध Hagar देते हुए सर टॉमस दर). 
“मुझे विश्वास है कि इस मामले में कुछ न d दगा 


em 


Sa ee 


KOO k > - थे nsaction i i | 
के i. . . something unfair in this a oe PU | 
believed there was.” —Sir Thomas Turton 0° 


ment | 7th May, I808. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कम्पनी की an नीति ५३१ 


My gaa पालिमेण्ट के सामने करनाटक का सारा मामला पेश 
पक गया | काफ़ी भेद खोले गए । वेल्सली के विरुद्ध और नवाब 
RR ने टीपू और मोहम्मदअली 
रु aa की ओर सङ्केत करते हुए कहा कि--“सहज विश्वासी 
Tia को धोखा देने का इससे अधिक बीभत्स प्रयत्न मैंने कभी 


ती की सराहना का एक प्रस्ताव पास हुआ | 
विण्ठेम नामक एक सदस्य ने उस अवसर पर बिल्कुल सच 


Sil (XX Xana में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति को देख कर मुझे 
[होत की अन्तिम पंक्ति याद आ जाती है, जो डॉक्टर स्विफ़्ट ने एक डाकू 
ia ite लिखा था। sa पंक्ति का अर्थ यह है-'जिल मनुष्य का जी 
| i अपने पास वाले को लूट सकता है | XX Xen सामने 
ail दर्शन के जिए साफ़ असू यह है कि भारतवासियों के कोई हक्‌ 
i Wiad कोई फ्ज्ञं नहीं, हम सब उनके बादशाह हैं और जो Gi i 
ho TN 
T . the policy of the East India Company in India, 


| : him of the last line of a song, written by Dr. Swift for 
he pleases,” 


%“ 


K thehway man, ‘every man round may rob if 
१ ‘ -the principle by which we were to be guided, was that 
= gp “natives of India had no right, that we had no duties, and that 
a as to depend upon the decision of our Majesties. —Mr. | 
pi 'ndham before the British Parliament. | 
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छलते और उन्हें घोखा देकर TET । 
सूरत प्रान्त पर उन दिनों एक मुसलमान नबाव | 

था, जो दिल्‍ली सम्राट के अधीन था। अङ्गरेों का a j 

प्रभाव वहाँ सन्‌ १७५९ से शुरू हुआ, जब कि तवा 


A हि 
भाड़ा हो जाने के कारण उन्होंने सूरत के किले पर ह a 
है fi कै. 


लिए धन दिया कि जब अङ्गरेज किले पर A fe 
ओर से उनका कोई मुक्राबला न करे | डे 3 
भी चक्नरेज़ों ने इस गरज से रिशवत दी कि १६ 
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सतत में दो-अमद्धी २३३ 


दो मदद न दे ।# अन्त में नवाब और अङ्गरेजों में सन्धि 
(| अङ्गरेज व्यापारियों को कुछ विशेष रिआयतें मिल गई 
। दरायन्दा के लिए उन्होंने वादा किया कि हम कभी सूरत के 
त्यादि में किसी तरह का हस्तक्षेप न करेंगे। किन्तु वास्तव 
oh समय से सूरत के नवाब पर HPT का प्रभाव बढ़ने 
[और नवाब धीरे धीरे अङ्गरेजों के हाथों की एक कठपुतली 
लगा चला गया । यह दो-अमली चालीस वर्ष तक जारी रही। 


area, पु्तंगाल-निवासी अथवा डच ळोग महसून में कोई 
niet कराना चाहते हैं या कोई नई Romaa चाहते हैं; और यदि ङ्रेज़ 
हिया उनकी इच्छा पूरी करना नहीं चाहता तो वह उन्हें नवाब के पास 
पेता है और साथ ही नवाब से कहा भेजता हे कि उनकी प्रार्थना का 


भ 
iil 


| q “सव के fae कानून बनाने वाले sate हैं; उनकी खास रजामन्दी के 
Gu लि न यूरोपियन कुष कर सकते हैं और न हिन्दोस्तानी इस विषय में 
दि क नवाब में और छोटे से छोटे नगरनिवासी में कोई अन्तर नहीं। 
[इ mats ऊपर से नवाब के प्रति कुछ आदर दिखल्ाते हैं और खुले 


= क पर कभी न मानेंगे कि नवाब उनके अधीन है, तथापिं नवाब को अङ्गः 


<a की भ्राज्ञाएँ माननो पढ़ती हैं ।” 


4 a Bombay Gazetteer, Surat vol. p. I27 footnote. 
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सन्‌ १७५९ से १७५९९ तक चारन 
यही द्रो-अमली जारो Tat | माकिस e 3 g 
आकर 
करने का इरादा किया | 

वाब को लिखा गया कि अपने' यहाँ ; 
ee : करो। इस ' ae ae a a है 
अपनी सेना को बरखास्त कर दो, तीन पलटन e a 3 
Tat dal? 
अपने यहाँ रक्खों और उनके खच के लिए कम्पनी को बे 
धन दिया करो । नवाब ने वेलसली को बात मानने से इन ऋषि 
दिया | उसका एक एतराज यह भी था कि कम्पनी ढी हए 
सन्‌ १७५९ को सन्धि के विरुद्ध 2 । किन्तु जब नवाब को ब्र] ") 
दबाया गया तो उसने समभोता कर लिया और कम्पनी ब छ| ग 
लाख रुपए वाषिक देना और उसके अलावा ३०,००० Fo am 
से ऊपर की ओर रिआयतें उनके साथ कर देना स्वीकार aye 
लिया ।'अभी इस नए मजमून के सन्धिपत्र पर aA | 
पाए थे कि ८ जनवरी सन्‌ १७९९ को नवाब की गु ही 4 
नवाब के एक दुधमुहा पुत्र था, किन्तु अपने पिता के एक | S 
बाद यह्‌ पुत्र भी मर गया | इस बच्चे का चचा नीद 

की मसनद्‌ पर बैठा । 
नसीरुद्दोन पर अंब यह जोर दिया गया कि 
रुपए सालाना Bt una को, जिसे हाल में F | पत्त म 
चुके थे, और बढ़ा दो । नसीरुद्दीन ने अपनी आथे है. 
दशाते हुए माफ़ी चाही, किन्तु एक लाख सालार 


३स ay ON 
(m 


far | 


तुम we inf 
Raa 
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नवाबी का RAT 


reach ने फिर जोर दिया। इस पर १८ अगस्त सन्‌ः 


को सूरत की अङ्गरेजी कोठी के भुखिया सिटॉन ने बम्बई: 
jaca का लिखा-- ; aT 

qij "नि कोई कसर उठा नहीं रक्खी ; नवाब पर' हृद दुजें का दबाव 

Th ck मुझे पूरा विश्वास है कि नवाब के पास गुञ्जाइश नहीं है, 

` तो मुझे ama है कि वह वास्तव में afas दे देता ।” 


ई 
तिरी सन्‌ १८०० को गवरनर-जनरल वेल्सली ने बम्बई के 


हनर को एक गुप्त पत्र लिखा-- 


"XX XH पक्का निश्चय कर चुका हूँ कि नसीरुद्दीन को उस समय 


MTR के काबिल mam पेनशन लेकर, जो कि art उसे सूरत की 
हिना आमदनी में से दिया करेगी, सूरत की दीवानी और फौजदारी के 
|" aha और तमाम aaga कम्पनी के हाथों में दे देने के 
|| ९राणी न हो जावे ।” + ` 

| इसके बीस दिन बाद इसी मज़मूंन की सन्धि का एक 
Q Wht लिखाकर वेल्सली ने बम्बई के गवरनर के पास भेज 
ा। साथ ही गवरनर को आज्ञा दी कि तुम हिन्दोस्तानी पैदल 
a | पाहियों की दो नई रेजिमेण्ट अपने यहाँ बढ़ा लो, नई सन्धि 
i Raa नसीरुद्दीन के हस्ताक्षर कराने के लिए स्वयं सूरत जाओ 
(| अपने पहुँचने से पहले SSG पहुँचने से पहले एक कम्पनी गोरे तोपखाने की, दो दो 


२२ 


+ == 
| W ellesley's Despatches, vol. ii, pp. 222, 223. 
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कम्पनियाँ गोरे पेदलों की और एक 
पैदलों की सूरत भेज दो । 
अन्त में नवाब नसीरुद्दीन को वेलसली 
पड़ी । १३ मई सन्‌ १८०० को नवाब ने न 
क्षर कर दिए और अपनी पैतृक रियासत 
धो लिए। दिल्ली के दूरवर्ती सुराल दरबार में उस समय 
बल न रह गया था कि अपने अधीन नवाब को र्ता कर a | 
नवाब का राजपाट छीन कर भी उसे बेमुल्क नवाब m 
रखना जरूरी समभा गया । जिस दिन नसीरुहदोन न सि l 
पर हस्ताक्षर किए उससे अगले दिन उसे बड़ी शान शोहर à 
साथ नवाबी को मसनद पर बैठाया गया। अङ्गरेज सरा Vy 
अब उसका नवाब होना स्वीकार कर लिया | सन्धिपत्र के gail 7 
लिखा गया--माननीय अङ्गरेज कम्पनी और नवाब ae | 
खों इत्यादि इत्यादि के दंरमियान जो दोस्ती मौजूद थी, से aff 
सन्धि द्वारा अधिक मज़बूत और पक्का किया जाता है।” | 
इतिहास-लेखक मिल ने सूरत के निर्बल नवाब के स |! 
कम्पनी के इस अन्याय को और वेल्सली के भूठ और माग A 
निष्पक्षता के आ का किया दे e o a स्वीकार किया है ।# 


पूरी tite क 


की इच्छा पूरी झल 
सं सदा के far rn 


* History of British India, by Mill, vol. $ pp. 20842! 
Eo Ee SE 
<= ०° २०ठ 
त्र ~ 
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बीसवाँ अध्याय 
TP PELE 

पेशवा को फंसाने के प्रयत्न 

s 
मराठा मण्डल की स्थिति 

द्यपि ऊपर से देखने में मराठों और कम्पनी 
=À के बीच मित्रता की सन्धि क्रायम थी, 
तथापि वास्तव में कम्पनी को उस समय 
भारत में हैदरअली और टीपू से उतर 
कर अपने दूसरे प्रतिस्पर्धी मराठे ही नजर 
आते थे। टीपू के बाद दूसरी भारतीय 


| सदध्यों ने यह विचार प्रकट किया था कि-“हिन्दोस्तान के 
"र इकलिस्तान के हितों को सब्र से भारी खतरा मराठों से है ।” 
ड्‌ मैकूफरसन के समय से लेकर वेल्सली के समय तक प्रत्येक 
| (जनरल के समय में मराठों के बल को तोड़ने के लिए 


नर साजिरों जारी रहीं । | 
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४३८ भारत में ash राज्य 


इस सम्बन्ध में यह बता देना आवश्यक 
एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसमे 
के साथ विश्‍वासघात किया हो, किन्तु इस 
साथ AGA के व्यवहार को वर्णन 
विद्वान लिखता है-- 

“अब इस मराठा राज्य का ज़िक्र करते हैं nae भो 3 [i 
ज़माने के साथ गहरा सम्बन्ध है। उस ज़माने की gaa को हम i 
कितनी भी सफाई के साथ क्यों न बयान कर, उसमें wes बाते at} j 
faa पर श्रङगरेजों को शर्म आनी चाहिए ।”* 


z, 


Wig 
कि aià भो 
के विपरीत मराठे ३ 
करते 


MEE 


f 
हुए एक भरत lad 


पे 
इसा प्रकार वारन हेस्टिग्स ने पालमण्ट के सामने ग्रे 
र 


झुमा को जवाबदेही करते हुए, और नाना फडनवीस, deal 
तथा निजाम के उस मेल की ओर इशारा करते हुए, जिसे | . 


a 
पिछले अध्याय में वर्णन कर चुके हैं, बड़े अभिमानके प Bi 
कहा था-- f | ; 

| ie 
महान भारतीय ag के एक सदस्य ( निजाम ) को मैंने ठम हो क 


x cid i 
We now arrived at the Marhatta 4 (alt 


coupled with the earlier days -of the British, Howe 
told , there is much for the English to be sa 


Period.” Sir Frederick Lely in. his History % Tovg 
Schools 


4५ 
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होलकर की गद्दी fag रपड़ा ५३६ 


(NT करके मैंने Bare Gal और gag के जरिए बतौर अपने यन्त्र 
| उपयोग किया ।”* 
मे$] iA सत्ता के नाश करने में सबसे अधिक भाग मार्किवस 
वी और उसके भाई करनल आरथर वेहसली ने लिया, जो 
piers ऑफ वेलिङ्गटन के नाम से मशहूर हुआ । इन दोनों 
गद्यं के “सरकारी” और “प्राइवेट” पत्रों में मराठों के नाश के. 
ag qa प्रयतन भरे पड़े हैं | 
| iiaa वेहसली के भारत आने के समय राघोवा का पुत्र बाजी- 
की मसनद पर था। नाना फ़ड़नवीस Bz में था । करनल 
|. पना के दरबार में रेजिडेएट था | और माधोजी सींधिया की 
vi गाह उसका पौत्र दौलतराव सींधिया ग्वालियर की गद्दी पर था । 
होलकर कुल में १५ अगस्त सन्‌ १७९७ को तुक्रा जी की मृत्यु 
iy तुकाजी के दो बेटे थे काशीराव ओर मलहरराव, ओर दो 
: थे जसवन्तराव और विद्रु जी। बड़ा बेटा काशीराव 
हका वास्तविक अधिकारी था । जसवन्तराव और बिट्ठुजी ने 
Wawa का पक्त लिया । दौलतराव सींधिया ने काशीराब को 


*“lwon one member (the Nizam) of the Great Indian 
H lafederacy from it by an act of seasonable restitution ; with 
7 hec (Moodaji Bhonsle) | maintained a secret Intercourse, 
pf verted him into a friend ; a third (Madhoji Scindhia) 
Mew off by diversion and negotiation, and employed him as 
|® intrument of peace.”— Warren Hastings before the British 
Uhameat, 
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सहायता दी। अन्त में सींधिया की सेना की 
राव मारा गया, काशीराव गद्दी पर बैठा, 
नागपुर चला गया और बिट्ठजी कोल्हापुर 
कर कुल के ऊपर दौलतराव सींधिया का प्रभाव जम गया 
महाराजा दौलतराव साँधिया योग्य, वीर ओर e M: 
उसके पितामह माधोजी सींधिया के साथ अङ्गरेजो ने oe A 
घात किया था उससे वह अच्छी तरह परिचित था | बहे ag ; 
सममता था कि इस सङ्कट के समय में नाना फ़ड़नवीस की |" 
मराठा मणडल के अस्तित्व के लिए कितनी मूल्यवान हो सकती है k 
और अकेले बाजीराव के हाथों में मराठा साम्राज्य की बाग wi a 
इस साम्राज्य को कितना खतरा a | नाना फ़ड़नवीस और हैः ः | 
राव सींधिया में पत्र-व्यवहार हुआ | और सब से पहला झा |" १ 
दौलतराव ने यह किया कि पूना पहुँच कर नाना seated |" 
केद से निकाल कर उसे फिर से पेशवा का प्रधानमन्त्री aa! 
नाना और दौलतराव में अब मित्रता बढ़ने लगी, बाजीरब भं 
इन्हीं के कहने में था, और मराठा साम्राज्य की नीति का स्र |" 
इन्हीं दोनों योग्य व्यक्तियों के हाथों में आ गया | 


से 
जसवन्तराव भगः | 


गया | इस प्रकार h A 


टीपू और अङ्गरेजों के पहले युद्ध में अद्गरेज़ों की T |, 
सुख्य कारण मराठों की सहायता थीं । मद्रास गवरमेण्ट के aaa 
जोसाया बेब ने ६ जुलाई सन्‌ १७९८ के पत्र a aa ति" 
कि यदि ठीक समय पर मराठों की सेना मदद के लिए रु 
तो अङ्गरेजों को उस युद्ध में सफलता न मिल सकती | ra 
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सींधिया को पूना से हटाने की चालें ५४१ 


हः दूसरे यदध में टीपू की निर्दोषता और अङ्गरेजों का अन्याय 
भ | ते स्पष्ट थे कि इस वार वेलसली और उसके साथियों को 
र्ष [हें से सहायता की आशा न थी। 

इसके विपरीत दौलतराव सींधिया के पास एक विशाल और 
ag सेता थी | दौलतराव एक योग्य सेनापति था। वह अपनी 
सहित इस समय पूना में था, और वेहसली को डर था कि कहीं 
क | अङ्गरेजों के हमला करने के समय दौलतराव अपनी सेना 
vs [त टीपू की मदद के लिए न पहुँच जावे। इसलिए टीपू पर 
T वार हमला करने के पूव AUST को ओर वेल्सली की नीति 
ग़ मुख्य अङ्ग थे । एक यह कि जिस तरह हो सके पेशवा बाजी- 
प्रको निज़्ाम की तरह सबसीडीयरी सन्धि के जाल में फँसा 
गे पुल कर दिया जाय और दूसरा यह कि दौलतराव सींधिया 
। (उसकी सेना को किसी न किसी तरह पूना से हटाकर उत्तर 
४ | और भेज दिया जाय । बिना पेशवा को सबूसीडीयरी सन्धि के 
॥ [में फैसाए मराठों की सत्ता का नाश कर सकना सर्वथा 
ara था ओर बिना दौलतराव के पूना से टले पेशवा को इस 
गत में फंसा सकना अथवा टीपू पर निःशङ्क हो हमला कर सकना 
N असम्भव मालूम होते थे । 


b= का Gat से हटाने की चालं 


; el अच्छी तरह ससफ्ता था कि जब तक बाजीराव 
अपर दौलतराव सींधिया और नाना फ़ड़नवीस का प्रभाव है, तब 


SN LN ज DD AN 
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\ 
NOA 


AF बाजीराव अङ्गरेओं को किसी चाल में नहीं जा 
लिए सब से पहले वेहलली ने सींधिया और उसकी हे 
से हटा देने की चालें चलनी शुरू कीं । ८ Gay 
'वेह्सली ने रेजिडेणट पामर को लिखा क्रि-_८ 


सकता। 7 
तो को 

„कोप्‌ 
RAT {७९,३ 


CS N A ~ ` ‘ सींधिया के Tay 
स टीपू को पूरा तरह सहायता मिलने की सम्भावना है, ai“ 
~ ~ es iN ws | ye g 

किसी प्रकार सींघिया को वहाँ से हटाकर उत्तरीय भार भेज के lh 


आवश्यक है |” , jie 


इसके लिए संव से पहले वेल्सली और उसके साथियों x ig 
same उड़ाई कि अहमदशाह अब्दाली at dy ECE F 
'बादशाह जमानशाह उत्तरीय भारत पर हमला करने वाताहै। | | 
इतिहास-लेखक ma डफ़ लिखता है-- : f 

“अज्गरेज़ों के एजण्टों ने ज़मानशाह् के इमला करने के ii के 
SER इसलिए ख़ूब ज़ोर दे दे कर उड़ानी शरू कीं ताकि इन बगे | 
mat सींधिया अपने राज्य की. रक्षा के faq उत्तरीय हिला Hl a 
लौट जावे ।?* | रेज 

इतिहास-लेख्क मिल लिखता है कि जमानशाह के ह || 
इन ख़बरों की कोई बुनियाद इन अफ़बाहों के अतिरिक्त ai A No 
हीं, और जान बूझ कर सन्‌ १७९८ में यह ख़बरें AEM Tet 


“ . a sa 
* “ The reported designs of Zaman Shah, . - - "4 godin | 
set forth, by the British agents,- in order to'm ie w 
०-० i | 
to return forthe protection of his dominions 7 


—Grant Duff, p. 540. 
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सींधिया राज्य में फूट डल्नवाना ५४३ 


लिलता है कि इससे पहले भी अङ्गरेज अपने मतलव के लिए 
के बादशाह के हमलों की झूठी ख़बरें उड़ा चुके थे ie 
रु दौलतराव सींधिया अङ्गरेजों को समझता था। बह 
aga चाल में न.आ सका । मिल लिखता है 
afi इस तरह के हमले से किमी दूसरे को इतनी अधिक हानि न 
(द सकती थी जितनी महाराजा सींधिया को, तथापि उसने पूना ही में 
हना पसन्द किया । असलीयत यह मालूम होती है कि सांधिया 
[ताथा कि शाह का भारत पर हमल! करना असम्भव 24 
act के लिए अब 'कोई दूसरी चाल चलना जरूरी हो 
7 | alae कॉनवालिस के समय से कोइ रोजिडेण्ट सींधिया के 
acta न भेजा गया था। वेलसली ने अब करनल कॉलिन्स 
[tw sett की वहाँ threw नियुक्त करके भेजा। 
"धिया eet पूना में -था, तथापि करनल कॉलिन्स को सीधा 
परीय भारत की ओर सींधिया की राजधानी में भेजा गया। 
दवा गया कि कॉलिन्स को भेजने का उद्देश सींधिया और 
, भिरमा को मित्रता को पक्का करना है ; किन्तु वास्तविक उद्देश 
॥पहाराजा दौलतराव की अनुपस्थिति में सींघिया राज्य के अन्दर 
Emam, जगह जगह विद्रोह खड़े करना और इस प्रकार की 
i पिति पेदा कर देना जिससे दौलतराव को मजबूर होकर 
!| "सेना सहित पूना से उत्तर की ओर लौट आना पड़े | भारत 


a 


; |" खाधीन रियासतों के Beal कम्पनी के रेजिडेण्टां का मुख्य 
= _») ip SS न 


Mill, vol. vi, pp. I25, ]28-30. 


। 


— od —_ ... nS ee ) ~ 
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कार्य उन रियासतों के बल और उनकी आन्तरिक 
को भॉपना और उनमें अन्दर ही अन्दर फूट इत | 
नाश करना ही होता था। वेल्सली ने अपने खुले a J i 
में बार वार रेज़िडेण्टों को यह आदेश दिया f ay 
राज्यों के अन्दर “आपसी द्वेष और असः 
उठाओ।” जिसका साफ़ शब्दों में मतलब यह था fy झन (| 
सतों में आपसी द्वेष और असन्तोष पैदा करो | इ | i 
जब कि वेह्सली की इच्छा के अनुसार कॉलिन्स vif | 
राज्य में जगह जगह झगड़े खड़े कर रहा था, रेजिडेएट ^ 
पूना द्रबार में उसी प्रकार फूट के बीज बो रहा था, भर झि 
कर दौलतराव के विरुद्ध बाजीराव और उसके सलाहकारों क का 
भरा करता था । 

करनल कॉलिन्स ने अब अपनी पूरी कोशिश से साधि i 
स्थानीय सेना और उसकी प्रजा के अन्दर असन्तोष पैदा aa 


खड़े करना शुरू किया | किन्तु यह चाल भी दौलतराव के fie rk 
अधिक सफल न हो सकी | वह योग्य नरेश पूना में बैठे हुए का | 
से अपने राज्य के इन सब भंगड़ों को सुन्दरता के ता a 
करता रहा | 

मारक्विस वेली को इस समय खासी र का सा| 
करना पड़ा। टीपू पर हमला करने ओर उसका ताश क 


उसे बेहद जर्दी थी । देर होने से टीपू के अधिक aa 
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सींधिया के विरुद्ध षड्यन्त्र vee 


थवा उसके मददगार खड़े हो जानेका डर था। उधर 
act साँधिया और उसकी सेना का एतबार कर सकता था, 
"Laan किसी प्रकार पूना से हटता था। और विना सींधिया 
qa हटे पेशवा बाजीराव को “सबूसीडीयरी सन्धि' अथवा 


Gre ‘ 
ata जाल मं फसा सकना भी असम्भव था। वेल्सली 


a SA Nn LWA 
fa RTT कि जब तक दौलतराव सींधिया को कोई वास्तबिक 
पति अपने सिर पर खड़ी हुई दिखाई न देगी, दोलतराव पूना 


A 


या 3 
T 
a 
a 


Aza और पूना से उसे हटाना आवश्यक था। एक नया 
त्र रचा गया | दौलतराव पर यह इलज्ञाम लगाया गया कि 
Raa के विरुद्ध बनारस के SA नवाब वजीरअली के 
MAA कर रहा है | ३ माच सन्‌ १७९९ को मद्रास से बैठे 
हवेल्सली ने करनल पामर के नाम एक “प्राइवेट” पत्र लिखा । 
ब रमे पामर को सूचना दी गई-- 
णा | "माधोदास के बारा पर gaa करते समय वज्ञीरञ्रली के जो पत्र 
| गए हैं, उनमें उत्तरीय हिम्दोस्तान में रहने वाले सींधिया के मुख्य 
ह ति अम्बाजी का एक पत्र मिला हे । इस पत्र से मालूम होता है कि 
ह जी ने दौद्धतराव सींधिया की ओर से asia के साथ एक 
Naty की है । 
= वह सन्धि गवरमेरट के पास नहीं है, किन्तु अम्बाजी के पत्र से, कामगार 
र नामदार wl के पत्रों से, और वज्ञीरअल्धी के दूसरे पत्रों से इसमें 
गेह नहीं रह जाता कि इस सन्धि के मुख्य उद्देश कम्पनी के fax 
| तत भ्रहितकर हैं; और इन उद्देशों को पूरा करने के लिए यह तजवीज़ हो 
| ea 
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५४६ . भारत में अङ्गरेजी राज्य 


रही है कि सींधिया की मदद से वज़ीरअल्ली को अवध w 
जाय और सींधिया और वज्ञीरश्रत्नी में इस तरह का an प 
दिया जाय जिससे एक के हित में दूसरे का हित हो ।” m 
वेल्सली ने इस पत्र i आगे चल कर करनल पार हे . Ve 
दी कि तुम इस सम्बन्ध में और बातें पता लगाने का म 
और भुमे उनकी सूचना दो। 
उस समय के अन्य सरकारी तथा गौर सरकारी पत्रों das. 
बीन करने से साफ़ पता चलता है कि यह तमाम साजिश क 
वेल्सली के दिमागा की कल्पना थी और दौलतराव पर चढ 
का कोई बहाना पैदा करने और उसे पूना से हटाने के लिए may 
थी | पामर के नाम पत्र में “और बातें पता लगाने का शर] 
था कि पामर और बातें गढ़े? और मौक़े की भूठी गवाहियाँ aa 
करके वेल्सली की कल्पना को सच्चाई का रूप दे! 
इसी पत्र में वेल्सली ने पामर को लिखा-- 
“जो विशाद्ध सेना इस समय सर जेम्स क्रंग के श्रधीन gani] 
की सरहद पर जमा रहेगी, और में आशा करता हूँ कि जब संधि a 
अम्बाजी को इस बात का पता चलेगा तो वे कम्पनी के हित डि 
भी कारवाई करने से रुके रहेंगे |” 
इसका मतलब यह था कि जब ओ 
तो इस गरज से, ताकि दौलतराव =i 
वापस आजावे, इस बहाने वेल्सली ने उस 


र कोई चाल त F 
डर कर 
के राज्यकी * 
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सींधिया के विरुद्ध बरार के राजा के साथ साज़िश ५२७ 


कै सींधिया के नाश की AMAT 
Ra इतना ही नहीं, बल्कि Teac ने इस समय तक पूरा इरादा 
या कि टीपू से निवटने के बाद 'दौलतराव सींधिया के 
द्ध शुरू कर दिया जाय, क्योंकि दौलतराव सींधिया ही उस 
4 मराठा साम्राज्य के अन्दर सब से जबरदस्त नरेश था | इस 
(के लिए बेल्सली ने भारत के अन्य नरेशों को सींधिया के विरुद्ध 
y | के प्रयत्न शुरू कर दिए थे । करनल पामर के नाम पूर्वोक्त 
लिखने से बहुत पहले, अथात्‌ नवाब वजीरअली के पत्रों (!) में 
kad और अम्बाजी की साज़िश का पता लगने से भी पहले 
iia कोलब्रक नामक एक AQUA को बरार के राजा के 
पाए में अपना दूत नियुक्त करके भेजा । कोलब्रक को भेजने 
॥ेशबरार के सेन्यबल का पता लगाना और टीपू और सींधिया 
के विरुद्ध बरार के राजा के साथ गुप्त साजिश करना था। 


n> 


१माचं सन्‌ १७९९ से पहले वेल्सली ने कोलब्रुक को एक पत्र 


बार के राजा का gaat ऐसे ate पर है कि दौलतराव सींधिया 
Ma उसकी मदद हमारे लिए विशेष उपयोगी साबित होगी।”* 
भी पत्र में qad ने कोलत्रक को लिखा कि तुम्हें जिस 


à Say लक्ष्य रखना चाहिए वह यह है कि बरार के राजा, 
Pipes re « 


The local position of the Raja's territories appears to 
e 

dl a him a peculiarly serviceable ally against Daulat Rao 

4 | Ta, —Governor-General’s letter to Colebrooke 
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निजाम और कम्पनी तीनों के वीच सींधिया और a 
एक इस तरह की सन्धि हो जावे कि जिसमें बाजर fi 
जब चाहे शामिल हो सके। किन्तु इसी पत्र में ला | 
लिखा-- 

XK KR के राजा अथवा पेशवा श्रथवा निजाम से ain! le 
विरुद्ध एक ऐसी सन्धि का प्रस्ताव करना जिसमें सॉंधिया का ना wiis 


हो, बुद्धिमत्ता नहीं है इस विषय में पहले बरारं के राजा हे भाव की 


= में कम्पनी और राजा के परस्पर सहायता के वादे को 


बूत कर लेना हो, किन्तु सन्धि के शब्द ऐसे aani कि q quest 
El 


होने से पहले आवश्यकता पड़ जाय तो सींघिया का नाम a 
जा सके ।?* a f dren 

‘ the Ra! 
* it is not prudent to propos to EE D Sil 


Berar, or even to the Peshwa or to the Nizam, a a 
defence nominally against Scindhia. * Even the ? : 
measures for ascertaining the disposition 
on this subject, must be taken with the seni 
object of our apprehension should 87764 to 
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सींधिया के विरुद्ध तेयारी १४३ 


| gaa में टीपू बरार के राजा पर या अङ्गरेजों पर दोनों में से 
[| पर भी हमला करने वाला न था, और न दौलतराव सींधिया 
॥ समय तक किसी तरह का इरादा अङ्गरेजां के विरुद्ध कर रहा 
॥ हाँ स्मरण रखना चाहिए कि 'वज़ीरअली के पत्रों' की गप्प 
। इसके बाद की गढ़ी हुई थी । किन्तु अङ्गरेज टीपू और दौलत- 
॥ दोनों के नाशा का इरादा कर चुके थे | वेल्सली यह भी जानता 

| कि नागपुर के राजा को खुले तौर पर निर्दोष दौलतराव के 

३ | फोड़ सकचा इतना आसान नहीं A ऊपर से अभी तक 

तरव के साथ भी वेलसली मित्रता दशा रहा था । इस लिए वह 

धोखे से दौलतराव के विरुद्ध दूसरों की सहायता को पक्का कर 

(| जि चाहता था । 

ail ३ माच सन्‌ १७९९ को वेल्सली ने एक “प्राइवेट” पत्र हैदरावाद 


= ad although. ‘ any other enemy of the contracting powers 
tei by named in general terms, no suggestion should yet be 
‘ven by which the name of Scindhia could be brought into 
gestion . 
[| “^ treaty might, therefore, be proposed to the Raja, 
le immediate and ostensible object of which should be to 
Mengthen and define his defensive engagements against Tippu 
Sian but the terms of which should be such as to admit the 


- ; me 
'ertion of Scindhia’s name, if such a measure should beco. 
°’ —Govemor- 


4799, 
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के रेजिडेण्ट कप्तान कपटिक को लिखा, जिग E 
पामर तथा कोलब्रुक दोनों के नाम के अपने पत्रों 3 a के 
कर दीं। an 
कोलश्रक को नागपुर भेजने का ज़िक्र करते a | 
ककपैट्रिक को लिखा-- T Se हुए केक 
“अच्छा यह होगा कि बरार के राजा और कम्पनी के बीच पह सका 
हैदराबाद दरबार को बीच में लेकर पक्का किया जाय ; और अनत में mi 
सौंधिया और टीप दोनों के विरुद्ध एक परस्पर सहायता डी सनि Rd 

'जाय>(>९><जब तक मैसूर युद्ध समाप्त हो सब सक सांधा हे ह| 
भर 


लड़ाई छेड़ना ठीक नहीं ।?? 
~ A Yy " 
वास्तव में निजाम पूरी तरह कम्पनी के हाथों में थ। | 


कम्पनी की सेनाओं का प्रधान सेनापति सर UTS क्तो 
समय कलकत्ते में था। ८ मार्च सन्‌ १७९९ को मद्रास से वसां | 
ने सर एल्यूरेड क्लॉक के नाम एक “प्राइवेट और गुप्त” पर | 
जिसके कुछ वाक्य इस प्रकार हैं-- hea 
“मैंने जितने प्राइवेट qa आपको लिखे हैं उन सब (4 | त 
बराबर यह इच्छा प्रकट की हे कि ( सींधिया कीं ) उस री AE हों 
पर ख्रासी सेना wea जाय, a यदि दौलतराव कभी कोई बा खे | 
उसे रोका जा सके। 

x x ef X | 

ELE | 

“मेरी इच्छा यह है कि आप फौरन फिर से अवध में इक a 
कर लें जितनी)<) यदि सींधिया हिन्दोस्तान बट अ गे 
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सींधिया के खामन्तों को फोड़ने के प्रयत्र we 


aad मुकाबले के fac काफी हो । आप इसका भी ध्यांन रकखें कि 
इममव है हमें स्वयम्‌ जल्दी ही सींधिया के राज्य पर हमला करना 
ह मुमकिन है कि इस सेना के जमा होने से अम्बाजी और 
याको सन्देह हो जाय ओर वे आप से इस कारवाई का कारण पूछे । 
jaar हो तो आप उनसे कह दीजेगा कि वज्रीरश्र्धी बनारस से भाग 
|, इर है कि वह जुमानशाह से मिल जाने का प्रयत्न न कर रहा हो 
eae आपत्ति का gaaat करने के लिए यह सब किया जा 
| 
है” 
alt आगे चलकर 
"गदि लड़ाई शुरू होने लगे)९)८तो आप राजपूतों को और 
"या के दूसरे सामन्तों को उसके विरुद्ध भइकाने की हर तरह कोशिश 
स श्रौर जयनगर और जोधपुर के राजाओं को इस बात के लिए 
कर लीजेगा कि वे पूरे Ras साथ इस युद्ध में भाग ले; साथ ही 
यों ( माधोजो सोँधिया की विधवा रानियों ) और लकवाजी दादा के 
mat को तथा साँधिथा कुल के उन sat और नौकरों को, जो 
( बहाव के शासन से वैर रखते ढों--इन सब को भड़काने और उनके 
[नों में स्वयं सहायता देने के उचित उपाय कीजेगा।” 
jà अन्त स 
= यह नीति बिलकुल ठीक मालूम होती है कि satel हमें अपने 
(व का मौका दिखाई दे, हम तुरन्त सींधिया के aa को नष्ट कर डाल, 
शी |" जब तक सींधिया दिण में है, और हमारी सेनाएँ टीपू सुलतान से 
म | ही हैं, तब तक दक्षिण में हमें दिक करने का सींधिया के पास काफी 
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FS बोलकर ऐन मोक्रे तक निर्दोष सींधिया को धोसे में काश 


'लिए उत्तर की ओर चला आया। ae की एक की 
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सामान रहेगा; इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है ह 
सींधिया हिन्दोस्तान लौट न जाय और या ही हवासी 
होकर हमारी हालत ऐसी न हो जाय कि हम अधि 
सींधिया की द॒गा के लिए उसे दण्ड दे सकें, तब तक 
न छेड़ी जाय |”? 


१४ से| 
सी ह|| 
सफलता हे स 
ifia à a 


‘gar सींधिया की ओर थी अथवा वेस्सली की a i 
बात इतिहास के एक एक पन्ने से साफ़ जाहिर है। fry zix 
यह भी स्पष्ट था कि वेल्सली सींधिया के नाश पर afg yim 
उसके उपाय सोच रहा था, अन्य भारतीय नरेशों को difa मते 
विरुद्ध भड़का रहा था, सींधिया राज्य के अन्द जाह जा 
विद्रोह खड़े करवा रहा था, स्वयं सींधिया कुल के अन्दर de 
राव के विरुद्ध गुप्त साज़िशें कर रहा था और उपर से wl 


I 
भिस 
ar 


चाहता था। 


सींधिया का पूना से रवाना होना 


दौलतराव ने जब यह सब समाचार सुने और उसे मई | मे 
gaam 


HIRES 
i 
` a 


हुआ कि कम्पनी की सेना मेरी सरहद पर जमा हो रही 
विश्वास aren कि अङ्गरेजञ मेरे राज्य पर हमला करे ब 


^ 
मज ` राज्य aa 
बूर होकर अब वह पूना छोड़ कर अपने | | अङ 


इच्छा पूरी हो गई। उसके लिए अब टीपू को कुचल aia | 
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मराठों पर दोपारोपण ५३ 


को जाल में GAT सकना दोनों काम पहले से कहीं 


मराठों पर दोषारोपण 

pail सन्‌ १५९९ को रेजिडेएट पामर ने वेहसली को पूना 
{तिस 
, क| "(सीँधिया के ) वकील रूबाह गाँवर ने मुन्शी फुकीरुद्दीन से कहा है 
(कि जब मैंने जाधो वौशार से साथिया के दरबार के हालात पूछे तो 
रथ [पर ने मुरूसे कहा कि पेशवा ओर सींधिया मिलकर निज्ञाम पर इमला 
ग हे और अन्त में टीपू सुछतान के साथ सन्धि करने की तजवीज्ञ कर 
जाः ae |! wry 
| अव हमें यह देखना होगा कि निजाम और अन्नरेजों के विरुद्ध 
पं की जिस साजिश की ओर ऊपर के Ta में सङ्केत ea 
| me वह कहाँ ae सच हो सकती थी ओर दोलतराव AAA 

धधवा पेशवा दरबार का उसमें कहाँ तक दोष पाया जाता È | 

fete इतिहास से पता चलता है कि नाना फडनवीस ओर 

तराव सींधिया उन दिनों टीपू की खासी कद्र करते थे और 
ARG दवारा टीपू के सर्वनाश को देश के लिए हितकर न 
छे |भममते थे। यही कारण है कि अङ्गरेज भी पूना में दौलतराव की 
ह ) अस्थिति से डरते थे। नाना और दौलतराव जैसे नीतिज्ञ इस बात 
a गे भी अच्छी तरह समझ रहे थे कि देशघातक निजाम a 
ह | अननरेजों को कितना लाभ और देश को कितनी द्वानि पहुँच रही 
| पौ। कुदेला में निज्ञाम और मराठों के वीच सन्धि हो चुकी थी। 
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कुदला के संग्राम में कम्पनी की सवसीडीयरी से 
को सहायता देने से इनकार कर दिया था। 
निजाम अब फिर अङ्गरेजों ही के बहकाए में 
शर्तों को पूरा करने से इनकार कर रहा था.। 
आज्ञानुसार निजाम के यहाँ से मराठों को ty मिता कह 
थी । कुर्दला में निजाम ने नए सिरे से इस “चौथ को अदा के 
रहने का वादा किया था । किन्तु अब चह फिर मराठे को ‘aly | 
देने से इनकार कर रहा था। टीपू के विरुद्ध aR के दोनों ग 
में अङगरेजों को सब से अधिक सहायता निजाम से Reta 
तमाम परिस्थिति में कोई आश्चर्य नहीं कि नाना और dn 
सींधिया निजाम पर हमला करके अपनी ater’ वसूल करे औ 
कुला की शर्तों पर अमल कराने का विचार कर रहे slaw 
कोई आश्चय नहीं, यदि पेशवा दरबार उल समय टीपू सुता ने 
साथ अधिक घनिष्ट सम्बन्ध पेदा करने के क़िक्र में हो। का 


पा तक ने 

पथि अङ 
आकर Fli 
दिह सम्राट के |. 


. सम्भव है कि दौलतराव सींधिया के सेना afer GUE 


à 


का एक उद्देश यह भी रहा हो कि यदि अङ्गरेज निरपराध थ, z 
पर हमला करें तो दौलतराव टीपू की मदद के लिए पहुँच श | 


बराबर पूना में ठहरे हुए थे और टीपू ने i काम के Rel गत 
लाख रुपए पेशवा दरबार के पास भेजे थे, ताकि पेश p | करे 
टीपू की मदद के लिए सेना तैयार कर सके । यदि ये ९% F 4 
सच भी हों तो मराठों का अधिक से अधिक अपराध ® l 4 
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पेशवा दरबार के साथ चालें १५५ 


क्रम से.अपना हक़ वसूल करने आर टीपू की कम्पनी के 
(से रक्षा करने का विचार कर रहे थे। 


= =, 


त्वरी ओर यह भी सम्भव है कि अङ्गरेज रेजिडेण्टों की प्रथा 
aga पामर ने केवल दौलतराव सींधिया के विरुद्ध वेहसली 
गों को अधिक मज़बूत कर देने के लिए यह तमाम गप गढ़ी हो 
deat गवाहियों से उसे पुष्ट करने का प्रयत्न किया हो। करनल 
| ए ने स्वयं पर्वोक्त पत्र में वेल्सली को यह भी लिखा कि “इस 
alt सच्चाई अथवा विश्वास्यता के विषय में अभी कुछ नहीं कहा 
II |? करनल पामर की दी हुई ख़बर सच्ची हो वा न हो, 
aas सन्देह नहीं हो सकता कि वेस्सली और WAT की 
त बुरी थी । नाना ओर सींधिया के इरादों में कोई वात न्याय- 
aa थी और ये दोनों जागरूक मराठा नीतिज्ञ भी कूटनीति में 


= Z a A A 


Cy 
Fa 


'$ ने agia विपक्षियों को न पा सके | 
ig 
a पेशवा दरबार के साथ चाल 


१ | dara सींघिया के पना से हटते ही अङ्गरेजों ने पेशवा | 
Il राव पर इस बात के लिए जोर देना शुरू किया कि तुम कम्पनी 
साथ सबसीडीयरी सन्धि कर लो। इस सन्धि की आवश्यकत 
शि Fe acari ने यह लिखा कि कम्पनी को टीपू क साथ युद्ध 

की सम्भावना हे, इसलिए अङ्गरेज अपने सब मित्रां की 
शेपता को पक्का कर लेना चाहते हैं। नाना अभी पूना में मौजूद 
| १। इसकी सलाह से पेशवा बाजीराव ने सवूसीडीयरी सन्धि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai J eGangotri 


३९६ भारत में अङ्गरज़ी राज्य 


-स्वीकार करने से इनकार कर दिया । किन्तु तसली ३ i: 
दिया | इस पर पेशवा दरबार ने बजाय कम्पनी के सा N 
Gad सन्धि करने के कम्पनी को टीपू के विरुद्ध सैनिक ii 
` देते का वादा कर लिया । फोरन्‌ परशुराम भाऊ के अधीन र ola 
टीपू के विरुद्ध अन्नरेज़ों की मदद के लिए तैयार कर दी : है A 
इस सेना की तैयारी में पेशवा दरबार ने काफ़ी ad Pe 
"किन्तु वेहसली जानता था कि टीपू पर ART का हमला या 
विरुद्ध है | वेहसली के दिल में चोर था। वह उस war dag 2 
को भी देख रहा था । उसे भीतर से पेशवा दरबार पर faln 
हो सका | उसने पहले पेशवा को यह लिख दिया कि पसु | 
भाऊ की सेना पूना के पास हर दम कूच के लिए तैयार eae: 
He पर उसे मदद के लिए बुला लिया जायगा। उपर वै| 
और अङ्गरेजञों में लड़ाई छिड़ चुकी थी | पेशवा की सेता ते| 
और बुलाने के इन्तजार में रही । सा 
३ अप्रेल सन्‌ १७९९ को वेह्सली ने पामर को लिखा किर 
और उसके बाकी मददगारों अर्थात्‌ निजाम, werent] 
की सेनाएँ टीपू सुलतान को परास्त करने के लिए TH 


t 

५ ` aa पर 

पेशवा की सेना अब न बुलाई जायगी। पेशवा GOK gat | 
is की कार $ 

खच और परिश्रम व्यर्थ गया | वेल्घली के F इनकाए [पेश 


आण्ट SH ने इस प्रकार बयान किया है 
“टीपू के साथ अङ्गरेज्ों की ज़ड़ाई दिंड जाने के बाई 
Pte के बार बार एतराज़ करते के टोप के बडीबों को 


बाव | भ 
पा द| ञः 
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RAL और मराठों की कूटनीति ove 


ने दिया गया । १8 मार्च को करनल पामर को AAA सूचना दी गई 
वीं को दरबार से अलग कर दिया गया है, किन्तु उसके. 
॥ भी ये aña पूना से aw २९ मील नीचे एक ग्राम कडवी 
इ रहे । 22९% ARa tse को यह भी मालूम हुआ कि. 


A 


स 


वाह थी, किन्तु नाना फ़डनवीस को उस समय इसका हाल मालूम: 
m XXX” 
| IRE डफ़ के कहने का मतलब यह है कि पेशवा दरबार ने 
पर से अङ्गरेजों की मदद करने का वादा कर लिया था ओर 
yali से वह टीपू से मिला हुआ था । सम्भव है कि नाना फ़ड़नवीस 
'ग्रौ॥गैर दौलतराव सींधिया की नीति इस प्रकार की रही हो। कोई. 
alert नहीं कि मराठे अपने कूटनीति के गुरु अङ्गरेजों से इस ' 
ivan तक ये सब चालें सीख गए हों | निस्सन्देह बेह्सली और पामर | 
म के साथ इस तरह की चाल चलना उस समय मराठों के लिए . 
(ता अधिक लञ्जाजनक न था, जितना निरपराध टीपू के विरुद्ध 


हि| शरेज़ों को मदद देना | तथापि हम ऊपर लिख चुके हैं कि RE 
र| समस्त इतिहास में एक भी घटना ऐसी नहीं मिलती जब कि उन्होंने . 


| रें के साथ अपना वचन भङ्ग किया हो । इसके अतिरिक्त रे 
ह रेत सन्‌ १७९९ के जिस पत्र में वेहसली ने पामर को लिखा कि 

ae की सेना अब न बुलाई जायगी उसमें इन १३ लाख 
| भ कहीं जिक्र नहीं और न टीपू के -साथ पेशवा की साजिश 


(| भकही जिक्र है। इसके अतिरिक्त बेह्सली को . मराठों और टीपू _ 
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की साजिश का पता सब से पहले Uae m 
पत्र से लगा, जो ८ अप्रेल सन्‌ १५९९ को पूना से सन Me 
और वेल्सली का वह पत्र, जिसमें उसने पेशवा की मदर 5 | 
से इनकार किया, इससे पाँच दिन पहले अर्थात्‌ ३ अप्रेल सन्‌ fay 
को मद्रास से चल चुका था | 
वेल्सली ने अपने लम्बे पत्र में पेशवा की सहायता से aan | 
करने के दो कारण बताए È । एक यह कि पेशवा ने अपी न | 
के लिए आवश्यक खच और सामान देने में कुछ देर की | बह छ | 
ग़लत और व्यर्थे की बात थी । दूसरे यह कि पेशवा नेप हु हम 
तान के वकीलों को पना में रहने दिया | इस द सरे एतराज केवा ॥ 
में नाना ने पामर को याद्‌ दिलाया कि पहले मैसूर युद्ध के स | 
भी, जिसमें मराठा सेना ने अङ्गरेजों को जबरदस्त और निए | ब 
मदद दी थी टीपू के वकील बराबर.पूना में रहते रहे, ओर हितो | 
स्तान के नरेशों में यह्‌ एक साधारण प्रथा थी। बल्कि इस ग | 
ब्रेढ्सली के कहने पर Agar ने टीप के वकीलों को पूता से श्र 
rat कर दिया था | तथापि वेह्सली को विश्वास न हों सी! a 
“न हो सकता था | ae डफ़ का यह कहना भी कि सींविया 
'पेशवा ने मिलकर कोई ऐसी बात की हो, जिसका जागरे ग 
को पता न हो, बुद्धिसङ्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त स t 
भी जानता था कि यदि.वह मराठा सेना E बुला लता 
सेना टीपू के विरुद्ध अङ्गरेजों का साथ दे जाती तो हा 
इलाका लिया जाना उसका एक भाग मराठों को देना पई 
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पेशवा दरबार को झूठा aA ३ 


alja aa ओर बढ़ जाता | वेल्सली इसे किसी तरह सहन न 
ay दकता था । इसके विपरीत वह मराठों के सबनाश को तदबीरे 
ss [रहा था। सींधिया की सेनः पूना से हट चुकी थी, टीपू को 
qaa लिए निजाम, करनाटक इत्यादि की सेनाएँ काफ़ी थां; 
4 तिए वेहसली ने पेशवा दरबार को अन्त समय तक झूठी 
ञ्ञ पा में लटकाए TAT ओर अन्त में अपनी स्थिति को काफ़ी 
सष देख कर पेशवा की सहायता लेने से इनकार कर दिया | 
y | दूसरी ओर यदि नाना और पेशवा दरबार की नीयत कुछ 
ge ॥ भी रही हो तो दो बातें स्पष्ट हैं । एक यह कि सत्य और न्याय 
maha वेह्सली की अपेक्षा टीपू और मराठों का TET कहीं 
म | था दूसरी यह्‌ कि पेशवा दरवार अपनी नीति के अनुसार 
|| करने में अत्यन्त ढीला रहा। यदि उनका इरादा टीपू की 
ेः हू करना था तो केवल वेल्लली के बुलाने के इन्तज्ार में ng- 
a | भाऊ की सेना का पूना में रोके रखना एक घातक भूल थी । 
ती | किन्तु अभी तक न औरङ्गपट्टन का पतन हुआ था ओर न 
रो  भ्रद्गरेज़ों के काबू में आया था। अभी तक परशुराम भाऊ 
Ta अङ्गरेजों को नुक्सान ' पहुँच जाने को सम्भावना थी | 
£ pea अप्रेल ही के पत्र में वेस्सली ने एक और चाल चली । 
£ भे पामर को लिखा-- 
= ay X# इसमें न aim कि टीपू सुलतान से जो ey इलाक़े 
"| बगे उनमें कम्पनी के अन्य सद॒ढगारों के साथ साथ पेशवा को भी 
if pe a हिस्सा दिया जायया । में आपको अधिकार देता हूँ कि आप 
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तरह की शतं न थी। किन्तु इस वादे का उद्देश भी पेर र्‌ा 


५६० भारत में अङ्गरेजी राज्य 


अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में पेशवा और नाना दोनों को ie 
2 XXX JÀ विश्वास है कि इससे कम से त | g 


4 केम भ्रपने दोनों hi 
(निज्ञाम और पेशवा) की ओर त्रिटिश सरकार का fre 
TRY Ag ay 
हो जायगा i” bh 


“A 


RF) ९ 
यह ARNA भ्रेम” का प्रदर्शन और उसके साथ 


“es we ~ RR 
“अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में? किया गया। उसके साथ को 


t 
3 
R 


को केवल भूठी आशाओं में HATE रखना था। 


के लिए बुला लिया जाय, किन्तु व्यर्थ । 

४ मई को श्रीरज्ञपट्टन का पतन हुआ । उसी दिन दीप ह 
Gel मैसूर राज्य अङ्गरेजों के हाथों में आगया। २३ र 
१७९९ को वेस्सली ने पूना के रेजिडेण्ट के नाम एक और | 
जिसमें उसने एक दम अपना रुख बदल दिया और लिखा- 

“जो इल्लाक़ा हमने जीता है उसका कोई हिस्सा पेशवा | 
पहले मैं उस तमाम प्रबन्ध ( अर्थात्‌ सबसीडीयरी सन्धि) को एं Sy 
का प्रयरन करना चाहता हूँ, जो कि मैंने ८ Garg सन्‌ १०५६ ated f 
में आपको faa भेजा है। और में = बहुत जलदौ ई J 
चाहता हूँ कि यदि इल समय की स्थिति में वे सब प्रश fa | 
दरबार के सामने पेश किए जायें तो पूना दरबार को awe | 
या नहीं |” i 


X 
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नाना फ़ड़नवीस के अन्तिम ma ५६१ 


नाना के अन्तिम प्रयत्न और उसकी मृत्यु 


वाना फडनवीस अपने समय के अङ्गरेजों को पहचानता था । 
pital पहले दिल्ली सम्राट के नाम अपने पत्र में वह कह चुका 
_ | कि yA ` व्य ae ft sit का 
|| इन टोपी वालों का व्यवहार बेइमानी और चालबाजी का 
| इन बीस वषं के अन्दर उसका यह विश्वास और भी अधिक 
T ख़त हो चुका था। किन्तु शायद नाना को भी यह आशा न 
tal? वेल्सली इस प्रकार अपने वादे से फिर जायगा | 


] वोस वष पहले नाना ने दिल्ली के gia सम्राट की छत्र-छाया 
- [TS समस्त स्वाधीन नरेशों को इन विदेशियों के विरुद्ध 
छि लेने का saa किया था, और उस समय के अङ्गरेज 
एशिनर-जनरल को मराठों के साथ नाना की बताई हुई शर्तों पर 
| करनी पड़ी थी । किन्तु इस बीस वर्ष के अन्दर हिन्दोस्तान 
MI और गिर चुकी थी। निज़ाम इस समय पूरी तरह 
a र के हाथों में था नाना के उस समय के सब से जबरदस्त 
और अङ्गरेजों के कट्टर शत्र हैदरअली तथा उसके वीर पुत्र 
[Start दोनों की मृत्यु हो चुकी थी । जो विशाल राज्य हैदर: 
३६. 
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“अली ने अपने बाहुबल से विजय किया था व 
हाथों में था । तथापि नाना ने हिम्मत न हारी 
साथ सबूसीडीयरी सन्धि करने से फिर साफ़ इनकार क fy 
और वेल्सली पर जोर दिया कि जो sera अङ्गरेों न ; 
विजय किया है, उसका एक भाग वेहसली के वादे के a क्‍ 
पेशवा दरबार को दिया जाय । इसके ` f 
आज्ञा के अनुसार पेशवा दरबार को hs =: 4 

» हैदर 
निज़ाम और मैसूर दरबार से सालाना चौथ मिता करती 

जब तक यह इलाक़ अङ्गरजा क प्रभाव में नआए 4, त्र : fe 
मराठा का उनसे यह चोथ बराबर मिलती रही । alia 
ओर मैसूर दोनों कम्पनी के हाथों मे थे और निजाम sed alee 
एक बन्दी था । इसलिए नाना ने पेशवा दरबार की. ओर पे मद 
तीनों राज्यों की चौथ वेल्सली से तलब की और आना ity 
इसका फसला कराना चाहा | किन्तु नाना ने देख लिया कि गला | 
इनम स कोई एक बात भी पूरी करने को तेयारन थी a 
इसके विपरीत बह अब और जोरों के साथ समस्त मराठ AH 
नष्ट करने के उपायों में लगा हुआ था | मजबूर होकर aay 

फिर एक बार परशुराम भाऊ की नई सेना को केन्द्र बत" |" 

साथ समस्त मराठा नरेशों और a को निजाम! (छ 
रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया | F i R 

किन्तु दुभीग्य से इस बार भी नाना को सर“ | 
सकी । ठीक उस मौक़े पर, जब कि परशुराम भार्ड हा 
a 
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नाना फ़ड़नवीस की Hg १६३ 
tis ee agit दोनों से निवटने के लिए तैयार हुई, अचानक 
३ | के अनेक दक्षिणी जागीरदारों ने पेशवा के विरुद्ध सशस्त्र 
Rafe का मणएडा खड़ा कर दिया | 
| टीपू से युद्ध छेड़ते समय वेल्सली ने टीपू के सामन्तों और 
Mle Ht अपनी ओर फोड़ने के लिए पाँच asia का एक 
र àla नियुक्त किया था । श्रीरङ्गपट्टन के पतन के बाद इन पाँच 
के तीन अर्थात्‌ करनल आरथर वेह्सली, करनल वेरी झोज और 
cr मैलकम का एक नया कमीशन नियुक्त हुआ, जिसका कंहने 
Ble उद्देश था मैसूर राज्य का नया बन्दोवस्त करना, किन्तु 
Miles असली काम था टीपू के रहे सहे अनुयायियों को डराकर 
A ग्वा लोभ देकर वश में करना । मैसूर की सरहद पेशवा राज्य 
क्षिणी सरहद से मिली हुई थी और मराठों की ओर वेल्सली 
हि; प्रकट इरादों को देखते हुए कोई आश्चर्यं नहीँ यदि पेशवा के 
[णी जागीरदारों के अचानक विद्रोह में, जो ठीक उस समय 
Wate समय कि यह कमीशन सरहद पर अपना कार्य कर 
तह था, इस कमीशन का हाथ रहा हो । 
ma ar फडनवीस को अङ्गरेजों पर अथवा निजाम पर हमला 
से पहले अपने दक्षिणी इलाक़े की ओर ध्यान देना पड़ा। 
"राम भाऊ की i इन विद्रोही जागीरदारां को परास्त करने 
f तिए भेजी: गई । किन्तु अभी दक्षिण के ये विद्रोह पूरी तरह 
Ha हों पाए थे कि १३ फ़रवरी सन्‌ १८०० Fo को नाना 


‘ayy $ ks 
| Pate की मृत्यु हो गई । समस्त पूना दरबार में नाना फ़ड़नवीस 
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२६४ भारत स॑ अङ्गरज्ञी राज्य 


et 


ही एक जागरूक और दूरदर्शी नीतिज्ञ था, जो अहे 

को थोड़ा बहुत समभाता था | magg उसने अपने भी 
मराठा मण्डल के बल को बनाए रखने और भारत की 

की रक्षा करने के अनेक प्रयरन किए । किन्तु उसके a 
रुकावट थौं । एक ता वह स्वय न पेशवा था और न aa g 
दूसरे मराठा मण्डल के अन्दर आए दिन के परस्पर आ ‘ g 
अङ्गरेज रेजिडेणटों की साजिशां ने उसे सफल न होने दिया। A 
की मृत्यु कें साथ साथ मराठा मण्डल के पुनरुज्जीवन at y 


सही आशा समाप्त हो गई और अङ्गरेजों का मार्ग माए; कि 


अन्दर कहीं अधिक सरल हो गया। 2 
: 

बाजीराव को फाँसने की ao के 

g 


ऊपर लिखा जा चुका है. कि पेशवा बाजीराव सबं कि) 
और अदूरदर्शी था। जब तक दौलतराव सींधिया ओर ताता TE: 
नवीस जैसे प्रौढ़ नीतिज्ञों का पूना के दरबार में प्रभाव EATA 
अङ्गरेज बाजीराव को अपने जाल में न फंसा सके | बागी * 
नाना और दौलतराब सींधिया से लड़ने के भी aR | ए 
saa किए | अब, जब कि नाना मर चुका था और a 
में था, बाजीराव को फाँसने की वेल्सली मे फिर चं ai R 
दौलतराव सींधिया की अनुपस्थिति में d दौलतराव र ; 
पूना. के अन्दर बहुत काफ़ी था। २० अगस मं k 
करनल वेल्सलो ने मेजर मनरो (सर टॉमस मनरो) के 
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पेशवा के साथ छल vee 


jaar कि — पूना में सींधिया का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि 
i på चाल नहीं चल सकती | ? इस लिए वेल्सली की मुख्यतम 
Taga समय यह थी कि दौलतराव के विरुद्ध वाजीराव के 


|, 


| कान भरे जाये और किसी प्रकार बाजीराव को पूना से भगा 


गा gaga के पतन के बाद टीपू के एक सरदार मलिक जहान 
Ol ra, निसका दूसरा नाम धूँडाजी वाघ या धूँडिया वाध भी था, 
We सेना जमा करके मैसूर के इलाक़े में इधर उधर घूम कर 
mat को a करना शुरू कर दिया था । करनल वेल्सली के 
गीन एक काफ़ी बड़ी सेना मलिक जहान खाँ को दमन करने के 
ह ig भेजी गई । fg alg में मालूम हुआ कि इस सेना को 
ने का गुप्त उददेश कुछ और भी था। 
H| मैसूर की सरहद बराबर मराठों की सरहद से मिली हुई 
(Olt । गवरनर-जनरल वेल्सली ने मित्रता के नाते पेशवा बाजी- 
WEE प्राथना की कि इस सेना को, जो थूँडिया के नाश के 
he निकली थी, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो पेशवा राज्य से होकर आने 
N की इजाजत दे दी जाय | बाजीराव ने सब से पहली ग़लती 
Ra कि REESE महत्वपूर्ण मामले में बिना दौलतराव साँधिया 
le किए वेल्सली की प्रार्थना स्वीकार कर ली । करनल 
a o ने अब सैनिक आवश्यक्ता के बहाने नीचे से पेशवा के 
` | अपन घुसकर अनेक मारके के स्थानों पर चुपके से कव्जा 
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९६६ भारत में अद्गरेज़ी राज्य 


कर लिया। धीरे धीरे साबित दो गया कि इस सेना ni 
gat पर Sie: चढ़ाई करके ठीक उसी प्रकार दे x r 
को फाँसना था, जिस प्रकार कुछ TT पहले मद्रास W y a 
हैदराबाद भेजकर निजाम को फाँसा गया था। Aen सस 
तक कलकत्ते लौट आया था। वहाँ से २३ अगस्त सन्‌ १८०० क | ` 
उसने मद्रास के गवरनर लॉड छाइव के नाम, akg an 
का पुत्र था, एक पत्र में लिखा-- “व 

“XX Xena है कि sera aaa की अधिकांश सेना, नि E 
की सेना और बम्बई से एक सेना कों मिलकर हाल में पूना एर सा|". 
करनी पड़े । इस fag करनल Asat ga बीच जहाँ कहीं गए जा! |! 
सदा इस सम्भावना को अपनी नजर के सामने Va | | ; 


ion 
Colon 


“Xs xafaa यह है कि करनत्न laat मराठा gaa एर ब्रा "° 
BEM बनाए रक्‍्खे,.८)८)८नीचे लिखी दोनों बातों में से कोई शी. 
हो सकती है--पहली यह कि बाजीराव पूना छोडकर भाग भरभ (०७) 
दूसरी यह कि दौलतराव सींघिया बाजीराव को रोके aa इत 3 
सूरतों में, यदि करनज्ञ वेल्सल्ली ने अभी से मराठा सरहद के अर! w ther 
तई पक्की ave जमाए रक्खा, तो उसे पूना पर चढ़ाई करे में st itn 
होगी xXx a 
“इस लिए आप फौरन्‌ करनळ् वेल्सली को a दि 

सेना को आज्ञा दी जाती है और अधिकार दिया जाता है कि आंग 
बाजीराव के भाग. झाने या केद कर fare जाने की पकी श्र fa 


देवा aa 
BAX X KART सेना पेशवा का नाम लेकर ale पशवां 
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गवरनर-जनरल चेल्सद्धी का पत्र ५६७ 


| के किनारे तक तमाम देश पर HA RAI इस सीमा के 
aie जिन जिन feat या मज़बूत स्थानों को करनल्ञ वेलसद्धी aati 
` la हाथों में रखना-उचित समभे, उन पर भी पेशवा के नाम से क्रब्ज़ा 
a faat जाय | 

ux Kee वेब्सल्ली को सावधानी रखनी होगी कि देश के रहने 
रोहो यह aman देता रहे कि इन कारंवाइयों से ब्रिटिश सरकार 


l3 ` af 

“gaa ma उदेश यह है कि पेशवा को फिर से उसके न्याय्य अधिकार 
वा दिए जायें 7 

RNR 

mt". . . it may be become necessary for a large proportion 


IN dhe troops under the command of Colonel Wellesley to proceed 
i | concert with those of ‘the Nizam, and with a detachment 
in Bombay) towards Poona: The intermediate motions of 
= Colonel Wellesley must be guided with a view to this probable 
~ hentingency. 
" ,itisadvisable that Colonel Wellesley should continue to 
M (000५ the Maratha territory,. . . . In.either of two possible 
va [ents . . first, the flight of Baji Rao from Poona ; second 
3 be seizure of his Highness’ person by Doulat Rao Sindhia, in 
_ [ther of these cases Colonel Wellesley’s secure establishment, 
fl fhin. the Maratha frontier, would facilitate his advance to- 
vards Poona . 
“L therefore, request your Lordship to inform Colonel 
aaa without delay, that on his receiving authentic and 
"questionable intelligence either of the flight or imprisonment 
aji Rao. . the British army is directed and authorized 
| i immediate possession, in the name, and on the behalf, 
¢ Peshwa, of all the country as far as thebankof the Krishna. 


SES IY = 
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इस पत्र-व्यवहार से जाहिर है कि वेस्सली इ 
मुख्य उद्देशा यह था कि बाजीराव को किसी a am 
सींधिया से फोड़कर और उसे पूना से भगाकर ज्स Am 
सन्धि पर हस्ताक्षर करा लिए जायँ | इसी पत्र से यह हा 
है कि जो सेना करनल वेल्सली के अधीन धूँडिया बाघ को का; |... 
करने के बहाने भेजी गई थी, उसका मुख्य उद्देश पना पर 
करना था | “A 


करनल पामर ने पूना में बहुतेरी कोशिश की कि बाजी यही 
~ 

पूना छोड़ कर भाग जाय और या अङ्रेजी सेना को फ़ 

GS ° Sa ` ५ 
बुला ले दौलतराव सींधिया से उसे लड़ाने की भी तरह al ` 
कोशि g A SA ४ 
शेश की गईं । किन्तु अभी तक सींधिया का प्रभाव काफी थ। पाः 
पामर को न चल सकी ओर दोनों वेल्सली भाइयों को फिर पिए T 
_ ~ y BEEE 
होना पड़ा । जाहिर था कि बिना युद्ध के मराठों से निब्रटारा हे T 
सकता था। i i 


A x Ht 
तथापि बाजीराव की गलती के कारण दो जबरद ता ह्‌ 


Colonel Wellesley will also summon in the name of the Pes a 
such forts and strong places within the limits described sl x 
shall be judged expedient for the British troops to occupi" “i 43 
०, काली Walon, will ह care to a है 
inhabitants of the country that the British Government id X 
no other view in them than the restoration © the ra | mi 
lawful authority.” —Marquis Wellesley’s letter to Lo | 
dated 23rd August, ]800. | । 


“0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सबसीडीयरी सन्धि के लिए पेशवा पर ज़ोर ५६१ 


स (शो को पहुँचे। एक यह कि उन्हें धूँडिया को पकड़ कर मार 
mean मोक्का मिल गया, और दूसरे यह कि इस बहाने भावी 
wila युद्ध के लिए उन्हें पूना से नीचे के मागो, नदियों, क्रिलों और 
हि|; नीच का पूरा पता चल गया | इस विषय प्रर करनल वेह्सली 
। सी समय के अनुभवों से अपने देश बन्घुओं की जानकारी के 
|| एक पत्रिका लिखी, जिसमें उस इलाक़े का सैनिक दृष्टि से पूरा 

न दिया | इस पत्रिका का पहला वाक्य है--“आशा है कि हमें 
रेस ही मराठों से युद्ध करना पड़े, इस लिए उसके उपाय जान 
eq litt उचित BX XX” 

4 ~ oS A ` N ` 
gj) मराठों को तजरुबा था कि लगभग २५ साल पहले राघोबा के 
था| से भागने का नतीजा कितना बुरा हुआ था; इसलिए इस 
[ए दौलतराव सीं धया ने इस बात की पूरी सावधानी की कि 
हे जौराव अपने पिता का अनुसरण करने न पावे । 

बेसली करनल पामर की माफ़त बाजीराव पर 'सबसीडीयरी' 
जि के लिए बराबर जोर देता रहा । होते होते बाजीराव किसी 
-- ह राजी भी हो गर्या । इतिहास-लेखक मिल लिखता है कि 
‘lator ने स्थायी तौर पर कम्पनी की छै पलटन पैदल सेना और 
.. भी के अनुसार तोपखाने का खर्च देना स्वीकार कर लिया । इतना 
REST da था। इस खर्च के लिए बाजीराव ने उत्तर 
होस्तान में २५ लाख रुपए सालाना का इलाक़ा भी अलग कर 
i सेका वादा किया | अब वेल्सली की माँग ओर बाजीराव के 
फैन में अन्तर केवल इतना रह गया कि वेल्सली चाहता था कि 
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यह सेना पेशवा के इलाक़े में रहा करे और बा 


À A 3 गौरब अहा 
कि सेना सदा कम्पनी के इलाके में रक्खी जाय और ३ | 
समय पेशवा के इलाके में आए जब पेशवा को उस Wi 


at | बाजीराव इस पर डट गया। जिस पत्र में पार ने ग 

जनरल को बाजीराव के इस प्रस्ताव की सूचना दी उ है 
ने लिखा-- मुझे डर है कि जब तक असन्दिग्ध नाश सामने ay 
हुआ दिखाई न देगा तब तक बाजीराब इससे अधिक Si 
राजी न होगा ।* इतिहास-लेखक मिल ने अत्यन्त ap wii 
दिखाया है कि किस प्रकार पेशवा की भलाई दिखा कर apa | 
इस समय उसकी स्वाधीनता पूरी तरह हर लेने के परयनन कर ह | 
और यही प्रयत्न अन्य मराठा राज्यों में भी जारी थे, अर्थत ्रय || श 
मराठा नरेशों को भी इसी तरह की सबूसीडीयरी सतिं हर 
फॉसने के Ta किए जा रहे थे | ha 


बाजीराव के वेलसली को पूरी बात न मानने का कारणस ; 
था । निजाम की मिसाल उसकी आँखों के सामने थी | T| 
था कि निजाम को अङ्गरेजों की दोस्ती के मूल्य में सन्‌ १५% i i 
अपने राज्य का एकं भाग कम्पनी को दे देना पड़ा था । सत्‌ (८ | i 


पहले से कहीं बड़ा इलाक़ा उससे ले = गया। 2 


Ss पा A a tain 
f imminent and ce 


+ “T apprel i to 
pprehend, that nothing shor jo cos 


destruction will induce ‘him (the Peshwa) to ue A 
"CG 3 ; „General: 
- - etc." —Colonel Palmer's letter to Governor 
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तद्र में अथात्‌. सन्‌ १५९२ में र सन्‌ १७९९ में निजाम 


ia aà और सेना से दोनों तरह अङ्गरेजों को मदद दी । विजित 
कह में से निजाम को एक हिस्सा दिया गया । किन्तु दोस्ती के 
mala में किर वह तमाम इलाक़ा निजाम से छीन लिया गया | 
पिता यह हुआ कि सन १७५९० में निज्ञाम के पास जितना इलाक़ा 
| सन्‌ १८०० में उससे कहीं कम रह गया। इसके अतिरिक्त 
fgg की स्वाधीनता का इस अरसे में अन्त हो गया और 
मे मक दृष्टि से वह कम्पनी के हाथों का केवल एक Hal रह 
salt) ये सब बातें बाजीराव को माळूम थीं ओर यही कारण 


हे 


प्रथ | और कम्पनी की सबूसीडीयरी सेना को अपने राज्य छे 


TH हर रखना चाहता था | 
मालूम होता है वेल्सली भी बाजीराव की बात मान लेने के 
छ इछ कुछ राजी था और अधिक के लिए प्रयत्न भी कर रहा 
॥| इस चीच पामर को पना दरबार से हटाकर करनल FT को 
४४ | जगह रेजिडेणट नियुक्त किया गया | यह वही करनल SIT 
oo | जो कमीशन के एक मेम्बर की हैसियत से टीपू के आदभियां 


\ 
a अपनी ओर फोड़ने में काफ़ी anwar हासिल कर चुका था 


A RG बाद कुछ दिनों नए मैसूर राज्य में रज़िडेए्ट का काम 

a ॥ कर चुका था । २३ जून सन्‌ १८०२ को वेल्सली के सेक्रटरी 

m [MRI ने करनल छोज़ के नाम एक 'गुप्त' पत्र में लिखा-- 
"एक विदिश सेना st ad बरदाश्त करने की तजवीज़ के साथ पेशवा 
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ेज्ञिडेण्ट के नाम Azaad का “गुप्त! पत्र Yor 


१ ॥ कि वह कम्पनी की दोस्ती आधे दिल से स्वीकार कर रहा 


a 
i] 
H 
| 
| 


"RS 
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` बढ़ती जायगी।?” 


७२ भारत में अङ्गरज्ी राज्य 

ने जो शर्तें लगा दी हैं, उन्हें यदि हम मान लें तो भी 
तुरन्त कुछ न कुछ दर्जे तक पेशवा अवश्य RN की स तह M 
@ जायगा । xx Kaa कोई राज्य किसी अंश 3 ७ mh 
शक्ति के श्रधीन हो जाता है, तो फिर स्वाभावतः उतरी र 
जाती है। जब वह एक बार किसी विदेशी ता 
अपने ag सुरक्षित समझने लगता è 
और जागरूकता में ढीलापन mà लगता 


पराधीनता a 
क्त की मदर à ai 


रणाम यह भी हग : = 
TTE दरबार मराठा साम्राज्य के दूसरे सदस्यों से फट जञा, 
) 


ब्रिटिश सत्ता के ऊपर पेशवा की पराधीनता भर भी भ्रधिक कषा ३ í 
ओऔर आगे चलकर इस पत्र में लिखा है-- 

“यदि हमने पेशवा के साथ इस तरह की सन्धि कर बी तो fey, 
समस्त मराठा राज्यों के आपस में मिल्न जाने की सम्भावना जाती हो ‘ 
26 ~ मराठा साम्राज्य की करिसी एक शाखा के साथ इ MMe 
Tis सम्बन्ध क़ायम कर लेने से न faa हमारी स्थिति ही aoe 3 

बूत हो जायगी, बल्कि इससे धीरे A? एक ऐसी fase परिखिति a F, 
जायगी जिससे मजबूर होकर उस साम्राज्य के अन्तरत दूसरे ty 
भी इमारे साथ इसी तरह की सन्धि स्वीकार करनी पड़ेगी! सन्धि स्वीकार करनी पढ़ेगी।”* ‘i 
है = gi A [Res 


* “The measure of subsidizing a British 
hat prop“ 


ue limitations which the Peshwa has annexed to Fe) 

must immediately place him in some degree in a stal? of os 
C6 nce 

dence upon the British power,. . The depende te 


f e 
oJ any degree upon the power of another natura 
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वेल्सल्ली का दूसरा Te’ पत्र १७३ 


क़ दूसरे पत्र में मार्क्विस वेल्सली ने लिखा है कि यदि 
। एक भी मराठा नरेश ने कम्पनी के साथ इस तरह की 
ria स्वीकार करली तो परिणाम यह होगा कि--“तमाम 
त | रियासत FARA सरकार के अधीन हो जायेगी; जो इसः 
हरहि को स्वीकार कर लेंगी बे सन्धि द्वारा हमारे अधीन हो. 
महग और जो स्वीकार न करेंगी वे सन्धि से वचित रहने के 
z हमारे अधीन हो जायँगी ।?# 


nAi krease. A sense of security derived from the support of a 
reign power, produces a relaxation of vigilance and caution. 
àm Aigmenting the dependence of the Peshwa on the British power- 
ster the operation of the proposed engagements, would be 
itelerated by the effect which those engagements would produce 


{detaching the state of Poona from the other members of the 
रो Maratha Empire.” 


Ki) 


MAieclude the practicability of general confederacy among the 
मः Maratha states.. . . This separate connection with one’ of 
a aù branches of the Maratha Empire would not only contribute: ` 
. Por security, but would tend to produce a crisis of affairs which 
fall) my compel the remaining states of the Empire to accede to the 
llance."—Secret letter dated 23rd June, I802, from N. B. 
de sone, Secretary to Government, to Lt.. Colonel Close- 
8 at Poona. 


“The conclusion of such engagements with the Peshwa would 


¥ ‘ 
eget i Every one of the Maratha states would become depen- 
sl st upon the English Government ; those who accepted the 


ahh} “nce, by the alliance ; those who did not accept it, by being. 
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निस्सन्देह ऊपर के “गुप”? पन्नों की भाषा निष्क 
उनसे देशी Raadi की और अङ्गरेजों की नीयत a 
D 'सबसीडीयरी” सन्धियों का एक मात्र wy 7 
हिन्दोस्तान के राज्यों की स्वाधीनता छीनकर ओर इ 
'से फाड़ कर विदेशी सत्ता के आश्रित बना लिया जाय त 
जिन नरेशों के साथ ये सन्धियाँ की जाती थीं उन्‍हें बड पा 
'के साथ बताया जाता था कि ये सब निससबाथ प्रयत्न केवत F 
भले और तुम्हारे कल्याण के लिए किए जा रहे हैं। | 

हम ऊपर लिख चुके हैँ कि वेलसली का लक्ष्य इस सम f 


R 
हे एके | 


था कि पहले किसी भी एक मराठा नरेश के साथ aahi 
सन्धि कर ली जाय। इतिहास-लेखक मिल ने बड़ी अच्छी ह| , 
Ramar है कि किस प्रकार asad “एक एक कर गा 
“मराठा रियासतों की स्वाधोनता हर लेने को आशा करता था! |, 

दक्षिण में करनल HA बाजीराव को सममा ZAC lee 
और उत्तर में करनल कॉँलिन्स सींधिया को 'सब्सीैब | + 
-सन्धि के जाल में फाँसने की कोशिशें कर रहाथा । ||“ 

किन्तु सींधिया काफ़ी समझदार ओर दूरदशी था। इ, 
के अनेक तरह सममाने बुझाने पर भी उसने त रर We 


4 | 
वेर्सली ओर कॉलिन्स की sai में आने 0 में आने से इनकार pea ॥॥ 


— ; | 
deprived of it.”’—Marquis Wellesley as quoted by Mi 3% 


vi, p. 27]. 
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सींधिया की दूरदशिसां ७% 


वत पर भी जोर दिया कि मराठा मण्डल के सद्स्य की 
त से पेशवा, के मामलों में दखल देने का भी मुझे अधिकार 
) उसने इस बात की पूरी कोशिश की कि पेशवा भी इस नई 
ag at चाल में न आने पावे । वेल्सली को अपनी असफलता 
(बुबना देते हुए को लिन्स ने लिखा-- 

"धिया और IRI सरकार के बीच इस समय जो मित्रता कायम 
उसे बनाए रखने के fag सींघिया उत्सुक है। साथ ही आपको यह 
we fa कर देना में अपना आवश्यक कर्तव्य came हूँ कि मुझे पक्का 

खास है कि इस सम्बन्ध को बढ़ाने के लिए वह क॒तई राजी नहीं हो 


ah 


सप 


y 


ता । 

‘ '| इतिहास-लेखक मिल ने करनल कॉलिन्स के इन वाक्यों का 
ON नतर इस प्रकार किया है-- ` 

| K "दूसरे शब्दों में सींघिया अभी तक इतना नीच न हो पाया था कि 
ता जान qa कर उस स्थिति में wat आता जिसमें Agaat को “परस्पर 
iV फि-सहायता--सन्धि' की प्रणाद्धी में एक बार शामित्न होकर वह 
Ullaa गिर जाता > 

ind 


* “ Sindhia was anxiously desirous to preserve the relations 
‘hiendship at that time subsisting between him and the 
fed bash Government. At the same time, | consider it my 

_ {Mispensable duty to apprise your excellency that I am firmly 

faded he feels no inclination whatever to improve these 

C= tions.” — Resident Collins’ letter to the Governor-General 
-A Mili vol, vi. p. 272 
A IA other words, he (Sindhia) was, not yet brought so low, 

, y to descend into that situation in which a participation 
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aira ने अब TCA पर जोर दिया कि पहने 
बश में करने का प्रयत्न किया जाय | उधर करनले e 
को लिख चुका था कि-- “जब तक असन्दिग्ध नाश k Ta 
हुआ दिखाई न देगा तब तक बाजीराब इससे अधिक के A p | 
न होगा |” इस लिए अव किसी न किसी प्रकार प है F 
बाजीराव के सामने खड़ा कर देना आवश्यक था | a 
उधर दौलतराव सींधिया को भी इस बात की चिना à i 
बाजीराव कहीं अङ्गरेजां की चालों में न आ जाय। वह Baa a 
था कि पेशवा के Si सन्धि स्वीकार करने का परहा S 
मराठा मण्डल ÈRI घातक होगा। इस बीच वह फि छ| 
बार मौक़ा पाकर पूना लौट आया | वेल्सली और उसके aili 
को अब एक और नया और अधिक प्रबल कुचक्र रचना प़ा। le 
ऊपर आ चुका है कि जसवन्तराव होलकर इस समय तषु 
में था और fags होलकर कोरुहापुर में था। वेल्सती गैर 
दोनों को अपनी ओर फोड़ा । अङ्गरेज दूत कोलब्रुक A] ३ 
राजा को सींधिया के विरुद्ध फोड़ने के लिए नागपुर पहुँच बु | 
कोलब्रुक को अब तक काफ़ी सफलता प्राप्त हो चुकी Aa 
दौलतराव सींधिया के राजपूत सामन्तों और माधोगी सी ih 
की विधवाओं को अपनी ओर फोड़ने में भी वेस्ली को J Te 
k अंशों में सफलता प्राप्त हो चुकी थी। अङ्गं ग 


W 
d mutual guarantee 


in the ‘system of defensive alliance an | 
of necessity place him." —Mill. vol, vi. P- 272. 
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DRA का AAR को उकसाना xs 


agast को दौलतराव सींधिया के विरुद्ध तैयार किया 
स agen को मदद से जखवन्तराव ने नागपुर से भाग कर 
| [जमा करके सींधिया के राज्य पर हमला कर दिया और 
Lappe के AH को ल्ूटना और वरबाद करना शुरू किया। 
[र| aata को इस अकस्मात्‌ हमले का समाचार सुनते ही 
AGM छोड़ कर मालवा की ओर लौट आना पड़ा । किन्तु इस 
थी किक बह अपनी विशाल सेना में से पाँच पलटन पैदल और दस 
मा सवार पूना में छोड़ गया | शोष सेना लेकर वह मालवा 
रिणा [व । कई स्थानों पर होलकर और सींधिया की सेनाओं में 
Gan हुए, जिनमें विजय कभी एक ओर रही और कभी दूसरी 
ah दोलतराव ने जसवन्तराव के साथ सुलह करना चाहा ।' 
| araua एक वार राजी भी हो गया | क्रिन्तु जसवन्तराव इस 
गाप विदेशियों के हाथों का केवल WH MS था । एक वार राज़ी 
| इसने फिर सींधिया के साथ विश्वासघात किया | 
R? उधर सींधिया के दक्षिण से चलते ही पूना में फिर उपद्रव खड़े 
alin) विद्टोजी होलकर ने कोर्ह्मापुर में पेशावा के विरुद्ध विद्रोह 
माडा खड़ा कर दिया | पेशवा की सेना ने विद्रोही विट्रोजी 
Min करके ख़त्म कर दिया । जसवन्तराव. होलकर अब 
म की मृत्यु का बदला लेने के बहाने अपनी सेना सहित 
से पूना की ओर बढ़ा। पेशवा और सींधिया दोनों 
HAA दोस्त थे । तथापि मार्किस वेल्सली के पत्रं से 
ah जाहिर है कि agin इस समय जसवन्तराव को हर 
३७ 
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२५ लाख Fo सालाना आमदनी का sara अलग कर 


_ बिजय पेशवा की ओर रहेगी | किन्तु | मौके पर सी | 


१७५८ भारत में अङ्रेजी राज्य 


तरह मदद दे रहे थे। करनल वेल्सली के अधी 

भी पूना कपास तक आ पहुँची थी । इस हालतपें न àli 
FA हुए aS Es १ : gk “a १८०२ को बह 
Sue को लिख भेजा कि कम्पनी की जिस aaa र | 
खच देना मैंने स्वीकार कर लिया है, उसके स्थायी ay R a i 
लिए मैं अपने राज्य के अन्दर तुङ्गभद्रा नदी के पास एक fain 
दूँगा और उसके ख़चं के लिए भी गुजरात अथवा कलक ‘i 


ai 
वेरसली की इच्छा अब १६ आने पूरी हो गई । बाजीराव a ’ 
पाते ही उसने उस तजवीज पर अपनी ea के cecal 
दिए | इतने ही में होलकर की सेना पूना तक पहुँचौगई। f 
२५ अक्तूबर सन्‌ १८०२ को पूना में एक जबरदस्त ग्रहा 
माळूम होता है कि दौलतराव स्वयं इस संग्राम में .न पहुच | ; 
किन्तु पूना से चलते समय वह पाँच पलटन पैदल ओर दस छा ै 
सवार अपनी सेना. के पूना में छोड़ गया था | होता a 
सेना एक ओर और पेशवा और सींधिया की सेनाएँ दूरं a i 
सींधिया की सेनाएँ अभ्यस्त और शिक्षित थीं | उनके कर | 
होलकर की सेनाएँ अन॑भ्यस्त थीं । एक बार माम: ता 


` ` = a l 
सेना का यूरोपियन सेनापति कप्तान झाइलोस A | 
के इशारे पर अपने मालिक के साथ विश्वासा gE । 


° 
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जसवन्तराव की सुलह की इच्छा ५७६ 
कित गया और सींधिया और पेशवा की संयुक्त सेनाओं को हार 
mal पड़ी l. 

Wal ggi बाजीराव को अन्त समय तक आशा थी कि 
l È हजी सेना, जिसे अपने खच पर अपने राज्य में रखना तक वह 
कार कर चुका था ओर जो इस समय पूना पहुँच चुकी थी, 
Tila होलकर के विरुद्ध मेरी मदद करेगी | किन्तु अङ्गरेज होल- 
a ५ ही की मदद करते रहे और होलकर तथा बाजीराव दोनों को 
Ria हाथों में खिलाकर और दोनों को एक दूसरे से लड़ाकर 
TM car काम निकालते रहे | गवरनर-जनरल वेल्सली और रेजि- 
y waia की इच्छा अब पूरी हो गई । “असान्द्ग्ध नाश” अब 
TN (जित पेशवा बाजीराव की आँखों के सामने दिखाई देने लगा | 


इतिहास-लेखक मिल लिखता है कि इस समय एक वार 
aia ने इस बात की भी इच्छा प्रकट की कि बाजीराव ओर . 
a pects 
a पराव में सुलह हो जाग्न | मिल यह भी स्पष्ट लिखता 
a गसवन्तराव होलकर तक इस सुलह के लिए तैयार था, 
३ बाजीराव से मिलना चाहता था और चाहता था कि बाजीराव 
अपा बना रहे और पेशवा के साथ मेरा सम्बन्ध वैसा ही रहे जैसा 
p विया तथा मराठा मण्डल के अन्य सदस्या का ।# ग्राण्ट डफ़ 
— भी जसवन्तराव 
५ /॥सता है कि बाजीराव के पूना से चले जाने के बाद 
4) र एक बार उसे पूना बुला लेने का प्रयत्न क्रिया | 


* Mill, book vi, Chapter ii. 
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बाजीराव का पूना छोड़ना 

किन्तु बाजीराव और जसवन्तराब में मेल कम्पी ह 
हितकर न था। गवरनर-जनरल वेल्सली के पत्रों में ap ष | 
है कि वेरसली को उस समय मुख्य चिन्ता किसी प्रकार वाजी | 
को पूना से भगाकर अपने चङ्कुल में करने की थी। सह|| 
बाजीराव जसबन्तराव से हार खाते ही sate ley 
सलाह से पूना से भागकर Riang, fang से रायगढ़, रार | 
से म्हाडू, और फिर स्वर्णठुगे इत्यादि होता हुआ, कम्पनी ३ छ | 
जहाज में बैठकर, जो खास तौर पर इस काम के लिए भेजा ग़ ह 


था, १६ दिसम्बर सन्‌ १८०२ को बसई पहुँच गया। al 
२४ दिसम्बर सन्‌ १८०२ को वेल्सली ने कम्पनी के att | 
के नाम एक पत्र में लिखा-- Ree 


“मराठा साम्राज्य के अन्दर हाल में जो was खड़े हो गए Fad ) सः 
एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जो त्रिदिश सत्ता के स्थायित्व के fe 
अत्यन्त महत्व की है ८५८५८ मालूम होता है कि देश के इस भामे 
wate क्रम के हितों को ठोस और चिरस्थायी नींवों पर उम्नति कैश |, 


इस संयोग से बढ़कर अत्यन्त लाभदायक अवसर पहले कमी गभ |४। 
A १0६ 
था ।?? 


और आगे चलकर. = 
“Ba साम्राज्य के हितों को पूरी तरह पक्का कर लेने i 
E a St sre ar लक्ता T बढ़कर मोका सुरे कोई नज़र न आ सकता था IX XX” E 


mpire 
The recent distractions in the Maratha Emp 
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बसई की सन्धि ५५१ 


पेशवा अमृतराव 

AR अब इस सफ़ाई के साथ जसवन्तराव होलकर और 
at बाजीराव दोनों को एक साथ खिला रहे थे कि एक ओर वे 
राव को अपने साथ भगा कर बसई ले गए, और दूसरी ओर 
पेण्ट Aa विजयी होलकर के साथ पूना में रहा। राघोबा के दो 
pà जिनमें बड़ा बाजीराव था। इन दोनों के अतिरिक्त राघोबा 
m |एक तीसरे बालक अमृतराव को गोद ले TAT था | जसबन्त- 
ए पर होलकर को जब बाजीराव के साथ सुलह करने में सफलता 
गा हो सकी तो मजबूर होकर उसने और उसके सलाहकारों ने 

mua के पूना से भाग जाने का «अर्थ पदत्याग लिया, और 
य [ma जगह अम्रतराव को पेशवा की मसनद पर बैठा दिया । 
hate यह सब कार्य रेजिडेणट क्लोज की मौजूदगी में और 
) सकी अनुमति से किया गया | 


EY 


sil 


is qaf की सन्धि 
+ | दूसरी ओर बसई में अङ्गरेजों ने बाजीराव से यह वादा किया 
| 


wsioned a combination of the utmost importance to the stability 
mi | the British power . . . a conjuncture of affairs which 
‘peared to present the utmost advantageous opportunity that has 

tter occurred, of improving the British interests in that quarter 

g% lid and durable foundations. - - 

=a This crisis of affairs appeared to me to afford the most 
hrourable opportunity for the complete establishment ‘of the 

— | rests of the British Empire,. - -*—Lord Wellesly to the 


Court of Directors. dated 24th December, |802. 
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८२ भारत में अङ्गरेजी राज्य 


कि तुम्हें फिर से पूना ले जाकर पेशवा की मसनद्‌ पर है 
जायगा। ३१ दिसम्बर सन्‌ १८०२ को बाजीराव से ES 
सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इस सन्धि द्वार वाजी |6 
ने सबूसीडीयरी सेना का जुआ अपने ay Rwy fe 
सवूलीडीयरी सेना को अपने राज्य में रहने की इजाजत द द 
उसके खच के लिए अपना एक इलाक़ा कम्पनी के नाम कर fa, 
आयन्दा के लिए वादा किया कि बिना अङ्गरेजों की सलाह के d । 
दरबार किसी दूसरे भारतीय नरेश के साथ किसी तरह॒का समय | 
क्रायम न करेगा, तथा अन्य अनेक ऐसी शर्तें स्वोकार कर ल निदे |" 
पूना में रहते हुए वह कदापि स्त्रीकार न करता | पेशवा बाजीराव आ 
सर्वथा अङ्गरेजों की इच्छा के अधीन होगया । लगभग पचास वा |" 
से अङ्गरेज नीतिज्ञ मराठा मणडल को फोड़ने के लिए अरे जोड़ |, 
तोड़ लगा रहे थे । लगातार चार वर्ष से गवरनग-जतरल बेसी yee 
इन्हीं maa में लगा हुआ था । अब बेल्सली के प्रयतन सफत हु। ||, 
और जिस बात को रोकने का दौलतराव सींधिया अपनी |॥। 
भर प्रयत्न कर रहा था वह अन्त में होगई | 


of 


H 
जिस प्रकार विवश होकर पेशा बाजीराव ने बसई है 
पर हस्ताक्षर किए उसके विषंय में एक अन्जरेज लेखक ant l 
“xx ५ बाजीराव जानता था कि विदेशियों d साथ हुए a j 
स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि मेरी राजनैति% है 
स्था अन्त हो जायया। यह बात सदा उसकी आँखों e ४ 
थी अथवा उसके आस पास के ल्लोग उसे सुनाते रहते थे aK 
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मराठा मण्डल को हानि १८३ 
झा है इम तथा कम्पनी की सवूसीडीयरी सेना को अपने राज्य में रखने 
Rg a निजाम की दशा कितनी अपमसानजनक और पराधीन ANT ; 
॥ ने s 


w A इम यह नतीजा निकाल सकते हैं कि बाजोराव ने अपनी इच्छा 
in ह भत्यम्त विवश होकर बसई' की सन्धि को स्वीकार किया e 
gay की सन्धि से मराठा मण्डल की सत्ता और स्वाधीनता 
ji समाप्त होगाई ; और “ASIA तथां राघोबा के परस्पर 
ब्ध के कारण” राघोबा के अदूरदर्शी और निवल पुत्र के 
T y की मसनद्‌ पर बैठाए जाने से नाना फ़ड़नवीस ने जो 


\ 
stependence. The fate of Tipu, and the state of humiliating 


WE |teendence to which the Nizam had been reduced bythe 
acl y ateptance of our subsidiary force were always present to his 

imagination or sounded in his ears, by those who were near 
EH! |i ; and we may conclude that it was not without gat 
q ttluctance that he consented to the treaty of Bassein.’ — Origin 
if the Pindaries etc., by an Officer in the service of the 
Honourable East India Company ]8]8. 


fa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and i 


इक्कीसवाँ अध्याय 


— = 


बाजीराव का पुनरमिषेक 


सई की सन्धि भारत के अन्दर hi 
साम्राज्य क सस्थापन में एक विशेष सीमा | 
चिन्ह था । इस सन्धि को ख़बर पते 

साधया तथा अन्य स्वाधीन मराठा ate 
का घबरा Saat स्वाभाविक था। पूपं | 
अव कोई समभदार नीतिज्ञ इस बा le 
TIAA था कि निवल बाजीराव बसइ की सन्धि अपने आए हो 
लादे हुए पूना वापस आवे और विदेशी star के बल fe | 
पेशवा की मसनद पर बैठे । it 


किन्तु कम्पनी का जसवन्तराव होलकर तथा अस्तर बग |" 

से काम निकल चुका था । मिल लिखता है- | 

इस समय ब्रिटिश गवरमेणट का ध्यान दो महान उदेश 

लगा हुआ था । पहल्ला ag कि बाजीराव को फिर से पेशवा बर ५ ' 
और उसे सत्ता की उस शिखर तक पहुँचा दिया जो नाम fon 
उसके छिन्त वास्तव में ब्रिटिश गवरमेरट के हाथों में रहे, र | 
से amA शेप मराठा राज्यों को भी अपने वश में रख सर! 
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बाजीराव के पूना ळाने में देरी २८ 


(ॐ इस घटना से ala उठाकर बाकी के अधिक शक्तिशादी मराठा 
पर भी इसी तरह की सन्धियाँ लाद दी जायें ।”” 
बहुत सम्भव है. कि यदि होलकर ने पूना की विजय के बाद 
भून बाजीराव का पीछा करके उसे गिरफ्तार कर लिया होता; 
om यदि बाजीराव ही बजाय बम्बई की ओर भागने के सींधिया 
$पास चला गया होता, तो कम से कम कुछ समय के लिए मराठों 
styl साम्राज्य इस देश में ओर जीवित रह गया होता। किन्तु 
aim : ओर होलकर दोनों अङ्गरेजों के हाथों में खेल रहे थे । 
a] वाजीराव को पूना वापस लाने में गवरनर-जनरल ने जाळ 
रहं | कर कुछ देर की । इसके दो कारण थे। पहला कारण मिल 
नमे| अनुसार यह्‌ था कि बावजूद ३१ दिसम्बर की सन्धि के वेल्सली 
डे वर इस बात के प्रयत्न कर रहा था कि बाजीराव को दबा कर 
उप हाँ तक हो,सके कम्पनी के लिए और अधिक रिआयतें उससे 
| कर ली जायें और दूसरे वेहसली समझता था कि बाजीराव 
भे फिर से पेशवा बनाने के वाद ही सींधिया तथा मराठा मण्डल 
aa | अन्य न्य सदस्यों के साथ अङ्गरेजों को युद्ध करना पड़ेगा और 
* “Two grand objects now solicited the attention of the 
hitish Government. The first was the restoration of the Peshwa, 
t |wlhis elevation to that height of power, which, nominally his, 
a, ually that of the British Government, might suffice to control 
ae, ("rest of the Marhatta states. The next was, to improve this 
[eet for imposing a similar treaty upon others of the more 


iat kwerful Marhatta princes;. . - *_Mill. vol, vi. Chap. 2. 
| |॥ 278. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 
X= ` भारत में SRG राज्य 


"बाजीराव को पूना लाने से पहले 
राब को पू ले बह इस ददे ११३ |, 
“BL लेना चाहता था | | 
इसी बीच ताकि जसवन्तराव के | 
(0 दशी SIS ताकि जसदन्तराव के पैर: पूना स | 
से जमने न पावें, जसवन्तराव और पेशवा अमृतराव ई 
: a, 28 ~ पराब मे छ शर | १ 
बन पैदा करवा दी गई | इतिहास-लेखक मट इफ लिखता है 
ie अता १ 
यद्यपि शुरू में जसवन्तर = त्यन्त 
की pi = TARR अत्यन्त विनत्र था ale 
बाद ह नेवासियों से धन वसूल करना पढ़ा। a, 
; u डः पि 
नगर-निवासियों की इस ठट के समय भी करनल झोज़ असतना 
'के साथ मौजूद AT | Ht 
kat ~ n ` \ 
इस सब के बाद केवल बाजीराव को पूना लाने और wikia 
साथ साथ कम्पनी की “सब्सीडीयरी” सेना को पूना में गर्म प्र 
`A A yA 
करने का काम बाक्री था | करनल क्लोज अब चुप से पूा| : 
छोड़कर बाजीराव से जा मिला । tE 
दक्षिण में अब एक विशाल सेना पूना पर चढ़ाई करने Man 
वहाँ की स्थिति ठीक करने के लिए जमा की गई। इस मा१ हज 
लिए कम्पनी को किसी अपनी प्रथक सेना की आवश्यकता aA 
= _ : 
मैसूर तथा हैदराबाद दोनों राज्यों में उन राज्यों के खच पर E 
की बड़ी बड़ी सबूसीडीयरी सेनाएँ मौजूद aff | इनके र| 
A S जो 
त्रिवानकुर, करनाटक इत्यादि की Bare भी थीं | म Wi 
` मैसूर इत्यादि की सेनाओं ने करनल वेल्सली के ^ | 
ह $ S a A ata जमा at 
नेज़ाम की सेनाओं ने करनल स्टीवेन्सन के अ wel 
x 3 ‘ A त 
यूना की ओर कूच किया! करनल वेल्सली के अर 
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ty | करलं स्टीवेन्सन के अधीन ७ हज़ार सैनिक थे । करनल 
fai इन दोनों सेनाआ का प्रधान सेनापति था। इस तमाम 
दाका मुख्य कार्य दक्षिण के जागीरदारों और सरदारों को डरा 
(अथवा लोभ देकर उन्हें बाजीराव के पक्ष में करना और पहले 
हैहा पहुँचकर वहाँ इस तरह के सामान पैदा कर देना था, जिनसे 
थद में बाजीराव को लाकर आसानी से ससनद पर बैठाया जा 
ता ३/। | यह वही दक्षिण के जागीरदार थे, जिन्हें कुछ ही दिनों पहले 
रा ने बाजीराव के विरूद्ध भड़का कर उनसे विद्रोह करवाया 
॥। मैसूर की. सेनाओं के साथ कम्पनी को वह नई सेना भी थी, 
what की सन्धि के अनुसार पेशवा के राज्य के अन्दर बतौर 
म |प्रसीडीयरी सेना के रक्खी जाने वाला था | 
Ti] शुरू माचे सन्‌ १८०३ में यह तमाम सेना हरिहर नामक स्थान 
आकर जमा हो गई । मावस वेल्सली A पूना के निकट 
[पहुँचा । वेल्सली के पत्रों में लिखा है कि यहाँ तक मामला 
परे हि जाने के बाद भी वेलसली इस बात के लिए तैयार था कि यदि 
4|भमें कोई मनुष्य बसई की सन्धि से अधिक लाभदायक सनि 
मा मनी के साथ कर लेने को राजी हो तो वेल्सली उस समय भी बाजी 
त |प को फिर अलग कर दे, किन्तु उस समय की परिस्थिति में उसे 
भराव से बढ़कर उपयोगी यन्त्र मराठा साम्राज्य के अन्दर मिल 
> aes झा कठिन था । बाजीराव के एक पुराने सेनापति बापूजी AAT 
| |षते ने जो दक्षिणी सरहद पर नियुक्त था, वेल्सली से मिल कर 
| eh ज्ञागीरदारों को वश में करने में अद्जरेजों को पया 
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सहायता दी। करनल वेल्सली के पत्रों झे गोसे ज्रः, |. 
की साजिश का जिक्र आता है। उधर बाजीराव À ği W 
एक एक बात मान चुका था और बसई में बैठा e Hs 
रहा था | Sa a 

९ मार्च सन्‌ १८०३ को करनल वेल्सली को बिशात से 
हरिहर से प्रस्थान किया और १२ मार्च को तुङ्गभद्रा त 
की | धूंडिया वाघ का पीछा करने के बहाने करनल वेरी मे : 
तमाम प्रदेश का जो अनुभव प्राप्त .कर लिया था वह्‌ इस ; 
पर उसके बहुत काम आया । भयभीत अथवा धनक्रीत जागीहां 
ने उसका किसी तरह का मुक़ाबला नहीं किया | | 


i 


ASIN NN 


चुका था | जसवन्तराव बराबर अभी तक अङ्गरेों के हाथो ह| 
रहा था और अब ठीक इस मौके पर असहाय अमृतराव प i 
में छोड़कर स्वयं अपनी सेना सहित इन्दौर की ओर R 
अमृतराव के पास उस समय केवल १५०० सिपाही बाही थे।म | 
में जसवन्तराव ने केवल पेशवा के इलाके में छूट wee a च् 
वरन्‌ कम्पनी के परम मित्र निजाम के राज्य में घुसकर गिरा È 
कुछ इलाक़े और खास कर औरङ्गाबाद के नगर को HA, 
निज्ञाम ने अङ्गरेजों से इसकी शिकायत की, किन्तु जर 5 fr 
के एक पत्र से प्रकट है कि औरङ्गाबाद की लूट में ख 
साफ़ इशारा था करनल वेल्सली की विशाल सेना के पूता है 
से पहले रेजिडेएट gia ने यह अफ्रबाह उड़ा दी थी p । 
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Taya तग को आग लगा देना चाहता है । उस समय के इतिहास 
दी तरह सावित है. कि यह अफवाह बिलकुल भूठी थी और 
hy qa को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थी । २० 


i: झी को पूना से पत्र लिखा कि--“आमतौर पर हालात अच्छे 
ई देते हैं । में सममता हूँ, अन्त में जो आप चाहते हैं वह्दी 
itn) जिन सरदारों के हमारे विरुद्ध मिल जाने की बावत हम 
Web कुछ सुन चुके EX X उन्होंने हमें रोकने के लिए कुछ भी 
AG किया ८ HAT हम पर हमला करना तो दूर रहा, अभी 
al | वे अपने आपस के झगड़े भी तय नहीं कर पाए)९)९ K Mes 
I) feats बेल्सली इन “आपस के मागड़ों? को पैदा करा देने 


AN 
R अभ्यस्त था । 
mè 


| $ “Matters in general have a good appearance. I think 
|! will end as you wish. The combined chiefs of whom we 

£ At heard so much.. . . have taken no one step to impede 
= F, march,. . .they have not yet made peace among them- 
ia thes, much less they have agreed to attack, or in any particular 
Ji of attack."—Colonel Wellesley’s letter to the Governor- 


| 
१३, dated 25th April, I803. 
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f बाजीराव को फिर से मसनद पर बैठा 
| तमाम तैयारी हो चुकी थी । २७ अप्रेल wt a 
Hi जनरल की आज्ञा पाकर करनल मरे के अधीनं क 

i २३०० सैनिक, जिनमें से क़रीब आधे . fischer a 
अङ्गरेज थे, और करनल ST सबको साथ लेकर r 
= बसई' से कूच किया, ओर १३ मई को पता में प्रवेश ३ 


ने के लिए op 


le 
mh 


के लिए किया था उसके एवज में पेशवा के राज्य का श्न 
इलाक़ा इस समय कम्पनी को मिल गया और कम्पनी बोस 
सीडीयरो सेना मराठा साम्राज्य की राजबानी qar à ama 
गई | shh 
गवरनर-जनरल और उसके साथियों की इच्छा पर ale 
किन्तु महाराष्ट्र में अथवा पूना में बहुत कम ऐसे थे fre É 
इस तमाम कारवाई में वास्तविक उत्साह अनुभव ENa 
। उसे मराठा साम्राज्य के लिए अपमानजनक और भवि के 4 
| अशुभ-सूचक न. AAA हो । a 
पेशवा बाजीराव के पुनरभिषेक के सम्बन्ध में = 
मिल लिखता है-- " 
“xX Xenag मानव प्रकृति के साथ इससे afa 
दूसरा कोई नहीं हो सकता कि विद्देशी सेनाओं के बल ate कि | 


| 
| 


a 


Te 


क गो | 
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| वी अथवा उनके फायदे के fag किसी कौम के उपर जबरदस्ती 
iat गवरमेण्ट लाद दी जाय, जिसमें इस तरह के आदमी हों,. 
जो इस तरह के सिद्धान्तों पर कायम हो, जिन्हें वह जाति अपने 
| से बुरा समझ कर त्याग चुकी है, श्रथवा जिन्हें वह इस लिए 
(4 न करती हदो क्योंकि उसे उनसे अच्छे मचुष्यों वा सिद्धान्तों काः 


जीर; 

| ga मिल चुका है वा उनकी श्राशा है ।”!* 
R a AA A A N ~ 
TA २४ दिसम्बर सन्‌ १८०२ का वल्सली इङ्गालस्तान के शासको 


giiia चुका था-- 

बाजी. “जिस तरह की सैनिक सन्धियाँ में मराठा नरेशों के साथ azar 
a areal हूँ, वे भारत के अन्दर ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह पक्का करनेः 
बीस fag, और भारत की भावी शान्ति के लिए आवश्यक हैं i 


| 


, the most flagitious perhaps of all the crimes 

"ich can be committed against human nature, the imposing 

ji fiftn a nation, by force of foreign armies, and for the pleasure 

fai ॥ interest of foreign rulers, a Government, composed of men, 
ad involving principles, which the people for whom it is- 
श्र tiined have either rejected from experience of their badness, 
| के fel] tepel from their experience or expectation of better.” —Mill, 


wl. vi, Chapter 2, pp. 286, 87. 


ae f “In his address to the home authorities, dated the 24th of 


aDecember, | = ay, he declared his conviction, that “those 
tensive engagements which he was desirous of concluding with. 


| the British Empire India, and to the future tranquility 
| ६ Hindostan. "— Mill. vol. vi, Chap.2, pp 286,87. 
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इस पर मिल लिखता है-- 

“ङ्किन्तु भारत के अन्दर बिटिश साम्राज्य को पूरी त 
सकना और भावी शान्ति स्थापन कर सकना-दोनों इ 
असम्भव थे, जिस समय तक कि मराठों की ताकृत के 
लगाम न दे दी जाय ।?!* 

FHA के समय से लेकर अनेक मिसालें इस बात बीना 

जब कि कम्पनी ने केवल अपने फ़ायदे के लिए न्याय रा" 
अथवा प्रजा के फ़ायदे THATA वा उनकी इच्छाओं d al 
प्ररवा न करते हुए एक अयोग्य, अनधिकारी अथवा gua ॥) । 
मनुष्य को अपनी चालों अथवा सङ्गीनों के बल किसी Rar | 
की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया । 


है पठा भ्‌ 
से समय के 
मुँह मे a 


| 

k “Yet the complete consolidation of the British Enpit | ड 

in India, and the future tranquility of Hindustan, . ' . coh) 
never exist till a sufficient bridle was put in the mouth of le 


Maratha power,” —Mill. vol, vi. pp. 286 287 
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दूसरे मराठा युद्ध का प्रारम्भ 


मराठों की आशङ्काएँ 

शवा बाजीराव अब अपनी राजधानी के 
अन्दर अङ्गरेजी सेना के हाथों में उसी 
प्रकार बन्दी था जिस प्रकार हैदराबाद-का 

निजाम वा लखनऊ का नवाब-वजीर |” 
किन्तु बाजीराव अपनी तथा मराठा 
` साम्राज्य की स्थिति पर बसई की सन्धि 
बहुत सममता था। इससे पूर्व यदि समय समय 
[उसने सबसीडीयरी सन्धि के लिए अपनी रजामन्दी प्रकट 
॥ीयो अथवा-यदि बसई में हाल की सन्धि पर हस्ताक्षर किए 
ति केवल घिर कर तथा विवश हो कर। बसई Wat ही 
अपनी असहाय स्थिति को अनुभव करने लगा था। पेशवा 
ae our dominion, that he pays a subsidy to maintain the three 
Wand troops which surround his capital and keep him a 


pet’ Journal of a Residence in India, by Maria Graham, 
3 pp. 84, 85. -. 


२८ 
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के अतिरिक्त मराठा मण्डल के चार मुख्य स्तः 
प्रथम मराठा युद्ध के समय से ही मणडल से 
कर कुल में फूट पड़ी हुई थी। अङ्गरेज 
जसवन्तराव से और कभी जसवन्तराव को का 
थे । केबल दो बलवान मराठा नरेश और बा 
भोंसले | बाजीराव ने अपनी असहाय स्थिति को अनुभव कर | i 
बसई' से बरार के राजा और दौलतराव सींधिया दोनों ३ À 
अपने गुप्त दूत भेजे । उन से यह प्रार्थना की कि आप युग फिर ः 
पूना की मसनद पर बैठने में मदद दीजे और साथ ही यह eal. 
प्रकट की कि किसी प्रकार इन दोनों की मदद से दौलतराव aif | F 
जसवन्तराव होलकर और बाजीराव तीनों के आपसी महे ह| 
हो जायें ओर इन तीनों के saat से मराठा साम्राज्य में फिर 
ऐक्य, बल और जीवन नज़र आने लगे। 
मराठा मण्डल के पाँचों मुख्य सदस्यों में आरम्भ से बिक 
परस्पर प्रतिज्ञाएँ हो चुकी थीं कि आपत्ति के समय बे सगा 
दूसरे की मदद करेंगे और बिना पाँचों में सलाह हुए किसी श |: 
शक्ति के साथ किसी तरह की सन्धि वा समभीतान gill | 
विशेषकर दौलतराव सींधिया और पेरावा बाजीराव झी "| 
अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध रह चुका था। बाजीराव के fae 
आवश्यक था कि ag सींधिया और भोंसले दोनों से प m 
बिना बसई की सन्धि पर हस्ताक्षर न करता | इसके 
पहले मराठा युद्ध के बाद सालबाई में अङगरेओं और पे | a 


yy 

भामे से ta, 
हैर चुका था। हो, 
कभी कई भार 
शीराव से तह द| 
की थे, सींधिया sh 


समः 
mN 


sj 
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£ रियासतों के विरुद्ध कम्पनी का निश्चय ५३४ 


` न्धि S$ थी = S is A 
बह (व जो सन्धि हुई थी वह दौलतराव सींधिया के पूर्वाधिकारी 
| सींधिया की ही मध्यस्थता में हुईं थी। उस सन्धि के 

Sew S 
आवश्यक था कि बसई में पेशवा के साथ नई और 


ब से सलाह कर लेते । इतना ही नहीं, वरन्‌ बसई' की 
के पक्का होने के लिए उस पर सींधिया और भोंसले दोनों 
पाप 3 क़तई जरूरी थे। बाजीराव सव सममता था, किन्तु 
| श्रदूरदाशिता के कारण पूना छोड़ने के समय से ही वह 
Aha दूसरों के वश में था। 
A उधर दौलतराव सींधिया और बरार का राजा दोनों इस बात 
स ॥सममते थे कि पेशवा का इस प्रकार विदेशियों के फन्दे में Ga 
ना भविष्य में अन्य मराठा नरेशों की स्वाधीनता के लिए ga- 
नहीं हो सकता और न इसके बाद मराठा साम्राज्य ही 
क देर तक क़ायम रह सकता है | 
G) गरनर-जनरल तथा अन्य अङ्गरेजों के पत्रों से साबित है कि 
7 | नरेशों की ये आशङ्काएँ बिलकुल सच्ची थीं। वेस्सली की 
tte के प्रमुख सदस्य बारलो ने, जिसके विषय में इङ्गलिस्तान 
eet यह आज्ञा दे चुके थे कि यदि वेस्सली की मृत्यु 
Em के कारण अकस्मात. गवरनर-जनरल का पद खाली हो तो 
shes को तुरन्त गवरनर-जनरल बना दिया जाय, १२ जुलाई सन्‌ 
को एक लम्बा पत्र लिख कर गवरनर-जनरल के सामने पेश 
(|, जिसमें ये स्पष्ट वाक्य आते हैं-- 
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२६६९ भारत FR राज्य 

oc x x हिन्दोस्तान के अन्दर कोई भी देशी A 
रहने देना चाहिए, जो कि या तो R की ताक़त 
हो, ्ौर या जिसका समस्त राजनैतिक व्यवहार परे तह. oN 
हाथों में न हो । वास्तव में मराठा साम्राज्य के प्रधान ea t 
अङ्गरेज़ी सत्ता के बल फिर से मसनद पर बैठाने के कारण ANA 
शेष समस्त रियासतें भी ART सरकार के अधीन हो ny, | i 
पेशवा के साथ हमारी सन्धि क्रायम रही तो उसका erat 
आवश्यक परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे सींधिया x x yah | 
का राजा दोनों पहले पेशवा के आश्रित हो जायँगे, sh झि ह 
सन्धि के कारण ( पेशवा द्वारा ) BHAT की सत्ता के अधीन हो mal! 
यदि वे लोग बसई' की सन्धि में .सहमत हो जाते तब भी नतीजा मो ता 
लिए यही होता % x % t k 


ज्य ऐसा m 
के सहारे T 


ETE “ . no native state should be left to exist in ldi 
which is not upheld by the British power, or the political cont m 
“of which is not under its absolute control. The restoration dt ea 


A 
T - AA EE | Bro] सिर 
‘remaining states of India in this dependent relation to th 


we Â 

f js maintain 
Government. If the alliance with the Peshwa is m a RE 
A i à 7 the course o hotly 


‘its natural and necessary operations would i ह alle है a 


‘reduce Scindhia. . .and the Raja of Ear ॥ WAR : 
“dependence upon the Peshwa, and consequent ah 
British power even if they had acquiesced n Gover 
Bassein.” —Sir George Barlow's Memorandum o हू 
General, dated I2th July, I803. g 
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मराठा नरेशों के साथ छुल ५३७ 


क उस पर सींधिया और भासले दोनों की रज्ामन्दी ज़रूरी है । 
mkg भी जानता था कि यदि बसई की सन्धि की सब शर्तें 
। नरेशों को ठीक ठीक मालूम हो गई तो कम से कम 
र्या की उन पर स्वीकृति मिलना असम्भव है। बसई की 
Mile, की कुल १९ धाराएँ थीं, जिनमें विशेषकर तीसरी और 
Medi धाराओं पर सींधिया जैसे समभदार नरेशों को एतराज़ 


[जरूरी at | तीसरी धारा वह थी जिसके अनुसार पेशवा ने 
Wa राज्य में कम्पनी की सबसीडीयरी सेना रखना स्वीकार 
chat था। सत्रहवीं धारा ae थी कि अबि में पेशवा 
‘A a कम्पनी सरकार से सलाह किए न किसी दूसरे नरेश के ga 

सी तरह का पत्र-व्यवहार कर सकता है और न किसी से कोई 


pima सकता है। निस्सन्देह इस धारा का स्पष्ट अभिप्राय 


ब व मण्डल को तोड़ देना है और सीधिया तथा भोंसले इसके 
आए कदापि राजी न हो सकते Al वेल्सज्ञी इन सब बाता को 
inte तरह समझता था। उसने इसके दो उपाय किए। एक 
Hi फे सींधिया और भोंसले दोनों को धोखा देकर,बिना उन्हें 
RA सन्धि की नक़ल Re, उन्हें जवानी ' यह बढका कर कि 
lee की सन्धि का प्रभाव पेशवा के साथ सींधिया और भोंसले 


र I पे के लिए तमाम मराठा साम्राज्य की सरहद के बराबर बराबर 
ee = 
` | जमा करना और युद्ध की तैयारी करना ge कर दिया 


हि+- 
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३३८ भारत में अड्करेज्ी राज्य 
निस्सन्देह सींधिया और भासले दोनों के ज़रखेज़ इताज़ों 
के बहुत दिनों से दाँत थे और अब बह अपनी च्छा A 
लेना चाहता था | ~ श्र 

१५ अभ्रेल को गवरनर-जनरल वेल्सलो ने कम्पनी बे 
के नाम एक पत्र भेजा जिसमें लिखा Bigg ३ बता 
राव के फिर से पेशवा बनाए जाने को स्वीकार कर लिया है, Palen 
बसई की सन्धि के विषय में उसने करनल कॉलिन्स पे सो 
दिया है कि जब तक सन्धि की तमाम शर्तें और सयं बाजए i ; 
विचार मुझे ठीक ठीक मालम न होंगे, मैं उस सन्धि h र 
अपनी अनुमति न दूगा। बरार के राजा राघोजी dead 
बसई की सन्धि पर अपनी अनुमति देना स्वीकार नहीँ fea 

इङ्गलिस्तान के शासक भी इस समय भारत में अपना गय की हक 
के लिए अत्यन्त उत्सुक थे । इस काम में गवरनर-जनरत बेस, ; 
की सहायता के लिए जनरल लेक को कम्पनी की सेनाओंका का 
ण्डर-इन-चीफ़ नियुक्त करके भारत भेजा गया । दूसरे ATH? 
साथ जनरल लेक का इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि आगे बढो 
उसके चरित्र पर भी एक दृष्टि डाल लेना आवश्यक दै। 

भारत की अङ्गरेज़ी सेनाओं का कमाण्डर saat FP Wc 

होने से पहले जनरल लेक आयरलैण्ड के अन्दर कार t E 


चीफ रह चुका था लेक ही की सहायता द्वारा ९१ w 


भर 


Air 
AIR 
करने में सफलता magii जिम उपायों दवार FO | 
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जनरल लेक का चरित्र ५३३ 


: Qos को इज्नलिस्तान के अधीन किया उनमें मुख्य उपाय, लॉड 
uaaa के बयान के अनुसार, उसी के शब्दों में, ये थे-- 
gates निवासियों को धन का लोभ देना, उनके घरों को 
Raila देना, नगर निवासियों का क्रत्ल-ए-आम, लोगों को कोड़े 
miman कर उनसे जबरदस्ती जो चाहे स्वीकार करा लेना, 
नित देश भर में आयरिश स्त्रियों के साथ बलात्कार और लूट 
XX ।”* जनरल लेक के इन्हीं कृत्यों के आधार पर 
पेन की सुप्रसिद्ध पत्रिका "रिव्यू ऑफ रिव्यूज' के सुयोग्य सम्पादक 
हू? दी० स्टेड ने जनरल लेक को “जालिम और बदमाश” 
रेता है। 


|] FA 
|| | जनरल लेक के इन करतूतों से इङ्गलिस्तान के शासक इतने 


lga हुए कि इसके बाद उसे भारत 'में कमाण्डर-इन-चीफ़ नियुक्त 
शा TÈ भेजा गया | 

A ७ जनवरी सन्‌ १८०३ को मार्किस वेल्सली ने tex a 
al लेक के नाम, जो उस समय उत्तरीय भारत में था, एक 


Meo. o E 8 


*“. bribe it (The Irish Parliament) with gold ”— 
i W.O Brien, ‘ Contemporary Review’ for January | SIS: 
द [te burning of houses and murder of the inhabitants GE ae 
= aa ‘eging for the purpose of extorting confession ; - RL 
aire and robbery thoughout the whole country.”—Lord 
m Comwallis’ letter as Lord Lieutenant of Ireland. “ General Lake, 
4 truculent ruffian . . .”—W. T. Stead in his ‘Review of 


Reviews’ July I898. 


® 
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Goo. ` भारत FARA राज्य 


“अत्यन्त गुप ओर qg’ (Most secret and co 
लिखा । इस पत्र में वेल्सली ने लिखा--. : 
“कुछ दिनों से में मराठा साम्राज्य को मनोरज्क अवस्था प्‌ 
पत्र लिखने की इच्छा कर रहा हूँ और यह भी लिखना ates 
मराठों के इस अपूर्व सङ्कट से जितना भी लाभ उठाया जा सकता n 
उठाने के लिए मैं किस नीति का पालन कर रहा Ši im 
“निस्सन्देह जिस शक्ति का हमें सब से अधिक इर हो सकता है" 
जिसे रोक कर रखना हमारे लिए सब से अधिक आवश्यक है, कह सौ । 
है। अन्य किसी ओर से गहरे अथवा ख़तरनाक मुकाबले का हों ज al 
है, x x xem लिए सबसे अधिक अमोघ उपाय सींधिया नञ a i 
करने का निस्सन्देइ यह होगा कि हम अवध के. उस प्रान्त से, ata 
हाल में मिला है, सींधिया के हिन्दोस्तान के इलाके पर एकाएक टूर 
ऐसी सूरत में हमें मुख्य और सब से अधिक महत्वपूर्ण gaa उस ख| 
से करना चाहिए, जहाँ पर कि इस समय आप हैं । | | 
“x x xafe कोई गहरी लड़ाई हुई तो) x xem m 
अधिक महत्व की काररवाई सींधिया राज्य के विरुद्ध होगी ताकि हो 
' में सीधिया की शक्ति को नाश कर दिया जाय ; दक्षिण में हमा स 
किसी महान्‌ संग्राम की सम्भावना नहीं है । 
` “XX » मेरी योजना यह है fx x » मराठा साम्रा J 
के हरं हिस्से पर सेनाएँ जमा करके इस तरह के 4 ra ik 
जिनसे मराठा साम्राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य हमारे इस 7 4 
कर ही डर जाय।”# | 
० 8 
* “ | have been Trn for some time Pa 


fid ential Jy 


ae बल le 
st to com 


: $ 
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i पें ag राज्य त 


Ga दौलतराव सींधिया 
[ श्रीयुत वासुदेवराव सुबेदार, सागर, कौ कुपा दारा | 
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सींधिया के विरुद्ध प्रयत्न ६०१ 


तब से अधिक भय अङ्गरेजों को वास्तव में दौलतराव 
या से था दौलतराव सींधिया को कुचलने का वेल्सली वर्षों 
: मे अवसर SF रहा था । ८ मार्च सन्‌ १७५९ को वह कमाण्डर: 
pain को साफ़ लिख चुका था-- 

Gea नीति को बिलकुल ठीक समभता हूँ कि ज्योंही हमें पने 


vyou the interesting state of affairs in the Maratha Empire, and 
|, course of policy which I have adopted, with a view to derive 
mery attainable advantage from this singular crisis. 


“The power, whose views might be most apprehended, and 
tom it is most important to hold in check, is certainly Scindhia. 
Noserious or alarming opposition is to be feared from any other 
mtter,. . . our most effectual mode of controlling Scindhia 
ast be an irruption into his dominions in Hindostan, from the 
provinces of QOudh, and in that case, the main and most 
titical effort must be made from the quarter where you are 


: present. 


“ 


. .if any serious contest should arise,. . - the 
wst important operations will be directed against Scindhia’s 
jesestions to the destruction of his power in Hindostan ; and 
bat no probability exists of any important contest in the 
Deccan, 


“ 


< And my plan is, therefore, rather to form such 
Mangements e may present the most powerful and menacing 
Spect to every branch of the Maratha Empire, on every point 
their frontier.. . ;”—Marquess Wellesly’s “Most secret 
‘td confidential ° letter to General Lake, dated Barrackpur, 
Vavery 7th 7803. 
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६०२ भारत में BSH राज्य 
फ़ायदे का कोई मौक्रा दिखाई दे, तुरन्त सींधिया की 
दिया जाय ।?# पए भेक aye 


उस समय से हो वेल्सली ने करनल कॉलिन्स द्वार 

सीधिया के आदभियों को अपनी ओर फोड़ना और dinà 
उसके राज्य में जगह जगह साजिशें करना शुरू कर evel 
| 


मराउों के उपाय 


_ समस्त मराठा नरेश कम वा अधिक इस आने बाती रप 
को देख रहे थे और यथाशक्ति उसके निवारण के ama al. 
रहे थे। 

बाजीराव पूना पहुँचने के बाद अपनी शोचनीय a 
को और अधिक जोरों से अनुभव करने लगा। पूना एह by i 
उसने फिर सींधिया और भोंसले दोनों के पास अपने Ring ei 
आर पत्र भेजे और उन्हें सलाह के लिए शीघ्र पूरा बुत। ne 
SAUT पूना छोड़ चुका था। बाजीराव ही उस समय म 
साम्राज्य का न्याय्य अधिपति था। बाजीराव की अहा |. 
सींधिया और भोंसले के पूना आने पर किसी को एता १६ 


ए 
\ à 
q 


- सकता था । अङ्गरेजों को सूचना दे दी गई थी कि den T 


Me TENA ते ब ॒ 
_ भासले को पूना बुलाया गया है । सब जानते थे हि i 


dated 8th March, I799. 
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बाजीराव के साथ ज़बरद॒स्ती ६०३ 


पर जब तक सींधिया और भोंसले के हस्ताक्षर न होंगे तब 
इह पक्की नहीं समझी जा सकती | इसी लिए बाजीराव ने उनके 
ति तक के लिए सन्धि की काररवाई को स्थगित कर GET था | 
षद किन्तु अङ्गे सांधिया और बाजीराव के मिलने से डरते थे । 
१३ मई सन्‌ १८०३ को बाजीराव पूना पहुँचा । ४ जूनको 
ACTA Tae के भाई मेजर-जनरल वेरसली ने मद्रास 
जनरल स्टुअट को पूना से लिखा-- 
“इस देश में हमारी स्थिति ज़रा नाज़क है । अभी तक पेशवा ने 
एने उन सरदारों के लिए कुछ नहीं किया जो यहाँ मेरे साथ आए थे, 
ऐ उनमें से कोई पूना से नहीं गया । सन्धि की यह एक शतं थी कि. 
j फौराव अ्रपनी सेना मेरे सुपुर्द कर देगा । बाजीराव ने मुझसे वादा भी 
हा मा था; किन्तु इस वादे और सन्धि दोनों के विरुद्ध उसंने अभी तक: 
Tat सेना मेरे हवाले नहीं की । x x » मुझे डर है कि सन्धि की शर्तों 
| हमारी उसकी मित्रता न चल सकेगी । % xX” 


"ए | (९ जून को जनरल Raat ने जनरल स्टुअट को एक दूसरे 
Mà लिखा-- 
“पेशवा के नौकर वादे करने में बड़े तेज़ हैं, किन्तु पूरा करने में बढ़े 
| भौर यद्यपि अपने देश की चीज़ें हमें ला लाकर देने में हासि 
_ tt साफ़ फ़ायदा है, तथापि यहाँ की चीज़ों'से इम इतना कम लाभ 
च आ पाए हैं कि qa क़रीब क़रीब सन्देह होने लगता है कि यह सरकार 
bs | से पीछे हटना चाहती है । % x x” 

' .दौलतरात्र सींघिया वीर और सममदार था । वह इस समस्त 


था| 


रपि 
aR 
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स्थिति और उसकी गम्भीरता को देख रहा था। छ ३ 
3a मराठा मणडल में फिर से ऐक्य पैदा करने को 
नज़र आई | इसलिए पूना जाने से पहले वह q 
इच्छा के अनुसार जसवन्तराव होलकर और बरार $ hile 
भोंसले दोनों के साथ मिल कर सलाह कर लेना चाहता aL 
समय के पत्रों से साबित है कि स्वयं जसवन्तराव भी को 
होलकर, वाजीराव पेशवा और दौलतराव सींधिया तीने के ay 
फिर से मेल कर लेने के लिए उत्सुक था। बरहानपुर से aay | 
कोस पश्चिम में बदोली नामक स्थान पर दौलतराव सींधिया, ay. i 
aaua होलकर और राघोजी भोंसले तीनों नरेशों का Alag 
निश्चित होगया। दौलतराव ने अपनी राजधानी से aaa 
नबेदा को पारकर बरहानपुर की ओर प्रस्थान किया acai 
दिनों तक बरहानपुर में ठहर कर ४ मई सन्‌ १८०३ को बरहा ' : 
से बदोली के लिए ' कूच किया । सींधिया का अन्तिम ल | 


(0 
समय पूना था और उसके समस्त पत्रों से साबित है छि. गत 
य करप | सरे 
ल की संह | पम 

म सम्ब 7 tat 
अर्थात्‌ पेशवा तथा अन्य मराठा नरेशों के परस्पर सर i 
` ii q í 
बिलकुल न पड़ेगा । अङ्गरेज भी उसे जबानी यह fazat 4 ‘is 
रहे थे और यही बात ag पूना पहुँच कर AA ५ ० 
गा कर लेना चाहता था। = wae al 
अङ्गरेजों के अनेक Ga से मालूम ; 


जीरा ॥ 
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सींधिया को पूना जाने से रोकना ६० 


श कदापि अङ्गरेओं के साथ युद्ध छेड़ने वा किसी पर हमला 
(लेका न था। 

१९ अप्रेल सन्‌ १८०३ को माकिस वेल्सली ने इङ्गलिस्तान के 
peù को लिखा 

“कं समझता हूँ कि % x 2% सींधिया का अधिक से अधिक उद्देश 
हदो सकता है कि % x 2 आत्मरक्षा के लिए सींधिया, होलकर भर 
सप्र र के राजा को आपस में मिला लिया जाय, किन्तु अङ्रेज्ञी सत्ता के 
चा | युद्ध छेने का हरगिज्ञ उसका कोई इरादा नहीं हो सकता । % X X” 
we) १५ मई सन्‌ १८०३ को करनल छोज ने पूना से डाइरेक्टरों 
| लिखा-- 

R|. “निरसन्देह यह असर्भव है कि सींधिया ( अद्गरेज्ों के साथ ) युद्ध 

हने के इरादे से इस ag में शामिल हो रहा हो ।” 
स. यही बात उस समय के और अनेक पत्रों से भी साबित है, 
Tiaka लोगों ने वर्षों के प्रयत्नों के बाद इतनी मेहनत से 
RIMS साम्राज्य के अन्दर फूट डाल कर उसके सदस्यों को एक 
Rs फोड़ पाया था और जिनका एक मात्र लक्ष्य इस समय 
Alma मराठा साम्राज्य को धीरे धीरे अङ्गरेजी साम्राज्य में मिला 
एना था, वे दौलतराव सींधिया के इन मेल के प्रयत्रों को कब गवारा 
है| कर सकते थे ? इसलिए अङ्गरेजों ने अब सब से पहले सींधिया 
"ae A पूना आने से रोकने की हर तरह कोशिश की.। 
F . सींधिया को पूना जाने से रोकना 
करनल कॉलिन्स ने सींधिया पर खुले जोर देना शुरू किया 
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fe आप पूना न जाइए और उधर करनल Baths 
वेहसली ने बाजीराव पर दवाव डालना शुरू किया कि 
राव को लिख दीजे कि तुम पूना नआओ। १५ प्‌ 
१८०३ को जनरल वेल्सली ने जनरल स्टुअर्ट को लिलला-. 
“करनल कॉलिन्स का इरादा है कि पेशवा पर इस बात के ञे (व 
दिया जाय कि पेशवा सींधिया को लिख भेजे कि तुम पूनान न्न | मै 
ओर में सोचता हूँ, सुझे भी कॉलिन्स को इस आशय का एक प्र be av 
देना चाहिए कि पेशवा की इच्छा है कि सींधिया पूना न आये shaky | 
'यह है कि पेशवा की इस इच्छा के अनुसार कार्य हो ।”* La 
१० मई तक बाजीराव पूना पहुँचा भी न था। औरपूना एसे एक 
के बाद भी उसने दौलतराव को पूना बुलाने के लिए कई व पे 
पत्र लिखे, किन्तु अपने मतलब के लिए साफ़ भूठ बोलना जल ही | 
वेल्सली, तथा उस समय के अन्य आङ्गरेजों के लिए एक साधाए ihe 
बात थी । दूसरी ओर नए युद्ध के लिए ag की पै पे 
जारी थी | करनल कॉलिन्स सींधिया दरबार में अपनी साझ Re 
का जाल इतनी अच्छी तरह फैला चुका था कि अब वह गुद | 
fen के लिए अधीर हो रहा था । किन्तु माकिस बेस र | 
जनरल वेस्सली अभी तंक अपनी तैयारी पूरी न कर 7९ धे | 


र to desi 
he Pes [a 
-p and 


आपं दौर 


* “ Colonel Collins intends to press t 
Scindhia not to advance to Poona ; and I think that wi 
write him a letter tosay that such is the Pests Gene 
that it is proper it should be complied with, ~ 


Wellesely's letter to Lt.-General Stuart, dated 
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युद्ध की गुप्त तेयारी ६०७ 


seach को यह भो अनुभव हो चुका था कि मराठों के 

wh ताई छेड़ने का सब a अच्छा समय बरसात है । इसलिए 

satfaca को लिखा कि अभी आप बरसात शुरू होने तक 

या के साथ बने रहिए और सींधिया को धोखे में रखने के 

à „बराबर उस से मित्रता का दम भरते रहिए । 

ने. जैसे जैसे अङ्गेजों की तैयारी बढ़ती गई वैसे वैसे ही उनका 

ः भी बदलता चला गया । ३० मइ सन्‌ १८०३ को गवरनर- 

कि एल वेल्सली ने महाराजा सींधिया को लिखा-“आप शान्ति 

ग रखने के लिए तुरन्त आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर नबंदा 

स (कर अपनी राजधानी को लौट जाइए”, बरार के राजा राघोजी 

at |ते को लिखा कि--“आप लौट कर नागपुर चले आइए” और 

ए | दिन पूना के रेजिडेण्ट करनल क्लोज को लिखा कि यदि 

एए {धिया नबेदा पार केर उत्तर की ओर चला जाय तो भी कम्पनी 

rÀ | सेना बराबर दक्तिण के मैदान में तैयार रहे ओर यदि जसवन्त- 

शि होलकर अपनी सेना सहित पूना आना चाहे तो उसे भी रोक 

[$ पा जाय | साथ ही वेल्सली ने भोंसला के कटक प्रान्त की सरहद 
AC (मेदिनीपुर की छावनी में कम्पनी की सेना बढ़ाएं जाने की 
i ङग देदी। 

A ५ इस सब का मतलब यह है कि जब कि अङ्गरेज “शान्ति ओर 
हे ० |” के नाम पर होलकर, सींधिया और भोंसले इन तीनों 
/ मिलने अथवा Agar की आज्ञा पर इन में से किसी के पूना 


al है 


भ तक को रोक रहे थे, वे स्वयं इन मराठा नरेशों का नाश करने 


> 
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के लिए कम्पनी की सन्नद्ध सेनाएँ जगह जगह तमा 

जमा कर रहे थे और मार्क्विस वेल्सली के = सू 
छः ‘ 4 

तैयारी के पूरा होने तथा मौसम के इन्तज़ार में थे | वत 


चार दिन बाद ३ जून सन्‌ १८०३ को Seach मे न 
कॉलिन्स को यह स्पष्ट आज्ञा दी | 


t 
{ह 


“सींधिया को यह बता देना सुनासिब है कि सिवाय उस हाहा 
जब कि पेशवा ने साफ़ शब्दों में इजाज़त दे दो हो और fy 


पड़ जायगा ।” ; i 

बरार का राजा भी पेशवा के निमन्त्रण पर NR 
इसलिए जिस तरह का पत्र सींधिया को लिखा गया ससौ तए 
का पत्र वेल्सली ने बरार के राजा को लिखा, और उसे भै 5 
साफ़ धमकी दी कि यदि आंप पूना की ओर रुख करे तो आ 
राज्य.पर हमला किया जाना सम्भव है। हमें स्मरण रखना ate 
कि अङ्गरेज स्वयं सींधिया, भासले और पेशवा ata ai 
तक अपना 'मित्र' कहते थे और इन तीनों में से किसी” | 
से कोई काररवाई अभी तक इस “मित्रता” के FRE al 
उन्हें पूना आने से रोकने का कोई बह 


| i प् 
rar मी होना चाहिए" ॥ ` 
ज्वा इत 
इसलिए सींधिया पर अब एक . नया और अनोखा शी | 


दयो पर| 
मई, | 


m ओर उन्हें लूटने का विचार कर रहे हो | २८ 


+ 
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कॉलिन्स का पत्र ६०६ 


हि gaa कॉलिन्स ने महाराजा सौंधिया से मुलाक़ात की । तीन 
अ ब्रातचीत होती रही, जिसका हाल कॉलिन्स ने २९ मई सन्‌ 
॥१ को एक लम्बे पत्र में गवरनर-जनरल को लिख कर भेजा | 
Ri इस पत्र में लिखा है कि--महाराजा सींधिया ने कॉलिन्स के 
के उत्तर में उसे विश्वास दिलाया कि महाराजा का क्रतई 
TENE पेशवा वा निजाम किसी के राज्य पर हमला करने . 
ait का नहीं है। कॉलिन्स ने इस पर सन्तोष प्रकट किया 
| फिर पूछा कि महाराजा सींधिया, बरार के राजा और होलकर 
हाच जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसका sea किसी तरह से 
| की सन्धि की काररवाई में कोई वाधा डालना तो नहीं है ?' 


at : पचास कोस की दूरी पर हैं और दो चार दिन के अन्दर ही 
॥। और उनकी मुलाक़ात होने वाली है और उस मुलाक़ात के 
= ae mer ही तुम्हें ( करनल कॉलिन्स को ) बता दिया जायगा कि 


[| पर बातों का “निबटारा शान्ति से हो सकेगा अथवा युद्ध से ।? 


८| सी पत्र में कालिन्स ने गवरनर-जनरल. से फिर तक़ाज़ा किया 
i ३९ 
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कि जितनी जल्दी हो सके बाजीराव पर Se ५ 
पर जोर देकर =. 


क़ि आप पूना ३ 
आइए | 


निस्सन्देह कॉलिन्स सच ओर भूठ की अधिक oe 
वाला EE था | तथापि यदि इस पत्र की सब बरं wif 
तब भी पत्र से जाहिर है i कि कॉलिन्स का व्यवहार sar 
सींधिया के साथ ध्रृष्टतापूण था और महाराजा के a 
उचित और न्यायानुकूल थे । 

तारीफ़ यह है कि अभी तक भी बसई' की सन्धि की धा 
AKU ने न न महाराजा सींधिया के पास भेजी थी र a 
राघोजी भासले के पास | ES नः 

इसके कुछ दिनों बाद ही राजा राघोजी. मांसले बल्ले 
महाराजा सींधिया के निकट आ पहुँचा । दोनों नरेशं में बां | 
हुई | दोनों को कॉलिन्स ने ean कि पेशवा ही शर लो 
पूना जाने के विरुद्ध है। दोनों को कॉलिन्स ने विश्वास Rh 
बसई की सन्धि का प्रभाव पेशवा तथा अन्य मराठा तहां ike 
स्पर सम्बन्ध पर बिलकुल न पड़ेगा । दोनों से कॉहित्स a ‘a a 
और मित्रता” के नाम पर पूना जाना स्थगित करके प hi 
, राजधानी लौट जाने की प्रार्थना की। दोनों j cka 
“मित्रता? का विश्वास दिलाया, और साथ ही यहं भी परी | 
aR आप लोग पूना जाने पर जिद करेंगे तो कम्पी * 
तमाम मराठा साम्राज्य की सरहद पर पड़ी ge! 


ae 
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युद्ध का गुप्त निश्चय ६११ 


हि अदूरदर्शिता के कारण अथवा कायरता के कारण 
[सम्भव है युद्ध से यथाशक्ति बचने की इच्छा से फिर एक बार 
eq की चालों में आगए। दोनों ने कॉलिन्स की बातों पर 
हस करके अपना पूना जाना स्थगित कर दिया; ओर यह तय 
ज | कि बसई की सन्धि के लिश विश्वास हमें अङ्गरेजों 
हिताया है aĝ बाजीराव से पक्का कर लेने के लिए हमारे दोनों 
पस्त दूत तुरन्त पूना भेजे जायें, और बाजीराव से इस 
में सन्तोषप्रद उत्तर मिलने के वाद हम लोग अपनी अपनी 
बानी लौट ST । 


Ly A Ce 
त | चली गई । 
गो) युद्ध का निश्रय 
ra 


| २६ जून को गवरनर-जनरल वेल्सली ने अपने भाई जनरल 
सिली को एक TA? पत्र द्वारा इस बात का सम्पूर्ण अधिकार दे 
धा कि--“आप बिना मुझसे पूछे जब चाहें महाराजा सींधिया 
वा बरार के राजा के साथ युद्ध शुरू कर दें और निजाम, पेशवा 
है gi अन्य मराठा नरेशों के राज्यों में जब जो राजनैतिक अथवा . 
sgl काररवाई करना चाहें, चाइेकरडलें।® डालें ।# | 


एज 
j äl |“. . full powers to conclude upon the spot whatever 
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२७ जून को गवरनर-जनरल ने अपने भाई के 
दूसरा “अत्यन्त गुप्त! पत्र लिखा जिसके नीचे 
करने के योग्य R JT 

“इस पत्र के पाते ही आप करनल कॉलिन्स को fy RA i 
सींघिया और बरार के राजा दोनों से उनके साफ़ साफ़ विचार वी 


लिखन वाक्य w | 


किए जायें और उन्हें उत्तर के लिए इतनी मियाद दी जाय faa "i 
आपको मौसम % % % ओर अपनी संग्राम सम्बन्धी gant a yi है 
विचार करते हुए ठीक मालूम हो । i 
g * A र 

यः 


“ऐसी स्थिति में अथवा दूसरी किसी भी स्थिति में जब श्राप बु = 
करने की आवश्यकता अनुभव हो तब > X XH आपको शरदेश देतह lat 
आप सींधिया और बरार के राजा इन दोनों atx x X सैनिक शिम | बर 
सर्वनाश कर डालने में अपनी पूरी ताक़त लगा दें। XXX Ap 


ment of peace, or for the active prosecution of war, 3 ` [म 


hands. . 


“| further empower and direct you to assume 
the general direction and control of all the d politica! 
military affairs ‘of the British Government in the (2 

the Nizam, of the Peshwa, and o the Maratha States 20 E 
_ —Governor-General’s ‘secret’ despatch to Ma 


Wellesley, dated 26th June, 893. 


न | inyot| x 
. to vest these important and arduous powers myhy 


exercit 


(ue ne 
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युद्ध का बहाना ६१३. 


~e A A 
; यूरोपियन अख wet att तमाम फ़ौजी सामान का नाश कर 


hon, होलकर और 2< X > प्रत्येक अन्य मराठा नरेश की नौकरी से 
m यूरोपियन अफ़सरों को अपनी ओर बुला लेने के लिए जो उपाय 


रहा हूँ कि गोहद के राना के पास और राजपूत राजाओं के पास में 
aaa दूत भेजूँ। आप भी इन रियासतों को सींधिया के विरुद्ध 
Klee हर तरह से कोशिश कीजे । ५ x » यह भो सोचिएगा कि 
[A शीराव होलकर को जसवन्तराव होलकर के विरुद्ध भड़काने के लिए 
ia किया जा सकता है । % x x” 
मे कन्तु इस समस्त राजनैतिक बलात्कार के लिए इङ्गलिस्तान 
A थोड़े से उदार लोगों अथवा भावी इतिहास-लेखकों के सामने 
le बहाना रख देना भी आवश्यक था | इसलिए इस पत्र में पहली 
Raffa वेल्सली ने अपने पुराने बहाने, भारत पर “फ्रान्स के 
me? का जिक्र किया और पत्र के अन्त में लिखा-- 
el 'सींधिया का शीघ्र नाश कर देना % X X ,फ्रान्स के इरादों के लिए 
af भ घातक सिद्धू होगा ।?* 


म 
& “On the receipt of this despatch you will desire Colonel 
E li, to demand an expiicit declaration of the views of 

hia and of the Raja of Berar, within such a number of 


Ff f 
£ 
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‘against Jaswant Rao,. . . the early sal ० 
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ART का वास्तविक vy 
इसके बाद सींधिया को नाश करने के इस नए 
मिलता चला गया । धीरे धीरे यहाँ तक कहा ; 


RRA Ñ 
जाने a $ 


days as shall appear to you to þe reasonable oe 
a due attention to the period of the seas 
of moving your army, and of prosecutin 
advantages which you now possess. 


A 


ble, Consistently wit 
on, and to the lal he 


g hostilities With te] 37 


“ln this event, or in other state of ime which wr 
: Es Hen may kS 
appear to you to require hostilities, . » I direct youow a 
your utmost efforts to destroy the military power of either ordi, « 
both chiefs (Scindhia and Raja of Berar). . , Itis partcilih a 
desirable that you should destory Scindhia’s artillery, and all aw 
of European construction, and all military stores which heny m 
possess. . . the actual seizure of the person of Scindhia, ord 
Raghoji Bhonsla, would be highly desirable, . . . In the evt! 
of hostilities, you will take proper measures for withdtawty 
the European officers from the service of Scindhia, Holkar a aa 
of every other chief opposed to you. i 
“ You are at liberty to incur any expense requisite fot Wi fa 
service, and to employ such emissaries as may sor, 
serviceable. . .I propose to dispatch proper Fl = 
endeavour to excite those powers against Scindhia « be k 
will consider what steps may be taken to excite Kashi Rao 


f Seindhia "हु 


s i 
e views 0 


पाथ 


A 
is certain, and would prove a fatal blow to th | 
—Governor-General’s letter marked ‘Most esley 
. G ; $ 
June |803, to his brother Major-General v 


secret dal 


4 
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(पिया के राज्य में जमना के तट पर फ्रान्सीलियां की एक 
a अर्ती है जिसमें कप्तान पैरों के अधीन चौदह हजार 
aa फ़ान्सीसी सेना रहती है । पूर्वोक्त पत्र के एक महीना बाद 
aaa ने जनरल लेक को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खत 
hat जिसका ओर अधिक जिक्र किसी दूसरे स्थान पर किया 
halaman | इस पत्र में माक्विस वेल्सली ने लिखा-- 

(इन सब बातों पर फिर से नज़र डालते हुए आपको मालूम होगा कि 
choy] RATATAT की उत्तर-पश्चिमी सरहद पर सींधिया और बरार के राजा के 
ulm युद्ध करने के सब से अधिक लाभदायक फल मेरी राय में 
Tord] ५ 
icula am 
læ “(१ ) जमना के किनारे जो फ्रान्सीसियों की बस्ती है उसका और 
७ के तमाम फ़ौजी सामान का नाश हो जायगा । 
ie “( २) जमना तक कम्पनी का इलाक़ा बढ़ा लिया जायगा और उसके 
vig जमना के पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर आगरा, देहली तथा अन्य 


fall aaa के एक काफ़ी लम्बे सिलसिले पर क़व्ज़ा कर लिया जायगा। 

4 “(३ ) मुग़ल् सम्राट की नाम मात्र की सत्ता को अपने हाथों में ले द 
हया जायगा | 

iso] ` “( ४) जमना के दक्षिण और पश्चिम में जयनगर से लेकर बुन्देल- 

mae तक तमाम छोटी छोटी रियासतों के साथ एक समान ढङ्ग की 


i M w 
॥॥ ` भोगी सन्धियाँ कर ली जायँगी | ओर | 
| eer oe (x ) बुन्देलखरणड को कम्पनी के राउ्यर में मिला लिया जायगा ।”* 
= ts Soy is wee 


r excellency will observe 


78 * “ Reviewing those statements you 
| inst Scindhia and th 
at tle most prosperous issue of a war against Scindhia and the 
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इस “जमना किनारे की फ्रान्सीसी बस्ती” के fin 
से पहली बात यह ध्यान देने योग्य है कि इस समय तक भर 
का जो कुछ पत्र-व्यवहार या जो छुछ बातचीत सींधिया के 
हो रही थी उसमें इस “फ्रान्सीसी बस्ती” चा meta | pa 
का कहीं नाम तक नहीं लिया गया। इसके अतिरिक्त | 
“फ्रान्सोसी बस्ती!” की असत्यता के विषय में सर फ्लप i 
ने इङ्गलिस्तान की पालिमेण्ट के सामने कहा था. | 
“xx = मुझे मालूम है कि मराठों के ख़िलाफ़ एक बढ़ी दी l 
दी जाती है कि वे हमारे aga को grata पहुँचाने के स्पष्ट fan} 
अपने यहाँ फ्रान्सीसी अफ़सर रखते हैं । यहाँ तक कहा जाता है कि का | 


Raja of Berar on the North-Western frontier of Hindostan wal! 
in my judgment comprize. 


on the Western and Southern banks of the Jumna ; 
“3rd. The possession of the nominal authority of b 
Moghul ; |) 
“4th. The establishment of an efficient system of allig fice 
with all the petty states to the Southward and the West 
of the Jumna from Jayanagar to Bundel Khund ; 
“5th. The annexation’ of Bundel Khund to the 


27th July, I803. 
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; [ल का हमारे सामने अशमात्र भी सुबूत ÜX वास्तव 
Rye बारीकी के साथ खोज करने के बाद पता लगा है कि तमाम 
सृ सेना में बारह से ज़्यादा फान्सीसी अफ़सर adi ix x x 
aay [धा की ज़रा भी यह इच्छा नहीं हे कि अपने राज्य के way किसी 
[सीसी सेना को आने तक दे । सब जानते हैं कि अपने राज्य के किसी 
a [में भी सींघिया किसी विदेशी सेना को रहने देने के विचार तक से 
गाकाता ex x % 7# 

बीच इङ्गलिस्तान के भारत मन्त्री ale कासल री के दो 
a माकिस asach के पास आए, जिनमें साफ़ लिखा है कि 
gat A Ta समय भारत में फ्रान्स से mag किसी तरह का 


m 
iaaa ओर न आइन्दा किसी फ्रान्सीसी हमले की 


-- भावना थी | इतिहास-लेखक जेम्स मिल ने भी अपने इतिहास 


wall 


*“He was aware that the great argument against the 
ed alarathas was their harbouring French officers among them, 
cesi fih views evidently hostile to our superiority. It was even 
um fered that there was an army of |4,000 French troops, under 
‘pai plain Perron. Of the existence of such a body of troops there 
Snot a single tittle of evidence before the house . 
{ b fileed, after the minutest investigation, he found that there were 
Min the whole Maratha army more than twelve French 
it 08; , | . as to any wish of Scindhia to admit French 
B» into his dominions, he denied its existence. It was 
eee dious that Scindhia abhorred the idea of foreign troops in 
TY part of his states . . .”—Sir Philip Francis on the 
id zh War, before the House of Commons, on the |4th March, 
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में इस 'फ़ान्सीसी खतरे के WS और वनावटीपन को बड़ी थे 
और विस्तार के साथ दशोया है। ठीक इसी बहाने a are ai 
ने टीपू सुलतान को कुचलने के लिए उपयोग किया था। का a 
इस तरह के झूठ अधिकतर ब्रिटिश भारतीय इतिहास ञो है | 
अध्येताओं की दृष्टि में कलङ्करहित दिखाने के लिए R जे )। | 
किन्तु इस दूसरे मराठा युद्ध का वास्तबिक उदेश अपर ३ 
पत्र की दूसरी से लेकर पाँचवीं तक चार बातों के अन्दर सा 5 
नज़र आता है.। उद्देश केवल त्रिटिश साम्राज्य-पिपासा को श र 
करना था। वेहसली इस समय सींधिया और बरार के अन ह द 
जाऊ और मालामाल इलाकों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिता ले .िए 
लिए लालायित था और ये सब बहाने एक दूसरे के वाद wilh 
उद्देश की पूर्ति के लिए गढ़े जा रहे थे | प्रु 
२८ जून को गवरनर-जनरल ने फिर जनरल तेक बो छता 
“अत्यन्त गुप्त और गृढ़” पत्र लिखा कि--“आप साधि 
लड़ने के उद्देश से उसकी सरहद पर जगह जगह फ़ोन जगा | 
का उचित प्रबन्ध कर लें, X x x किन्तु यह सब कार्य झा 


A ‘SS ” T 
किया जाय कि हा जाय हि शत सावधान होने ना न 8 पावे । ॐ q 


a forces 


OT bling 
* “To commence the measures for, assem 


a view to active operations against Scindhia, - Fi ; 

“ You will be able. . . to collect forces "Mtg 
points. . . without occasioning any alarm for we 
Wellesley's letter to General Lake marke 
confidential,’ dated 28th June, 803. 
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कॉलिन्स का अशिष्ट व्यवहार 


Gs ली ~ S 
ga पत्र के साथ ही वेल्सली ने लेक को एक दूसरा प्रथक्‌ पत्र 
सा जिसमें विस्तार के साथ उसने जनरल लेक को आदेश दिया 
ख सीधिया के आदमियों को किस प्रकार अपनी ओर फोड़ा 


> 3 


a) जो माँगें इस समय करनल कॉलिन्स सींधिया के सामन्ते पेश' 
Tale रहा था उनके विषय में दो तीन बातें ध्यान में रखने योग्य हैं ॥ 
[अह यह कि कॉलिन्स सींधिया से ्रपनी राजधानी लोट जाने के 
lac कह रहा था, किन्तु इस लौटने के लिए एक वार भी कोई 
ailing नियत नहीं की गई थी और महाराजा सींधिया का अपने 
रुयायियों तथा सामान आदिक सहित तुरन्त राजधानी लौट 

| फना इतना सरल न था; दूसरे यह कि कॉलिन्स की एक मात्र 
shin सीँधिया से लौट जाने की ही न थी, कॉलिन्स क पत्रा सं 
झा चलता है कि उसकी ata प्रतिदिन बढ़ती और बदलती चली 
UR ; यहाँ तक कि इन दोनों नरेशं से उसी समय लौटने के लिए 
राजा रहा था और उसी समय उन पर यह भी जोर दिया जा 
Pa था कि आप दोनों कम्पनी के साथ सबसीडीयरी सन्धि 
Ral तीसरी और सब से विशेष बात यह कि ये दोना मराठा 
oe ऐश उस समय अपने ही इलाक़ के अन्दर थे। कॉलिन्स का 
PRR महाराजा दौलतराव के साथ अधिकाधिक अशिष्ट हाता 


|झ गया, और दौलतराव बराबर उसे 24 ओर शान्ति की | 
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सलाह देता रहा | असलियत यह थी कि अङ्गरेज 
तरह सींधिया को भड़का कर युद्ध Seay चाहते 
अभी तक शान्ति के स्वप्र देख रहा था | 


किसी q fi 
थे और ay 
i 
भने | (की 
ai ; ॒ 


° 
४ जुलाई सन्‌ १८०३ को दौलतराव सींधिया, राघोजी 
और करनल कालिन्स तीनों की भेंट हुई । इस समय S 
हुई उससे प्रकट है कि अभी तक भी इन दोनों मराठा 


मित्रता और शान्ति क्रायम रखने की इच्छा प्रकट की | इसी वा i 
चीत के अनुसार ६ जुलाई को गवरनर-जनरल के नाम dag 
'लिखे गए | एक करनल कॉलिन्स की ओर से और एक ए म 
राजा सींधिया और राजा राघोजी भोंसले की ओर से। 


दौलतराव सींधिया और बरार के राजा दोनों ने अपने पं ! 
साफ़ लिख दिया कि हम न पूना जाने बाले हैं, न अजत प ४ 
के उस पार जायेंगे, न हमारा यह इरादा है कि ag aha, 


पेशवा के बीच बसई' में जो सन्धि हुई है, उसमें हम किसी a 


"का दखल दें। 


~ es fe ` Rt wal Mth 
सींधिया के पत्र के उत्तर में वेह्सली ने सींधिया की iA | 
'कि=“आप शीघ्र अपनी राजधानी वापस लौट जाई at 


rT 7 ~ A J 
मित्रता नहीं रह सकतीं |? इस पत्र में भी वेस्सली नेजा 
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वेल्सली की चालाकी ६२% 


: q वेस्सली ने स्वयं अपने १७ जुलाई के पत्र में करनल ate 
nha प्रकार लिखा-- 

ने दौलतराव सींधिया के लौटने के लिए मियाद इसलिए नियतः 
iai ax x X क्योंकि लड़ाई शुरू करने का समय मैं अपने ही दिल के 
[qian चाहता हूँ । जिससे लाभ यह है कि मुझे पहले वार करने- 
vkan मिलने की अधिक सम्भावना है X x x I7# 

े 5 ! जुलाई को गवरनर-जनरल ने अपनी कोन्सिल की एक: 
वैठक की । इसी के अगले दिन बारलो ने वह खास पत्र 
पकर गवरनर-जनरल के सामने पेश किया जिसमें लिखा 2— 
“हमें हिन्दोस्तान में एक भी देशी रियासत ऐसी बाक़ी नहीं रहने देनी, 
, जो कि या तो अज्जरेज्ञों की ताक़त के सहारे खड़ी न हो, और या 
समस्त राजनेतिक व्यवहार पूरी तरह से agen के हाथों में नः 


* “I have not fixed when he (Doulat Rao Scindhia) should. 
. . . because I wish to keep in my own breast the: 
ftid at which hostilities will be commenced; by which adyan-- 
Re it becomes more probable that | shall strike the first blow- 
|, ."—General Wellesley's letter to Colonel Close dated. 
॥॥ July, I803. 

i t . . no native state should be left to exist in India,. 
ajil hich § ig x aie dea 

h is not upheld by the British power, or the political con 
Lu pt is not under its absolute control."— Memorandum of 
a Ce Barlow to the Governor-General dated ]2th July, 
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RR भारत में अङ्रेज्ञी राज्य 
में जनरल लेक को = लिखा कि आप सींधिया 
पर वार करने को तैयार रहिए se 
“पूर्ण विशवास के साथ काम कीजिएगा और आपने 
अत्यन्त योग्यता-पूर्ण योजना तैयार की है उस पर जल्दी 
की हर तरह कोशिश कीजिएगा ।?* ः 
२१ जुलाई की रात को जनरल वेल्सली के पत्र का सारत 
करने के लिए महाराजा सींधिया और बरार के राजा के बी i 
बातचीत हुईँ । २२ जुलाई को कॉलिन्स ने महाराजा साक्षि | 
पे rat 
“चूँकि करनल कॉलिन्स को मालूम हुआ है कि कल रात माइ i 
<दौलतराव सींधिया और राजा राघोजी भोंसले के बीच mman 
जनरल वेल्सली के पत्र का उत्तर तय करने के लिए बातचीत gil. 
:इसलिए भेरी प्रार्थना है कि महाराजा दौलतराव सींधिया उस वाती परे 
'के नतीजे की मुझे इत्तला दें x x 2” 3 | 
मरार्ठों का उत्तर i 
२४ जुलाई सन्‌ १८०३ को दोनों मराठा नरेशों ने i f 
के पत्र का जवाब भेज दिया । सींधिया ने लिखा- 


vaag 
“उयोंही मेरी और Sat साहब सूबा राजा राग सेना साहब सूबा राजा राघोजी भोंसले क प br 


yi! 
and you™ 
के “you will therefore act a 300. भा 


ye 
jon of the 
the early execut! Mara $ 


have framed t 
ae er to General | 


|| और भाते | 


युद्द अ $| 
ग से त | f 


use every effort to prepare for 
able plan of operations which 
Wellesley’s ‘Secret and confidential ’ Jett 
dated |8th July, I803. 
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सींधिया के वज़ीर का उत्तर 


द 


R 
! ओर हम एक जगह बैठेंगे, आप से भी आने की प्रार्थना की जायगी, 
iat कुछ कहना है उस समय आमने सामने बातचीत की जायगी । 
। इस मौके पर मेरी ओर राजा की मुलाक़ात आवश्यक है । यदि 
[मिलने का इरादा करते हैं तो कल दो घड़ी दिन रहे आइएगा, 


Ral इसी तरह का HATA राजा राघोजी भोंसले ने दिया । 


घि 


e ang ही दिन २० जुलाई को करनल कॉलिन्स और महा- 
a “ण 


ral सींधिया की मुलाक़ात हुई । कॉलिन्स ने वार वार महाराजा 


ह्या पर अपनी राजधानी लौट जाने के लिए जोर दिया | इसके 


Salad diftar के वजीर ने कॉलिन्स से कहा-- 
i) “महाराजा दौलतराव और बरार के राजा दोनों की सेनाएँ उनके 
AT पने श्रपने इलाक़ों के अन्दर हैं । इन नरेशों ने सञ्जीदगी के साथ वादा 
या है कि हम न अंजन्ती घाट पर चढ़ेंगे और न पूना की ओर जायँगे । वे 
feat और अपनी अपनी मोहरें लगाकर गवरनर-जनरल को विश्वास 
हि| चुके हैं कि हम कभी बसई की सन्धि को उलटने की कोशिश न 
भगे, और ये तहरीरें उनकी मित्रता के इरादों का असन्दिग्ध प्रमाण हैं। 
| इम अपने अपने asta पूना भेजने की तजवीज कर रहे हैं ताकि 
a f तरह का विश्वास हमें हाल में जनरल वेल्सली की ओर से दिलाया 
म पाहे उसी तरह का विश्वास पेशवा की ओर से भी हमें मिल जाय। 
soot] UPI यह कि बसई की सन्धि का प्रभाव पेशवा तथा अन्य मराठा 
(BRC के परस्पर सम्बन्ध. पर बिलकुल न पड़ेगा ।.]% x %सींधिया और 


के बीच इस समय जिस सन्धि.की बातचीत दो. रही है. वह 
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अभी पूरी तरह तय नहीं हुई और जब तक वह तय न à 
ry it at ” or RM KX 
सींधिया राजधानी वापस नहीं जा सकते । | 


aag की सन्धि को हुए सात महीने हो wy [न 
अभी तक भी ज उः क प्रति अज्ञरेजों ने सींधिया we 
बरार के राजा को न दी थी। इस बीच दोतों वेससली भाई ap 
पत्रों में सीधिया और भोंसले दोनों को बराबर ae de} at 
कि बसई की afer का सींधिया और भोंसले की antag । 3 
अथवा पेशवा के साथ उन दोनों के सम्बन्ध पर अथात ay के 
मण्डल की आन्तरिक व्यवस्था पर किसी तरह का प्रभाग 
पड़ेगा । इस विश्वास पर ही इन दोनों नरेशों ने बसई' की स 
का विरोध न करना तक स्वीकार कर लिया था। किन्तु इसी वा ॥ ८ 
को वे अपने वकील भेजकर बाजीराव से भी पक्का करते 
चाहते थे। जुलाई के अन्त में अङ्गरेजों ने उन्हें बसई की सि hi 
की नक़ल दी। इस पर दौलतराव सींधिया नें तुरन्त ats | q 
वेल्सली को लिखा-- : i k 

“आपका मित्रता-सूचक पत्र, जिसमें आपने पेशवा और ग्रह E 
के बीच बसई' में नई सन्धि होने की मुझे सूचना दी है और wie kwy 
सन्धि की एक नक़ल भेजी है, fire; और gà उस afaa 
पूरी पूरी इत्तला हुईं ८ X XI 

“पेशवा के और मेरे बीच जो परस्पर प्रतिज्ञा हो = dk 
की हैं कि तमाम बातों का और पेशवा की सल्तनत e aft | 


के सब मामलों का MATT मेरी सलाह और मशवरे | 
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सींधिया का स्पष्ट पत्र 


६२४ 
: ५५» किन्तु इसके विरुद्ध अज्नरेज़ों और पेशवा के बीच हाल में जो 
gg हैं, उनकी अब सुरे सूचना दी गई है। ५ x » इसलिए अब 
(ल कॉलिन्स की उपस्थिति में राजा राघोजी भोंसले के साथ यह तय 
a है कि पूर्वोक्त सन्धि के सब हालात का पता लगाने के लिए मेरी 
॥राजा की ओर से विश्वस्त दूत पेशवा के पास भेजे ati साथ ही 
` और पेशवा के बीच की बसई की उस १8 धाराओं वाली सन्धि 
iR Ania डलटने का मेरा बिलकुल भी इरादा नहीं अमन इस शत पर 


Ag ७३ and the English Company at Bassein, together with a 
ty wy of the treaty ; and I have been fully apprized of its contents, 
e 


| “Whereas the engagements subsisting between the Peshwa 

ad me are such, that the adjustment of all affairs and of the 

cerns of his state and Government should be arranged and 
Af |mpleted with my advice and participation, . . . Not with- 
jar {ding this, the engagements which have lately been concluded 
M [Ween that quarter (British Government) and the Peshwa 
J hve only now been communicated . . - - Therefore, it 
| ae 3 now been determined with Raja Raghoji Bhonsla, in 
ae tence of Colonel Collins, that confidential persons on 
p. “part and the Raja's, be despatched to the Peshwa, 
Tt the purpose of ascertaining the circumstances of the (said) 
i Mtagements. + At the same time no intention whatever is 


| ४० 
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जाहिर है कि ये दोनों मराठा नरेश केबल मराठ 
` स्वाधीन अस्तित्व और उसकी व्यवस्था को बनाए से| 
i 5 AA ` fa 
चिन्तित थे और इसीलिए अपने दूत पूना भेजकर पेश ह 
बात तय कर लेना चाहते थे। बैठे वैठाए aN À या fri 
युद्ध करने का उनका कदापि इरादा न था | किन्तु अङ ी इ 
qua साम्राज्य के स्वाधीन अस्तित्व और उसकी ब्ब ब 
न्त करने की धुन में थे। ३१ जुलाई सन्‌ १८०३ को ज)! 
अन्त करने को धुन से जुलाई सन्‌ १८०३ को जास 
प्रेहसली ने करनल कॉलिन्स को लिखा कि--चूँकि सींधियाश्रो i 
> Sio cas sa गा 
जसवन्तराव होलकर के बीच अभी तक कोई सन्धि नहीं होने प 
इसलिए यही मौक़ा है कि हमें जल्दी से दो टूक करके युद्ध गुह 
देना चाहिए ।' ह 
अगले दिन पहली अगस्त सन्‌ १८०३ को सींधिया और A 
दोनों ने जनरल वेलसली के नाम एक अत्यन्त मित्रता-ूचक ए | 
3 : ~ ~~ ९ iS fog | 9 
लिखा, जिसमें उन्होंने वेल्सली से फिर प्राथना की हि TMNT 
के पास तक हमारे दूतों के पहुँचने और लौटने का इत 


पप्राथ lea 


i T 
entertained on my part to subver ihe stipulations of ‘a h 
consisting of l9 ‘articles, which has been concluded at f 
between the British Government and the Renga i i i 
that there be no .design whatever on the pa “owt in 
Company and the Peshwa to subvert the 4 
treaty, which, since a long period of time, 2९ 
between the Peshwa's Sircar, me, ndhi 
Maratha chiefs.’—Maharaja Doulat Rao Jul (803. 
to Marquess Wellesley, received on the 3lst W ¢ 
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लीस्टर का पत्र ६२७ 


= ९ CU B ` x 
: sha जाय और थैय और शान्ति से सब मामले का निवटारा कर 


fay (fat जाय । 

\ जुआ युद्ध का एलान 

aa ५ ४: ८ Qe आय कक ; 
| किन्तु अङ्गरेजा की त॑यारो पूरो हो चुकी थी। पहली अगस्त 


१८०३ को बिना महाराजा से पूछे अथवा विना दरवार को 
qa सूचना दिए करनल कॉलिन्स सींधिया के दरबार से चल 
धा ओर ६ अगस्त सन्‌ १८०३ को जनरल वेल्सली ने कम्पनी 
gift ओर से मराठों के साथ युद्ध का बाज़ाब्ता एलान कर Rar | 


y) 


aH लीस्टर का पत्र 


i 


माक्स ad के तमाम सरकारी और गैरसरकारी पत्रों 
से| पूरी छानबीन करने से मालूम होता है कि अन्त समय तक 
प और भोंसले दोनों इस बात के लिए उत्सुक थे कि शान्ति 
जी | सब मामलों का निबटारा होजाय । 
TH) माक्विस वेलसली के तमाम पत्रों में दौलतराव के que में 
„ॐ उत्पन्न करने वाला केवल एक पत्र मिलता है,जो २६ जुलाई 
३४३ न्‌ १८०३ को मुरादाबाद के कलेक्टर लीस्टर ने वेल्सली को 
a Rl इस पत्र के साथ दो फ़ारसी पत्रों की aad थीं, जिनके 
oft ‘aca पय में कहा जाता है कि सींधिया ने सहारनपुर के पदच्युत नवाब 
4 Met और रामपुर के पदच्युत नवाब ,गुलाम मोहम्मद खा 
£ | नाम भेजे थे, जिनमें सींधिया ने उनसे Bast के .विरुद्ध 
शियता की प्रार्थना की थी, और जितकी. नक़्लं .लीस्टर को 
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arqa से मिलीं | मूल पत्र न ARYA aes 
लीस्टर ने वेल्सली को alta कहीं मौजूद 
इधर 3 sad तक भेजी I १ उन पर तारीख तक FRI 
बम्बू अज्ञरेज़ों का धनक्रीत था, जिसका अधि 
आगे चल कर दिया जायगा | इसके अतिरिक्त युद्ध ey 
maa वेस्सली ने ६ अगस्त को किया और हरीहर बाप 
वेल्सली को १५ अगस्त को मिला। इस सब के अतिरिक्त 
का सारा चरित्र इतना नीच तथा अविश्वसनीय था, ga i ar 
भाषा इतनी TAL है और स्वयं लीस्टर के पत्र में theca ज्ञा. 
साज होना इतना साफ़ जाहिर है कि इन पत्रों की सच्चाई प 
विश्वास करना अथवा उन्हें युद्ध के कारणों में कोई शान कष 
aaa असम्भव है | ? 
माधोजी सींधिया और मूदाजी भासले दोनों ते ऐसे सडक 
समय, जब कि sets कम्पनी के पैर भारत से इसके 
नजर आते थे, इन विदेशियों की सहायता की थी; आज स ìa 
के वंशजों और उत्तराधिकारियों को अपने पूर्वजों की AGTH | 
का दण्ड भोगना पड़ा | F 
पालिमेण्ट में दूसरे मराठा युद्ध का |, 
` मार्च सन्‌ १८०४ में इस दूसरे मराठा युद्ध की व ब्र के 
अन्याय्यता का प्रशन इङ्गलिस्तान की पार्लिमेण्ट के सग | a 


al 
£ ~ ct > de ii 
सर फ्रिलिप ्रैनिसस ने अपनी वक्त॒ता में मार्क हसती 
ga j 


fg 


A, 


rel 


fa c 
le 
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पालिमेण्ट में दूसरे मराठा युद्ध का प्रश्न ६२६ 


दँ की आद्योपान्त निर्दोपता, फ्ान्सीसियों के भय की नि्मूलता 
यद के छेड़ने में कम्पनी की aga स्वाथपरायशता को बड़ी 
(ता और विस्तार के साथ सावित किया । भारत के साथ 
[जों के सम्पर्क को दशोते हुए सर फिलिप फ़ैन्सिस ने कहा-- 

“भारत के साथ हमारा सम्बन्ध कैसे शुरू हुआ, इसको बाबत झुरे 
[एको यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं हे कि शुरू में हमारा 
केवल तिजारत का था, किन्तु देशी नरेशों ने कभी हम पर 
देह नहीं किया, बल्कि हर तरह हमारे साथ अनुग्रह का व्यवहार 
tq उन्होंने न केवल तिजारत करने और उससे ख़ूब फायदा उठाने के 
ए हमें हर तरह की सुविधा ग्रदान की, बल्कि यहाँ तक कि ऐसी ऐसी 


थी । ब्यापार की दृष्टि से, विदेशी stat के साथ अपनी तिजारत को 
एने का मौका देना देशी नरेशों के लिए डुद्िमत्ता थी, किन्तु जब कि 
Fina तिजारती आँख खुली हुई थी, उनकी राजनैतिक आँख बन्द थो । 
हे [होने उन असूलों पर काम नहीं किया, जिन असूलों पर कि चीन वालों 
i | काम किया और जिनके कारण कि यूरोपियन कमें चीन पर अपनी 


a जमाने में सफल न हो सकीं ।”* 


with India, 
that it 
n the 


* “ With regard to the origin of our connection 

il was hardly necessary for him to remind the house, 
p originally purely commercial, but it was marked o 
हु of the native princes with every appearance of good under- 
Ei nding, and even kindness. They not only afforded us every 


| haility for carrying on an advantageous trade, but actually confer- 


; i ir own 
AY ted on Us immunities and exemptions which many of the 
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सर फ्रिलिप फ्रैन्सिस ने यह भी दिखलाया कि किस 
अङ्गरेज शासक भारतीय. नरेशों के और ख़ास कर a A | 
सींधिया के चरित्र पर बिलकुल भूठे दोष लगा कर इहे a 
करते थे और किस प्रकार के छलों द्वारा उन नरेशों की सापो 
हरते थे । फ्रेन्सिस ने जोर देकर कहा-- 

“पहले हमने तिजारत शुरू की, तिजारत से कोठिया हुई, ahi 
्रिलेबन्दी, क्रिलेबन्दी से सेनाएँ, सेनाओं से देश-विजय, और वित | 
हमारी आजकल की हालत |? 

इस जबरदस्त वक्तृता के बाद सर फ़िलिप फ्रोन्सिस का प्रसाइ 
केवल यह था कि--“भारत में इलाक़े विजय करने और अपना रग्न l 
बढ़ाने की योजनाएँ करना अङ्गरेज क्रौम की इच्छा के विष्व है! 
अङ्गरेज्‌ क्रम के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जबरदस्त बहुमत | ६ 
इस प्रस्ताव को नामञजूर किया । E 


subjects did not enjoy. lt was, ina mercantile point of vien ý 
trade with forem x 
pen, their politia! 


wise in the native, princes to encourage 
nations: But while their commercial eye was ० p 
eye was closed. They did not act on those principles whi iai | 
so effectually excluded European nations from the domin त 


China . 


ee 


ommmettts 


o irst had¢ 
mphasisiwe f garit बार 
। 


. . he said, with great e 
3 roduce 


commerce produced factories, factories P F | 
i l armies produced om jr Phil 
esent situation: ©” 


4th March, i808; 


garrisons produced armies, 
conquest had brought us into our pr 
Francis, in the House of Commons I 


Reports,- ` 


—_——— 
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तेईसवाँ अध्याय. 


साज्ञिशों का जाल 
स समय से AFI ने मराठों के साय 
दोबारा युद्ध छेड़ने कां निश्चय किया उस 
समय से ही वेहसली और उसके साथियों 
के सामने सबसे मुख्य कारय गुप्त षड्यन्त्रं 
द्वारा मराठों के वल को तोड़ना था | 
पेशवा अपनी राजधानी के अन्दर 
agi सेना द्वारा क्रेद था ओर जब 
क्र सीधिया. या कोई दूसरा नरेश बाहर से सना लकर पूनान 
is a aa तक पेशवा के लिए ARS विरुद्ध हाथ पाँव 
॥० पिता सकना असम्भव था । महाराजा सींधिया और राजा राधोजी 
Mites दोनों के साथ युद्ध अनिवाय नजर आता था। जलः 
“| तराव होलकर और सींधिया के बीच उस सभ मेल की कोशिशें 


शेरी थीं। जसवन्तराव पना से उत्तर की ओर अपने राज्य म 
सन्नद्धं और विजयी 


ae अधिक चिन्ता 


ects 


ig गया हुआ था। उसके पास एक जबरदस्त, 
io | पाथी । इसलिए ART को इस समय a 


# | स बात की थी कि कहीं जसवन्तराव हालकर सींधिया और 


| ea के साथ न मिल जाय | 
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जसवन्तराव को सींधिया से wes के परय 
इसीलिए जसवन्तराव के पूना से लौटते 
पेशवा और निजाम दोनों के इलाक़ों में लट मा 
मौक्रा दिया । हम ऊपर दिखा चुके हैं कि पना 
करनल BT जसवन्तराब के साथ था और आङ्ग झे कट | 
FR का साफ़ हाथ था | इस तमाम समय में जब कि गो (ग 
सींधिया और भोंसले दोनों को बराबर तङ्ग करते रहे, सवनात 
को वे बराबर खुश रखने के प्रयत्न करते रहे। अङ्गरेजों की हीम 
और उकसाने से पूना से लौटने के बाद जसवन्तराव तूझा ह| 
कर के ज्ये पुत्र और उत्तराधिकारी काशीराव होलकर को इसी [हि 
को गद्दी से उतार कर स्वयं होलकर राज्य का स्वामी बन गग || 
aitaa वेहसली के अनेक पत्र अत्यन्त खुशामद से भरे हुए i 
दिनों महाराजा जसवन्तराव होलकर के पास पहुँचे। !६ जु शि 
सन्‌ १८०३ को जनरल वेल्सली ने क्रादिर नवाज खाँ नामक अमे | 
एक गुप्त दूत को पत्र सहित जसवन्तराव के पास भेजा ओर | 
कि कादिर नवाज़ खाँ मेरा पक्का विश्वस्त आदमी है औं 
सब बातें आप से जबानी कहेगा ।” इस कादिर नवाज खाँ गा लि 
'अङ्गरेजों A जसवन्तराव से बड़े बड़े भूठे वादे किए | i 
जसवन्तराव फिर अङ्गरेजों की इन चालों में आ म 
और सीभिया में मेल न हो सका । युद्ध के अन्त में 
और भोंसले दोनों के साथ अङ्गरेजों की सुलह हो m 
वन्तराव को पता चला कि मेरे साथ agi सब i 


Rg 
र करे का 
कां We फेस | 


qa al 
ake 


रोर | 
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अमीर ख़ाँ के साथ साज्ञिश ६३३ 


i तब मजबूर होकर जसवन्तराव को स्वयं अङ्गरेजों से लड़ना 
| किन्तु उस समय जव कि मराठों की सत्ता को काफ़ी हानि 
चुकी थी । 

किन्तु जसवन्तराव पर भी अङ्गरेजों को विश्वास न था। 
asad AHS रखना ही उन्होंने अपने लिए काफ़ी नहीं 
झम, जसवन्तराव की सेना के सरदारों को भी उन्होंने जस- 
ayant के विरुद्ध अपनी ओर फोड़ कर रखना आवश्यक 
pe ः | जसवन्तराव के साथ नागपुर से एक सरदार अमीर खाँ 
[क आया था, जिसके अधीन लिखा है कि पच्चीस हज़ार 
लै | ये और जिस पर होलकर को सव से अधिक भरोसा था। 
ग्रा वाम के आदमियों की मार्फ़त अङ्गरेजों ने अमीर खाँ को अपनी 
एन धिर फोड़ा । २८ अप्रेल को अर्थात्‌ बाजीराव के पूना पहुँचने से 
तु हे, जबकि जसवन्तराव अभी पूना ही मं मौजूद था, जनरल 
रने [ROM ने जनरल स्टुअट को लिखा-- 

त्ष | “होलकर के सरदार अमीर at का, जिसके अधीन कि होलकर की 
षाक सब से बड़ा दल है, निज्ञाम दरबार के साथ निज्ञाम की नौकरी 
प | के लिए पत्र व्यवहार हो रहा है । इसलिए २ मई को पूना में हमारी 
ai |" पहले से अधिक बढ़ी हुई होगी, ओर हमारे वहाँ सेना ले जाने का 
तं वड़ा उद्देश पूरा हो जायगा । और यदि श्रमीर BT के विद्रोह के 
Se ए होलकर कमज़ोर न भी हो सका तो भी कम से कम अमीर AT 
at y होलकर का विश्वास कम अवश्य हो जायगा ।”* 
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करनल स्टीवेन्सन दारा इस सम्बन्ध में अङगं a, a 
दरबार के glee ats et रही थी। दबाव in l 
ने अमीर खाँ को २००० सवारों सहित अपने यहाँ नेक a 
स्वीकार कर लिया । किन्तु अमीर खाँ के सवारों की an 
अधिक थी । ३ मई सन्‌ १८०३ को जनरल वेस्सली ३ tam | 
के रेजिडेणट मेजर कर्कपैट्रिक को लिखा fy 8 : 
fata किए बिना नहीं रह सकता कि अमीर ats पा । i 


के वाक्य में जनरल वेल्सली ने यह साफ़ धमकी भी दी क्रिया 
निजाम ने स्वीकार न किया तो मुमकिन है कि होलकर के झा 


of his largest detachment, still keeps open his negotiation wit 
the Nizam -to enter His Highness’ service, on the 2nd of My, 
therefore, we shall be in greater strength than ever at Poon | 
and have attained one great object of our expedition; a 
Holkar should not be weakened by the defection of Meer Kha 
at least his confidence in that chief must be salen हि 
General Wellesley’s letter to Lieut.-General Stuart dated 208 भा 
April, I803. ae 

* “when I am considering the meats i ale Re 
His Highness’ long line of frontier from plun Ae ® 
body of horse, I can not refrain from recommending A j 
ever may be Meer Khan’s numbers, His Highness 


grip i 
them into pay.”—General Wellesley’s lett | 


er to Major 


Resident at Hyderabad, dated 3rd May, 805 
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अमीर खाँ के साथ साज़िश ६३% 


| रोर लौटते समय निजाम का सरहदी इलाक्रा छुट जाय l 
an | gag और उसके आस पास के sw लुटने का हाल 
| श्रा चुका है। इसके बाद किसी को अणुमात्र भी सन्देह नहीं 
Masa कि औरङ्गाबाद्‌ के लुटने में अङ्गरेजों का हाथ था। 
mhas कि छूट के बाद जब निजाम ने अङ्गरेजों से शिकायत की 
| चाहा कि औरङ्गावाद की छूट का माल होलकर से निजाम 
wate दिला दिया जाय तो वेल्सली ने साफ़ होलकर का पक्ष 
। किन्तु इस अवसर पर जनरल वेल्सली के पत्रों से मालूम 
है कि करनल स्टीवेन्सन ने निजाम के वजीर राजा महीपत- 
सेयह वादा तक कर लिया कि अमीर खाँ जब होलकर को 
हि कर आ जाय तो उसकी सेना का आधा खर्च निजाम दे और 
कपनी दे। बाद में काम निकल जाने पर अङ्गरेज इस वादे से 
Na | फिर गए; और उलटा राजा महीपतराम पर मूठ का इलज्ञाम 
aT लगे । ये तमाम पत्र वेलसली के पत्रों में मौजूद हैं और इस 
गन पर उनसे लम्बे उद्धरण देना व्यर्थ दै । अन्त को जो कुछ 
foe ण रहा हो, अमीर खाँ निजाम के यहाँ नौकर नहीं रखा TAT | 
L पापि इस पत्र-ञयवहार क कारण अमीर खा भीतर ही भीतर हाल- 
„| सेफटा रहा । इसमें भी सन्देह नहीं कि दोलकर की नौकरी करते 
ig रभी अमीर खर को अद्गरेजों से गुप्त घन मिलता था और यदि 
ae Per सींधिया या भासले का साथ दे बैठता तो डर था कि ऐन 
Afe पर अमीर खाँ उसे दगा देता। इस समय F ही धनक्रीत 
PR खॉ ने अङ्गरेजों का इतना पक्का साथ दिया कि इन सेवाओं 
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के बदले में सन्‌ १८१८ में उसे टोंक का नवाब बना दिया 
qT 


दोंक के वत्तमान नवाब अमीर खाँ के ही वंशज हैं। 4 
सींधिया के विरुद्ध अन्य पड्यन्त्र . |" 
>» are 


सबन्तराव होलकर को इस प्रकार निकम्मा कर Ni 
अतिरिक्त दौलतराव सींधिया के राज्य के अन्दर भी ना 
विरुद्ध अङ्गरेजों की गुप्त साज़िशें लगभग पाँच वप से जारी ४ | 
२८ जून सन्‌ १८०३ को माकिस वेहसली ने जनरल a 
एक लम्बा पत्र लिखा, जिसके ऊपर “अत्यन्त गुप्त और गृह if? 
शब्दं लिखे हुए हें और जिसमें इस तरह की साबिशों के |" 
लेक को विस्तृत हिदायत दी गई el वास्तव में इस तरह 
साज़िशों पर ही भारत के अन्दर त्रिटिश सत्ता को बुनियाद ससं 
गई हैं । जनरल लेक को इस काम में मदद देने' के लिए ग्रीम म sa 
सर नामक एक अभ्यस्त कूटनीतिज्ञ उसका सहायक नियुत 
भेजा गया | २२ जुलाई सन्‌ १८०३ को गवरनर-जनरत al 
से उसके सेक्रेटरी एडमॉन्सटन ने a सरसर को एक A 
गुप्त” पत्र लिखा, जिसमें मरसर को महाराजा सींधिया के ल | 
मुख्य कर्मचारियों, सरदारों और सामन्तों के साथ सारि 
= अपनी ओर फोड़ने की हिदायत की गई | मरी को a a 
दी गई कि तुम उन लोगों से यह वादा कर लो कि 
“यदि आप लोग अपनी अपनी शक्ति के अजुसार 


* “ Most Secret and Confidential. 
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सींधिया के Reg साज़िशें ae 


| मे दौलतराव सींधिया की सेना को निकालने में, और यदि भविष्यः 
3 या कोई दूसरी बाहरी शक्ति उन प्रान्तों में अपनी सत्ता जमानेः 
र्न करे तो उन प्रयरनों को निष्फल कर देने में, उत्साह और तत्परता. 
पथ अङ्गरेज्ञ सरकार की मदद करेंगे, तो आपकी पैतृक जागीरों पर 
feat वे रोक टोक FT रहने दिया जायगा । इत्यादि |? 

स कठिन कार्य को पूरा करने के लिए कई योग्य अफसर 
र के अधीन नियुक्त किए गए और इलाहाबाद, कानपुर तथा' 
deat के कलेक्टरों को इस वात की द्विंदायत की गई कि मरसर 
] है ॥ अपने गुप्तचरों इत्यादि के खच के लिए जितने भी रुपयों की 
(हि हो ओर जितना रुपया मरसर माँगे, तुरन्त बिना पूछे भेज' 
at उसे गवरनर-जनरल के नाम लिख लें । 

२७ जुलाई सन्‌ १८०३ को माक्स वेल्सली न जनरल लेकः 
$नाम एक अत्यन्त लम्बा और महत्वपूर्ण 'गुप्तर पत्र लिखा, 
सभे ब्योरेवार भारत के उन तमाम नरेशों और सरदारों के 
| दिए, जिन्हें लोभ और रिशवतें देकर सींधिया के विरुद्ध फोड़ने 


as 0 _ the undisturbed possession of their hereditary 
‘YE [tures on the condition of their zealous and ready co-operation 
qå fih the British Government, to the extent of their respective 
beans, in expelling the troops of Daulat Rao Scindhia from that 
quarter of Hindostan, and preventing any future attempts on the 
= 2 of that chieftain, or of any other foreign power, to establish 
ga fX authority in those provinces.” —Letter dated 22nd July, 803 
fon Mr. Edmonstone, Secretary to Government addressed to 


fic Mercer, Marked ‘ Most Secret 


pan A 


ea 
a 
मए 
Li 
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की गवरनर-जनरल ने लेक को हिदायत की। हमें सर 
चाहिए कि उस समय तक अङ्गरेजों और सींधियामें जाहिर 
श्र ùz F fì 3 

मित्रता का था और मित्रता की ही बातचीत बराबर जाए थी 
S AUC aT 


सम्राट शाइआलम को सींधिया से फोड़ा 


- दौलतराव सींधिया के विरुद्ध जिन भारतीय रोहे 

iN ARP a nN झु FS $ ह्‌ 
miaa वेल्सली ने गुप्त साजिश शुरू कीं, उनमें सबसे उपर T 
A a q 
दिल्‍ली के मुगल सम्राट शाहआलम का था। अपने २७ aa 


के उस पत्र में, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है, माश्विस hes | 
ने युद्ध के उद्देशों में से एक यह बताया था कि “दिही ei 
नाम मात्र की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया जायगा।” हग 
इस पत्र के साथ ही गवरनर-जनरल ने जनरल लेक के फ़ 
सम्राट शाहआलम के नाम एक दूसरा पत्र भेजा, जिसमे 
'लिखा-- 
“सम्राट को पूरी तरह मालूम है कि त्रिटिश सरकार के दि में शा 
और सम्राट 8 कुल की ओर सदैव किस तरह का मान रौ ऋ 
'रही है। l | 
“जिस समय से सञ्राट ने दुर्भाग्यवश अपनी रचा का कार्य मह 
सत्ता को सौंप दिया है, तब से अब तक सम्राट और सम्राट sant 
जो जो हानि पहुँची है और जो जो अपमान = Bene 
'माननीय कम्पनी को और भारत की त्रिदिश सरकार को सदृ W 
है; और मुझे इस बात का गहरा wre कि श्रभी तक a 
स्थिति ने इस बात का मोौक़ा नहीं दिया कि अङगरेज़ बीच में पक * | 


Ah 
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शाहश्रालम को सींधिया से फोड़ना ६३३ 


और लूट खोट के इस कष्टकर वन्धन से सफलता-पूवंक 
| TH कर सके IX XX” 
१, | हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं वारन्‌ हेस्टिंग्स ने धोखा 
मुगल सम्राट को माथोजी सींधिया के हवाले किया था और 
मय से अब तक सम्राट ने अपने साथ महाराजा सींधिया 
। ढक की किसी से कोई शिकायत न की थी। सम्राट शाह- 
सानी की एक फ़ारसी कविता आज दिन तक प्रसिद्ध है, 
Whar सम्राट ने अपने अनेक दुखों का रोना रोते हुए दिल्‍ली के 
स मुसलमान वजीरों और अमीरों के विश्वासघात की शिका- 
aL है । इसी कविता में सम्राट ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“माधोजी सींधिया फ़जेन्द जिगर बन्देमन, 
A हस्त मसरूफ़ तलाफ़ीए सितमगारिए मा ।” 
सो 
अर्थात्‌ -“माधोजी सींधिया, जो मेरे जिगर का टुकड़ा और 
। वेट है, मेरे दुखों को दूर करने में लगा हुआ है |” 
,#| इससे मालूम होता दै कि दिल्ली सम्राट साँधिया कुल के व्यव- 
से कितना सन्तुष्ट था। किन्तु साकिस वेल्सली का सारा पत्र 
गै सार छल और झूठ से भरा हुआ है | 
ai] इस पत्र के सम्बन्ध. में miyaga वेल्सली ने लेक को लिखा-- 
रे ` “सुनासिब यह होगा कि सम्राट के नाम का मेरा पत्र जितने छिपाकर 
Í सावधानी से हो सकता है, उतने छिपाकर ओर सावधानी से भेजा 
Mm x x x सय्यद रज़ाख़ाँ बहुत दिनों से सम्राट के दरबार में रहता 
a th दौलतराव dite के यहाँ जो रेज्ञिडेणट रहता है उसके एजरट 
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६४० भारत में अङ्गरेजी राज्य 


के तौर पर काम करता है। मैं समता हूँ, इस मौके पर E: 
बार किया जा सकता है। xx xq के an ए फ्रा 
आप इस तरह की हिदायतें कर दें जिस तरह की ren uty । हे 
आपको उचित मालूस हों X X » उस एजरट को हिवा ane! 
देहली में जिस काररवाई का भी उसे पता चले, उसकी मेष ब्‌ 
ऐन समय पर वह आपको इत्तला भेजता रहे। ५ ५ ५ 

सय्यद्‌ रजाखाँ की सात अनेक भूठे वादे इस सपय 4 E 
रेज़ों ने शाहआलम से कर लिए। भोले meaa पे y 
किया गया कि जो सत्ता मराठों ने उसके हाथों से हनी थी 3 
अङ्गरेज उसे फिर से दिलवा देंगे और बह फिर एक वार भा 
साम्राज्य का क्रियात्मक अधिराज बना दिया जायगा। जिस] 
कि कुछ वर्ष पहले ma वेल्सली ने टीपू सुलतान के गि A 
मैसूर के प्राचीन राजकुल के साथ साजिश की थी, उसी फ्रा| 
अब उसने महाराजा सींधिया के विरुद्ध दिल्ली सम्राट केप 
साजिश की | थोड़े दिनों बाद गवरनर-जनरल का Aare y 
२ दिसम्बर सन्‌ १८०३ को जनरल लेक ने कम्पनी बॉ |. 
इन सब बातों का एक प्रतिज्ञा पत्र--“तहरीरी इकर 
लिखकर समाट शाहआलम की सेवा में पेश कर दिया। 


सम्राट से छल 
सम्राट शाहआलम wet आशां 


सींधिया तथा मराठों से फटा रहा। a E 
निकल गया। किन्तु मैसूर के पुराने राजुल 


\ 
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शाहआलम से Fat ६४१ 


| म के भाग्यों में अन्तर यह रहा कि जब कि मैसूर के राजकुल को 
| | {पके साथ विश्वासघात करने के बदले में अपने daw राज्य की 
laa सी फॉँक किसी शाते पर मिल गई, दिल्ली सम्राट को दौलत- 
Ag सींघिया के साथ विश्वासघात करने के बदले में अद्गरेज़ों की 
Maca भी केवल विश्वासघात ही प्राप्तहुआ ae वही शाहआलम 
puar जिसने बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधि- 
Rac कम्पनी को प्रदान किए थे | कुछ वर्ष बाद जब इस “तहरीरी 
करारनामे” की शर्तों को पूरा कराने के लिए शाहआलम के 
१ नराधिकारी सम्राट अकबरशाह ने राजा राममोहन राय को 
i प्ता वकील बना कर और “इक़रारनामा” देकर इङ्गलिस्तान 
im तो वहाँ के शासकों ने उत्तर दिया कि-“इक़्रारनामा 
अपनी के काग़ाजों में कहीं नहीं मिलता।”# उस समय तक 
T a के मुगल सम्राट की प्रायः समस्त भूमि और उसके सदियों 
a श्रधिकार अङ्गरेज कम्पनी के हाथों में पहुँच चुके थे। इस 
विचित्र उत्तर को सुनकर पालिमेण्ट के सदस्य सलीवन रोज ने उठ 
झर कहा 


\ 


y 


2 
“५ ५ Kam यह MEITA का कसूर है कि इक़रारनामा 
O O O कल _____ 


The Court would be surprised to hear that the document 
k . called an Jkrarnama was nowhere to be found on the 
rds, of the Court, or in those of the Supreme Government 
f" bda;. , ."—Speech of the Chairman of Directors at 
ft East India House, I8th December, ।846, 
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कम्पनी के काग़ज़ों में. नहीं. मिलता ? x x x इस मामले 


A ले में any 
के साथ अत्यन्त गहरा विश्वासघात किया गया है। x x5 सराः 


सींधिया के सामन्तों के साथ साज्िशों 
| २८ जुलाई सन्‌ १८०३ को एक “सरकारी और Wai 
mag वेल्सली ने जनरल लक का मेरठ के निकट Sere 
प्रसिद्ध जेबुन्षिसा बेगम को अपनी ओर फोड़ने की हिदायत ब | 
जेबुल्िसा वेगम को आम तोर पर वेगम समरू कहते ह्रो 
समरू सींधिया की एक सामन्त थी | उसनें सरधने के आप प n 
एक खासी जबरदस्त जागीर पैदा कर ली oft | माविस वेस nà 
ने जनरल लेक को लिखा — 3 
. ८५ ५ » बेगम की जागीर ऐसे AS पर है कि भ्रच्छा यह हो| 
कि asta सरकार की ओर से बेगम के साथ जो कुछ वादे श्र परि | 
की जाये उनमें ऐसी शर्तें डाल दी जायें जिनसे उसकी जागीर भर के प्रद par 
कम्पनी के क़ायदे maa आसानी से जारी किए जा सके। मेरी aria 
है कि बेगम के साथ पत्र-व्यवहार करने में आप इस लक्ष्य की और था |. 
रखिएगा x x x | 
६ ५५ ५ car से कहा जाय कि दौलतराव सौंधिया | 
इंस समय बेगम की जो चार पलटने" हैं, उन्हें वह वापस ला हे, | 


D OAN i d umen 
* * Was it the’ fault of Shah Alam that this coda 


085 
udgment, a 8 
not upon record Y. . In my J M Ah 


faith has been committed in this case of the 


Sullivan, at the East India. House; °] 8th December 
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सींधिया के सामन्तो के साथ साज्िशें ३४३ 


Ay Se aS = 
ij pa के ज़मींदारों और सरदारों पर जितना कुछ उसका प्रभाव है, 
(पत्ते उन पर ज़ोर दे कि वे सब अपने आपको aa सरकार के अधीन कर | 
(और अङ्गरेज्ञी सेना को हर तरह मदद देने में अपनी शक्ति लगा दें ।”* 
इस प्रकार अङ्गरेजों ने वेगम समरू की मारफ़त सींधिया के 
| y Pe = A NDEN PR 
नर की ओर तमाम सामन्तो और ज़मींदारों को अपनी ओर 
A ~ ए > Sy TN ~ : a ae 
i पड़ने के लिए एक विस्तृत जाल फलाया, जिसके तमाम फन्दों को 
। सा सकना इस समय असम्भव है। 
x ` G ~ ~ N 
Wi ३० जुलाई, सन्‌ १८०३ को मार्क्विस वेरसली ने जनरल लेक 
ie a एक और “गुप? पत्र लिखा, जिसमें यह हिदायत की कि-- 
स |।के़्तराव सींधिया के जिन सामन्तों, मुख्य कर्मचारियों अथवा 
रम्य प्रजा” के नाम अभी तक मैंने आपको लिखे हैं, उनके 
am S 
| *. , the local situation of the Begum’s Jageer renders 
i-desirable that in any engagement concluded with her on the 
TA [part of the British Government, such conditions should be 
mia |serted as may facilitate the introduction of the British regu- 
tions into the Jageer and J request that Your Excellency’s 
tegotiations with the Begum may be directed to the accomplish- 
ment of this object. 4 
ata “४.५ , » she should be required to recall her battalions 
| tow serving in the army of Daulat Rao Scindhia, and to employ 
! {whatever influence she may possess over the Zemindars and 
„Chieftains in the n to induce them to place themselves 
inder the authority of the British Government and to employ, 
their resources in assisting the operations of the British arms, — 
Marquess Wellesley’s letter to Lieut.-General Lake dated 28th 
- hy, ] 803, marked ° Official and Secret. RE i 
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अलावा और जो जो सींधिया के विरुद्ध भडका apes 
भड़काया जाय | “न्याय और लाभ दोनों इसी ३ है a र 
सींधिया की प्रजा ओर उसके कर्मचारियों के ग 
विद्रोह से जितना लाभ उठा सकें, उठाएँ ys Tai l ' 
अधिकार दिया गया कि आप इन लोगों को अपनी ओर हे 
के लिए जिस जिस तरह के वादे उनसे करना उचित ae के 
दें । गवरनर-जनरल ने लिखा कि--“मेरा अन्तिम रात mi 
कि जमना और गङ्गा और कुमायै के पहाड़ों के बीच के का 


` ग | 

देश में अङ्गरेज सरकार का क़ानून जारी कर दिया जाय /* झ |. 
पत्र में ही गवरनर-जनरल ने लेक को यह भी लिखा कि सहाएः | 
de 


पुर के पास की गूजर क्रोम को, जो उस समय सींधिया की प्र 
| थी, “निहायत कामयाब तरीक़ों से खुश करके राजी किया जा j 

| कि वे दोआव के अन्दर सींधिया की ताक़त को उलवे में अह," 
| te सरकार के साथ मिल जायेँ ।”* इत्यादि । 
| अभी तक युद्ध का एलान न.हुआ था और अङ्गे की | 
| मराठा नरेश कहने के लिए एक दूसरे के मित्र सममे जाते थे। |, 
$ 


f f icers, of =p Erne cn cc! 


hose describ! 
my inside | 


#‘ the tributaries, principal off 
subjects of Doulat Rao Scindhia exclusively of tho 
‘ Jlency and in है 
place ži ja है 

d expe! ey | 
st all fel 


in my general instructions to Your Exce 
“tions to Mr. Mercer, may be inclined to 
‘the protection of the Company, « , it both ju af 
‘that we should avail ourselves as much as re 5 
‘discontent and disaffection of his subjects ० a cide o 


: p न h 4 to ae | 
accordingly desire, . 3 ` you will be please i | 
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सिक्खों के साथ साज़िश ६४५ 


E में qaa तक सींधिया का राज्य था । पश्जाब 
jaca समय सिक्खों की कई नई रियासतें पैदा हो रही थीं ait 
galt में महाराजा रणजीतसिंह का सूर्य उदय हो रहा था। रण- 
aag दैदरअली और शिवाजी के समान अशिक्षित वीर 
at युद्ध विद्या में अत्यन्त निपुण था, किन्तु उसमें न शिवाजी 
जैसी दूरदाशिता अथवा राजनीतिज्ञता थी ओर न हैदरअली 
Jar प्रचण्ड साहस और देश-प्रेम । mitaa वेल्सली को डर था 
कि कहीं सिक्खों की शक्ति इस युद्ध में मराठों के साथ न मिल 
जाय ; और इसप्रें कुछ भी सन्देह नहीं क्रि वीर सिक्ख यदि उस 


degree and nature of the encouragement, proper to be given 


“T also authorize Your Excellency to give to all tributaries 
legiance to Scindhia, and acting 


ces of effect 


or others renouncing their al 

sincerely in our favour, the most positive assuran 
tion in the name of the Company. - g 
ate intention to extend the regulations 
of the British Government through out the whole of the country, 
bounded by the rivers Ganges and Jumna, and by the mountains 
A part of this territory is possessed by - 

_in the vicinity of Saharanpore. 
e will dictate the expediency 
e most efficacious measures for the purpose of 
f = ee them to unite with the 


verthrow of Scindhia’s power in 


protec 
“it is my ultim 


of Kumaon. 
Goojers, . 

“Your Excellency’s prudenc 

t of employing th 

conciliating the Goojers, and o 

British Government for the ० 

the Doab,. . . ° — Marquess 

| General Lake, dated 30th July, | 803. 
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६४६ भारत में WS राज्य 


समय मराठों का साथ दे जाते तो १९वीं शताब्दी के फा 
ही अङ्गरेज कम्पनी के पाँव भारत से Bas गए Wi 
सिक्खों में नीतिज्ञता का प्रायः सदा ही अभाव रहा है। बेली 
कोशिश की कि सिक्ख यदि इस समय SEG का साथ aya 
कम से कम तटस्थ रहें । २ अगस्त सन्‌ १८०३ को mika त 
ने एक गुप्त और सरकारी पत्र में जनरल लेक को लिखा-- 


“जिन मुख्य मुख्य सिक्ख सरदारों के प्रभाव भौर प्रयलों पे ER 


सब से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं, वे पटियाले का राजा भ्रौर वे स 
छोटे छोटे सरदार हैं जिनके इलाक़े पटियाला और जमना के बीच # हैं। 
तथापि मैं समझता हूँ कि लाहौर का राजा रणजीतसिह सिक्खों में सव मे 


प्रधान गिना जाता है और तमाम सिक्ख सरदारों के उपर उसका परास 


प्रभाव है । 
& % % * 

“सींधिया दरबार के रेज़िडेण्ट के एजेण्ट ने जिन fra सरां के 
साथ पहले ( सन्‌ १८०० में ) पत्र-ब्यवहार किग्रा था, उनके गम 
x y जिस समय आर जिस तरह A 
में आपके पास भेजता हूँ ताकि आप जिस सम 
उचित्त समझें, ये पत्र उनके पास भिजवा दें । 

; # 


हैं उसके मागं सेब 


# दे 


“चूंकि जिस युद्ध का हम इरादा कर रहे 


af F| 
बहुत दूर है, इसलिए राजा रणजीतसिंह से केवल हा पता पर 


आशा की जा सकती है कि वह दूसरे सिक्ख सरदारों प 
डाल कर उन्हें HHUA सरकार के प्त में कर दे।” 
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सिक्खों के साथ साज़िश ६२७ 


T. $ |. cart का कुछ भाग उस समय दौलतराव सींधिया के अधीन 
॥ श्रौर वहाँ के सिक्ख सरदार दौलतराव को ख़िराज देते थे। 

fie इस पत्र में आगे चलकर गवरनर-जनरल ने लिखा-- . 

“इनमें से जो सरदार मराठों के श्रधीन हैं और उन्हे ख़िराज देते हैं; 
हो |r शायद यह वादा करके कि HAVA सरकार आपकी रचा करेगी और | 
विष्य में आपका ख़िराज बिलकुल माफ़ कर दिया जायगा, उन्हें मराठों | 
पे फोड़ा जा सके | 


ct} s 
x * * ई 
हैं। “यदि उन सरदारों से सहायता मिलना श्रसम्भव प्रतीत हो तो कम 


५ | पे कम उन्हें तटस्थ रख सकना भी बड़े महत्व की बात होगी । . 
“सिक्ख सरदारों के साथ पत्र-व्यवहार करने में झुनासिब होगा कि 
ग्राप उन्हें यह भी सुका दें कि यदि उन्होंने अङ्गरेज्ञ सरकार का किसी तरह 
पे विरोध किया तो आइन्दा उन्हें कितना ख़तरा है,और इतनी बलवान i 
सरकारे के साथ सम्बन्ध रखने में उन्हें क्या क्या लाभ हो सकते हैं ।” 
पत्र के अन्त में गबरनर-जनरल ने जनरल लेक को हिदायत 
की कि--'सिक्‍्ख सरदारों के साथ पत्र-व्यवहार करने में आप इस 
पत्रव्यवहार को गुप्त रखने का विचार रक्खें और पूरी सावधानी से 
काम ले Va 
सत्रहवीं सदी के अन्त और अठारहवीं सदी के प्रारम्भ म 
ध Raat की ताक़त बिलकुल शुरू हो रही थी। उनका राजनैतिक 
महत्व और सांम्राज्य-सद्भठन अभी बहुत कम सामने दिखाई देता 
eo. Ae अल कक 


iOD ( st 
* “The chiefs from whose influence or exertions the greate 
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. the Jumna. I understand, however, that Raja Ranjit Singh | 


Sikh chieftains, to induce. them to favour the cause 
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था | सन्‌ १८०१ में एक स्वतन्त्र FART आततायी जॉ 
कुछ TM पठान सवारों की सेना जमा करके प्राय: fra 
इलाक़ों में लूट मार किया करता था। तथापि जब fy ie 
वेहसली भारत के अन्य नरेशों को सबसीडीयरी सम्ियों § k 
में फॅसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसी समय rag | 
उसने जान वूझ कर खासा आजाद छोड़ TAT था। इसी = 
समय अङ्गरेजों का हित था | माकिस वेलसली की चाल होड़ श्र 
r 


benefit is to be derived, are the Raja of Patiala, and thoe 
petty chieftains who occupy the territory between Patiala and | 


the Raja of Lahore, is considered to be the principal among ie 
chiefs of the tribe of Sikhs, and to possess considerable influence 
over the whole body of the Sikh chiefs. 


* * * 
ê 


“ J transmit to Your Excellency, for the purpose of being for | 
warded, at such time and in such manner as may appear to Yor 
Excellency to be most proper, letters to those among the Sit 
chiefs with whom the agent of the Resident with Dovlet Re he 
Scindhia communicated (in the year ]800).' =. | 

x * > dy 


Lahore from the scene $ 
rt to,be F fron 
with,the other | 
‘of the P" 


`“ Adverting ts the great distance of 
of-intended operations, the only suppo 
Raja Ranjit Singh, is the exertion of his influence 


Government: - én 
, Lie x t 3 * L: 
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सिक्खों के साथ साज़िश ६२३ 


| हुई। मराठों के साथ इस दूसरे युद्ध के समय सिक्ख 
$ [gat और राजाओं ने अङ्गरेजों का यथेच्छ साथ दिया, और 
दर्ज तक उस सङ्कट में मराठों के विरुद्ध अङ्गरेजों का साथ 
कारण ही सिक्खों और खास कर महाराजा रणजीतसिंह 
त्ता ने बाद में इतनी अधिक उन्नति की | 
रामपुर का पदच्युत रुहेला नवाब गुलाम मोहम्मद खाँ इस 
परय सींधिया के पक्ष में था । इसलिए २२ अगस्त सन्‌ १८०३ को 


| 
KE 


“Such of those chieftains as are subject to the control and 
actions of the Maratha power, may perhaps be detached from 
in | interests of that nation by promises of protection ‘ops 
gti ish Government, and of exemption from the payment o 


` 


iene [006 in future 


* x 
JFit should appear impracticable to obtain the co-operation 


| those chieftains, it would still be an object of importance to 


kure their neutrality | RR 
In your communications to the Sikh chieftains it may 
3 their consideration 


t to 
Woper that Your Excellency should sugges 

0 
k he danger to which they will hereafter be exposed by any 


Mposition to the interests of the British Government a 
avantages which they may derive from a connection with so 
cent ‘Powerful a state. 
fon ५ * + 
ae require the observance of secrecy and eae 
jid YourExcellency s communications with those chieftains F : 
fd official’ letter of Marquess Wellesley to General Lake, 


ded 2nd August, |803. 


x 
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गवरनर-जनरल ने जमरल लेक को एक शु पत्र 
को बढ़ाकर उसकी मदद से गा जे Meet | 

' बाकर उसका मदद ले शुलाम aaa $ fey 
करने की कोशिश की जाय और लिखा-- i [ 


लिखा कर 


“यदि आपकी यह राय हो कि ५ x x नक़द्‌ रुपए 
बम्वू खाँ इस काम में अधिक जोश के साथ प्रयत्न 
कार है कि जितनी बड़ी रक्रम का भी आप उचित 
उससे कहना भेजें ।”* 


ए मिलने कीरा an 
करेगा तो श्राप ३) 
OR, वादा Rash! 
y F 
मालूम नहीं कि इस बम्बू खाँ ने aR की क्या कया का 
कीं और अन्त में उसे क्या इनाम मिला | 


भरतपुर का राजा रणजीतसिह भी सींधिया के खलास सनं 
में से था। mika वेल्सली के नाम जनरल लेक के १३ आल ह 


जायगा और चार लाख सालाना का एक नया इता शा 
दिया जायगा । इस नए इलाक़े के लिए ayes ने राजा एए, 


* “|, If Your Excellency should be of opinion that te 
offer of a pecuniary reward is calculated | to sll tibet 
exertions of Bamboo Khan. ... Your Excelleney © | vid 
to convey to him the offer of such a reward to any 5 i 
Your Excellency may deem proper.” — Marai” h 


l Lake 
“Secret” letter dated 22nd August, [802 to Genel? 


timulate ihe, 
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सींघिया की सेना में विश्वासघातक ६४१ 


d न्तु इन सब साज़िशों के बाद भी दौलतराब सींधिया की 
| किन्तु ₹ qaqa सींधिया की 


gia सेना को जीत सकना मार्किस वेलसली के लिए आसान 
| तथा । इन सब के अतिरिक्त वेल्सली ने सींधिया की सेना 
mir विश्वासघातक पैदा किए। 
मे सींधिया की सेना में विश्वासघातक 
"A mast सींधिया ने वारन्‌ हेस्टिंग्स के कहने में आकर कुछ: 
| पयन अफ़सरों को, जिनमें से अधिकतर फ्रान्सीसी थे, अपनी 
में उच्च पदों पर नियुक्त कर रकक्‍्खा AT | अपने राज्य और 
an Wat अपनी सेना के अन्दर यूरोपनिवासियों कों नौकर 
तल से बढ़ कर घातक भूल कभी भी किसी a नरेश ने 
£ ia माधोजी सींधिया के उत्तराधिकारी को अब अपन 


i 4 
w ह्‌ की nad का फल भोगना पड़ा | 


Laat 


_ |. साधिया की सेना का एक मुख्य सेनापति कप्तान पैरों नामक 
नेर फराम्सीसी था, जिसके अधीन खास खास पदों पर ओर भी 
wit यूरोपनिवासी थे । ये सब लोग केवल धन के उपासक थे । 

किस वेहसली ने एक एलान प्रकाशित किया जिसमें उसमे दौलतः 
a गसीधिया के तमाम यूरोपियन मुलाज़िमों को SER मालिक के 
४ ॥ विश्वासघात करने के बदले में बड़ी बड़ी wad इनाम में देने 
re wafla किया । aika वेल्सली को इस काम में यथेच्छ सफलता 
E यूरोपियन मुलाज़िमों की कुसमय की विश्वासघातकता ने 
^ राव सीँधिया को सब से अधिक धक्का पहुँचाया | 


Oe, 
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मराठों के विरुद्ध मार्किस वेल्सली की और उससे a 
aa की यह समस्त कहानी केवल अजरो है P l 
के अनुसार है। किन्तु मराठों के पत्त का लिखा 
वृत्तान्त इस समय हमारे सामने नहीं है, जिसके ary y 
घृणित कूट-जाल के पूरे और विस्तृत रूप पर काल ने ~ 
के लिए परदा डाल दियां है। 
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aooo चोबीसवाँ अध्याय 

Uy ` 

i साम्राज्य-विस्तार 
युद्ध का प्रारम्भ 


ओर से छै बड़ी बड़ी सेनाएँ महाराजा दौलत- 
राव सींधिया और राजा राघोजी भोंसले के 
इलाक़ों पर हमला करने के लिए तैयार की 
गई । सब से नीचे दक्षिण में जहाँ पर किः 
मैसूर की सरहद पेशवा और निज्ञाम की 
सरहदों से मिलती थी, एक विशाल सेना 
त gad के अधीन, जिसमें मैसूर की सबसीडीयरी सेना 
: थी | उससे कुछ ऊपर पूना के पास एक दूसरी विशाल 
oft गवरनर-जनरल के छोटे भाई जनरल वेल्सली के अधीन 
` ||सं पेशवा की नई सबसीडीयरी सेना मुख्य थी । तीसरी सेना 
से उत्तर-पूरब के कोने में ओरङ्गाबाद के निकट करनल 
oe ैन्सन के अधीन, जिसमें निजाम की जबरदस्त सबसीडीयरी सेना 
Pret. चौथी इन सब से बड़ी सेना उत्तर में जनरल लेक के 
Pts, जिसमें अवध की सबसीडीयरी सेना शामिल थी । पाचवी 


Ay 


| 
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सेना राजा राघोजी भोंसले के कटक प्रान्त की g 
नामक स्थान में करनल कैम्पवेल के अधीन, जिसने Pie 
सेना शामिल थी । और छठवीं सेना गुजरात में कर ६ 
अधीन, जिसमें गायकवाड़ की सबसीडीयरी सेना शामित क्ष 
इनमें से केवल गज्जम की सेना को छोड़ कर शेष Ges a 
महाराजा सींधिया के विशाल राज्य की सरहद पर इधर े छा 
तक फैली हुई थीं। इसके अतिरिक्त इन विशाल dm रे 
सम्बन्ध में दो बातें ओर ध्यान में रखने योग्य हैं। एक क | | 
अफ्रसरों को छोड़ कर शेष सेनाओं भर में बहुत थोड भारि 
बिदेशी सिपाहियों का और अधिकांश भाग भारतीय सिपहिकी' 
का था। दूसरे यह कि लगभग यह समस्त विशाल सैन इस 
विविध भारतीय नरेशों की नौकरी में था और इन भारतीय ahha 
ही के खज़ानों से उसका तमाम खर्च दिया जाताथा। नाः 


अहमदनगर ks 

gat और ओरङ्गाबाद के बीच में अहमदनगर मे सापि | 

एक अत्यन्त मज़बूत क्रिला था | यह क्लिला इतना मु! fs 
और इस cq से बना हुआ था कि मानों वह अनन्त समा } j 
HEAT बरदाश्त कर सकता था । HTT जानते थे कि श्र x 
ane और वहाँ के fer पर mo कर लेते का प्रभा aia 
की दक्षिणी प्रजा पर बहुत जबरदस्त .पढ़ेंगा। 4 
'गबरनर-जनरल ने युद्ध का एलान किया, Pd 5 
जनरल वेल्सली अपनी सेना सहित अहमदनगर 


w R T 
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हमदनगर-विजय aye 


d a | आगर इससे भी पहले से सींधिया 
ब कमेचारियां के साथ गुप्त पत्र-व्यवहार कर रहा था, जोकि 
| (दनगर के क्रिले और नगर की रक्ता के लिए नियुक्त थे । 
रास्त को जनरल वेल्सली. की सेना अहमदनगर के निकट 
गई | पेशवा की सबसीडीयरी सेना उसके साथ थी ही | उसी 
seach की ओर से एक एलान नगर में प्रकाशित किया गया, 
रके शुरू ही में यह साफ़ भूठ लिखा था-- 
हि| Gifs दौलतराव सींधिया और बरार के राजा ने sete सरकार और 
भा ट प्रधान (अर्थात्‌ पेशवा) और नवाब निज्ञामश्रली तीनों को 
fe | दी धमकी दी है % x > इत्यादि ।” 
ial इस एलान में आगे चलकर वेहसली ने नगरतिवासियों और 
Waen की ओर अपनी मित्रता दर्शाते हुए कम्पनी और 
रा दोनों के नाम पर उन्हें आज्ञा दी कि आप लोग नगर पेशवा 
सेना (?) के सपुदे कर दें | दूसरी ओर से अभी तक महाराजा 
catia की कोई विशेष सूचना अथवा आज्ञा अहमदनगर के 
त॥|मिलदारों के पास न पहुँची थी। नगरनिवासियों पर वेल्सली 
Oe एलांन कां यथेच्छ प्रभाव पड़ा। प्रजा ने अङ्गरजा को 
| शत्रु नहीं, वरन्‌ मित्र समभा । ८ अगस्त का वल्सला 
pa RT पहुँचा, नगर तुरन्त अङ्गरेजों के हार्था म॑ आगया। 
क तु अहमदनगर के HA पर इतनी आसानी से. अङ्गरेजों का 
जिन हो सका । वेल्सली ने क्रिलेदार को बुला HST और इसे 
भेजा कि क्रिला आङ्गरेजों के हवाले कर दो | क्रिलेदार ने कुछ 


थी 
ना 
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सङ्कोच दिखलाया। क्रिले पर गोलेबारी करने ष 
हुई । सर जेम्स कैम्पबेल ने “अहमदनगर गैज्नेटीयर” 
लिखा है-- 


“जब नगर पर FENT करने के वाद ३ अगस्त को जनरल 


ष 
१8 ६0 


तो मालम हआ छि चारे Ti 
Ra का चक्कर लगाया तो मालूम हुआ कि चारों ओर ह mi 


ज़मीन) ने क्रिले की दीवार को इतनी पूरी तरह बचा खत ai 
कोई जगह गोलाबारी करने की नज़र न आती थी। a ar 
देशमुख रघुराव बाबा को चार हज़ार रुपए रिशवत दी गई shag} 4 
की ओर से हमला करने का एक स्थान अड्र्ञों को बता दया|” 
न जाने कितने रघुराव' बाबाओं को इस प्रकार 
गई होंगी ! दो दिन तक नाम-मात्र को कुछ लड़ाई हुई। | 
११ अगस्त को क्रिलेदार ने क्रिला अङ्गरेजों के लिए साली a 
दिया । लिखा है--//इस शर्त पर कि क्रिलेदार और उसकी ह 
सही सलामत बाहर निकल जाने दिया जाय अर | 
जायदाद उसके FER में रहने दी जाय ।” जनरल बेस कि k 
है कि जब अङ्गरेज किले में घुसे “तब क्विला निहाय श्र 
हालत में था।” स्पष्ट है कि अहमदनगर के किते ब ही 
FE W ing the town 
Ee i oth August the i 
which ‘the glacis afforded to the wall made | Doe 
a spot ‘for bombardment. Raghu Rao Bal (Re Alle 
Bhingar, received a bribe of four hundred 9006 a 


» Č “ nagar 
advised an attack on the East face. hott : 
edited by Sir-James Campbell, page 077 
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वेल्सली की एक कठिनाई ayo 


: ॥ अथवा सोने की गोलियों से तोड़ी गई, लोहे की गोलियों 
१३ अगस्त को वेल्सली ने उसी तरह का एक दूसरा एलान 
data किया जिसमें “कम्पनी और पेशवा की ओर से” कप्तान 
a को अहमदनगर ओर उसके पास के तमाम इलाक़े का 
a करने के लिए नियुक्त किया । वेल्सली स्वयं ग्रेहेम की 
गा हाया के लिए कुछ दिन अहमदनगर में रहकर १८ अगस्त को 
A | सेना सहित ओरङ्गाबाद की ओर बढ़ा | 

= + पेशवा से दगा 

र| अहमदनगर के इलाके के ऊपर वेल्सली ने “कम्पनी और 
हो हहा” के नाम पर कव्जा किया | पेशवा ही मराठा साम्राज्य का 
agg और सीथिया राज्य का न्याय्य अधिराज था। न्याय और 
पदे के अनुसार यह इलाक्रा तुरन्त पेशवा के सुपुद्‌ हो जाना 
eagles था और पेशवा ही की इच्छा के अनुसार उसका प्रवन्ध 
बरनि चाहिए था | पेशवा भीतर से अङ्गरेजों की इस समस्त SRT 
fale से असन्तुष्ट था, किन्तु लाचार था | इसलिए अहमदनगर पर 
PM करते ही वेलसली को एक कठिनाई का सामना करता पड़ा l 
E ओर वह्‌ इस इलाक़े पर अङ्गरेजों का पूरा अधिकार चाहता 
ial गा ओर दूसरी ओर किसी तरह झठे सच्चे वादा स पंशवा का 
i i ॥ सन्तुष्ट रखना जरूरी था। १३ अगस्त को वेल्सली ने पूना के 
ee करनल क्लोज को लिखा-- 


| “OR इस बात की बड़ी चिन्ता है कि अहमदनगर के विषय में पेशवा 
3 ४२ 
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के चित्त में कोई शङ्का पैदा होने न पाए। 9८ x xR जा 
विषय में पेशवा बाजीराव से बातचीत करके उसे सका my 
हमारे लिए कितना ज़रूरी ÈX x » आप पेशवा को यह 
दिला दें कि तमाम लगान का ठीक ठीक हिसाब weer जायगा त, 
का हिस्सा पेशवा को दिया जायगा ।?”* 


इसके बाद एक ही दिन के अन्दर वेल्सली ने और बगा 
ओर १४ अगस्त सन्‌ १८०३ को करनल क्लोज को तिखा-- 

“कल आपको पत्र लिखने के बाद मुझे यह wre ah “| 
अधिक अच्छा होगा कि हम अहसदुनगर का ATAT लगान देमै का फ j 
से वादा न करें अथवा इसकी आशा अभी उसे न दिलाएँ, बल्कि ml, 4 


ष 


तौर पर उससे यह कह दें कि इस gah का लगान युद्ध का प्रवं 

करने के काम में लाया जायगा और हिसाव पेशवा के पास भेज दियाजाया। 
किन्तु एंक बड़ा काम यह है कि जिस तरह भी होसके पेशवा को इसा 
स लिए रज़ामन्द कर लिया जाय कि इलाके पर क़ब्ज़ा ATT AG 
क्योंकि पूना के साथ हमारा सम्बन्ध रहने के लिए यह स्थान ग्रं | | 


आवश्यक है; और यदि पेशवा इस बात के लिए रज्ञामन्द होप 


॥ feel ४५० 


the Peshwa shoul py ab 


J wis 


i R 
the Pa a tal i 


* “Tam very anxious that 
ealousy about this place ( Ahmadnagar ) 
would speak to Raghunath Rao (i.e 


nt ou 
son of Raghunath Rao) upon this subject, Po! i ० 
you may als 


s al 
kept of the reven r Gent 


necessary the place is for us, 
that a faithful account shall be 
given to the Peshwa for his portion © 


oa 
h August: 
Wellesley’s letter to Colonel Close dated | 
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पेशवा को धोखा ave 


: पा लगान देने या न देने को में इतने अधिक महत्त्व की वात नहीं 


VL तक आपका जवाब न आएगा मैं आपको इस विषय में खुला पत्र न 
Ler 

Fal araa में वेल्सली पेशवा को साफ़ धोखा दे रहा था, बह निश्चय 

“Oe gar था कि पेशवा को एक कोड़ी भी अहमदनगर की माल- 

j तारी में से न दी जायगी। किन्तु उसे इस वात का डर था कि 

im हीं पेशवा मोक़ा पाकर पूना से न निकल जाय अथवा अङ्गरेजों 

Maa युद्ध का एलान न कर दे तथा दक्षिण के जागीरदार 


ay a द SN 
4 mint के विरुद्ध पेशवा की मदद के लिए खड़े न हों जाय॑, 


ami *“ Since writing to you yesterday, it has occured to me 
è hat it would be better not to hold out to the Peshwa any 
` [omise or prospect of having half the revenue of Ahmadnagar, 
it to tell him generally that the revenues shall be applied to. 
| thie expenses of the war, and that the accounts of them shall 
6 communicated to him. One great object, however, is to 
4 #|#oncile his mind to our keeping possession of the country, which 
yyeltabsolutetly necessary for our communications with Poona ; and 
i Ret Movided that is effected, I think it immaterial whether he has 
T ॥ the revenues or not. 

a to न # 
‘dl 3 Ibeg you to turn this subject over i IHC mind, . 
etl l will delay to write you a public letter upon it till I shall receive 
H Mur answer.—General Wellesley’s letter to Colonel Close, 


Jd lh August, ।803. 


—— 


* 
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ane भारत में अङ्गेज्ञी राज्य 
क्योंकि इन जागीरदारों को भी अङ्गरेज अनेक बार E 
i < è 


Ẹ 


भे । इसी लिए पेशवा को खुश रखना जरूरी था। मैसूर की स 


A 


पर जनरल स्टुअट के अधीन जो सेना रकखी गई थी, उपक्र N z 
भी यह था कि “दक्षिण के मराठा जागीरदारां पर द्रा Et 
रक्खा जाय V7 है 
१७ अगस्त को जनरल वेल्सली ने करनल छोज को hate 
“यदि पेशवा बाजीराव इस गोल मोल वादे से सन्तु्ट amy 
इलाक़ा हमने जीता है उसका उपयोग दोनों मित्र सरकारों के पार | 
लिए किया जायगा, तो बहुत ही सुविधा रहेगी x x x | 
“किन्तु मैं इस बात को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझता हूँ कि जहाँ 
हो सके पेशवा के चित्त को सन्तुष्ट रखना ज़रूरी है, ताकि aati èm 
जो सन्धि उसने की है उस पर वह क्रायम रहे और अपने इ म षि 
कुल डाँवाडोल होने न पाए, नहीं तो डर हे कि दत्तिण के जागी | 
acres रे ee के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे ।”| D: 
wt oon 


i D Sh 
# “ Overawing the Southern Maratha Jagirdars 


Despatch to the Governor-General 8th August, | o कक] 
+ “If the Peshwa Baji Rao should ba =A an ted 
general assurance that the co mia K 
to the benifit of the allies, it will be most cone F 
. “But l consider it to be an object of the u हे ; in 
that the Peshwa’s mind shouldbe satisfied 7 : $ tei 
‘order’ that there may appear no waver irdeni | i 
adhere to the alliance on which the sonte ae (५४४४ 
‘acts of hostility against the Company. 
letter to Colonel Close, dated | 7th August: 


nquere d te 


. rh! h 
t jmp? Àj t 
ible, R 


I802. 
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पेशवा के मन्त्रियों को रिशवतें ६६१ 


i ूता के अन्दर पेशवा के सव इरादों की खबर रखने के लिए 
सङ्ग! इस काम के लिए कि पेशवा पूना से वाहर न निकलने पाए, 
ने पेशवा के मन्त्रयां को खूब रिशवतें दीँ । २४ अगस्त 
| जनरल वेल्सली ने मेजर शा को लिखा-- 

"मैं नहीं समझता कि पेशवा पूना से भागने की कोशिश करेगा; 
हाजा यदि पेशवा चाहे भी तो वह विना उसके सन्त्रियों को ख़बर हुए 
n | सकता है । आपने करनल झोज्ञ के नाम मेरे पत्रों से देखा होगा कि 
han पर ज़ोर दिया है कि सब बातों की ठीक-ठीक ख़बर रखने के 
मन्त्रियों को धन दिया जाय । 

“जब्र तक युद्ध ख़तम न हो जाय हम पूना की गवरमेण्ट को ठीक 
की agate नहीं कर सकते । वहाँ की TRA की हालत ख़राब 
है, तथापि उसे अभी ऐसी ही रहने देना होगा। यदि हम इस 
उसे बदलने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने पीछे की ओर भी 
हाई लड़नी पड़ जायगी जिससे हमारा सर्वनाश हो जायगा ।”* 


पप 


a 
| * “Ihave no idea that the Peshwa will attempt to fly from 
Sufif0ona ; or that if he should be so inclined he could carry hi 
lin into execution without the knowledge of his ministers. You 
vitt}ill have observed from my letters to Colonel Close, that | have 
pl ved him to pay the ministers, in order to have accural 
Ration of what passes.” 
f “We can not contr. 
‘b inll the “conclusion of the War. 
क if vernment is, it must be allowed to continue. * Y 
| wltenpt to alter it now, we should have a contest in our eat) 
el Mich would be ruinous.” —General Wellesley’s letter to Major 
| Ave, dated 24th August, I803. 


= 


te infor 


ive to settle the Government at Poona 
Bad as the situation of the 
If we were to 


| 
| 
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६६२ भारत में अद्गरेज़ी राज्य : 


करनल छोज के नाम के जिन पत्रों का ऊपर जिक्र fim 
है वे वेस्सली के छपे हुए पत्रों में कहीं नहीं मिलते, जिससे ath 
है कि मराठों की सत्ता का सर्वनाश करने के लिए अन्न गे । 
जो काररवाइयाँ कीं उनमें से अनेक पर अब सदा के लिए परदा [द्वा 
चुका है। सम्भव है कि वेछपे पत्रों में कहीं कुछ रे फ 
सकें । यह भी जाहिर है कि अज्ञरेज जिस प्रकार सींधियाओं 


पेशवा के मन्त्रियों को रिशावतें देने के विषय में जनरल dha 
२८ सितम्बर को करनल छोज के नाम एक और पत्र में fea 


बड़ी रक़में देने का निश्चय कर लिया है। किन्तु X X X 

“पेशवा का कोई मन्त्री है ही नहीं। पेशवा भ्रकेला है, श्रोर आंग 
क्या चीज़ है ! इसलिए मेरी राय में हमें उन लोगों को रुपए देने चाहिए Pay 
पेशवा के मन्त्री समझे जाते हैं और मन्त्री कहलाते है इसलिए बह ह 


ज्ञाय, सिं 
सन्धि के stat के अनुसार वहाँ के शासन का काम चलागा 4 r 
बल्कि ई [eves 
ek 
लाहो x कि जवे FOU ted 
पेशवा की गुप्त सलाहों की सब ख़बर हमें मिलती रहे, ता T 
हो जी पेशवा को समय पर रोक सके ।* 


py for 


A 
tion ९ 
. # “Tord Wellesley has taken up the १7: 


the Peshwa’s ministers upon a great scale: 
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अहमदनगर का क्रिला ६६३ 


| | निस्सन्देह्‌ भारतीय नरेशों के मन्त्रियों को रिशवतें देकर उनसे 
i ने स्वामियों के साथ विश्‍वासघात कराना उन दिनों अङ्गरेज 
Saket at एक सामान्य नीति थी। हैदराबाद और पूना दोनों 
Injan की इस समय यही हालत थी | 

क| युद्ध के समाप्त होते ही अहमदनगर के विषय में ११ नवम्बर 
१८०३ को जनरल वेर्सली ने गवरनर-जनरल को साफ़ लिख 
Oe जो इलाक़ा हमने जीता है, उसका कोई भाग पेशवा को 


| “The Peshwa has no ministers. He is everything himself 

ता deverything is little. In my opinion, therefore, we ought to pay | 
| xe who are supposed to be and are called his ministers, not 
É hheep the machine of Government in motion, in consistence 
ह$॥॥ the objects of the alliance as we do at Hyderabad, but w 
fig ve intelligence of what passes in the Peshwa's Secret councils’ 
f order that we may check him in time when it may be 
lessary."—General Wellesley's letter to Colonel Close, 


tied 28th September, |803. 
oe ल . before this territory (Surat Attavesy) should be 


feted to His Highness the Peshwa, he ought to be required 
a consent to the improvements of the defensive pais ; ; 
ter from General Wellesley to the Governor-General, 


Hed Lith November, I803. 


| 
| 
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६६४ भारत में AR राज्य 
असाई 
अब हम फिर जनरल वेरसली और उसकी 
~ ` 
MARIA को जनरल वेस्सली ने senan a 
ak करनल स्टीवेन्सन की सेना के साथ fiad के हो 
~ SS A al 
से २४ अगस्त को गोदावरी पार की। उधर सींधिया और षा 
ने ग ये A Bf 

के राजा a भी अहमद्न एर के पतन का समाचार सुनते है Pat 
शीघ्रता से हो सका, थोड़ी बहुत तैयारी करके Aone Sal 
की ओर चढ़ाई की । दौलतराव सींधिया की आयु उस समय केक 
२३ वषं की थी, तथापि जिस अपूर्वं योग्यता के साथ इस थोहेह|' 
समय में उसने अपने रहे सहे अनुयायियों को जमा इरे |" 
रेजों के मुक्राबले की तैयारी की उस योग्यता की उसके श्र 


n ° ~ षस 
ने भी मुक्तकरठ से प्रशंसा की है | ; 


सेना श 


जनरल वेल्सली के एक पत्र में लिखा है कि वेरसली ने बह T R 
अपने गुप्तचर नियुक्त कर रक्खे थे जो उसे मराठा सेनाओं वी लि 3 
कूच इत्यादि की सूचना देते रहते थे। ये तमाम TA सी a 
भोंसले ही की प्रजा थे और उन्हीं की मदद से सँधिया #8 


A 
Sy ` NS था | ae से 

के अनेक लोगों को वेल्सली ने अपनी ओर फोर्ड FS oa 
को = j 


राजा के विरुद्ध विदेशियों की ओर फोर्ड | 

कि भारतवासियों मे उस समय भी देरा और रा ff 
~ ण zi 

की भयङ्कर न्यूनता at | इन गुप्तचरों क 
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` असाई का संग्राम ६६४ 


Y सुविधा के अनुसार युद्ध का स्थान तथा समय नियत करना 
gard होगया । 

२३ सितम्वर सन्‌ १८०३ को निजाम की' उत्तरी सरहद पर 
[र की सरहद से मिले हुए असाई नामक ग्राम में मराठों और 
[पनी की सेनाओं के वीच एक प्रसिद्ध संग्राम हुआ, जो भारत 
Rhea’ संग्रामों में गिना जाता है और जिसका निस्सन्देह इस 


E हाक अन्दर त्रिटिश सत्ता के विस्तार पर बहुत बड़ा प्राव पड़ा | 


रणम 
i दौलतराव giaa क साथ उस समय, लगभग पचास हजार 
T 


ka, बहुत से सवार और एक जबरदस्त तोपखाना था। दौलत- 
एव इस भ्रम में कि अङ्गरेजों की मुख्य सेना हैदराबाद में है, अपने 
gat सहित तेजी के साथ हैदराबाद की ओर बढ़ा चला TAT | 
इसकी पेदल और तोपखाने की सेना कुछ पीछे रह गई। कहत 
हैं कि उसी समय दशहरे का त्योहार पड़ा। दशहरा मनान के 
miN इस पीछे बाली सेना ने असाइ में कुछ देर कर दी । यहाँ 
शतक कि आस पास चारे की कमी होगई | ठोक २३ TUS का 
vat Suan के तमाम बैल खोल कर चरने के लिए दूर भेज दिए गए। 
| वेह्सली को इन सब बातों का पता था अथवा यसव बात पहले 
र| पे तय थीं । क्योंकि सींधिया की सवार सना के तमाम ANUT 
a. मराठे थे, किन्तु पैदल और तोपखाने की सेना में अनक अफ़सर 
| | प्रोपियन थे, जिन्हें अङ्गरेज पहले दी से लोभ देकर अपनी ओर 
i | फोड़ चुके थे । इन्हीं यूरोपियनों द्वारा उस सेना के अनेक हिन्दो- 
ह| सानी अफसरों को भी अङ्गरेजों ने अपनी ऑर कर लिया था। 
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६६६ भारत में IRS राज्य 


इन विश्वासघातकों में से कुछ लोग शुरू ही में TAN 
कर अङ्गरेजों की ओर चले गए थे, किन्तु कुछ ऐन TN My : 
आने के लिए सींधिया की AÈ साथ रह गए थे। aad (दि 
असाई के संग्राम की सम्पूर्णे परिस्थिति को रचने में = ‘ | 
इन लोगों से बहुत बड़ी मदद मिली होगी । a 

जनरल वेह्सली के अनुसार उस दिन केवल ८,००० tea, | 
१,६०० सवार और १७ तोपें वेहसली के अधीन थीं और amma “ 
५०,००० पैदल और १२८ तोपें सींधिया की ओर थीं। fag hw 
जनरल वेहसली के २६ अक्तूबर के एक पत्र में लिखा है कि मरह | 
की सेना में कम से कम एक ब्रिगेड चार पलटनों की बेगम सम्रह | " 
की थी और एक ब्रिगेड उतनी ही बड़ी cat नामक एक यूरोप 
के अधीन थी। वेगम समरू के साथ अङ्करेजों की साजिश ब्र | 
जिक्र पिछले अध्याय में आ चुका है । १८ जुलाई को जनरल क | 
ने गवरनर-जनरल को लिखा था-- 

“बेगम सममू के हमारे साथ मिल जाने से हमें कई अत्यन्त श्रा 
लाभ हो सकते हैं । 

% * 


# 


सीं NE 
“उसकी चार पलटने इस समय सींधिया के पास Ix 


art zx aad 
बात की तरकीबें की जा सकती हैं कि वे चारों पलटने जनरल 
जा मिलें ।?* 


a ae Fi a 
derived 
* “The most essential advantages may be 4 


union with Begum Sumroo,. . > * 
+ 
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विश्वासघात ६६७ 


उत्तर में गवरनर-जनरल ने लिखा-- 

“ग्रह सलाह निहायत सुनासिव है, और फ़ोरन्‌ करनल स्कॉट को हुकुम 
(दिया जायगा, मिस्टर मरसर के नाम जो हिदायत गई हें उनमें भी 
बात लिख दी गई है ।”* 

gi के विषय में गावरनर-जनरल के नाम जनरल वेहसली के 
ATAT के एक पत्र में लिखा है 

m 'सींबिया की सेना के १६ अफ़सर और सारजण्ट आपके २३ अगस्त 
नु | एलान के अनुसार आकर करनल स्टीवेन्सन के साथ मिल गए हैं । उनके: 
| की सूची और हरेक को जो जो तनम्राह मिलनी चाहिए, सब लिख 


में बाद में भेजूँगा ।” 


~ है 

p| इन १६ अफ़लरों में से एक zat भी था | स्पष्ट है किं वेगम 
oe xA XA `s ~ A साई 

ह (RG की चारों पलटनों ने और AT की चारा पलटा न ASN 


$तिणीयक् मैदान में सीघिया की अलनुपस्थिति मे सींधिया के 


Se विश्वासघात किया | Porat 
कप्तान ग्राए्ट डफ़ ने अपने “मराठों के इतिहास मे glen 
Ma Es ae न 
ee å 
“Four of her battalions are now with SE to join 
feans might be contrived to enable ihoss batta A ae 
General Wellesley.” —General Lake's Memorandu 
Governor-General dated |8th July, Ie ders will be 
* “This suggestion is exiremely Prob ve 2 trie 
i sent to Colonel Scot; Mr. ae mee 
flde this point,” Governor-General s reply 
Lake's Memorandum, } 
+ ‘Sixteen officers and 
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६८ भारत में अङ्करेज्ञी राज्य 


“gare में सींघिया की अधिकतर पलरनों को एक 
'कि उनके यूरोपियन anata से अङ्गरेज्ञ अफ़ र 
गाए yx x x?* 

ae डफ लिखता है कि गवरनर-जनरल के जिस एलान % 4 
इन लोगों ने अपने मालिक सींधिया के साथ विश्वासघात fy n 
वह अङ्गरेजों के अलावा तमाम यूरोपियन अफसरों और al 
तक कि सींधिया के हिन्दोस्तानी अफ़संरों के नाम भी जारी hy भ 
गया था । ऊपर लिखा जा चुका है कि इन लोगों में से ag x a 
छिड़ते ही अङ्गरेजों की ओर आगए और शेष ठीक Male 
काम देने के लिए दौलतराव की सेना में बने रहे | a 

रहा सींधिया का जबरदस्त तोपखाना, सो उसकी अधि | । 
तोपे बैलों के न होने के कारण मोरचे पर लाई भी न जा al पास 

इस पर भी यदि दौलतराव सींधिया २३ सितम्बर को समं |: 
असाई के मैदान में मौजूद होता तो सम्भव है कि भारत का षे | 
बाद का इतिहास किसी दूसरे ही ढङ्ग से लिखा जाता। a 


FIM gy || ३ 
रजु को शरोर छो ra 


ie 


` 
(i. e., Scindhia’s camp) have joined Colonel Stevenson ie 4 
Your Excellency’s proclamation of the 29th August. [wile ait 
after send a list of their names, and an account of the pay E a 
isto receive.’"—General Wellesley’s letter to ee | 
‘General, dated 24th October, I803. | we! 
* “ Most of Scindhia’s battalions (at Assye) ee of helt 
disadvantages by the cessation of the British oa os" 
European officers,. . .”—“ History of the n ; 
- Grant Duff. page 574. 
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अड्गरेज़ों की विजय E 


| q ॥ अनुपस्थिति में भी उसके कुछ नमकहलाल सैनिकों ने बड़ी 
[छा के साथ शत्रु का सुक्काबला किया । अङ्गरेजों ही के अनुसार 
गरेजों के हताहतों को संख्या ५७५ गोरे और १,४५६ हिन्दोस्तानी 
प | और उनके २६ आदमी लापता रहे । सींधिया के हताहतों की 
Al eat अङ्गरेजों के अनुसार १,२०० थी। 
al सींधिया के तोपस्नाने के लगभग समस्त अफ़सर यूरोपियन थे। इन 
Hia ने सींघिया की तमाम भारी तोपें मय गोले वारूद और तमाम 
Rama के जे की तूँ अङ्गरेजों के हवाले कर दीं । पैदल सेना में से 
'प | कम से कम आठ पूरी पलटने पूर्वोक्त वयान के अनुसार शत्रु के 
पाथ मिल गई थीं । शेष सेना भी विश्वासधातका स छलनी छलनी 
aL ऐसी सूरत में aA की पैदल सेना बिना सरदार और बिना 
iil lama कब तक शत्रु का मुक्राबला कर सकती | परिणाम यह हुआ 
@ $ शेष पैदल सेना में से अधिकांश मैदान छोड़ कर पीछे हट गई 
स और असाई का मैदान अङ्गरेजों के हाथ रहा । 
a| नाना फ़ड़नवीस की सलाह के विरुद्ध वारन्‌ हेस्टिंग्स के कहने 
se मं आकर यूरोपियना को अपने यहाँ नोकर रखने में माधाजी 
he idan ने जो जबरदस्त भूल की थी उसका दण्ड आज दौलतराव 


„ |ीधिया को भोगना पड़ा । 
सींधिया की तोपों और उनके सार्थ 
| ने बड़े जोरों के साथ प्रशंसा की है। 
तथापि सींधिया की पेदल सेना की संख्या पर असाई के 
ग्राम . का बहुत कम असर पड़ा । लड़ाई के अगले दिन २४ 


के सामान की जनरल 
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सितम्बर सन्‌ १८०३ को जनरल वेल्सली ने करल 
को आज्ञा दी कि तुम परास्त मराठा सेना का पी 
इतिहास-लेखक मिल लिखता है-- 
“इस हार से शत्रु की व्यवस्था इतनी कम टूटने पाई थी mià । : 
तने कम तितर बितर हुए थे कि करनल स्टीवेन्सन के पीछा के ऐ a 
ज़रा भी डर न था। 
करनल स्टावेन्सन सीधिया को इस सेना से डरता था, 
लिए वह उसके पीछा करने का साहस न कर aay | 
| 
सुलह की कोशिश | 
उधर असाई के संग्राम में अपने कुछ आदमियों के बिशवासधा | 
ओर अपने समस्त तोपखाने के शत्रुओं के हाथों ama 
-समाचार सुन कर दौलतराव को बड़ा दुख हुआ। 
दौलतराव के सांथ इस समय पेशवा बाजीराव का एक रत 
विश्वस्त दूत बालाजी HEAL नाम का था, जिसने अगव 
बड़ी वफ़ादारी और त्याग के साथ अपने स्वामी और देश दोनो की 
| 
सेवा की थी, जिसे आङ्गरेजों ने कई बार धन IRF : | 
फोड़ 
दिया, किन्तु जिसे वे किसी प्रकार भी अपनी आर है | 
a 
बालाजी कुञ्जर बसई की खन्धि पर बातचीत act 
यदि दि हो सके तो दौलतराव सींधिया को पूना TT दौलतराव साँधिया को पूना ले जाने 


r d ॥800 fsi 
þroken 0 ail 


tap 
था करो | hy 


Wot a 


रणः 
णव 


af 


* “The enemy had been so little 
their defeat that they had little to dread 
“Colonel Stevenson.” —Mill. vol. vi, page 3 


yom the P 
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सुलह की बातचीत ६७१ 


! ; श्रोर से sera के दरबार में भेजा गया था और सींधिया 
Ry अङ्गरेजां के स fag जाने पर भी इस-समय तक 
व्र सींधिया के साथ मौजूद था । असाई के संग्राम के लगभग 
सप्ताह के अन्दर वालाजी कुञ्जर ने सींधिया की सलाह से 
सींधिया की ओर से जनरल वेहसली को एक लम्बा पत्र 
a, जिसमें उसने वेल्सली से प्रार्थना की कि इस अकारण युद्ध 
Ei | बन्द करके सुलह की शातँ तय कर ली TA | 

दुर्भाग्यवश बालाजी कुजर का यह महत्वपूर्ण पत्र वेल्घली 
$ छपे हुए पत्र-व्यवहार में कहीं नहीं है। तथापि ५ अक्तूबर 
१८०३ को वेल्सली ने इस पत्र के उत्तर aL बालाजी को जो 
न| लिखा उससे मालूम होता है कि बालाजी ने अपने पत्र में 
॥नलिखित बातें दर्शाई थीं। यह कि दौलतराव सींधिया का 
aa अद्गरेज़ों के या किसी के साथ भी लड़ने का न था; दौलत 
कि ने अन्त समय तक शान्ति ओर समझौते द्वारा सब बातें तय 
गो लेने की पूरी कोशिश की, किन्तु अङ्गरेज'सदा Met माल वात 


ag |" रहे | उन्होंने एक बार भी अपनी तमाम सांगों और शिकायतों 


¢ [afan सूचना भी सींधिया को नहीं दी गई और सींधिया के इलाके 
' हमला Be दिया गया । इन सब बातों के अतिरिक्त बालाजी 
| अपने पत्र में महाराजा सींधिया की ओर कॉलिन्स के safes 
[PRR को भी पूरी तरह दशाया, और a ži प्राथना की कि 
' | शा रक्तपात को बन्द करके सुलह की बातचीत क जाई । 


ical 


p: PENS if 
शे साफ़ साफ़ नहीं बताया, यहाँ तक कि युद्ध को कोई वाजान्ता , 


>>... 
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६७२ भारत में अङ्करेज्ी राज्य 


किन्तु जनरल बैल्सली उस समय अपनी विज्ञय के ] 
था। उसे अभी तक अपनी कूटनीति से भी बहुत ay शोर 
दूपों और उसके साथ के १५ ओर यूरोपियन विश्वासात ऋ 
तक सींधिया की विशाल पैदल सेना के साथ थे | इस सेन a 
कुछ paa उत्तर = ओर सींधिया के बरहानपुर और असी 
गढ़ के किलो की रक्षा के लिए पहुँच गए | वेल्सली को दिशा 

था कि gat और उसके साथियों की सहायता से अक्नरेज श्र 
से उन दोनों क़्िलों पर BET कर लेंगे । वेस्सली का विश्वास ; 
था | इसी लिए उसने बालाजी के पत्र की ओर उस समय ब्ले 
ध्यान न दिया । वेल्सली ने जब देखा कि स्टीवेन्सन को ag 
सेना का पीछा और मुक़ाबला करने में सफलता न हो सकी, हे 
यह कार्य उसने अपने ऊपर लिया और स्टीत्रेन्सन को उत्तर कर 
ओर बढ़ कर बरहानपुर और असीरगढ़ के क्विलों पर कब्जा बे, । 
और बरहानपुर के अत्यन्त धन सम्पन्न नगर को छूटे Hy 
आज्ञा दी । ; 3 
महाराजा सींधिया और बरार के राजा की संवा 
की लड़ाई के बाद निज़ाम के इलाक़े से हट कर पहले खाने! मे 
ओर बढ़ती हुई मालूम हुई और फिर तापती नदी पार इर i 
पश्चिम और फिर दक्षिण की ओर जाती नज़र आई | A 

बरहानपुर और असीर 
५ अक्तूबर की ही yin 

स्टीवेन्सन बरहानपुर पर जा टूटा । १५ AAT और बाएं 

ने बड़ी आसानी से बरहानपुर पर कब्जा कर लिंग 


शे q 


a re 


č रा ma 
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सींधिया के यूरोपियन नौकरों की नमकहरामी ६७३ 


लूटा । इसके बाद १७ को वह असोरगढ़ की।ओर बढ़ा। 
dipa की वह सेना जो दूपों के अधीन बरहानपुर और असीर- 
mha रक्ता के लिए नियत थी बजाय स्टीवेन्सन का सामना 
Hilo या असीरगढ़ की ओर जाने के रास्ता छोड़ कर नर्वदा की 
चली गई | १९ को स्टीवेन्सन ने असीरगढ़ पर हमला किया 
प २१ अक्तूबर को असीरगढ़ का क़िला अङ्गरेजां के हाथों में 
। इसके बाद ही दूपों और उसके १५ यूरोपियन साथी 
काम पूरा करके सींधिया को छोड़, स्टीवेन्सन की ओर 
गए | जनरल वेल्सली के पत्रों से सावित है कि average 


झे, दक्षिण में अभी तक साँधिया और भॉसले की सेनाएँ, जिनमें 
beac सवार थे, एक साथ थीं । इस सवार सेना में अन्गरेजों 

भेदनीति भी आधिक चलने न पाई थी। इसलिए वेल्सली 
i : स्टीवेन्सन किसी को भी इस संयुक्त मराठा सेना का man 
l Aa साहस न हो सका | वेट्सली बराबर इस सेना के ae 
॥ चक्कर लगाता रहा, किन्तु लड़ने से बचता रहा | उधर मराठा 
लाने भी न जाने किस निर्बलता या सङ्कोच के कारण Ae! 
| सेना पर स्वयं हमला न किया | zai ने अपने a 
स | लिखा है कि यदि संयुक्त मराठा सेना उस समय कहा AS” | 
a st सेना पर हमला कर देती तो अङ्गरेजी सेना के लिए बचना | 

i ४३ 
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६७४ भारत में अङ्गरेजी राज्य 


असम्भव .था। अङ्गरेज इस समयं चाह रहे थे दि fr 
मांसले और सींधिया की सेनाएँ अलग अलग हो जाइ a t 
हुआ हो, इसी समय के निकट सींधिया और भोंसले झे र 
अलग अलग दो गई | वेल्सली ने अब सटीवेन्सन को सधया 
पीछे भेजा और स्वयं बरार के राजा के मुकाबले के लिए |स 
न्तु मराठा सेना केदो sae हो जाने पर भी और Seas 
कई दिन तक पूरी कोशिश करने पर भी स्टीवेन्सन अथवा केस मो 
दोनों में से किसी को .मराठा नरेशों के मुक्काबले goad | 
साहस न हो .सका | रे 
वेहसली ने इस समय यह सोचा कि गुजरात R 
सींधिया के गुजरात के इलाक़े पर हमला किया जाय औरबा E 
उत्तर में गाविलगढ़ के क्रिले पर चढ़ाई की जाय | किन्तु वेसा | 
को डर था कि कहीं सींधिया और भोंसले दोनों एक परिव | 3 
दूसरा पूरब की ओर बढ़कर मेरी इन दोनों योजनाओं को FL 
फल न कर दें | सम्भव है कि सींधिया और भोंसले को भौ श i ; 
खयाल हो और उन दोनों के अलग अलग होने का बहस, 
रहा हो | 7 —. OS lia 
सींघिया के साथ छल | _ he 
जो हो, वेल्सली ने फिर छल से काम लेने का 4 T Wal 
उसने सुलह की बातचीत JE करके सींधिया R g e I 
को धोखे में रखने का इरादा किया । सींधिया कि a 
HPAL का पत्र आ ही चुका A | बरार क राजा 
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मोहम्मद सीर at age 


: की कोशिश कर रहा था | वेल्सली ने अब रुख बदला 
३० अक्तूबर सन्‌ १८०३ को बालाजी Hat के नाम 
लिखित पत्र लिखा-- 

gaan पत्र मिला» x » और करनल स्टीवेन्सन ने मेरे पास एक 
पी का पत्र भेजा है जिसमें आपने उसे इत्तल्वा दी है कि आप मोह- 
मीर ai को मेरे पास सुलह की बातचीत के लिए भेजने वाले हैं। 
सी मोहम्मद मीर ख़ाँ से मिलकर बहुत ख़ुश हूँगा। मोहम्मद मीर at की 
म | के अनुरूप उचित ढङ्ग से में उनका स्वागत करूँगा और जो कुछ 
re कहना होगा उस पर पूरा ध्यान दूँगा ।”* 

sal साथ ही इसी तरह का एक पत्र उसने मोहम्मद मीर खाँ के 
ए भेजा जिसमें लिखा-- 

| “x yc में आप से मिल कर बड़ा ख़ुश हुँगा और आपकी पदवी 
a चरित्र के अनुरूप आदर सत्कार के साथ आपका Sui करूँगा और 
= कुछ ्रापको कहना होगा, उस पर पूरा पूरा ध्यान दूंगा (fir 


+ “ | have received your letter. . - and Colonel Stevenson 
ian letter, in which you have 


ta mission to me. 
ceive him in a manner suitable to his rank, and 
very attention to what he may have to communicate.” — General 
a letter to Balaji Kunjer, dated 30th October, 803. 


t“. . .I‘shallbe happy to see you, and will receive 


hu with the honours due to your rank and character, and I shall 


| I 
hy every attention to what you may have to commun 


pel Wellesley’s letter to Mohammed Mir Khan. 


cate. — 
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किसी कारण वश मोहम्मद मीर खाँ के a 
जसवन्तराव घोरपड़े सींधिया की ओर से ca 
लिए भेजा गया। २३ नवम्बर सन्‌ १ ae e ik 
दौलतराव सींधिया के बीच युद्ध स्थगित कर देने के fy j 
अनस्थायी सुलहनामा लिखा गया, ताकि इसके बाद स्थायी a í 
की शर्तें तव की जा सकं । इस अनस्थायी सुलहनामे में Re al. 
कि दक्षिण में, गुजरात में तथा प्रत्येक अन्य स्थान पर द ie 

बन्द कर दिया जाय | वेल्सली और सींधिया के aida al 
अनस्थायी सुलहनामे पर हस्ताक्षर हो गए | सुलहनामे की aay 
धारा यह थी-- 


समय एर । 


ae 


“इस सुलहनामे पर महाराजा दौलतराव सींधिया के हसतारर हे be 
चाहिएँ, और उनके हस्ताक्षर होकर आज से दस दिन के भरन i 
जनरल वेल्सली के पास आ जाने चाहिएँ ।” R 

दौलतराव सींधिया के वकीलों ने जोर दिया कि सुह | था 
सींधिया और भोसले दोनों मराठा नरेशों का नाम होता A |ह 
ओर दोनों के साथ अङ्गरेजों का युद्ध बन्द हो जाना चाहिए। न 
बेस्सली ने यह बहाना लेकर कि भोंसले की ओर से T ole 
वकील नहीं आया, भोंसले का नाम सुलहनामे में a a am k 
किया | भोंसले का नाम इस अनस्थायी सुलहनामे में १६ | j 
असली कारण जनरल वेहसली ने aa 
सेक्रेटरी मेजर शा के नाम अपने २३ नवम्बर स १८ 
में इस प्रकार-वर्णन किया-- er 
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सींधिया के साथ छल (35 


: Maii के बड़े पक्के खिलाड़ी थे। इसी पत्र में आगे चल कर 
| ma वेरसली ने लिखा -- 

«मैं गवरनर-जनरल को सूचित कर चुका हूँ कि दौलतराव सींधिया 
a ने रौर अधिक नुक्सान पहुँचा सकना मेरी शक्ति से बाहर है IX x X 


“मैदान में सींधिया की तमाम सेना सवारों की है । इस सेना पर हम 
किसी तरह का असर डालने की कदापि कोई आशा नहीं कर सकते जब 
i क़ कि बहुत दिनों तक और बहुत दूर तक उसका पीछा न करते रहें । 

पदि हम ऐसा करें तो हमारी सेनाएँ, जो इस समय भी रसद मिलने के 
| anata दूर हो गई हैं, और भी अधिक दूर हो जायँगी, और बरार के राजा 
ह| विरुद्ध फिर हम कुछ न कर सकेंगे । % % XT 


निस्सन्देह इस अनस्थायी सुलह द्वारा asai सींधिया को 


yi 


i i a nd 
| j s are not! ncluded in it, 
h e R aja of B erar s troon t 
À a \ ly th ere b ecomes a di vision of inte rest b etween t h ese 


i | chiefs. All confidence in Scindhia, 


4 be at an ‘end, and the confederacy is, Ipso facto, n a 
a |General Wellesley’s letter to Major Shawe, es 
|b the Governor-General, dated 23rd November, | l that it 
Bi “Ihave already apprized the Governor-Genera 
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केवल धोखा देकर, अपनी तैयारी करके उस पर अनचान + 
करना चाहता था । i 
२४ नवम्बर को वेल्सली ने करनल क्लोज को he 

“लड़ाई बन्द करने को मैं इसलिए राज़ी हो गया क्यों da} 
२४ अक्तूबर को गवरनर-जनरल को लिख चुका हूँ, में सींधिया गो at 
हानि पहुँचाने में असमर्थ हूँ; क्योंकि सींधिया की सवार सेना a a! 
सान पहुँचा सकना मेरे लिए असम्भव है; और क्योंकि गुजरात ३ फन 
तथा गाविलगढ़ के क्रिले के लिए में जो कुछ योजनाएँ कर रहा हूँ, a | fr 
सींधिया सुरे नुक्सान पहुँचा सकता है। बापूजी सींधिया को ail, 
गुजरात की ओर भेज भी दिया है; और मेरा राजनैतिक लक्ष्य यह ilya 
बरार के राजा और सींधिया में फूट डलवा दूँ और इस प्रकार वाल ।ं| 


मराठा तोड़ ढूँ ।??*# 
राठा मण्डल को तोड दूँ. । _ 


was not in my power to do anything more against Doulat 90 | 

Scindhia. Ki 

“Scindhia has with him in the field an army of horse onl fro 
It is impossible to expect to make any impression upon this me 
unless by following it for a great length of time and i 
do this would remove our troops still farther than they ate a 
from all the sources of supply, and would Sie) to 
against the Raja of Berar, ESO t 
letter to Major Shawe quoted above. 

* “| have agreed to the cessation of host 
of my incapability to do Scindhia further in 
dispatch’ to the Governor-General on the A 
on that. of it being impossible to injure his ae 

- that ‘of the injury: he may. do me, 47 [ise e 


prevent th 


s.on the yoo! 
as state p í 


af oa 


ilitie 
jury, 
th 
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वेलसली की कूटनीति TER 


i | उसी दिन वेल्सली ने जो पत्र गवरनर-जनरल को लिखा, 
के निम्नलिखित वाक्य वेल्सली के इरादे को और भी स्पष्ट कर 
ae | 

Mi “यदि लड़ाई बन्द कर देने के इस अवसर से लाभ उठा कर हम सन्धि 
hla बातचीत में देर लगा दें तो आप देख सकते हैं कि जब में चाहूँ तब 
क ्रनस्थायी सुलह का अन्त कर देना मेरे हाथों में है; और यदि जिस 
न यह सुलहनामा हस्ताक्षर होकर मेरे पास आ जाय उसके अगले ही 
सं | fq मुझे इस सुलह का अन्त कर देना पड़े, तो भी कम से कम मुझे हर 
Weary aq काररवाइयों के लिए काफ़ी समय मिल जायगा और दोनों 
है rat को एक दूसरे से बिलकुल फाड़ देने में में सफल हो चुका हुँगा ।”* 
रम वास्तव में पाश्चात्य राजनीति में ईमानदारी के लिए कोई 
_jena नहीं । शीघ्र ही जनरल वेल्सली का छल प्रकट हो गया | 
Ra 


0 | . ee 
Cawilgurh and in Gujrat, to which quarter he has sent Bapuji 
Scindhia ; and on the political ground of dividing his interests 


| é - . . 
a [00 those of the Raja of Berar, and thereby, infact, dissolving 
५ the Confederacy.” —General Wellesley’s letter to Colonel Close, 


oy | ed 24th November, 803. 


iw | * “ If advantage should be ta 
js | to delay the negotiations for peace, 
that I have the power of putting an en 
| that, e am Je to put an end to it, on the day ai 
| shall receive its ratification, I shall at least have gained so md 
;| time every where for my operations, and shall have succeeded in 
v dividing. the enemy entirely. 
| Covernor-General dated 24th November, 803. 


ken of the cessation of hostilities 
Your Excellency will observe 


ool 


» General Wellesley’s letter to the 


4 
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६० भारत में BEA राज्य 


i atia 

२३ तारीख को सुलहनामा लिखा गया। १० fa 
पर महाराजा दौलतराव के दस्तखत होकर लौटने क Ñr 
कर दिए गए | उधर दो दिन के अन्दर ही टीवेन्सन 
ओर से लौट कर वेल्सली से आ मिला, और २९ 4 
HAL सुलहनामा लिखे जाने के केवल छै दिन के अन्द 
ने विश्वासघात करके अचानक सींधिया के अरयो के fi | ; 


र 


वेर्सली के पास आए हुए थे और अभी तक वेहसली के सा 
मौजूद थे, खबर पाकर बहुत कुछ कहा सुना और बेरली a 
सुलहनामे की याद दिलाई, किन्तु सब व्यर्थ | जनरल बेस्सी । 
अपने सरकारी पत्रों में इस विश्वासघात के लिए दो कारण क 
लाए हैं । एक यह्‌ कि अभी तक सोंधिया ने सुलहनामे पर हस 
त्तर करके न भेजे थे। किन्तु सीधिया के वकीलों के हा l 
सुलहनामे पर हो चुके थे और सुलहनामे के जाने और सा | 
के हस्ताक्षर होकर लौटने के लिए सुलहनामे ही FILM |, 
दस दिन नियत कर दिए गए थे । दूसरा कारण हसती A गए 
बताया है. कि सुलहनामे की शर्तों में से एक यह भी CHIR À, 
सेनाओं में कम से कम Ro कोस का फासला रहे, if T | 
की ओर से पूरा नहीं किया. गया । वास्तव में तमाशा 5 TA 
एक तो स्वयं दौलतराव को इसके प्रबन्ध के लिए i nal 
मिल पाया था और दूसरे बेल्सली के पत्रों से साबित ६ "` | 
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अरगाँव की विजय and 


! वित के अन्दर जितना जितना सींधिया की सेना पीछे हटती 
(उतना उतना ही agoi सेना जान बूक कर आगे बढ़ती 
fra सारांश यह्‌ कि वेल्सली के दोनों बहाने झूठे थे । 
ua बेल्सली का अपने इस छल से जो मतलब था वह पूरा हो 
raa | सींधिया की सेना समय पर पहुँच भी न पाई ओर अर- 
सत व का क्रिंला AQUA के हाथों में आ गया | अरगाँव की विजय 
4 खबर पाते ही गवरनर-जनरल ने प्रसन्न होकर जनरल वेल्सली 


i 
fig | लिखा— : eee 
am) “XXX यद्यपि सुलह करने के मामले में में आप से बिलकुल सह- 


ज्ञे | था, में उसे बड़ी होशियारी की बात समता था, किन्तु मैं स्वीकार 
Fi हूँ कि आपकी सुलह की AIT आपकी विजय को मैं अधिक पसन्द 


हता हूँ 7% 
a इसके बाद्‌ गवरनर-जनरल ने लिखा किर ae 
© ag चला कि लड़ाई का कारण क्या हुआ। क्या साथिया ने 
a श्रपती ओर से सुलह तोड़ दी ? अथवा» »»सुलह è शुरू होने | 
पे पहले ही अकस्मात्‌ कहीं पर दोनों gist भिड़ गई ! पा 
इ [पिया और बरार के राजा फिर दगा करके एक दूसरे से के 
गे | किन्तु कहीं पर भी ओर किसी तरह से भी क्यों न हु 
लड़ने में सदा ही फ़ायदा है ।?# 


4 “मुझे अभी तक 


` 


p है, इन देशी राजाओं से ल 


O o जि 


y approved of your armistice, 


+“ _ _ Although I entirel I confess that I prefer 


ad thought it a most judicious measure, 
Your victory to your armistice ; - 


nibs ioned 
“Thave not yet discovered whether the battle was occas 


CC-0. Gurukul Kangri a Haridwar 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and a 


६८२ भारत में BES राज्य 


गाविलगढ़ 
अरगाँव के बाद उसी तरह के छल से बेर 
में गाविलगढ़ के feat पर हमला किया ओर तीन दिन की k 
बाद १४ दिसम्बर सन्‌ १८०३ को गाविल्ञगढ़ का किता भी ib i i 
क हाथों में आ गया । गाविलगढ़ के बीर क्विलेदार ने न न 
के साथ faama a कर लड़ते हुए अपने प्राण दिए। | 
agg Ñ अब बैल्सली के लिए अधिक काम करने को न जो! 
इसक बाद ART की दृष्टि सींधिया के गुजरात à mi 
पर थी। im 
गुजरात ik 
गुजरात के उपजाऊ प्रान्त को सम्राट अकबर ने मुगल सपनन 
में शामिल किया था at शताब्दी तक यह प्रान्त goa aol” 
का एक अङ्ग रहा । उसके बाद निज़ामुलमुल्क ने मराठों को wea 
कर और मदद देकर उनसे शुजरात पर आक्रमण कखागा शर į 
उस प्रान्त के एक भाग पर गायकवाड़ कुल का राप्य M | 
हुआ । अङ्गरेजों ने गायकवाड़ को मराठा मण्डल से पोई | 
अपनी ओर किया और माधोजी सींधिया को मराठा मर षो 


` H, 
सली ने बरार ह 


by a rupture of the truce on the part of Scindhia; . = ' f 
an accidental encounter of the armies before | i 
commenced; or by a treacherous junction belti ei! fer 
and the Raja of Berar. But, Quacunque 2४, ie ab 
profit with the Native Powers." — Governor: Genet 4 


General Wellesley, dated 23rd December, 807 
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भील राजाओं को लोभ ३८३. 


विश्वासघात करने के इनाम में भडोच का feat और 
) ` के आस पास ग्यारह we रुपए सालाना H ता 
ay EGEN दिया | अब फिर गवरनर-जनरल देलसली ने माधोजी 
गोरिया के उत्तराधिकारी दौलतराव सींधिया से यह्‌ तमाम इलाक़ा 
कर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने का इरादा किया। 
| ९ जुलाई सन्‌ १८०३ को अर्थात्‌ सींधिया के साथ युद्ध का 
(ञान होने से २८ दिन पहले गवरनर-जनरल ने बम्बई के गवरनर 
mi लिख दिया था-“भड़ोच के किले पर हसला कने की 
भारी शुरू कर दीजे ।” सीधिया के गुजराती इलाके में अधि- 
ia आबादी भीलों की थी, जिनके अपने कई छोटे छोटे राजा थे। 
नपन सबं राजा सींघिया को खिराज देते थे । कम्पनी की सेना हर i 
e भडोच के fea पर हमला करने के लिए इन राजाओं 3 पहाड़ | 
aq हां में से निकलना पड़ता । २ अगस्त सन्‌ १८०३ को जनरल 


दर ली ने बस्बई के गवरनर को लिखा A È आ 
रे विरुद्ध खड़े हो गए तो जितनी सेना करमना की ओर 4 | 
gat जा सकती है, वह इनमें से एक राजा को बश म कह 

73 [गए भी काफ़ी नहीं हो सकती । इसलिए इन समस्त भील राजाओं | 


~ =} नो जाय a 
भो अपनी ओर फोड़ा जाय | उन्हें इस बात का ATA दिया 


of bf | x जायगा [x सूरत 
l 'कि तुम्हारा खिराज सदा के लिए माफ़ कर दिया जायगा। SS 


#“ . . youwill urge the gentleman at Surat to keep on 
ei! tems with the Bheels. . - The number of troops | 
eb) above detailed. . . they will not be sufficient for n su Ka 
fon even. of one of their Rajas;- ° ° it would be better 

i 3 3 
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के कुछ AH BAT इन भील राजा 
किया गया | 
इसके बाद ६ अगस्त सन्‌ १८०३ को इ¬. | 
गायकवाड़ की सबसीडीयरी सेना को e We ii 
के “a Pe: ie दे j be आनन्दूराब be 
बड़े za जा 
में ed a. ' ott | M की दव ie 
सारा aa l 
ag देता था और सन्धि के अनुसार यह सेना aes ah 
सेवा और सहायता के लिए नियुक्त थी । इस लिए पहार स 
O MARUI गायकवाड़ ने इस बात पर सख्त एतराज किया len 
यह सेना दौलतराव सींधिया के राज्य. पर हमला करे के सिमी 
भेजी जाय और गायकवाड़ की राजधानी बड़ोदा से dita न 
राज्य पर हमला किया जाय | किन्तु सेना कम्पनी को ग्रान, 
अधीन थी । जनरल वेल्सली ने अपने २२ अगस्त के एक पे | 
साफ़ लिख दिया कि--“कम्पनी के साथ सबसीडीयरी a |. 
मतलब ही यह है कि कम्पनी जहाँ चाहे अपने शत्रुओं के FRE म 
इस सेना का उपयोग करं सकती है |” सन्धि की शर्तों में य| 
कहीं न थी,# तथापि महाराजा आनन्दराव गायकवाई a i | | 
— सुनी गई | 


यं को अपने al 


q 


oan alee 
give up all claims of tribute. ..- ‘Cae i , 
"letter to the Governor of Bombay, dated 2nd August 


CT a > ifje! a 2 
-* “ Although it. is. not. immediately spe be) 
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वक्तादार अरब - ६८ 


| करनल वुडिङ्गटन के अधीन गायकवाड़ की इस सेना ने, जिसमें 
| कम्पनी तोपखाने की ओर दो पलटने हिन्दोस्तानी पेदलों की 
À ३,२१ अगस्त को बड़ोदा से कूच किया । २३ को यह सेना भड़ोच 
रिले से दो कोस के अन्दर पहुँच गई | दौलतराव सींधिया अभी 
हक उस क्रिले की रक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध न कर पाया था। 
nly अगस्त से मुहासरा शुरू हुआ और २९ को क़िला अङ्गरेजों के 
[ थां में आगया | उसी दिन करनल बुडिङ्गटन ने जनरल वेस्सली 
सूचना दी कि Peat के अन्दर की “अरब सेना ने बहुत जोरों 
एन साथ मुक्राबला किया ।” वास्तव में अरब सैनिक उन दिलों प्राय: 
[ॐ kaa भारतीय नरेशों के यहाँ रहते थे ओर सदा बड़ी वफ़ादारी 
सिर जाँनिसारी के साथ अपने स्वामी की सेवा करते थे । अगले 
या Ra बुडिज्ञटन ने फिर लिखा-- 

nà, “इञ्जीनियर ने ११ बजे सुबह को सुर से आकर कहा कि fea 
Al ma लिए. काफ़ी रास्ता बन गया है, मेंने प्रवेश करने का इरादा 


कि में 


A) लिया; किन्तु मैं तीन बजे शाम तक रुका रहा» X REEN 
और aaa 


erat था कि बहुत करके उस समय ही TA अचेत A 
TIR ।! 

“g आस पास के सींधिया के सारे इलाक़े पर अङ्गरेजों a कब्जा 
| | Ma यद्यपि यह.समस्त विजय गायकवाड़ के खचे पर और 


Me 
nD अनिल 3 
[ , Se, t 
| Gaikwad should also assist. the Company pini idea 
d the enemies of the British Government.’ pe, 803 

ही Bombay Government; dated 22nd August, ५ 
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उसी की सेना द्वारा की गई, तथापि जो इलाक़ा इस सेनन 
à 
उसका गायकवाड़ से कोई सम्बन्ध नहीं FAN गया | 
भड़ोच के अतिरिक्त गुजरात में सींधिया का एक ओर ay : 
पवनगढ़ था । चम्पानेर का सारा जिला इस किले के षी qift 


भड़ोच के बाद करनल वुडिङ्गटन ने पवनगढ़' की राह ay 


x 
- सितम्बर की शाम तक यह किला भी अङ्गरेजों के हाथों में am se 
इस faa के विषय में बुडिङ्गटन ने अपने एक पत्र में eh 


i 


“यदि इस fee के अन्दर की सेना “बाला क्रिले' अथात्‌ पहाड़ के 


वफादार साबित नहीं हुई और किले के दरवाजे खोलने HATA i 
TTA ने अङ्गरेजों को ख़ासी मदद दी । a 
गजरात में अब दौलतराव सींधिया का कोई erate 
थवा जितना इलाक़ा अङ्गरेजों ने माधोजी सीिया at #* ty 
देशघातकता के इनाम में दिया था, वह सब अब दौलतराव संपि |" 


से सदा के लिए छिन गया | MS ~. 


j te 
#“ | the garrison offered to = othet 
wever tacke 
they ho Fy 


t J should 88/26 t 
. they agreed p! 


‘these terms | agreed, . 
lations to the capitulation, viz., tha 
the arrears due from Scindhia, . -- 


terms,. . a of the ue 
‘ Could they have obtained possess/on 
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उड़ीसा ara तल 


ij a उड़ीसा प्रान्त 

उड़ीसा का अधिकांश साग उस समय मराठों के अधीन था | 
fa के भोंसले राजाओं का उस भाग पर आधिपत्य था । प्रान्त के 
preria राजा भोंसले को खिराज दिया करते थे | कम्पनी की 
pae की कोठी मराठों ही के इलाके में थी और उस कोठी के 
matt मराठों की प्रजा थे। जिस समय gra सम्राट ने . 
; प्रान्त की दीवानी कम्पनी को प्रदान की थी, उस समय 
इल उत्तर की ओर के उस थोड़े से भाग की दीवानी . कम्पनी 
- ha गई थी, जो युशिदावाद के सुवेद्रार के अधीन था, रोष 
jama उड़ीसा पर दीवानी और फ्रोजदारी दोनों के सम्पूण 
रि प्रधिकार मराठों के हाथों में थे। किन्तु मराठों की सत्ता उस 
ने भय इतनी जबरदस्त थी और अङ्गरेजों का बल अभी इतना कम 
ane उड़ीसा में रहने वाले AVA मराठों की आज्ञाकारी AC TA 
। | की तरह उस प्रान्त में व्यापार करते रहे । लिखा दै कि सन्‌ 
स ।७६७ सें जब मराठों ने कम्पनी से cata’ की पिली बक्राया 
हि HA की तो कम्पनी के डाइरेक्टर पिछली बक़ाया ४ १३ लाख 
पए देने के लिए राजी हो गए और साथ ही यह भी चाहा कि 


(RS समस्त उड़ीसा प्रान्त की दीवानी का अधिकार कम्पनी को 
jen 
gol 


| 


inclined his think it 


Bala Killa, at the top of the mountain, | am Beane cael 


pierly impregnable.” —Colonel Woodingtion s 


॥ 7 Murray, dated 2 Ist September, ।805. 
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स्वीकार न किया । मालम होता है कि उस समयते ॐ 

के अन्दर मराठों के विरुद्ध अङ्गरेजों की साजिशे n | 
उड़ीसा में मराठों के त्या पुत की अनेक F e | | 
समय से गढ़ गढ़ कर फलाई जाने लगीं। ; 

३ अगस्त सन्‌ १८०३ को माकिस वेल्सली ने करनत a 

को एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें उसे कटक प्रान्त पर चद 
करने ओर वहाँ पर राजा राघोजी भोंसले की सामान्य पराः 
जगन्नाथ पुरी के पणडों ओर प्रान्त तथा आस पास के a 
ज़मींदारों तथा सामन्तों को राजा राघोजी was के विर् ४ 
काने और उनके साथ तरह तरह से साज़िशें करने की fale 
हिदायतें दी गई । ये विस्तृत हविदायतें वेल्सली की कूटनीति शे हि 
बड़ी सुन्दरता से चित्रित करती हैं; किन्तु उन्हें यहाँ पर A üj 
करना व्यर्थं है। करनल केम्पबेल ने NAA नामक स्थान ए कि 
अपनी फौज जमा की | जिस तरह का एलान मैसूर की राक्षा | 
मं प्रवेशा करते समय मैसूर की प्रजा के नाम जनरल हैसि 
प्रकाशित किया था, उसी तरह का एलान अब उड़ीसा की प्रा हे 
नाम प्रकाशित किया गया । सरकारी पत्रं में तिखा दै# |- 
“जगन्नाथ के quet के धार्मिक भावों, उनके पूजा १९ |i 
उनकी धार्मिक प्रतिष्ठा” की ओर विशेष आदर दिखाया 
आस पास के सामन्तों, अमींदारों इत्यादि में से बी f 
देकर और किसी को डरा कर जिस तरह ga W 
फोड़ा गया । 


g 


\ i 
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जगन्नाथ पुरी पर अङ्गरेज्ञों का क़ब्ज़ा ane 


| इन कूट प्रयल्नों का ओर उड़ीसा की भारतीय प्रजा में राज- 

| हिक अथवा राष्ट्रीय भावों के अभाव का परिणाम यह हुआ 

| $ इतिहास-लेखक जे० बीम्स के शब्दों में जिस समय अङ्गरेज- 
“सामने दिखाई दिए, मराठों को अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़नी पड़ीं, 

चग ने उनकी बिलकुल मदद नहीं की ।” 

यही विद्वान लिखता है. कि यदि उड़िया लोग मराठों की मदद 


च ~ ` ~ ~ 
प्र ते तो--“पहाड़ियों और समुद्रतट के योधा राजा हमें बहुत 
| 


रा | आपत्तियों में डाल सकते थे a i 
zyl किन्तु एक तो कूटनीति में मराठे अङ्गरेजों का मुक्राबला न 
त ह सकते थे । दूसरे इस युद्ध के लिए अङ्गरेजों की तैयारी वर्षों 
a अते से हो रही थी और मराठों की कोई तैयारी न थी। करनल 
Sa के नाम गवरनर-जनरल के जिस पत्र का ऊपर ज़िक्र 
ag शिया गया है, वह तक युद्ध के एलान से तीन दिन पहले का लिखा 
तावै आ था | परिणाम यह हुआ कि उड़ीसा में ago को लगभग 
(छि भी लड़ाई weet नहीं पड़ी । राञ्जम की सेना ने बिना 
ञे | पात १४ सितम्बर को मानिकपत्तन पर और १८ को जगन्नाथ 
है है ॥ पर eves tee, (aT मी 


x“ when the English appeared on the scene, the 
MMarathas were left to fight their own battles, quite unsupported 


उदर 


| bythe people. . . . Had they done so, the turbulent Rajas of 
at the hills and the sea coast might have given us a great deal 
at ttrouble. . .’—Mr. J. Beams, in his “Note on the History of 


Ottissa,” published in the Journal ‘of the Asiatic Society of 
[Bengal for 883. . i 
४४ 
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उत्तर की ओर कप्तान मॉरगन के अधीन एक | 
कलकत्ते से जल के रास्ते आकर बालेः्च | 
fea की मराठा सेना ने ङ्ग रा व्ह 
किन्तु लिखा है कि बालेश्वर की पुरानी बस्ती जा 5 ar 
नायक ने मराठों के विरुद्ध अङ्गरेजों को मदद दी और २ Reale 
सन्‌ १८०३ को बालेश्वर अङ्गरेजों के हाथों में आगया। agg le 
बाजारों में ढोल पिटवा दिया गया कि प्रान्त पर py क | 
का BET होगया । AR 
TAA वाली सेना अब जगन्नाथ पुरी पर wea करने के al" 
करनल हारकोट के अधीन कटक की ओर बढ़ी | कटक का कि 
जिसे बाराबट्टी भी कहते थे, अत्यन्त मज़बूत था । किले के चारं A ii 
३५ he से लेकर १३५ फ़ट तंक चोड़ी खाई थी, जिसमें २०४ | 
गहरा पानो था । क्रिले में जाने के लिए केवल एक AF पुत थ। 
करनल हारकोट २४ सितम्बर को पुरी से चंल कर १० AMM | 
को कटक पहुँचा | कटक का नगर बिना Peet gare | 
अङ्गरेजों के हाथों में आगया | चार दिन के बाद १४ अर a 
areal का aag fren भी अन्नरेज़ों के के में भा 
Rate aha की संरक्षक सेना में से भी डबे P 
स्वामी राघोजी भोंसले के साथ विश्वासघात किया | j k 
इसके कुछ समय बाद उत्तर ओर दक्षिण | 
दोनों आपस में मिल गई । बालेश्वर और FF 
मयूरभज और नीलगिरि नाम की दो रियासत a 


| 


a 
s5 
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मयूरभञ्ज की रानी के विरुद्ध साज़िश ६६१ 


i gaat और नीलगिरि के राजा के साथ अङ्गरेजों की साज़िशें 
Tega से जारी थीं। जे० वीम्स लिखता है कि एक प्रथक सैम्यदल 
क्रय वास इस कास के लिए पहले से भेजा गया कि वह-- 

ne “मयूरभञ्ज an नीलगिरि पहाड़ियों का भूगोल सीख ले, ख़ासकर 
तख पहाड़ों में आने जाने के रास्ते जान ले और दोनों रियासतों के 
तन laa से पत्र व्यवहार शुरू कर दे। इन दोनों राजाओं की सब कारर- 
| zai का पता रखने के लिए उनकी रियासतों में गुप्तचर भेजे गए। और 
At उनके कोई वकील या प्रतिनिधि कटक आना चाहें तो उन्हें पासपोर्ट 
बे की TT दी गई 0” । / 
|. इसी पत्र में लिखा है कि ERC at रानी पहले abel | 
acl साथ मिलने के विरुद्ध थी और लड़ने के लिए तैयार हो गई। 

opiate ने उसे पहले कई ,खुशामद के पत्र लिखे | इस पर भी 

a RUS न gel तब रानी के दत्तक पुत्र युवराज के साथ गुप्त 

क Pea करके, युवराज को रानी से फोड़ा गया । इस प्रकार ' 
RT हारकोर्ट ने रानी को बयो त्यों कर राजी कर लिया और | 
a WAST की रियासत का कुछ भाग भी कम्पनी के अधीन | 
ml | लिया। | - 


#“ to learn the geography of the Moharbhanj and 

Nilgiri Hills, especially the passe and to open communications 

with the Rajas of those two states. Spies were sent into 

j Moharbhanj and Nilgiri to keep a watch on the chiefs, and 

i basporls were to be granted to their vakils or representatives, 

i ould they desire to visit Cuttack. 
otes, 


»—J, Beams in the above 
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६३२ भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 


~ 


A होते १२ जनवरी सन्‌ १८०४ को सम Re 
KG 


ने gem feat! और उड़ीसा का वह सारा भाग = 
~ रज A l 
साम्राज्य में शामिल था अज्ञरेज कम्पनी के शासन में झा ei 


मराठों के शासन में उड़ीसा की प्रजा अत्यन्त सुरात थी 
So बीम्स लिखता है कि चावल उस समय उस प्रान्त में १५३हे | 
का एक सेर अर्थात्‌. एक रूपए का सत्तर सेर ( पौने दो m) वः 
बिकता था । प्रान्त भर में कोई यह जानता ही न था कि दुही 
किसे कहते हैं | इसी लिए So वीम्स लिखता है कि जिस सा 
अपना राज्य जमाने के लिए अङ्गरेजी सेना ने उड़ीसा प्रात मे|" 


प्रवेश क्रिया तो-- a 

“बहाँ के लोगों ने यह अच्छी तरह जानते हुए कि हम उस देश À 
अपरिचित थे, सब ने आपस में एका कर लिया ओर किसी ने हमें मिं 
तरह की भी सहायता न दी, किसी ने हमारा ge Gael ङे : = 
साहस नहीं किया, किन्तु वे सब के सब जड़वत्‌ अलग Bgm a 
अपने काराज़ात छिपा दिए, और किसी तरह की सूचना a ik Be 
उन्होंने हर जगह किश्तियाँ, बैल और गाड़ियाँ हमारे T a F 
कर दूर भेज दीं। जिन ज्ञमींदारों को हमने यह get i! 2 Cu 
लोग करक आकर अपनी अपनी जायदादों के विषय है ma te 
लें, वे नहीं आए, और जब उनके घरों पर उन्हें TA al 
नहीं मिले । कहा गया कि कहीं बाहर यात्रा को गए हैं si 
बताता था कि कहाँ गए हैं ।- किन्तु यदि aT E i 
कोई ग़लती हो जाती थी, तो इसी जड़ निर्जीव जत 
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उड़ीसा में दष्काल 
डीसा में दुष ६३३ 


| | द्या जाती थी, और ज़ोरों के साथ तथा बार बार शिकायतें होने 
गहा [गती थीं ।”* 

। | निस्सन्देह उड़ोसा की प्रजा अपने मराठा तथा अन्य देशी 
p [कों के स्थान पर विदेशीय कम्पनी के शासन में आना पसन्द 
रे f et थी l शीघ्र al सावित हो गया कि saat आशङ्काएँ 
न) जिया सच्ची थीं । जे० बीन्स लिखता है कि-अङ्गरेओं के पहुँचते 
ही तान्त भर भ HA की भारी कमी पड़ने लगी। लगभग हर 
ma चवं वर्ष भयङ्कर दुष्काल पड़ने लगा' और सदैव दुष्काल 
iat डर रहने लगा। प्रान्त पर Heal करने के अगले ही वर्ष 
इपान मॉरगन ने भारत भर के अन्य Ara से पुरी जाने वाले 
a aR et सावधान कर दिया कि कटक प्रान्त में चावल की 
स इमी है; इसलिए यात्री अपने अपने प्रान्तो से भोजन की सामग्री 


y 
al साथ लेकर आव It 
gnorance of the country, they all 


au * ` Well aware of our i 
no open 


vith one accord abstained from helping us in any way, 
pon, but all stolidly sat alooi—papers 


resistance was ventured u 
, boats, bullocks and carts- 


Al | were hidden, information with held 
gmt | sent out. of the way, the Zemindars who were ordered to go into 
। Cuttack to settle for their estates did not 8० and on searching for 

them at their homes could not be found, were reported as absent, 
Ma joumey, no one knew where. But if from ignorance the 
al] English officers Committed any mistake, then life suddenly 
|| feturned to the dull inert mass, and complaints were loud and 
f incessant.” —J. Beams in the above Notes. 
| + “Cuttack now begins to be noticea 
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६६४ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 
int 
बुन्दलखण्ड 
FATALE का प्रदेश अङ्गरेजों को और भी अधिक दुन | 
से मिल गया | यह प्रदेश पेशवा के अधीन था। यहाँ का a 
राजा 
शमशेर बहादुर पेरावा को खिराज देता था। वसई की इन |" 
पूना के दक्षिण का कुछ इलाक़ा और कुछ सूरत के gy 
इलाङ्गा परवा न कम्पचा क नाम कर दिया aT | अब परा एर $ 


जोर देकर उन दोनों छोटे छोटे इलाक़ों के बदले में बुन्देतसण 
समृद्ध प्रान्त अङ्गरेजों ने पेशवा से माँग लिया । 


क़ 


किन्तु राजा शमशेर बहादुर ने अङ्गरेजों की अधीनता र 
रहना स्वीकार न किया | इसलिए करनल पॉवेल के अधीन छ 
सेना इलाहाबाद से बुन्देलखण्ड भेजी गई। ६ सितम्बर स | 
१८०३ को इस सेना ने जमना पार कर बुन्देलखण में प्रवेश किम ' 
राजा शमशेर बहादुर अपनी सेना लेकर मुकाबले के लिए का। | 
किन्तु लिखा है कि १६ सितम्बर को गोसाइँ' हिम्मत वहादुर श्र 
बिशाल सेना सहित अपने स्वामी से विश्‍वासघात कर अह 

2 


के 
G) 
f British rule a4) र 
ज 
J 
4 


———् oS 

intervals throughout the early years ० 
place in constant want of supplies and a 
famine. On first December, ]803 an urgent cA 
fifteen thousand maunds of rice from Balasore J pilgam 
June, I804 Captain Morgan is ordered to rs 
the great scarcity of rice and cowries at Cut 
to induce them to supply themselves with a quot 
entering the province.” —J. Beams, in the Notes १ 


Jways on the verse? 
llis made lot 


vi ions f 
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अल्लीगढ़, देहली और आगरा ६३४ 


if g मिला | १३ अक्तूबर को केन नदी के पास अङ्गरेजों और हिम्मत 
Age की संयुक्त सेनाओं का राजा शमशेर बहादुर की सेना के साथ 
कृ संग्राम हुआ | अन्त में हार खाकर शमशेर बहादुर को बेतवा 
पर कर अपना राज्य छोड़ भाग जाना पड़ा । 

१६ दिसम्बर सन्‌ १८०३ को बसई की सन्धि में आवश्यक 
Ueda करके उस पर पेशवा वाजीराव के दुस्तखुत करा लिए 
TR | इन शर्तों के अनुसार बुन्देलंखणड का प्रान्त वाज़ाव्ता अङ्गरेज | 
5 पत्ती के शासन में आ गया | । i 

अलीगढ़, देहली ओर आगरा 

अली गढ़, देहली, आगरा ओर इनके आस पास के इलाक़े पर 
mig दिनों gaa सम्राट का USES नाम a का रह्‌ i 
a | इस तमास इलाक़े का क्रियात्मक शासन T कुल > 
aa (Tat में था, और वहाँ की रक्षा के लिए माधोजी ao A 
र हिन नामक एक फ़्ान्सीसी को नियुक्त कर द्या था as | 
gale बाद एक दूसरा फ्रान्सीसी कप्तान पैरों सींघिया > ger 

नञ सेनाओं का सेनापति नियुक्त हुआ | यह एक ATS मना 
stan बात हे कि जब कि सींधिया पर ठ ab यह्‌ ह 
A जाता था कि उसने अपने यहाँ कप्तान ext के am oe 
॥॥ 4 फ्रान्सीसी सेना नियुक्त कर VST थी, वास्तव में इन दाना ai 
Í Rat में से दी बॉइन वारन्‌ हेस्टिग्स का एके TE se था 
|! और वारन्‌ हेस्िग्स ही को सिफ़ारिश पर अ SINE a 
ससे अपने यहाँ नौकर रक्खा था, और इसी gaa साबित होगया 


T 
W 
Pai 


Gie) 


f 
| 
| 
| 
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कि दी बॉइन का उत्तराधिकारी कप्तान पैरों झी अङग 
हुआ था और अङ्गरेज कम्पनी के हिंसाब में उसके - 
भारी THA तक जमा थी ie | । 
७ हात सन्‌ १८०३ i जनरल लेक ने पूर्वोक्त इङ्ग | 
विजय करने के लिए कानपुर से सेना सहित प्रस्थान fi yha 
अगस्त को वह्‌ सींधिया की सरहद पर पहुँचा ।२९ को से ही 
डी आसानी से सींधिया के सरहदी क्रिले कोएल को विजय i 
लिया | उसी दिन जनरल लेक ने माकिस वेल्सली के नाम ए 
“प्राइवेट? पत्र में इस सरल विजय का कारण यह बताया कि 
“कप्तान पैरों के कुछ साथी, विशेषकर जाट और ial 
FRAN के पहुँचने से पहले ही क्रिला छोड़ कर चले गए५५५| 
और मराठा सेना के छै यूरोपियन अफ़सर सींधिया को al 
छोड़ कर अङ्गरेजी सेना की ओर आ मिले।”† हे 
कोएल पर कव्जा करने के बाद जनरल लेक ने ATE र्‌ 
चढ़ाई करने का इरादा किया ।.कोएल से उसने १ fara के | 
१८०३ को माक््विस वेल्सली के नाम एक और Eo! | 
लिखा, जिसमें ये स्पष्ट वाक्य आते है7 o जिसमें ये स्पष्ट वाक्य आते हैं-- for 


Th 

* “ Pioneer” 4th September, | 903. lak 

+“. . . Some of his ( M. Perron's) con J Jants, %4 le 
moment they heard of our approach, particularly t ol 

few Sikhs .'. . Six officers of Perron’s second a Label 

come in, having resigned the service. - *" d 29h ost 

“Private” letter to Marquess Wellesley, die Pee | 
OUST ४ iri I 


`A 
क नाम से एइ 


m 


federates Jefthin ihe 
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अलीगढ़ का संग्राम ६६७ 


if “मैं अभी तक इस जगह से नहीं हिला, और न अ्रभी अलीगढ़ 
ए | क्रिला मेरे हाथों में आया है ; मेरा लक्ष्य यह है कि रिशवत पहुँचा कर 
fra के श्रन्दर की सेना को क्रिले से बाहर निकाल लूँ, ak मुझे 
ey विश्वास है, में इसमें सफल हूँगा। x x xag क्रिल्ला अत्यन्त ही मज़- 
|| है, और यदि इसका विधिवत्‌ मुद्दासरा किया गया तो कम से कम एक 
ag) [हीना लग जायगा ।  % X इसलिए यदि थोड़ा सा धन ad करके में 
कीमती आदमियों की जानें बचा सकूँ, तो आप सुरे श्रपराधी या 


| तथापि अलीगढ़ के faa की हिन्दोस्तानी सेना नमकहलाल 
स हुई । ४ सितम्बर को लेक ने गवरनर-जनरल को फिर लिखा- 

“जैसा मैंने आपको पहली तारीख़ के पत्र में लिखा था, उसके अनुसार 
नै हर तरह से समभा कर प्रयत्न किया कि ये लोग क़िला छोड़ दें, और 
(उन्हें एक बहुत बड़ी THA धन की देने का वादा किया, किन्तु वे सुक्राबला 
झरने का ढ़ निश्चय किए बैठे थे, और उन्होंने बहुत जम कर और, में 
a इँगा, अत्यन्त वीरता के साथ हमारा सुङ्गाबला किया t 


ia] * “I have not yet moved from hence, nor am | in ee 
dthe fort of Allygurh ; my object is fo get the troops out of the 
[frt by bribery, which I flatter myself will be done. : y 
The place is extremely strong, and if regularly besiege h AA 
alt {kea month at least. . . - Therefore, if by a little ER 
j wilcan save. the lives of these valuable men, Your mee ta 
ej fot think I have acted wrong, ० been too lavish of cash." — 
ie} | General Lake's letter to Marquess Wellesley, marked “ Private: 
gs | tated Coel. September Ist, | 803. 


+ “As I told Your Lordship in my letter of the Ist inst lbe 
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तथापि किले के कुछ हिन्दोस्तानी और अधि aig, 
अफसरों और सिपाहियों पर लेक का जादू चल गया | हे 7 
को सवेरे जनरल लेक ने किले पर हमला किया । eins है 
यूरोपियन अफसरों में, जो शत्र से ar मिले, एक अपे = 
था लूकन ही ने किले के गुप्त रास्ते का अज्ञरेजों को भेद ह ; 


at 
[ १ 


z7 

~ N A त्र ~ ` 2 

जनरल लेक ने अपने पत्र में गवरनर-जनरल से सिफारिश as fi 
` = 2 a 

कि “aaa को aa इनाम दिया जाय। क्योंकि वह सा ८ 


fort, and offered a very large sum of money, but they wee 
determined to hold out, which they did most obstinately, and | may 
say most gallantly.” —General Lake to the Governor-Genetl 
dated 4th September, ]803. J 4 | 
* “| feel I shall be wanting in justice to the Lae 

Mr. Lucan, an officer, a native of Great Britain, yee: x 
quitted the service of Scindhia, to avoid serving ११ I 
country, were I not to recommend him to Your L 
attention. He gallantly undertook to . 

through the fort, . . . received infinite benef 


rewarded by Government. '—General 


Wellesley dated 4th September, 802, 
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पैरों का चरित्र ६६६ 


d gaa और उस जैसे अन्य अनेक विश्वासधातकों की सहा- 
PR ४ सितम्बर को ही अलीगढ़ का “अत्यन्त मज़बूत” किला 


ह पेरों की नियत भी अत्यन्त सन्दिग्ध ATS होती है। जनरल 
È i के कानपुर से चलते समय पेरों अपनी सेना के साथ अलीं- 
Wile में मौजूद था | लिखा है कि पैरों के पास बड़ी जबरदस्त सेना 
igh और हिन्दोस्तान अर में अलीगढ़ का क्रिला सवथा अजय्य 
तीर अलंध्य प्रसिद्ध था | स्वयं जनरल लेक ने मार्क्रिवस वेल्सली 
म अपनी विजय का समाचार देते हुए लिखा कि-- इस क्रिल 
॥ असाधारण मजबूती को देखते हुए, मेरी राय म, अज्ञरत्रा की 
१ ता इससे अधिक जोरों में कभी न चमकी होगी | 

i पैरों ने एक वार अपनी सेनाएँ जमा करक lel की रक्षा का 
a जाहिर किया | उसके बाद जनरल लेक के पचन स पहले 
isd Ra को अपने एक फ्रान्सीसी मातहत पेट्रो के ऊपर छोड़ कर पैरों 
atl |एक्ाएक हाथरस चला गया। इतिहास-लेखक मिल ने यह कह कर 
के चरित्र की प्रशंसा की है किंत यदि वह Aas रे 


agui क हवाल 
| g का भारी सामान अज्ञ 
ol ताथ सोदा करके अपना युद्ध म मिल जाती, 


हट गया था ओर 


| उसने ऐसा नहीं किया ।” दूसरी ऑर 
ह कि स्वयं साँधिया का विश्वास पैरों पर से 


| 
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इसी समय के निकट पेरों की जगह सींधिया ने एक 
पति नियुक्त करके भेज दिया था। यह भी fra है है 
अधिकांश अङ्गरेज तथा Ka मातहत अपर प्च 
मिल गए थे । मार्विवस .वेल्सली के पत्र में लिखा है “ध 

“मौ० पैरों ने यह भी कहा कि अपने अधीन 
विशवासघातकता और HATA से मुझे विश्वास हो 
सेना का BHAA करना व्यथे हे ।? 

ये सब बातें केवल सन्देहजनक हैं, किन्तु भरही 
विज्ञय की शताब्दी के अवसर पर ४ सितम्बर सन्‌ १९५ 
“पायोनियर” के एक लेखक ने लिखा-- 

“बयान किया जाता है कि पैरों ने एक बहुत बड़ी "रकम a 
Q ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कारबार में लगा wat थी । i 

निस्सन्देह्‌ यह ‘qua की wa’ उसे अङ्गरेजों ही से|," 
थी। इसके ag कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कप्मान पमं 
कम्पनी का घनक्रीत था | 

अलीगढ़ के पतन के बाद पैरों ने सींधिया कैस 4 
छोड़ दी | a 

जनरल लेक के लिए अब सींधिया के शेष उत्तरीय शा 


+“ | M. Perron also observed that the as मं 
ingratitude of his European officers convinced d Š 
resistance to the British arms was useless 
+ “lt is asserted that he had ‘Savings © 
“amount invested in the funds of the East India 


“Pioneer” 4th September, I903. 


यूरोपियन शर धि 
गया कि भ्रव Tis 


३३ 
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जनरल लेक के गुप्त उपाय Iag 


! a i करना ओर भी सरल हो गया । गवरनर-जनरल ने लेक को 


का गुप्त पत्र-व्यवह्दार जारी था, किन्तु अम्वाजी अभी तकः 
(धिया के साथ विश्‍वासघात के लिए राजी न हुआ था | इसलिए 
Tig को ग्वालियर की ओर बढ़ने की हिम्मत न हो सकी । उधर 
गी में सम्राट शाह आलम के साथ गवरनर-जनरल का TA- 
बहार जारी था। २९ अगस्त को कोएल में जनरल लेक को मुगल! 
at ओर से एक पत्र मिला। तुरन्त जनरल लेक ने! 
ming लेने के बाद दिल्ली की ओर बढ़ने का निश्चय कर लिया ।. 
गर्ग में कौड़ा का क्रिला था। ८ सितम्बर को जनरल लेक नेः 
afar & क्रिले पर कव्जा किया। उसी दिन कोङ्गा से जनरल लेक 
i गवरनर-जनरल को एक “प्राइवेट? पत्र में लिखा-- 

5 “हम लोग आज सुबह यहाँ पहुँचे और हमें एक अत्यन्त मज्ञवूत छोटा 
ail किला मिला। यदि अलीगढ़ के पतन के अगले ही दिन यहाँ की सेना स्वयं. 
7 Rat छोड़ कर न चली गई होती तो हमें देर लगती और सुसीबत होती । । 

“में सोचता हूँ कि जब आप सुनेंगे कि किस ‘ga उपाय! से यह सब 
इत प्रसन्न होंगे। सेना के इतिहास 
और अभी तक इसमें ख़ूब 
तीन और पड़ाव में 


; 


wal 
jo किया जा रहा a तो आप बहु 
me | मे यह बिलकुल एक नई तरह का काम हे, 


| सफलता प्राप्त हुई है । में समझता हैं 
u दिल्ली के बहुत नज़वीक पहुँच नाक या के बहुत नज़दीक पहुँच जायेगे ।”* 


~. 
f * “We arrived here (Kaung 


i 


f 


rl 
ny | 
a) this morning ; and found a 
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निस्सन्देह संसार के सैनिक इतिहास में रा 
सब विजय “बिलकुल एक नई ही तरह की” 
के आदमियों के ऊपर इस युद्ध भर में लोहे की गोतियों s 
पर जनरल लेक खूब जी खोल कर चांदी और सोने मो 
चला रहा था, और सींधिया के विदेशीय नौकरों की हा 
भारतवासियों में राष्ट्रीय भाव के शोकजनक अभाव दोनो Tap ' 
'लेक को “खूब आश्चयजनक सफलता” प्राप्त हो र a 
S ही थो। बीर f 
लेक का “गुप्त उपाय” था । i 
देहली में छुई बोरणुइन नामक एक फ्राम्सीसी aihe 
'सींधिया को एक जावरदस्त सेना रहती थी, जिसक्के साथ एक बु f 
बड़ा तोपख्ाना था | माळूम होता है, इस लुई बोरशुइ ने सापि ben 
Sarg विश्‍वासघात नहीं किया । ११ सितम्बर सन्‌ १८० al 
जमना के इस पार लुई बौरशुइन की सेना और जनरल Gate 
सेना में एक घमासान संग्राम हुआ | लेक के अनेक अफसर र रत 
सिपाही इस संग्राम में काम आए। किन्तु स्वयं सम्राट श | 


ES ______- N. 
e caused delay a Ne 
e lal कि 


र लेक को 


very strong little fort, which would hav 
trouble had not the troops evacuated it the day ater 
Aligarh,. , . < 

“ I think when you hear the SECR 
things håve been conducted you will be muc 
a new work in the army, and has succeeded hi 
well. Ithink to be very near Delhi in three d 
General Lake's letter, marked “Private date 
Sth, | 803, to the Governor-General. 


हि 
T 


ET manner in whl 
h pleased, itis galt 
ther too wonde! i 
marchesi 
Septemb | 
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दिल्ली का क्रियात्मक प्रभुत्व ७०३ 


! आदमियों के द्वारा छुई बौरशुइन की सेना के भीतर 
ag की चाँदी की गोलियाँ चल चुकी थीं। विजय अन्त में 


Ss 


लेक की ओर रही और सींधिया की जबरदस्त तोपें 
रेज़ों के हाथ आई | 
|. १२ सित्रम्बर को लेक ने गवरनर-जनरल के नाम एक विस्तृत 
say लिखा कि किन किन कारणों से मैं ग्वालियर का इरादा छोड़ 
| की दिहलो की ओर वढ़ आया | 

दिल्‍ली में १६ सितम्बर सन्‌ १८०३ का विजयी लेक ने सम्राट 
eaa से भेंट की । एक पिछले अध्याय में दिया जा चुका है 
a | किस तरह के झूठे वादों में फस कर भाल ओर अभागे मुगल 
धिग ब्राट ने इस समय अपने देशवासी सींधिया के विरुद्ध विदेशियों 
Ahaa दिया । बहुत सम्भव है कि विना शाहआलम का सहा- 
मता और सहानुभूति के दिल्‍ली विजय करना AAS के लिए 
At ना सरल न होता । शाहआलम को शुरू से AHA पर ia 
श eq सन्देह भी अवश्य था | एक बार उसन कहा था ai 
Ze कि मुल्क पर Ha कर लेने के बाद अङ्गरज THK " 


के छिपे हुए 
ald किन्तु सम्राट के दरबार के अन्दर भी अङ्गरेजों के छिपे हु 


बुझाने पर .शाहआलम 
थे, उन्हीं के सममाने ण 
हित-साथक मौजूद È म काडर सचा 


ते अङ्गरेजञों का साथ दिया । अन्त में शाहआल 


7 


hich 
quile 


ही को जनरल लेक ने दिल्‍ली का 


८०३ 
१६ सितम्बर सन्‌ १ न कि के लिए इसके 


| शासन-प्रबन्ध अपने हाथों aa 
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908 भारत में We राज्य 


बाद भी कम्पनी के तमाम अफ़सर तथा अङ्गरेज शास 
~ ` : | 
के सम्राट को हिन्दोस्तान का सम्राट मानते रहे, 


से ओर सं कम 
सरकार का उसे अधिराज स्वीकार करते रहे, 


CC ओर ay i 
बाक़ी न रह गया । लेक ने दिल्‍ली की आमदनी में से वार aa 


रुपए सालाना सम्राट के x खच के लिए नियत कर दिया shes = 
भारत सम्राट एक प्रकार से विदेशी कम्पनी का पेन्शनर रह राहा 

दिल्ली सम्राट के साथ जनरल लेक के इस सलक को बही | 
करते हुए इतिहास-लेखक मेजर आचर लिखता है- ka 

“इसमें सन्देह नहीं कि सम्राट हम अद्जरेज़ों को सब से कम पन फ़ 
करता है, क्योंकि उसकी सल्तनत हमारे WER से निकल कर फिर | 
भी उसके हाथों में नहीं जा सकती; x x x अज्गरेजों ने बहुत दिनों े म्र? ए. 
के अधिकार को नहीं माना, किन्तु जब तक उन्हें इससे फ़ायदा हहा | 
कपटनीति द्वारा ,सम्राट की ओर ऊपर से आदर Raat रहे, at Fy 
उन्हें सम्राट के नाम की सहायता की भी ज़रूरत न रही तो उन्होंने ५% ie 
अपनी समस्त HATA को एक पेन्शन के अन्दर बन्द कर दिया।» XX fe 
सम्राट से उसके राजत्व के लक्षण wan कर दिए गए, HM lo 
वार्षिक आय उससे छीन कर विदेशियों के काम में लाई गई, सि हि 
अपने ख़ास कुटुम्ब के और हर तरफ़ से उसके अधिकार परिमि is 
दिए गए, सारांश यह कि सिवाय हिन्दोस्तान के =] an « F 
और सब स्वस्व, सत्ता और अधिकार सम्राट से छीन लिए 
सब बारह लाख सालाना की शानदार (£ ) पेन्शन am 


— : pieci 
के “That he likes us (the English) the leas | 


| 


in 
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करनल ऑऑक्टरलोनी ७०४ 


| l जनरल लेक ने करनल ऑक्टरलोनी को दिल्ली में कम्पनी का 
gaat और वहाँ की सेनाओं का प्रधान सेनापति नियुक्त 
$, और उसके अधीन एक पलटन ओर चार कम्पनियाँ 
E पैदल और एक पलटन मेवातियों की दिल्ली की रक्षा के 
T ! ए छोड़ दीं। इस ऑक्टरलोनी की एक विशेषता यह थी 
ay वह दिल्ली में मुसलमानी ढङ्ग से रहता था, मुसलमानी 
या शाक पहनता था, अनेक मुसलमान रण्डियाँ THE हुए था, ओर 
वणी भर की रणिडयों और महल के खोजों के जरिए शहर और 
rac की तमाम खबरें रखता था। सींधिया के उन यूरोपियन 
what में से अनेक जो अङ्गरेओों से मिल गए थे, अब फिर , 
ली की नई संरक्षक सेना के विविध पदों पर नियुक्त कर दिए 
प्र Po ME 

M ubt, for from our gripe his Kingdom can never be pes to 
(Si : again into his own keeping ` - ppi PE 
xX |(the British ) have long since tas phic IA 


XX lonouring him as long as it was í ५ they summed 


o . 379? (Ho 0 
linger requiring the aid of the Kings name, 


nsion. 
; -hin the compass of a pension 
by their acknowledgement within his beams of royalty, his 


|; . . The King has BE Aa to the use of strangers, 

है a on ५ 
i तक ne See od but in his ae perce 
१५ | sin short, he has lost all the rights, Fa Be 
(4 | every thing but the name of King, GL Sly I"—Tours 
| lorthe munificent exchange of twelve lacs an 


ip: ]26, 27- 
| in Upper India, By Major Archer, vol. i, P l 


| ४५ 
| 


i 
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२४ सितम्बर को जनरल लेक ने देहली से a | °) 
कूच किया। आगरे पहुँच कर कई दिन तक e की F 
होती रही | किले के अन्दर से सींधिया की सेना ने he र्‌ A 
मुक़ाबला किया, फिर जनरल लेक È उपाय” ` है. हे 
सींधिया के लगभग ढाई हज़ार सिपाही आंगरे के न 
कर लेक की सेना में आ मिले । १७ अक्तूबर की शाम को RR 
अन्दर की बाक़ी सेना ने इस शर्ते पर कि उनकी जान भौर : 
oe माल की TA की जायगी, क्लिला अङगरेजों के gel RH 
a | 


A 


लसवाड़ी 


थी और कुछ देहली की परास्त सेना शामिल थी। इस सेना 
am |" 


` पास अनेक आरी तोपें भी थीं । पता चला कि यह सेना आ | 


की ओर बढ़ रही है Ro अक्तबर को जनरल लेक इस पता? | 
युक्राबले के लिए आगरे से निकला | १ नवम्बर सन्‌ १% a 


में मुठभेड़ gh) सींधिया के इन बफ़ादार सैनिकों ने तिस 


रल लेक ने एक “गुप्त पत्र में anise बेल्सली को तिल 
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लसवाड़ी का संग्राम ७०७ 


| लोग शेतानों की तरह as, बल्कि कहना चाहिए बीरों की तरह 
av af हमने ऐसे ce से हमला करने का प्रबन्ध न किया होता 
जञ कि हमें जवरदस्त से ज़बरदस्त सेना के लिए, जो कि हमारे मुक़ाबले 
९ सकती थी, करना चाहिए था, तो झे पूरा विश्वास है कि जो. 
शत्रु की थी, उससे हम हार जाते ।” 


क किन्तु यहाँ पर भी लेक के न हारने का कारण उसके “हमले 


ङ कोई ढङ्ग” विशेष न था | इसी पत्र में और आगे चल कर 
'क् साफ़ लिखता है-- 

| “यदि ्ान्सीसी अफसर उनके नेता बने रहते तो मुझे डर है कि 
त्यन्त ही सन्दिग्ध होता। अपने जीवन भर में मैं इतनी बड़ी 
ति में अथवा उससे मिलती जुलती आपत्ति में कभी नहीं पड़ा। 
में ईश्वर से प्रार्थना करता हुँ कि फिर कभी ऐसी हालत में न 


K 


A 
(Rl + “These fellows fought like Devils, or rather heroes, and ” 


TR fl we not made a disposition for attack in a style that we 
mR ud have. done against the most formidable army we could 
fe been ‘apposed to, I verily believe, from the position they 
lS kd'taken, we might have failel. 
| +t" . ifthey had been commanded by French officers, 
al i event would have been, I fear, extremely doubtful. I never 
sin‘joysevere a business in mylife or any thing like it, and 
a [Yt God I never may be in such a situation again.” —General 


e's ‘letter marked “ Secret” dated’ 2nd November, |803, 
Pthe Marquess Wellesley. ° 
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ऐन डस समय जब कि जनरल लेक को पराजय : lä 
खड़ी दिखाई दे रही थी, मराठा सेना के नेता अङ्गरेजों की k 
मिले। जनरल लेक को फिर से आशा बँधी और अन्त में 
लेक के अनेक अफ़सर ओर अधिकांश सिपाही लसवाड़ी ३ 
में काम आए, तथापि विजय जनरल लेक ही की ओर रह। 
के २८ अक्तूबर के एक पत्र से साबित है कि कई दिन पहुते पे 
ने अपने “गुप्त उपाय” इस सेना में शुरू कर दिए थे । इस | 
सेना की AT भी अङ्गरेजां के हाथ आईं | लसवाड़ी की ताई 
भारत की निर्णायक लड़ाइयों में गिनी जाती है, क्योंकि aa 


कि वे अङ्गरेजों की उस समय की तोपों से हर बात Hae 
ओर कहीं अधिक उपयोगी थीं । pi 

दौलतराव सींधिया की सत्ता को समाप्त करने के लिए 4 
केवल दो बातें बाक़ी थीं। एक राजधानी ग्वालियर 
करना और दूसरे सींधिया और. उसके साथ की FAC सता 
परास्त करना । 

ग्वालियर की रक्ता अम्बाजी के सुपु 
सौधिया से फोड़ने के प्रयस्त जारी थे। लसबाईी भै 
बाद जनरल लेक ने मार्क्विस वेल्सली को लिखा 

“मैं बड़ा au हूँ कि सिवाय ग्वालियर के आपकी 


ठ थी। असवा f 


4 
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जयपुर नरेश को डर दिखाना ७०६ 


कर दी हैं। सुरे विश्वास है कि ग्वालियर हमें want के 
न्धि करके मिल जायगा । इन सेनाओं के हार जाने के कारण 
Aa सन्धि के लिए राज़ी हो जायगा ।”* 


| "रही मैं अपने घायलों को यहाँ से हटा सका, में उस सन्दिग्ध 
के मुनुष्य अम्बाजी की ओर कूच करूँगा | किन्तु पहले में धीरे धीरे 
॥, क्योंकि जयपुर के राजा के ऊपर मैं यह असर डालना चाहता हूँ 
गदि वह शीघ्र राज्ी न हो गया तो मैं जयपुर की ओर बढ़ने वाला 
Wau उद्देश केवल यह है कि वह डर कर जल्दी से फैसला कर डाले । 
| मय मालूम होता है वह बहुत सन्दिग्ध खेल खेल रदा है ।” † 

निस्सन्देह जनरल लेक का “उदेश केवल डर दिखाना” था | 


al *" | feel happy inhaving accomplished all your wishes, except 
i mlior, which I trust we shall get possession of by treaty with 
abajee, the fall of these brigades will bring him to terms 
mediately. "—Lake’s Letter to Marquess Wellesley 2nd 
gajprember, i803. । 

i al | “Ishall as soon as | can move my wounded men, begin my 
ich towards that doubtful character, Ambajee, but I shall in 
fe first instance proceed but slowly, as Į wish to impress the 
| al ja of Jeypore with an idea, that, if he does not come to 
{ms shortly, I may pay him a visit, All I mean by this is to 
am him into some decisive measure 5 he seems at preseht o 
Playing a very suspicious game.” —Lake’s letter to Governor 


F marked S Private,” dated November 3rd, | 803. 
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उसे अभी तक जयपुर अथवा ग्वालियर दोलों में S " 
हमला करने की हिम्मत न थी। राजपूताने के राजाओं ४ 
बहुत दिनों से साज़िशें जारी थीं। किन्तु बिना z 
अथवा महाराजा जयपुर की सहायता मिले न वह miir 
हमला करने का साहस कर सकता था और नउस हातत पे 
पर हमला करने का ही उसे साहस हो सकता था। जे 
ने अथवा उसके साथियों ने हिन्दोस्तान में एक भी लड़ाई a 
सैन्यबल अथवा वीरता के सहारे नहीं जीती और न अन्ग a 
साजिशों का जादू अभी तक भी अम्बाजी पर चल पाया था। 
किन्तु मालूम होता है कि महाराजा जयपुर लेक की चात 
आ गया | १४ नवम्बर को एक “अत्यन्त गुप्त और mee’ फ... 
लेक ने गवरनर-जनरल को लिखा-- a 


“लसवाड़ी की विजय से जयपुर के राजा और उसके समस TAM, 5 
और दग़ाबाज़ सलाहकारों को अकल आ गई है, wa वे लोग मेरे कैप a 
की ओर aT रहे हें KEJ ; 

इन सुन्दर (!) शब्दों में जनरल लेक ने भारतीय ha फल 
की कद्र की । तथापि जो कुछ हुआ हों, इसके बाद भी ए | 


a | Jeypor Ni 


+ “Tt (the victory at Laswari) has brought the Raj ae 


and all his wicked and traitorous advisers to ren 

9 ’ - m! 
upon their march to my camp.” —“ i HA 
Letter from Lake to Governor-General 4 No 


ost se 
|. 
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सींधिया और भोंसले के साथ सन्धि ७११. 


if gat दक्षिण में जनरल वेल्खली अपने भाई गवरनर-जनरल कों 
: लिख चुका था कि दौलतराव सींधिया को और अधिक हानि 
, (बाने अथवा उसकी सवार सेना से लड़ने की मुझमें अब 
नहीं है। miaa वेल्सली महाराजा दोलतराव सींधिया 
राजा राघोजी भोंसले दोनों का पूरा सर्वनाश करना चाहता 
ते । किन्तु यह असम्भव सावित हुआ। अङ्गरेजों का as भौं 
[सकर Raadi में बेहद हो चुका था। दोनों पक्त थक. गए थे, 
नो और दोनों इस समय सन्धि के लिए उत्सुक थे | 


k सींधिया और भोंसले के साथ सन्धि 
WY पत्र-व्यवहार शुरू हुआ और दिसम्बर सन्‌ १८०३ में बरार 
जा राषोजी भोंसले और ग्वालियर के महाराजा दौलतराव 
धिया दोनों के साथ अङ्गरेजों की सन्धि हो गई, जिसमें दोनों 
बे अत्यन्त उपजाऊ प्रान्त, जो अङ्गरेज जीत चुके थे, कम्पनी के 
"hea में मिला लिए गए | 
| जसवन्तराव होलकर को अङ्गरेज अभी तक अपनी ओर 
लाए हुए थे। असहाय दौलतराव को इस समय सबसे अधिक 
R उसके पुराने MA जसबन्तराव होलकर का दिलाया गया | 
चार होकर फ़रवरी सन्‌ १८०४ में दौलतराव सींथिया ने 
बरहानपुर में कम्पनी के साथ उसी तरह की सबूसीडीयरी सन्धि 
| Bhar कर ली, जिस तरह की सन्धि पेशवा के स्वीकार करने à 
[te उसने कुछ समय पहले इतने प्रबल प्रयत्न किए थे। कम्पनी की 
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सेना अब सींधिया के Ga पर सींधिया के he 
कम्पनी के AKA अफसरों के अधीन रहने लगी। 

कम्पनी का भारतीय साम्राज्य जितना इस युद्ध से बढ ; | 
शायद किसी भी दूसरे AS से नहीं बढ़ा | वास्तव में यदि देख 
जाय तो AFT वेल्सली को अब तक अपनी आशाओं पे | 
बढ़ कर सफलता प्राप्त हुई । किन्तु यह सब दूसरे मराठा युद्ध कञ 
केवल FAT AT | इस युद्ध के उत्तराध का वणन आगे के gee 
में किया जायगा। उसी वष भारत में अपूर्वे सूखा पड़ा, ha 
बाद चारों ओर भयङ्कर अकाल दिखाई देने लगा। 


Peal 
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पञ्चीसवाँ अध्याय 


SS KD 


जलवन्तराव होलकर 


eS 2 


a होलकर से He वादे 


दशिता के कारण पेशवा तथा अन्य मराठा 
नरेशं के विरुद्ध अङ्गरेजों के हाथों में 
aaa रहा । जिस समय कि अङ्गरेज 
सींधिया और भासले दोनों के साथ युद्ध 
की तेयारी कर रहे थे, उसी समय वे 
SS) जसवन्तराव की खुशामद करने ओर उसे 
बढ़ाने में लगे हुए थे जुलाई सन्‌ १८०३ में जनरल वेस्सली ने कादिर 
नवाज़ खाँ को एक गुप्त पत्र सहित जसवन्तराव के पास भेजा और 
क्ादिर नवाज खाँ द्वारा जसवन्तराव से यह वादा किया कि यदि आप 
Ra के विरुद्ध महाराजा सींधिया ओर राजा राघोजी भासले 
| को सहायता न देंगे तो अङ्गे सींधिया से लेकर अमुक aa 
WA आपके हवाले कर देंगे और सदा आपके सहायक रहेंगे । 
श्सके बाद जनरल वेरसली ने गवरनर-जनरल के कहने से TAA 
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राव को कई पत्र लिखे, जिनमें उसने जसवन्तराव 
युद्ध समाप्त होने के बाद गङ्गा और जमना के बीच 
दक्षिण के कुछ जिले और बुन्देलखण्ड तथा 
कुछ और इलाक़ा, जो पहले होलकर राज्य में रह चुका e a 
आपको दे हिवा हा | दोना बेरली भाइयों ने अपने दप z 
पत्रों में जनरल वेल्सली के इन पत्रों के लिखने को स्वीकार किया है। गश 
इन भूठे वादों से अङ्गरेजञां का अभिप्राय उस समय केबल यह था. के र 
कि जसवन्तराव अज्गरेजों के विरुद्ध सींधिया और आस्ते बड़ 
सहायता न करे जनरल वेल्सली और जनरल लेक ने अप 
पत्रों में यह भी स्वीकार किया है कि यदि जसबन्तराब jan है र 
सींधिया की मदद के लिए पहुँच जाता, तो वेल्सली के तिए |रे 
असाई और अरगाँव के मैदान जीत सकना अथवा लेक के हिए | मे 
आगरा और लसवाड़ी में विजय प्राप्त कर सक्ता n री 
असम्भव होता | i 
किन्तु सींधिया और भोंसले दोनों पर विजय प्राप्त करत है a 
अङ्गरेजों ने एकाएक जसवन्तराब की ओर अपना TAA | 
दिया । वास्तव में इस युद्ध के समाप्त होने से पहले ही sat | 
ने जसवन्तराव को भी कुचलने का इरादा कर लिया ह i 
दिसम्बर सन्‌ १८०३ को जनरल वेल्सली ने माकि Ta | aP 
प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर शा को एक पत्र में लिखा- _ at |" 
“जब तक हम होलकर पर हमला न करेंगे और पेशवा कि 
पेशवा से न छीन लेंगे, तब तक इम इन देशों से मरा ss 


q T किया i far 
च के बारह fas, at 
उत्तरीय भाल का 
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होलकर से कूठे वादे ७१४ 


d दराल देने में सफल न होंगे; चाहे सींघिया हमें अपने अधिकार दे भी 
ते, ai 7 2 | 
झा | यह पत्र उस समय का है, जब कि अङ्गरेज जसवन्तराव की 
श्र ऊपर से गहरी मित्रता दिखा रहे थे । 
मार्कस वेल्सली के पत्रों से स्पष्ट है कि वह भी होलकर का 
y ha करने के लिए शुरू से उत्सुक था । किन्तु जब तक सींधिया 
qà साथ सन्धि की लिखा पढ़ो न हो जाय, तत्र तक होलकर को. 
E | pr 
मन| जसवन्तराब होलकर ने भी इस झूठी आशा में कि सींधिया 
इ |के साथ युद्ध समाप्त होने के वाद अङ्गरेज मेरे साथ अपने वादों 
ए [at पूरा करेंगे, उनके साथ मित्रता क्रायम रखी और सींधिया तथा 
ए |भॉसले को आपत्तियों में उत दोनों को किसी तरह की सहायता न 
ntl सींधिया और भॉंसले के साथ युद्ध समाप्त होते ही जसवम्तराव 
ने जनरल वेल्सली के पत्रों की नक़्लें जनरल लेक के पास भेजीं 
g और Avast के वादों की पूर्ति चाही | लेक ने जसवन्तराव 
a होलकर का पत्र और उसके साथ की सब नक़लें गवरनर-जनरल 
+ | के पास भेज दीं और उनके साथ अपने २८ द्सिम्बर के “प्राइवेट” 


१ (पत्र में गवरनर-जनरल को लिखा-- 


94 


j |. %“ „unless we make war upon Holkar, and deprive e CO eee 
we shall not succeed in driving the 
es, although Scindhia should 
h December, 


| 4 Peshwa of his territories, 
Marhatas entirely from these countries, 
cede his rights.’ —Camp before Gauregarh, |2t 
'803, General Welles!ey’s letter to Major Shawe. 
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'७१६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 
“इस पत्र के साथ आपको होलकर का ' एक पत्र he | aa 
‘ae जान कर प्रसन्न हूँ कि होलकर हमारे साथ — a र मैं (लिए 
चाहता है। ५ X X + : 
“में जल्दी में लिख रहा हूँ, x x % होलकर के विषय म hea 
राय और आपका आदेश जानना चाहता हूँ ।” 


जनरल लेक को अपने “गुप्त उपाय” पर पूर्ण विश्वास था, 
सींधिया के विरुद्ध वह उन्हें परख चुका था और अब वह होल , 
से युद्ध छेड़ने के लिए लालायित था। 
माक्विस वेर्सली ने जनरल लेक के उत्तर में १७ जनवरी 
सन्‌ १८०४ को एक “गुप्त” पत्र लिखा, जिसके कुछ वाक्य ये हैं- | 
“आपके १३,२८ ओर २8 दिसम्बर सन्‌ १८०३ के पत्र पहुँचे ।५ ५ | 
“जिन पत्रों की नक़लें जसवन्तराव होलकर ने आपके पास भेजीहेँ | 
वे मेजर जनरल वेल्सली ने अवश्य अपने नाम से ही होलकर के पास भेजे | 
होंगे । मैंने जसवन्तराव होलकर को कोई पत्र नहीं लिखा, किन्तु मेन = 
अपनी २६ जून की हिदायतों में मेजर जनरल वेल्सली को यह पिका नही 
!दिया था कि आप जसवन्तराव के साथ मित्रता का पत्र-ब्यवहार शरु कें। a 


% * # 

“अब यह उचित है कि जसवन्तराव होलकर की रोर हम रपा 
च्यवहार निश्चित कर लें । | । ह 
“माननीय मेजर-जनरल वेल्सली का स्थान जसवस्तरात dan? | दव 
करना कठिनं होग। | हे 


खेमे से इतनी अधिक दूर है कि वहाँ से पत्र-व्यवहार atl 
और चूँकि इस काम के लिए आपकी _जगह' अधिक सुविधा 
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जनरल लेक के नाम गवरनर-जनरल का पत्र ७१७ 


| पिए मेरा विचार है कि आप तुरन्त जसवन्तराव होलकर के साथ पत्र 


र शुरू कर दें।” 

इतना ही नहीं, वरन्‌ जिस जसवन्तराव ने अङ्गरेजों का इतना 
haar किया था और जिसे नागपुर की जलावतनी से निकाल 
।र अङ्गरेजों ही ने पेशवा और सींधिया दोनों से लड़ा कर दोलकर 
॥ ga की गद्दी तक पहुँचाया था, ओर जिसे सींधिया से फाड़े रखने 
र, लिए हाल ही में उन्होंने नए इलाक़े देने का वादा किया था, 
उस जसवन्तराव के विषय में अब इस पत्र में माकिस वेस्सली ने 


“होलकर कुल के राज्य के ऊपर खणडेराव के नाम पर जसवन्तराव 
[Aaa ने जो अपना अधिकार जमा रकबा है, वह साफ़ तौर पर प 
हेलकर के न्याय्य उत्तराधिकारी काशीराव होलकर के अधिकारों का 
इसलिए न्याय के सिद्धान्तो का विचार रखते हुए 
होलकर के बीच कोई ऐसा सममोता. q 
होलकर | 


| बलात्‌ अपहरण है । 
TRA सरकार और जसवन्तराव 
i नहीं हो सकता, जिसका मतलब यह हो जाय कि हम शीर 
को उसके पैतृक राज्य से वञ्चित रखने पर सहमत हैं।? 


ओर आगे चल कर-- 
i कि पेशवा से 
Í Comin सरकार को इस बात का न्याय्य अधिकार है 


| इजाज्ञत लेकर और पेशवा की ओर से, समते द्वारा अथवा बल प्रयोग 

| || द्वारा इस तरह की काररवाई करे, जिससे C a 2887 
काशीरावं होलकर को अपने अधिकार प्राप्त 

हो और काशीराव होलकर ce 


पे 'जसवन्तराव की सत्ता 
X x x सम्भव है कि पेशवा इस समय | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 ie wh. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


095 भारत में अङ्गरेजी राज्य 


अथवा काशीराव को फिर से उसका पैतृक राज्य दिलवाने के 
न हो। किन्तु यह आशा की जा सकती है कि काशीराब को 
पर बैठाने और जसवन्तराव को दण्ड देने की इस योजना 
सुगमता से राजी किया जा सकेगा ix x x 


| उतु 
फिर से ng 


R पेशवा को “ 


“जसवन्तराव होलकर की पराक्रमशीलता, उसके Faa श्रौ [वा 
t 
त्वाक A i ~ a न्दे s 
उसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए हिन्दोस्तान में पूरी तरह शान्ति a 
कायम करने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसकी aha 
कमज़ोर कर दिया जाय ।? 


वास्तव में AGW को उस समय भारत में अपना साम्रा लः 
मजबूत करना था; स्वभावतः वे भारत के अन्दर और विशेषकर 
मराठा साम्राज्य के अन्दर किसी भी वीर और पराक्रमी नरेश को 
न रहने दे सकते थे । 


दूसरी ओर मा्किस वेल्सली इनती जर्दी जसवत्तराव से | 


z E 
लड़ने के लिए भी तैयार न था। ag जसवन्तराव को AH De 
NAN A से i 
समय और धोखे में रखना चाहता ar) इसी पत्र में उसने a | 
-चल कर लिखा-- Rr 


“यदि हम इसी समय काशीराव होलकर को उसकी पैतृक गद्दी ए ado 
T से बैठाने का प्रयत्न करेंगे तो हमें बहुत अधिक कठिनाई झौर आपि | W 
'का सामना करना पड़ेगा । किन्तु यदि हम अभी उतने देश के अ | 
q कि जसवन्तराव होलकर का इस समय राज्य है, उसका राग की 
रहने दें तो हमें इतनी कठिनाई या आपत्ति नहीं है। और यदि इर 5 


रक्खेगे तो इस 
इम जसवन्तराव होलंकर के साथ प्रेम का व्यवहार बना ae | 


Wi 
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होलकर के साथ छल ७१३ 


| gg मतलब नहीं हे कि हम इन्दा भी कभी काशीराव होलकर को 
TÀ daa गद्दी पर फिर से न बैठा सकेंगे Ix x x 
à “तथापि यह आवश्यक है कि जसवन्तराव होलकर की ओर हम 
व्यवहार इस ce का रक्खें कि जिससे हमें यह मानना न पड़ जाय 
fy वा हमें इसकी स्वीकृति देनी न पड़ जाय कि जसवन्तराव राज्य का 
y वाय्य अधिकारी ÈX X XI” 
ने. और आगे चल कर गवरनर-जनरल ने इस छल से भरे हुए 
a में जनरल लेक को आदेश किया कि अभी “आप जसवन्तराव 
शैलकर के साथ मित्रता क्रायम रक्खें और सुलह सफ़ाई का पत्र- 
3 जारी TG,” साथ.ही यह भी आदेश दिया कि आप 
गे युद्ध के लिए जिस तरह आवश्यक सममें, तैयारी भी करते 


+ g | ” * 


* “T have the honol to acknowledge the receipt of Your 
JExcellency’s despatches under date the I9th, 28th and 29th 
December, |803. 

“The letters of which Jaswant Rao Holkar has transmitted: 
copies to Your Excellegcy must have been forwarded to Holkar 
र by Major-General Wellesley in his own name. | have not 
addressed any letter'to Jaswant Rao Holkar, but Major-General 
an Wellesley was authorized by my instructions of the 26th June, 

to open an amicable negotiation with that CH 
# g 


“ Itis now expedient to decide the course to be pursued 


With respect to Jaswant Rao Holkar. ) 
“The ‘great distance of the Honourable Major-General 
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७२० भारत में RS राज्य 


भारतीय प्रजा में अङ्गरेज्ों की अपियता 
एक ओर कठिनाई इस समय कम्पनी के 
सींधिया और भोंसले के साथ युद्ध के दिनों में 
ने विविध भारतीय नरेशों और प्रजा के साथ जिस i 
व्यवहार किया था, ins प्रकार उन्होंने भारतीय नरेश aa 
पद्‌ पद्‌ पर अपने नादो का SRT किया था, जगह जगह “a 
क अत्याचार किए थे, ओर विशेषकर उन इला में जो कपी a 
के अधीन आ गए थे, वे भोषण अत्याचार शुरू कर दिए थे, fra [० 
से कुछ का जिक्र इसी अध्याय में आगे चल कर किया जायगा; |. th 
इन सब बातों के कारण देश भर में चारों ओर उस. समय प्रज्ञा phi 


pec 
Wellesley's position from the camp of Jaswant Rao Holkar, ॥ tt 
must render the intercourse difficult from that quarter ; and ws 808 


सामने हश 
कम्पनी के Thay के 


Your Excellency’s situation is more likely to be convenient for 
that purpose, it is my intention that Your Excellency should 
immediately open a negotiation with Jaswant Rao Holkar, _ Ades 

x * * tre 


“The authority exercised by Jaswant Rao Holkar, inthe | , 
name of Khande Rao, over the possessions of Holkar family, is Holl 
manifestly a usurpation of the rights of Kashi Rao Holkar the p: 
legitimate heir and successor of Tukoji Holkar. Consistently ‘rom 
therefore with the principlés of justice, no arrangement | i ahe 
proposed between the British Government and ir” 2 (ag 
Holkar, involving a sanction of the exclusion of Kashi Rao Ho a 
from his hereditary dominions. 

“Under the sanction of His Highness the Pes 


tre 


pwa's authori | 
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अड्जरेज़ों की अग्रियता ET 


| garge थी, और उनके अनेक शत्रु पैदा हो गए थे। भावी 
® उन्हें यह आशा न हो सकती थी कि भारतीय प्रजा और | 
के नेता उसी तरह विदेशियों की मदद करेंगे, जिस तरह उन्होंने 
ते युद्ध में की थी । इसके विपरीत उन्हें डर था कि नए युद्ध 
इही ये समस्त शक्तियाँ हमारे विरुद्ध न मिल जायें 


bil ; British Government would be justified in adopting measures 


the limitation of Jaswant Rao Holkar's power, ‘and for the 
z of Kashi Rao Holkar’s rights; either by force or 


mpromise; . . . The Peshwa may not now be anxious 


ज्ञा | Rao Holkar to his hereditary rights. But it may be 
‘ pected that His Highness would readily concur in a proposition 
lar fr the restoration of Kashi Rao, and for the punishment of 
las iwant Rao Holkar, : 


9 “The enterprising spirit, military character, an ambitious 
uld of Jaswant Rao Holkar render the reduction of his power 
desirable object with reference to the complete establishment 
tranquility in India. 

“ An immediate attempt, therefore, to restore Kashi Rao 
h Holkar to his hereditary rights, would inyolve more positive and 
iy fertain difficulty and danger than could be justly eee 
be rom the continuance of Jaswant Rao Holkar in the possession ० 
jhe territories actually under his authority. A pacific conduct 

bwards Jaswant Rao Holkar in the present moment, will not 
| Meclude the future restoration of Kashi Rao Holkar to the 
Yossession of his hereditary rights. 


४६- 
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७२२ ` भारत में SH राज्य 


दोलतराव सींधिया का नायव अम्बाजी भी अप 
विश्‍वासघात करने को राजी न हुआ था। e 
वह भी उस समय अङ्गरेजों की आँखों 
४ फ़रवरी सन्‌ १८०४ को जनरल लेक ने 
लिखा-- 

“यदि हो सका तो मैं अम्बाजी के साथ लड़ने से का प्न 
करूँगा | क्योंकि सुमे यह मालूम होता है कि ee हम mart alt 
होलकर के साथ लड़ाई आरम्भ कर दें, और यदि होलकर ay 
लड़ने का फ़ेसला कर ले, तो सम्भव है कि और बहुत सी शक्तियों 
साथ भी हमें लड़ना पड़ जाय, और एक बहुत लम्बे और शायद सर्व 
युद्ध में हमें प्रवेश करना पड़े, इससे निस्सन्देह हमें जहाँ तक हो सके, बकाः 
चाहिए; साथ ही मुझे बड़ा डर है कि जब तक अम्बाजी और होलका भे 


े स्वामी op 
सवन्तराव के 
~ 

म खट रहा 


“Tt will be necessary, however, to regulate our proceeding र्‌ 
with respect to Jaswant Rao Holkar in such a manner sti 
avoid any acknowledgment and: confirmation of the legitinay 
of his dominion, or that of Khande Rao Holkar. 

ğü . leave Jaswant Rao Holkar in the excercise ofhi 
present authority, . . . Your Excellency is authorized to entet 
into a negotiation with Jaswant Rao Holkar,. . „if peace 
with Scindhia should be obtained. . . the army under L i | 
Excellency’s command should speedily be formed in $ 2 à i 


manner . 


न : | 
. Jaswant Rao Holkar, . . will anxious es 
ment, 7 Mer s 


the countenance and favour of our Govern ५4, 0 alel iig 
Wellesley’s letter to General Lake, marked Si । 
I 7th January, ॥804 
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होलकर की दूरदाशिता ७२३ 


न दिया जायगा, तब तक स्थायी शान्ति की आशा नहीं की जा 
7 
होलकर की दूरदशिता 

इसी समय के निकट जसवन्तरांव होलकर को पता चला कि 
रल लेक उसकी सेना के तीन यूरोपियन अफ़सरों के साथ, 
नाम कप्तान faa, कप्तान टॉड ओर कप्तान रॉयन थे; 
4 साजिरा कर रहा थां। इतिंहास-लेखक्र ग्राण्ट SH ने अपनी 
क के पछ ५८६ पर साफ़ लिखा है कि ये तीनों अङ्गरेज अपने 
यामी को छोड़ कर अङ्गरेजों की ओर चले जाना चाहते a 
बनञासवन्तराव को इस विषय में अङ्गरेजों ओर सींधिया के युद्ध से 

फ्री सबक़ मिल चुका था | उसने तुरन्त इन तीनों विश्वासघातकों 
जे सैनिक नियम के अनुसार मौत की सजा दी। लेक अब समझ 
—— जसवन्तराव के साथ उसके गुप्त उपायों का चल सकना 
ना सुगम.न था, जितना साथिया के साथ | 


x “] shall endeavour to avoid hostilities with Ambajee, if 


080 sible, as it appears to me if we commence a war with him 


Your fad Holkar, should he choose to be inimical to us, it might ene 
ma war with many other powers, and lead us into a very long 
‘ ‘nd perhaps a general war, which of course shall if possible : 
F | avoided; at the same time I much fear till Ambajee and 
olat Holkar are annihilated that permanent peace can not be expected. 

a |General Lake to Marquess Wellesley, dated 4th February, 
TN 


| 
| 
| 
i 
| 
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होलकर की माँगें 
जसवन्तराव होलकर की माँग अङ्गरेजों से इस : q 
यह थी कि जनरल वेल्सली ने मुझसे जो वादे किए थे हें पा 
किया जाय जनवरी सन्‌ १८०४ के अन्त में सीया और अङ 
के बीच Yas हो चुकने के बाद जसवन्तराव ने एक पत्र aay 
वेस्सली को लिखा, जिसमं उसने दक्षिण के कुछ जिले ay सएत 
ata | इसके पाँच या छै सप्ताह बाद जनरल लेक की इच्छा 
अनुसार जसवन्तराव ने अपने कुछ वकील जनरल लेक के 
भेजे । १८ माचे सन्‌ १८०४ को इन वकीलों ने जसबन्तराब A 
निम्नलिखित ala जनरल लेक के सामने पेरा कीं. |!१ 
“ होलकर को अपने पूर्वजों के रिवाज के अनुसार ‘aly’ जग 


करने की इजाज़त होनी चाहिए । 
८३, होलकर राज्य के पुराने इलाक्रे जैसे इटावा, इत्यादि, गढ़ा शौ । ए 
जमना के बीच के १२ जिले, और एक जिला डुन्देलखणड का, alana f 
मिल जाने चाहिएँ । 
“३, हरियाना का इलाक़ा जो पहले होलकर कुल के राज्य मं था, 
उसे मिल जाना चाहिए | 
केलिए 
«४, जो देश इस समय होलकर के राज्य में है उसकी m 
जिम्मेदारी होनी चाहिए, और जिस तरह की सन्धि अन्ग j į 


के साथ की है उसी तरह की होलकर के साथ होनी चाहिए। 


a % 
जो इलाक़े होलकर ने अङ्करेज्ञों से A उततम 
ऐसे थे जो पहले होलकर राज्य A शामिल रहे 


ह 
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होलकर से युद्ध की तैयारी ७२१ 
| की आपसी लड़ाइयों अथवा मराठों और ARS की 
F में होलकर कुल से छिन गए थे। इसके अतिरिक्त ये 
इलाक़ वे थे जिन्हें वेल्सली ने होलकर को देने का वादा कर 
पा था | इस बात से भी गवरनर-जनरल या उसके भाई दोनों में 


Ny 


किसी को इनकार न था कि जिन पत्र में ये वादे दज थे वे 


पर ~ a aA SN ` `~ 
[साल वेल्सली ही के लिखे हुए थे। 

| होलकर से युद्ध 
। 


किन्तु अङ्गरेजञ जसवन्तराव से अपना काम निकाल चुके 
। समस्त मराठा सरडल में अब वही एक पराक्रमा ओर बलवान 

रह गया था, जिसे अव कुचलना आवश्यक था। जनरल 
होलकर से युद्ध छेड़ने के लिए अत्यन्त उत्सुक था। गवरनर- 
fine के नाम ११ फरवरी सन्‌ १८०४ के एक पत्र में लेक ने 
a किया है कि सबसे पहले उसने अपनी कुछ सेना सहित 
सन्‌ १८०४ में होलऋर की उत्तरी सीमा का आर चढ़ाई 


MA होलकर के अपने राज्य से निकलने का उस ओर केवल 


जम्न 


> 


kamda लेक ने इस मार्ग को जाकर अपनी सना स 
fle लिया | उसके वाद अप्रेल के झुरू में लेक ने तीन पलटन 
“i जयपुर की ओर रवाना कर दीं, जिनका उद्देशा जयपुर के 

| पर दबदबा जमाकर उसे होलकर के विरुद्ध अपनी आर 


था। जसवन्तराव इस सत्र से सममा गया a अङ्गरज 
से मुझ पर हमला करना चाहत | जनरल लेक ने सी 
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७२६ भारत सें अङ्रेजी रात्य 


माक्विस वेस्सली पर जोर देना शुरू किया कि हो = | 
जल्दी a युद्ध झुरू कर दिया जाय | जो अनेक हा 
समय लेक ने गवरनर-जनरल को लिखे हैं, उनमें झ a 
पुराने मित्र और हितसाधक sarana के fs i 
( Devil )/“डाकू'” ( Robber ) जैसे शब्द srin fer हि 
और जसवन्तराब की माँगों को “sear (Insuli : 
गया है । कहा जाता है कि इसी समय जसवन्त हि “jh 
. ७ a जम] न सस 
कुछ पत्र जनरल लेक के हाथों में पड़े, जिनमें जसवन्तराब भाम 
के कुछ हिन्दू और मुसलमान नरेशों को अङ्गरेजों के विषद भर 
साथ मिलाने के लिए साजिश कर रहा था। A 
निस्सन्देह जसवन्तराव अङ्गरेजों के बदले हुए रुखको ह à 
समय आँखों से देख रहा था। वह देख रहा था कि Ry 
से उससे मित्रता की बातें कर रहे थे, साथ ही अपने at 
टाल रहे थे, उसकी सेना के अफ़सरों को अपनी ओर फोड़ रे 
ओर उसकी सरहद पर Gi जमा कर रहे थे। वह श्र l 
बात को सममने लंगा था कि केवल स्वार्थ at ea भ] 
उसने अपने जीवन में कोई सबसे बड़ी भूल की थी तो ब] 
कि उसने इन विदेशियों के वादों और उनकी मित्रता पर कि 
किया । ऐसी. सूरत में उसका भारत के अन्य हिन्दू रह | 
नरेशों की सहानुभूति अपनी ओर करने का प्रर = 
विचित्र बात न थी | तथापि ag एक विचिंत्र बात gail 
जिटिश भारत के sera में जब कभी भी अर | 


qe 
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होलकर का पत्र ७२७ 


! कई सूरतों में इस तरह के पत्र पूरी तरह जाली साबित भी हो 
के हैं। इसलिए जनरल लेक के आयरलेण्ड तथा भारत के शेष 
Ra को देखते हुए जसबन्तराव होलकर के इन पत्रों या उनके 
m का जाली होना कोई आश्चर्य की वात नहीं हो सकती | 
eae उस समय के शेष हालात को देखते हुए बहुत अधिक 
'आणम्भावना यही है कि यह समस्त पत्र-व्यवहार जाली था | 
'अ जो हो, ४ अप्रेल सन्‌ १८०४ को लेक ने यह पत्र-व्यवहार 
mataat के पास भेजा और उसके साथ ही गवरनर-जनरल 
| Ba यह सूचना दी कि में उत्तर की ओर विशेष स्थानों पर ANE 
[आजमा करने वाला हूँ | वास्तव में यह एक प्रकार से होलकर क साथ 
| युद्ध की प्रस्तावना थी । 

स पर भी जसवन्तराव होलकर ने कोशिश की कि किसी 
तरह शान्ति द्वारा सब मामले का निबटारा हो जाय | उसका 
गों में कोई भी बात न्याय के विरुद्ध न थीं । वर्ह अड्गरेजों से 
केवल उनके वादों की पूर्ति चाहता था । २४ माच सन्‌ १८०४ का 
उसने जनरल लेक को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने जनरल लेक 
[ ध्यान फिर जनरल वेल्सली के वादों का ऑर दिलाया | उन 
| वादों की पूर्ति चाही और लिखा- 


i जाने अथवा एक 
4५ x x Reade मित्रता का सम्बन्ध पत्रों के आने ज 
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७२८ भारत में RS राज्य 


दूसरे की ओर रिवाजी आदर सस्कार दिखलाने पर निर्भर ' 

यह है कि परिणाम को अच्छी तरह सोच समक्त कू नहीं है। इ 
सूचना दीजे कि आप समस्त झगड़ों को तय करने, प्रजा हो ' 
में बाधा न पड़ने देने और मित्रता क़ायम रखने के लिए किन a शान्ति ` 
की तजवीज़ करते हैं, ताकि उसके बाद मैं आपके पास एक ऐसा f 
Beets सके जिसे दोनों पक्ष वाले मन्जूर भ स स 
हर तरह विचार करते हुए, कम्पनी अथवा उसके सम्बन्धियों की d ; 
मेरे दिल में किसी तरह की शत्रुता के विचार नहीं हैं; हमारी इस पितरा 4 
को बढ़ाने के लिए आप भी अपनी ओर से प्रेम-पत्र ange । 
कृपा करते रहिए |” 


t ` > 
m Wee ga दह 


G 


निस्सन्‍्देह जसवन्तराव का पत्र अत्यन्त विनम्र और उकित ई 
था, तथापि जनरल लेक ने इसके उत्तर में ४ अप्रेल सन्‌ (cova 
होलकर को लिखा if 

“<x ~ आपकी माँगें बे बुनियाद हैं, और आपको यह मातम |होल 
होना चाहिए कि ote सरकार ने हिन्दोस्तान अथवा दक्षिण की स far 
भी रियासत के साथ अपने राजनैतिक सम्बन्ध में इस तरह की मांगे रा को 

तक कभी मम्जूर नहीं कीं,। और इस तरह की मांगें सुनना भौ आहि का 
सरकार की ताक़त और शान के ख़िलाफ़ है ।” धो 


इसका साफ़ अथ यह था कि सिवाय युद्ध के और कोई अ 


इन मामलों को तय करने का न था । | a 
उधर जनरल लेक के ४ अप्रेल के पत्र के उत्तरें मादिव ‘ 
ने १६ अप्रेल को एक “गुप्त” पत्र द्वारा जनरल लेक को TA q 
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if v is ae ` ` 
रच्च “XXX में निश्चय कर चुका हूँ कि जितनी जल्दी हो सके, जसवन्त-- 


ष हो लकर के साथ युद्ध शुरू कर दिया जाय ।” 

उसी दिन mifa वेल्सली ने जनरल वेल्सली को लिखा कि 
गप दक्षिण की ओर से होलकर के चान्दोर के इलाक़े पर हमला 
स्तर दें, और एक पत्र सींधिया दरबार के रेजिडेणएट को लिखा 
[$ आप सींधिया को इस बात के लिए तैयार करें कि सींधिया 
yeti के साथ मिल कर अपनी सेना होलकर के राज्य पर हमला' 
] ने के लिए भेजे | 
AR स्मरण रखना चाहिए कि अभी तक अङ्गरेजों की ओर से युद्ध 
कोई बाजाब्ता एलान न हुआ था ओर न जसवन्तराव को 


Ras सूचना दी गई थी | 
Àl जनरल लेक को पूरा विश्वास था कि जिस सरलता से में 
पीधिया को परास्त कर सका उससे अधिक आसानी i अब 
हुम शिलकर का नाश कर सकूँगा । जनरल लेक की आशा के दो मुख्य 
va ग्राधार थे । एक अपने “गुप्त उपायों” से होलकर के आदमियों 
ma शो अपनी ओर फोड़ सकना और दूसरे दक्षिण से जनरल वेस्सली 
सि |रा हमला, किन्तु दुभोग्यवश इस अवसर पर दोनों हा में लेक को 
धोखा हुआ | जब से जसवन्तराव ने अपनी सेना के तीन FREE | 
4 'धातक यूरोपियन ARAL को मरवा डाला था, तु से उसकी सेना | 
| में और विश्वासघातक पैदा कर सकना लेक के लिए लाब 
व |असम्भव हो गया था। दूसरे जनरल वेरसली की ओर से भी 


लेक की आशा पूरी न हो सकी | 
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OD भारत में SRG राज्य 

जनरल वेल्सली की असफलता के कई कारण 
मुख्य कारण यह था कि अङ्गरेजों के gadan के = 
को इस बार भारतीय प्रजा से tag इत्यादि की 
. बिलकुल आशा न थी। जनरल वेल्सली की किना 
करते हुए मिल लिखता है 

“x x » किन्तु ऐसे देश से सेना का लाना और ले जाना ak 4 
qa और चारा बिलकुल न मिल सकता था, जनरल वेल्सली को i 
ख़तरनाक मालूम हुआ कि उसने लिख दिया कि .( होलकर के दरि 


बे 
इलाके ) चान्दोर पर हमला करना वर्षा शुरू होने से पहले मेरे fe § 
लगभग असम्भव है ।”* 


» 


थे, fray 
w da 
सहायता की कि 
यं का यह 


a 


जनरल वेल्सली ने, जो इस बात को अच्छी तरह जानता थ| ह 
'कि पिछले संग्रामों में उसके अत्याचारों और प्रतिज्ञाभङ्ग a) ° 
भारतवासियों पर कितना बुरा असर पड़ा है, १७ माच सन्‌१८२४| ए 
'को जनरल eae को लिखा-- | | | 

“दक्षिण से हिन्दोस्तान को सेना ले जानां टीक न होगा। यदि हमा | ` 
सेनाएँ चान्दोर से उत्तर में चली गई तो पेशवा और दक्षिण के सू 

(Ama) दोनों के तमाम इलाक़ों भर में पचास होलक एह i 

जायेगे; और नबंदा और तापती के बीच की पहाड़ियों से तिक (र 

हमारे लिए अत्यन्त दुष्कर हो जायगा X X X” 

Ro अप्रेल सन्‌ १८०४ को जनरल वेस्सली ने 
efit. 4 | 


* Mill. vol. vi p. 40I. १ 


| 


मेजर गतर 
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सींघिया के साथ छुल॒« ७३१ 


% % XH दक्षिण से सेना हटाने की हिम्मते नहीं कर सकता ।” 


जनरल वेल्सली ने अब जनरल लेक पर जोर देना शुरू किया 


। सींधिया के साथ छल 


mil जसवन्तराव होलकर के त्रिरुद्ध अङ्गेज इस समय सबसे 
| धिक दौलतराव सींधिया और उसकी सवसीडीयरी सेना की 
| सहायता पर निर्भर थे | जसवन्तराव ओर दौलतराव में अङ्गरेजों 
श्च] ही के सबब शुरू से अनबन ओर एकं दूसरे पर अविश्वास चला 
al आता था । अङ्गरेजों ने इस अविश्वास को बनाए रखने और उससे 
jy) ज्ञाभ उठाने का सदा भरसक प्रयत्न किया। किन्तु इस समय 
उनके सामने एक भारी कठिनाई यह थी कि दौलतराव सांधिया 
गा | भी उनसे सर्वथा सन्तुष्ट न था। इस असन्तोष का मुख्य कारण 
am | यह्‌ था कि जो सन्धि हाल में कम्पनी और दौलतराव के बीच à 
हे | चुकी थी, अङ्गरेज पद पद पर उसका उलङ्घन कर रहे थे । सबल 
पहली बात यह किं उस सन्धि के अनुसार ग्वालियर का fam 
र गोहद का इलाक़ा दौलतराव को मिलना चाहिए a \ किन्तु 
गरक्िवस वेलसली के इस इलाके पर बहुत पहले से दील न उसने 
> को के अधिकार में 
खुली सीनाजोरी द्वारा इस इलाक़ की कान TSN = 
रखना चाहा। जनरल वेस्सली ने जनवरी सन्‌ १८०४ से A 


| 
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७३२ भारत में अङ्गरेज्ी राज्य 
सन्‌ १८०४ तक के कई पत्रों में कम्पनी के इ 
अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है । n Me षे 4 
१७ मार्च के एक पत्र में जनरल वेल्सली ने लिखा-- fi 
“इस विषय पर यदि न्याय के साथ विचार किया जायं तो ह 
सन्धि को तोड़ दिया जाय वह ऐसी ही है जैसे कभी की ही नहीं a 
इस मामले में यदि पूर्वोक्त सिद्धान्त का उपयोग किया जाय तो मालूम 
होगा कि ये इलाक़े सन्धि से पहले सींधिया ही के क़र्ज़े में थे, सींधिया ने'4 | 
इस सन्धि द्वारा अथवा किसी भी दूसरे पत्र या समभौते द्वारा थे इङ्गे 
हमारे नाम नहीं किए, इसलिए ये इलाक़े सींधिया ही को मिलने चाहिएं। 
“राजनैतिक दृष्टि से ५ x x पिछले युद्ध में और सुलह की बातचीत x 
करने में में ्रनेक कठिनाइयों को केवल इसलिए पार सका, क्योंकि होगा a 
को अङ्गरेज्ञों के वादों पर एतबार था ।?* विः 


वास्तव में गोहद का राजा शुरू से सींधिया का सामन्त था। |ा 
Wer ` fi ~ ` 
रज अब इस राजा को सींधिया से फोड़ कर अपनी ओर रखना फू 


ee 


* “The fair way of considering this question is, that attealy 
broken is in the same state as one never made ; and when that {a 
Principle is applied to this case, it will be found that Scindhia, 7 
to whom the possessions belonged, before the treaty was made, | 
and by whom they have not been ceded by the trealy of peace, k 
or by any other instrument, ought to have them. | 

“In respect to’ the policy of the question, = ° a 
brought me through many difficulties in the war and the 2620 
tions for peace? The British good faith, and nothing 65% 


General Wellesley to Major Malcolm, I 7th March, I80 
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सींधिया के दरबार में रिशवतें ७३३ 


! aga थे । इसीलिए गवरनर-जनरल ने सन्धि की शर्तों की जरा 
प्न ht परवा न कर जनरल लेक को लिख कर जबरदस्ती गोहद का 
lara और ग्वालियर का Pee, गोहद के राजा के नाम पर 
जए स्पिनी के अधीन कर लिया। इस पर १३ अप्रेल को जनरल 
ई। सली ने Jasa को लिखा -- 

तम “सुरे इस तमाम सामले में हद से ज़्यादा घृणा हो गई हे; ५ x x 
Y | समय सन्धि से सब ख़ुश थे, अब मालूम होता है सब पर लालच 
के lat भूत सवार हो गया है X x xX” 

हं। | जनरल वेल्सली के विरोध का केवल एक कारण था | उसे 
गत lec था कि ऐसा करने से आयन्दा किसी भी भारतीय नरेश 
गों late विशेषकर सींधिया को कभी भी अङ्गरेजों के वादों पर 
विश्वास न होगा | जनरल वेल्सली को अपनी आयन्दा की कठि- 
| jag का खयाल था; किन्तु मार्किस वेरसली इस बात के सहारे 
al फूल रहा था कि उसने सींधिया के दरबार और सेना के अनेक 
लोगों को रिशावते दे देकर अपनी ओर फोड़ WET था। स्वयं 
॥ | जनरल वेल्सली ने २६ फ़रवरी सन्‌ १८०४ को गवरनर-जनरल को 


| सूचना दी-- 
८५ ५ ५ सींधिया के दरबार के ऊपर हमारा क़ाबू इतना अ्रधिक हो 


—! 


* “J am disgusted beyond measure with the whole concern ; 
. All parties were delighted with the peace, but the 
demon of ambition appears now to have pervaded all;. . 


| General Wellesley to Majo: Malcolm, I3th April, 804. 
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७३४ भारत में अंड्रेज़ी राज्य 


गया है कि यदि कभी सींधिया कम्पनी के साथ लड़ाई 


आधे सरदार और उसकी आधी सेना हमारी tigen ई करेगा, ते 


> जायगी ॥% 
दौलतराव सींधिया भी अपनी असहाय Rata ool 
बहुत wea था; तथापि वह बराबर ग्वालियर डे a 


उपे {पः 


` ` SAN AA ~ के ak laa 
गोहद के इलाके दोनों के विषय में अपने न्याय्य अभि एप 
जोर देता रहा । s 5 


इसके अतिरिक्त सींधिया को अङ्गरेजों के विरुद्ध त दि 
एक और जबरदस्त शिकायत थो। अहमदनगर का बिल्ल 
पिछली सन्धि के अनुसार अङ्गरेजों को मिल गया था | किन | 
अहमदनगर से मिले हुए कुमारकुण्डा, जामगाँव इत्यादि afar È 
के कई परगने थे । सन्धि में यह तय हो गया था कि इन पसा | 
में सींधिया को नियत संख्या से अधिक सेना रखने की इजाजत * 
न होगी; किन्तु यदि उन परगनों के लोग या वहाँ का कोई जमद नि 
सींधिया के बिरुद्ध उपद्रव करेगा अथवा यदि सींधिया को वहाँ कै 
मालगुजारी वसूल करने में किसी तरह की कठिनाई होगी तो सार | 
के तहसीलदार अहमदनगर fea के अङ्गरेज क्लिलेदार से इस व द्‌ 


` हुँ फ्‌ 
की शिकायत करेंगे और अङ्गरेजी सेना फौरन मौके पर पव 


x prm Fo" I 
के we have got such a hold in his है | ae 
¥ : a. 
that if ever he ‘goes to war with the. Company, O° ly | * 
— General Welles 


chiefs and of his army will be on our side.” 
to Major Shawe (Private Secretary to the 
dated 26th February, ।804, 


Governor Ge » 


¢ 
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सींधिया को धोखा ७३५ 


द्रवो को शान्त करेगी और मालगुजारी वसूल करने में सींधिया 
$ आदसियों को मदद देगी | किन्तु इसके विपरीत सन्धि के होते 
थोडी आस पास के भीलों और अन्य लोगों ने-निस्सन्देह अङ्गरेज 
और प्रफ़्सरों के Seal पर--महाराजा सींधिया के इन परगनों पर 
रवे मारना, और ळूट मार करना शुरू कर दिया | परिणाम यह हुआ 
कि थोड़े ही दिनों के अन्दर सींधिया का बह्‌ तमाम इलाक़ा वीरान 
मय दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि दूर दूर तक आवादी अथवा खेती 
pear aT निशान तक न मिलता था। सींधिया के तहसीलदारों ने बार वार 
तु [RRR असरों का ध्यान इस अर दिलाया और सन्धि की शतँ 
र के अनुसार उनसे मदद चाही, किन्तु किसी ने उनकी प्राथनाओं 
ag [र ध्यान न दिया । मजबूर होकर महाराजा दौलतराव ने स्वयं 
त अपनी सेना इन उपद्रवो को शान्त करने के लिए भेजनी चाही, 
ec (PS अङ्गरेजों ने सन्धि की शाते सामने लाकर एतराज किया । 
‘a दौलतराव दोनों तरह से लाचार हो गया। उसने बार बार 
रा इन तमाम बातों की सूचना गवरनर-जनरल और जनरल लेक 
at |दोनों को दी । किन्तु दोनों ही लगातार इस विषय में टालमटोलः 
कर | करते रहे । 
—| इस सब स्थिति में होलकर के विरुद्ध सींधिया से सहायता लेः 
' लेना इतना आसान न at | सास्विस वेल्सली ने अब दौलतराव 
| सींधिया को धोखा देने और होलकर के विरुद्ध उससे सहायता 
| पराप्त करने का एक और उपाय निकाला | 
उसने आगामी युद्ध के विषय में बड़े जोर के साथ अङ्गरेजों 
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७७३६ भारत में अङ्गरेज़ी राज्य 


की निस्स्वा्थता और परोपकारिता का एलान किया a | 
कि aI 
“होलकर की शक्ति को परास्त कर देने के बाद ay इरादा ग qa 
नहीं है कि होलकर कुल का कोई भी इलाक़ा कम्पनी के ककजे मै ae | 
ज्ञाय । चान्दोर और SHS मातहत और आस पास का इलाका . 
'पेशवा को दे दिया जायगा; गोदावरी के दक्षिण के होलकर के il 
दक्षिण के सूबेदार ( निज्ञाम ) को दिए जाथँगे ; और होलकर के बाई a 
'तमाम इलाक़े सींधिया को दे दिए जायंगे, बशर्ते कि सींधिया ज हि 
होलकर को परास्त करने में मदद दे ।”* | 


'इतिहास-लेखक मिल ने बड़ी सुन्दरता के साथ Raa? 
fe मार्किस वेस्सली का यह एलान केवल एक छल था, fray 
'उद्देश यह था कि जसवन्तराव के विरुद्ध सींधिया अङ्गरेजों को E 
मदद दे । कुछ ही दिन पहले aria Feast ने अपने इस नर |. 


'युद्ध का उददेश “काशीराव होलकर का Gas राज्य TAM |, 


+“. it is not his intention, in the event of the reduction 
of Holkar’s power, to take any share ofthe possessions ofthe 
Holkar family for the Company. Chandore, and its ue a 
dencies and vicinity, will probably be given to the Peshwa ie 
the other possessions of Holkar situated to the south-ward o | | 
‘Godawari, to the Subhedar of the Deccan ; all the bs 
of the possessions of Holkar will accrue to Scindhia, "a 
‘he shall exert himself in the reduction of Jaswant Be ident Wil 
-—Governor-General’s instructions to the British Reside 


ies ih | 
Scindhia, dated I 6th April, |804, (Mill, vol. vi, chapter x" 
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THN सेना की असफलता ७३७ 


होलकर से वापस लेकर काशीराव को दिलवा देना” 
ताया था ; किन्तु अब इस नए बटवारे में काशीराव का कहीं 
ng पाम भी नहीं लिया गया । 
झा] Get से अथवा लाचारी से अथवा लोभ में आकर अङ्गरेजों 
वत | A पर सींधिया ने अपनी सेना जसवन्तराव होलकर के 
a पालवा प्रदेश पर हमला करने के लिए भेज दी। बापूराव सींधिया 
mhae जीन Alee क्रिलौसे इस सेना के सेनापति थे। फ्रिलोसे 
7 ही सेना ने होलकर के आष्टा, सिहोरे, भिलसा इत्यादि कुछ 
ich पर geal भी कर लिया | होलकर से युद्ध शुरू हो गया |; 


है|... अङ्करेज्ञी सेना की असफलता 

W)  क्रनंल मरे उस संमय गुजरात में था। जनरल वेल्सली ने 
a | aaa मरे को लिखा कि आप अपनी सेना ओर गायकवाड़ की 
Waar सहित गुजरात की ओर से होलकर की राजधानी इन्दौर 
w पर हमला कर दीजे । ` | 
in जनरल वेल्सली स्वयं चान्दोर का AAT करने के लिए 
| : | बम्बई से बढ़ा, किन्तु मांग की कठिनाइयों के कारण उसे फिंर पीछे 
MRE आना etl. |. ae ae | 
॥४ | गुजरात की सेना को भी होलंकर के वि कोई SERA, 
l | न हुईं। लेक अपनी पुरानी आदत के अनुसार होलकर की सेना के 
४” | अन्दर गुप्त साजिशों , की कोशिश में लगा हुआ था ।. होलकर, के 
पिएडारी सरदार अमीर खाँ का ऊपर जिक्र किया जा चुका दै.। 
| 5 


a 
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५३८ भारत में GH राज्य 


इंस, बार फिर जनरल वेल्सली ने २ मार्च सन्‌ १८२४ cae 
मेजर मैलकम को लिखा-- | ma) 
| E अमीर at को अपनी ओर 'मिला रहा है ; और यदि axa इस 
अमीर at को dear से फोड़ लिया तो होलकर का रामा हे | 

जायगा ।”* 
L किन्तु जसवन्तराव की शुरू की एक अहतियात के कारण ए ४ ज 
अमीर खाँ को छोड़कर जसवन्तराव के विरुद्ध इस तरह की 
में अङ्गरेजों को और अधिक सफलता न हो सकी। अमीर जा 

भी एक दजे तक सन्दिग्ध खेल ही खेलता रहा | इसलिए एक ओर. bs 
करनल मरे और जनरल वेल्सली दोनों की असफलता, और दू |+ 
ओर जनरल लेक के “गुप्त उपायों” का न चल सकना, इन सब बां R 
से जनरल लेक का दिल अब बिलकुल टूट गया । १२ मईँे छ 
“प्राइवेट” पत्र में उसने गवरनर-जनरल को सलाह दी कि होतकर | 
के साथ युद्ध बन्द कर देना चाहिए | इस पर २५ मई सन्‌ १८० [दर 
को विवश होकर गवरनर-जनरल ने जनरल लेक, जनरल वेली ति 
और मद्रास तथा बम्बई के गवरनरों सब को लिख दिया ह | 
AC | हो 
समस्त सेताएँ युद्धक्षेत्र से वापिस बुला ली जायं। - |च 


: * “Mercer is in treaty with Meerkhan ; 
draw him off. from. Holkar, there ‘is an Gis i 
General Wellesley’s letter to Major Malcolm | 


March, 804.: ~. 
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बुन्देलखण्ड में अड्गरेज़ों की-हार ७३३ 


३० मई को गवरनर-जनरल ने जनरल वेल्सली को दक्षिण से 
ad बुला लिया और दक्षिण की सेनाओं का सेनापतित्व 
जे |सकी जगह करनल वेलेस को सौंप दिया | 


` बुन्देलखण्ड में अड्जरेज़ों की हार 

किन्तु इंससे कुछ ही पहले लेक ने एक अत्यन्त गवं-पूर्णा पत्र 
Bi जसंवन्तराव को लिख दिया था कि अङ्गरेज सरकार और उसके 
पाथी आपकी “शक्ति को नाश करने का निश्चय कर चुके हैं ।” 
षो इसके बाद saraqa के लिए चुप बैठना असम्भव था। 
र kaa अपनी सेना को अङ्गरेजी सेना पर हमला करने की आज्ञा दे 
रं | अद्गरेज़ों की एक सेना उस समय करनल फ़ॉसेट के अधीन 
तँ agus में मौजूद थी । २१ मई की रात को होलकर के लग- 
गा पाँच हज़ार पिण्डारी सवारों ने इस सेना पर हमला 
N किया | करनल फ़ॉसेट लिखता है. कि अङ्गरेजां को अपने गुप्तचरां 
द्रा इस हमले का पहले से पता लग गया था, और मुकाबले के 
a लिए अङ्गरेजी सेना कूच नामक स्थान के निकट तैयार कर ली 
ह गई थी। तथापि अङ्गरेजी सेना ने बड़ी बुरी तरह हार खाई ओर 
2] | होलकर के पिण्डारी सवार अङ्गरेजों की अनेक तोर्प, THR, गोला 
बारूद, गाड़ियाँ इत्यादि उठा कर ले गए ओर कम्पनी के एक एक 
| FEIT तथा देशी अफ़सर ओर सिपाही को मैदान में काट कर 


खत्म, कर. गए. ।# 


ee एकता 


ee oe the detachment in the village, consiting of two 
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७४० भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


निस्सन्देह जान और माल की हानि के अतिरि 
अड्गरेज़ों के लिए बड़ी जिहत की हार थी । लेक नेइ 
२८ मई को गवरनर-जनरल के नाम एक अत्यन्त ee 
लिखा, और करनल फॉसेट को, जो मैदान से कुछ ही दूर चार फल 
देशी सिपाही और ४५० गोरे सिपाहियों सहित मौजूद था Peg 
सम्भवतः पिण्डारियों के मुक्राबले का साहस न कर 
कत्त॑व्य-विसुखता के लिए बरखास्त कर दिया | 

२५ मई को गवरनर-जनरल ने लेक को युद्ध बन्द कर दे क 
लिए लिखा । उस पत्र को पाने से पहले ही २८ मई को लेक ने 3 
गवरनर-जनरल को इस दुघटना की सूचना दी | अङ्गरेजों के तिए 
`` अब अपनी इस जिहत को धोना आवश्यक हो गया। 

८ जून सन्‌ १८०४ को गवरनर-जनरल ने लेक को उत्तर RTH | 

“x X «इस घटना से Beet सेना की ज़िल्ञत हुईं है और अङग 
सरकार के हितं ख़तरे में पड़ गएहैं। | 

“इस अपूव दुर्घटना से जो जो बुरे परिणाम पेदा हो सकते हैं उसके | 
विस्तार का अनुमान कर सकना कठिन है x X X : 

“बुन्देलखण्ड की इस स्थिति के कारण मैं आपको अपनी इस रै |y 
सूचना देना आवश्यक समकता हुँ कि जो जो प्रबन्ध मैंने पते २ मई 


सके विषय म वन्त 


सका, इस. 


पर 


fifty gun | 
under, and twelve 


companies of Sepoys, fifty European artillery, 
with two |2-pounders, two howitzers, one 6-po 
tumbrils, were entirely taken by the enemy, hes i 
officers all cut to pieces. . ( Wellesleys Dag 

72 73 \ 
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ape की भयङ्कर तैयारियाँ ७४१ 


; amor पत्र में लिखे थे, वे अब मुलतवी कर दिए जाये, और जस- 
में कतराव होलकर और उसके साथ के लुटेरे सरदारों को परास्त करने के 
पत्र |लिए जिस तरह सम्भव हो सके, प्रयत्न और परिश्रम किया जाय x x 2९१% 
a जसवन्तराव पर भयङ्कर हमला 

नु| जसवन्तराव होलकर के साथ अङ्गरेजों. का युद्ध अब फिर 
स आम्भीरता के साथ झुरू हो गया | तीत ओर से तीन सेनाएँ होलकर 
ay हमला करने के लिए तैयार की: ng | सब से मुख्य एक विशाल 
के जेना उच्चर में जनरल लेक के अधीन, दूसरी सेना दक्षिण में 
ने |करनल वैलेस के अधीन, और तीसरी गुजरात में करनल भरे के 
अधीन । 

| जनरल मॉनसन के अधीन अङ्गरेज्ञी सेना की 

के लज्जाजनक पराजय 

जसवन्तंराव होलकर के साथ अङ्करेजों का जिस प्रकार अब 


# “ the honour of the British arms has been ज 00 ecw 
and the interests of the British Government hazarded, . 
“ Tt is difficult to calculate the extent of the evil consequences 


की | which may, result from this unparalleled accident. . 
f affairs in Bundelkhand, it 


ग “In consequence of the state o 
74 appears to be necessary to apprize Your Excellency of my 


|: ‘that the arrangements stated in my instructions of the 


25th May, J804, must be postponed, and every-possible effort 
e to reduce Jaswant Rao Holkar, and 


and exertion must be mad 
the predatory chiefs connected’ with him, - 


General's letter to General Lake, dated 8th June, I804. 


Governor’ 
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4982 भारत में अद्गरेज़ी राज्य 


युद्ध हुआ उसके मुक्राबले में माळूम होता है कि दौलतराव ei 
आर राघोजी भोंसले के साथ उनका युद्ध केवल बच्चों लइ 4 
पिछले युद्ध में सीधिया के अहमदनगर, अलीगढ़ और saa lat 
सुदृढ़ क्रिले केवल रिशवतों द्वारा बिना रक्तपात अङ्गरजो ने a Ei 
तीन कर लिए थे। किन्तु _ जखवन्तराव होलकर ने शुरू हें 
दूरदरिता के साथ अपनी सेना के तीन विश्वासघातक दरपन सी 
अफ़सरों को मरवा कर उस सेना के अन्दर अङ्गरेजों के इन से 
उपायों? का चल सकना असम्भव कर दिया था। o, [कि 
सब से पहला काम होलकर के विरुद्ध जनरल, लेक नह | क 
किया कि एक सेना करनल डॉन के अधीन भेज कर १६ मई सर 
१८०४ को टोंक रामपुरा का feat अपने अधीन कर लिया । बहु | 
सम्भव है कि इस hha की सरल विजय में विश्वासघातक श्रमीर 
खाँ की मदद्‌ रही हो, क्योंकि बाद में अमीर खाँ की सेवायां 
` बदले में यही टोंक की रियासत अङ्गरेजों ने अमीर at ओर इरे 
वंशजों को प्रदान कर दी । 
बुन्देलखण्ड में अङ्गरेजों की अपमान-जनक पराजय के बा 
गवरनर-जनरल की आज्ञानुसार जनरल लेक ने पाँच j र 
सिपाहियों की, क़रीब तीन हज़ार सवार और काणी aam N 
जनरल मॉनसन के अधीन जसवन्तराव होलकर के “4 
हमला करने के लिए भेजा । लेक की योजना यह थी चल i 
में गुजरात की ओर से करनल मरे फिर होलकर के pee 
पर आक्रमण करे और उत्तर की ओर से जनरल मोत 
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सींधिया की प्राथना ७३३ 


qa में प्रवेश करे, ओर इसके बाद ये दोनों सेनाएँ मिलकर 
p |जसवन्तराव की शक्ति का खात्मा कर दें | गायकवाड़ की सा 
y |सीडीयरी सेना मरे के साथ और सींधिया की सबसीडीयरी सेना 
फे [मॉनसन के साथ थी । | 
al maa वेल्सली ने होलकर के विरुद्ध सींधिया की सव- 
बन सीडीयरी सेना के अतिरिक्त महाराजा दौलतराव से और अधिक 
। gar की सहायता माँगी | सींधिया की शिकायतों का ज़िक्र ऊपर 
किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सींधिया को एक बहुत बड़ी 
कठिनाई धन की थी। पिछले युद्ध से उसकी आर्थिक अवस्था 


यह i n 
q | अत्यन्त बिगड़ गई थी। उसने नई सेना की तैयारी के लिए 
g agi से धन की सहायता माँगी, किन्तु अङ्गरेजों ने इनकार कर 


| | दिया । सींधिया ने यहाँ तक प्राथना की कि यह SE मुझे 

३ | ant के तौर पर दी जाय । पिछली सन्धि के अनुसार सींविया ने 

धौलपुर, बारी इत्यादि के परगने बतौर जमानत कम्पनी को दे दिए 
थे और यह तय हो गया था कि इन परगनों की मालगुजारी में से 
| साढ़े बीस लाख रुपए सालाना कम्पनी महाराजा साँधिया को दिया 
शी | करेगी । दौलतराव सींधिया ने अब यह कहा कि जो रक्रम फौज के 
खर्च के लिए अङ्गरेज इस समय सुके क्रं दें वह आयन्दा इस 


a} $ 
| ' साढ़े बीस लाख सालाना में से काट ली जाय । हे 
॥ | निस्सन्देह सींधिया की प्रार्थना अत्यन्त उचित थी, किन्तु 


q | माक्विस वेस्सली और रेजिडेण्ट वेब ने इसे भी स्वीकार न किया । 
g | इतने पर भा दलतराव सींधिया या तो अपनी उस समय की स्थिति 
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988 भारत में अद्रेज़ी राज्य 


a विवश था, अथवा जसवन्तराब के विरुद्ध, E 
वेष था, अथवा वह मार्क्विस वेल्सली के नए बार में का रस 
आ गया । जिस तरह हो, उसने बापूजी सींधिया और a मे lag 
राव के अधीन छै या सात पलटन पैदल और दस a a 
'जमा करके ठीक समय पर जनरल मॉनसन की सह ड ञ्‌ 
aa दिए। सींधिया को पूरी आशा थी कि जब यह सेना मोस T fe 
A सेना ।के साथ मिल जायगी तो अङ्गरेज्ञ उसके an a 
इत्यादि का समस्त प्रबन्ध कर देंगे। किन्तु जनरल लेक अन ai 
'जनरल मॉनसेन ने सींथिया की इस सेना की आवशयकता क | 
ओर जरा भी ध्यान न दिया । बापूजी सींधिया जब किसी तरह 
अपनी सेना की रसद का प्रबन्ध न कर सका और अङ्गरेज भी झे | के 
बिलकुल मदद देने को तैयार न हुए तो विवश होकर उसने अपनी | सा 
'सेना का एक भाग, कुछ सवार औरं कुछ पैदल, सदाहिबराब | हो 
% अधीन रसद की तलाश में दूसरी ओर रवाना कर दिया, शर 
. "स्वयं अपनी शेष सेना सहित जनरल. मॉनसन' की सहायता के 
:लिए उसके साथ रहा | ॒ 
पहली जुलाई सन्‌ १८०४ को जनरल मॉनसन ने अपनी स | द 
विशाल सेना सहितं मुकन्दरा के पहाड़ी दरें से होकर होतक 3 | र 
इलाक़े में प्रवेश किया । २ जुलाईको इस सेता ने | ) 
के किले. पर mean किया | इसके arg यह सेनां चखल की f 
PAZ बढ़ी ।.७ जुलाई को जब यह :सेना मुंकन्दरा से क़रीब a 
मोल आगे बढ़. आइ!थी, जनरल सॉज्रसन को. सूचना fl B 
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जसवन्तराव शोर मॉनसन का AAA सामना oxy 


| उसवन्तराव होलकर अपनी सेना सहित चम्बल पार कर इस ओर 


में बढ़ा चला आ रहा है । 


पः इसी बीच करनल मरे ने गुजरात की ओर से दूसरी बार 


M | जैन पर चढ़ाई की । इस बार फिर मागे में उसे रसद कीं सख्त 
कठिनाई हो गई। यहाँ तक कि मरे की सेना कं पास कवल 

१ न दिन का सामान बाक़ी रह गया | विवश होकर और कोई चारा 
न देख पहली जुलाई सन्‌ १८०४ को मरे दूसरी बार अपनी सेना 

सहित गुजरात की ओर लौट गया। 

र 


जनरल मॉनसन को जब मरे के लौट जाने और जसवन्तराव 
के बढ़ने का समाचार मिला, तो वह भी स्वयं आगे बढ़ने का 
| | साहस.न कर सका। मॉनसन ने दख लिया कि जिस प्रदेश से 
होकर वह निकल रहा था वहाँ की प्रायः समस्त प्रजा AST से 
असन्तुष्ट और जसवन्तराव के पक्ष में थी । 


रह्‌ 


a 
t $ 
के |. , ८ जुलाई को सवेरे जनरल मॉनसन तथा होलकर की सेनाओं 

का आमना सामना हुआ | मॉनसन ने लेपटेनेण्ट स्यूकन को आज्ञा 
L| दी कि तुम सवारों सहित हॉलकर के मुक्राबले के लिए आगे 
¦ | रहो। बापूजी सींधिया को मासन ने कहला भेजा कि आप 
) अपने सवारों सहित ल्यूकन की सहायता के लिए उसके साथ 
रेहिए। भॉनेसन स्वयं पैदल पलटनों के साथ पीछे की ओर रहा | 


साथ आगे 
बापूजी सींधिया के सवारों ने स्यूकन के gant के स ae 
बढ़ कर होलकर की सेना का मुक़ाबला किया। Fes 
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७४६ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 


ane 
ल्यूकन an के कुछ भारतीय संवार इस लबा RN.. 
का साथ छोड़ कर होलकर की ओर जा मिले । me 
थोड़ी देर के संग्राम के बाद होलकर की सेना मे an F 
शेष समस्त सवारों को उसी मैदान में खेत कर Rar a 
को कैद कर लिया। यह वही स्यूकन था जो दौलतराव ie a 
की नौकरी में रह चुका था ओर जिसने सींधिया के साथ विशनास- 
घात करके लीड का मज़बूत क्रिला आङ्गरेजों के हवाले कर : 
a था। Eee बाद कोटा पहुँच कर ल्यूकन होलकर ही की क | ays 
में पेट के द॒द से मर गया । बापूजी सींधिया को भी इस संग्र राम 
में भारी हानि सहनी पड़ी | उसके सात सौ सवार मर गए अथवा चम 
घायल होकर बेकार हो गए और उसका बहुत सा सामान होतक K 
के सिपाहियों ने छीन लिया । बापूजी स्वयं अपने शेष थके माँदे |स 
सवारों सहित पीछे हट कर मॉनसन से जा मिला | | 
मॉनसन के पास इस समय waa पैदल सेना थी | " | 
होलकर के बढ़ते ही आगे बढ़ कर होलकर से मोरचा लेते के | 
स्थान पर मॉनसन ने घबरा कर अब पीछे की ओर भागना ईह 
किया और ९ जुलाई के दोपहर को होलकर राज्य की सरर 
पहुँच कर दम लिया | मैदान सर्वथा होलकर के हाथों में रहा | 
इतनी विशाल अङ्गरेजी सेना की इस लब्जाजनक परा 
मुख्य कारण निस्सन्देहं यह था कि जनरल लेक के“ 
जसवन्तराव होलकर की सेना में न चल पाए थे। 
जसवन्तराव होलकर मॉनसन का बराबर पीछा 


करता रहा। 
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श्र्गरज्ञी सेना की भगदड़ ७४७० 


११ जुलाई को उसने सरहद पर पहुँच कर मॉनसन और उसकी 
क्री सेना पर फिर हमला किया । दूसरी बार मैदान गरम हुआ 
कै जिसके अन्त में अपने असंख्य मुदो और घायलों को मैदान में 
ते छोड़ कर रातोरात जनरल मॉनसन को कोटा राज्य की ओर 
पा भाग जाना पड़ा । १२ जुलाई को मॉनसन कोटा पहुँचा | 
- कोटा के राजा जालिमसिंह से मॉनसन को सहायता की 
र्‌ z थी, किन्तु उसने भी साफ़ इनकार कर दिया। उसी दिनः 
द मॉनसन ने बूँदी की रियासत से होकर चम्त्रल नदी को पार कर 
म्र .रामपुरा पहुँचने का इरादा किया | जोर की बारिश के कारण 
॥ |चम्बल को पार करना अत्यन्त कठिन हो गया था । इसलिए १४ 
₹ | जुलाई को आस पास के ग्रामों से रसद जमा करने के लिए मॉन- 
दे | सन को चम्बल के इस पार ठहरना पड़ा । इतिहास-लेखक ae 
lem ने मॉनसन की सेना की इस भगदड़ ओर उसके कष्टों S 
i| विस्तार के साथ बयान किया है। १५ जुलाई को मॉनसन की तोर्प 
इतनी बुरी तरह कीचड़ में फॅस गई कि उन्हें निकालना लगभग 
१ | सम्भव हो गयां | उधर पास के ग्रामों में नाज का पता न z t 
१ | जीवित रहने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक AT! मजबूर होकर 
मॉनसन ने अपने साथ के गोले बारूद को वहीं आग लगा दी, 
और तोपों को यथासम्भव वेकार करके FA के राज के 
हवाले छोड़ दिया । लिखा हवे कि यद्यपि बूँदी का राजा तोपाँ के 
निकालने में अङ्गरेजों को मदद न दे सका, तथापि उसका व्यवहार 
उनके साथ मित्रता का था। 
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किन्तु चम्बल नदी के ऊपर ही बापूजी eta a | 
का साथ छोड़ दिया । कारण यह था कि मॉनसन क | 

इस तमाम समय में बापूजी सींधिया के साथ अत्यन्त wl a 
चापूजी सींधिया को सदां शत्रु के सामने करके मॉनसन eg a | | 
रहता था । बापूजी की काफ़ी हानि भी हो चुकी थी | ies है + 

'रिक्त बापूजी की सेना को भारी आर्थिक कष्ट था, उनकी र पर 
चढ़ी हुईं थीं और ब्रापूजी के अनेक बार कहने पर भी मॉन्सन ; 
इन्हें धन या रसद की सहायता देने से इनकार किया। इस wd aa 
'बढ़कर मॉनसन के चम्बल पार करने के समय बापूजी को adalat 
'अभी इस ओर ही थी, नदी चढ़ी हुई थो, बापूजी ने मॉनसन से|भग 
आना की कि आप पार पहुँच कंर किश्तियों को वापिस क है | गए 
'ताकि हम लोग पार जा सकें | किन्तु मॉनसन ने न जाने किए | गए 
बिचार से किश्तियों को वापल तक न किया । सम्भवतः मासा | आ 
के चित्त में बापूजी सींधिया की ओर से शुरू से अविश्वास था। 


'बापूजी के लिए नदी को पैदल पार कर सकना असम्भव था। | से 
“मजबूर होकर वह अपनी सेना सहित कोटा के निकट लोट aa! | F 
इतने में होलकर की सेना ने पीछे से आकर कोटा को घेर lel! | S 

क्‌ 


'बापूजी अब अच्छी तरह समझ गया कि होलकर. के पिष 


ARS का साथ देना सींधिया अथवा उसके देश किसी | हए | 
ait हितकर नहीं हो सकता । बापूजी और उसकी सेना क 7 

'इस समय बिलकुल होलकर के हाथों में थी | लाचार होकर र 
जालिमसिंह के समझाने पर और स्वयं अपने. सिपाहियों रै 
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!मॉनसन और उसकी सेना की दुर्गति wre. 


| पर बापूजी सींधिया अपनी सेना सहित अब होलकर के साथ 
qia गया । 

| मॉनसन १७ जुलाई को चम्येली नदी पर पहुँचा । यह नदी 
is | खूब चढ़ी हुई थी । मॉनसन ने सव से पहले अपने तोपखाने 
हि हाथियों पर पार किया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ को हाथियों 
पर, कुछ को लकड़ियों के बेड़ों पर, और कुछ को कहीं से रास्ता 
= कर पैदल, इस प्रकार उसने दस दिन के अन्दर समस्त 
सेना सहित चम्बेली को पार किया । होलकर के कुछ सवार बरावर 
न|कोटा से बढ़ कर मॉनसन की सेना को few करते रहे | इस तमाम 
पं भगदड़ में मॉनसन के सैकड़ों सिपाही शत्रु के हाथों मार डाले 
र | गए, सैकड़ों अनेक बीमारियों से मरे, और सैकड़ों ही नदी में Za 
q | गए अथवा कीचड़ HHA कर रह गए । AWE Sh लिखता है कि 
॥ | आखीर में अनेक हिन्दोस्तानी सिपाहियों की खियाँ और उनके 
॥ | बच्चे चम्बेली के इस पार रह गए, ओर आस पास की पहाड़ियों 
7 से भीलों ने आकर उन असहाय feat और बच्चों को कत्ल 
| कर डाला । उनके पति और सेना के अफ़सर दूसरे किनारे a 
| खड़े उनकी चिर्लाहट सुनते रहे और सब देखते रहे, किन्तु कुछ न 
कर सके। ' | 
निस्सन्देह यदि जसवन्तराव अपनी मुख्य सेना सहित इस 
` स्थान पर पहुँच, जाता तो चम्बेली नदी के ऊपर ही .मॉनसन और 
उसकी सेना को निमूल कर सकता था। किन्तु सम्भवतः लास 
“बी के कारण बह समय पर न पहुँच-पाया ; और २९ जुलाई at 
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-मॉनसन अपनी रही सही थकी हुईं सेना और 
-रामपुरा पहुँच गया | 

जनरल लेक के २१ जुलाई के एक पत्र में 
जसवन्तराव की सेना और मॉनसन की सेना की सं 
अन्तर न था। उसी पत्र में यह भी लिखा है क्रि जनरल लेक भा 
“तक बराबर जसबन्तराव के आदमियों को अपनी ओर फोड़ने हे 
प्रयत्नं में लगा हुआ था । गवरनर-जनरल और जनरल + 
मॉनसन की इस अपमान-जनक पराजय का हाल सुन कर वेह 
TAT गए। 


इछ सामान हे 


लिखा है |; 
ख्या में अपि f 


२८ जुलाई को गवरनर-जनरल ने जनरल लेक के नाम "ए 
अत्यन्त गूढ़ ओर गुप्त” पत्र में लिखा-- 

“अभी ( साढ़े चार बजे शाम को) आपका २० जुलाई ng 
“पत्र कप्तान wees के नाम मिला, उससे मालूम होता है हि a 
“करनल मॉनसन की सेना होलकर के सामने पीछे हटती चली जा री! 
“और सुकन्दरा दरें को छोड़ कर चली आई है। | 

“यह स्थिति बहुत ही दुखदायी है | बिना अत्यन्त जोरदार रण 
“किए हमारी इज्जत किसी तरह फिर से क्रायम नहीं हो सकती । सुमे ब 
कि जितनी हानि हमारी हो चुकी है, अब हम कितनी भी कोशिश af 
-न करें, उसे पूरा करने का समय निकल चुका |” ८ | L 

इसके बाद गवरनर-जनरल ने जनरल लेक को, 
aI | 


<i bi | 
“जो पत्र आज मिले हैं उनसे मालूम होता है कि जब तर f 
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होलकर के विरुद्ध भेदनीति ७४१ 


: सेना सहित जाकर होलकर पर जोरों से हमला न करेंगे, सफलता 
कोई आशा नहीं रही ; xX % X” 

१७ अगस्त सन्‌ १८०४ को मार्किस Feat ने जनरल लेक 
फिर एक “प्राइवेट” पत्र में लिखा-- 

“पिछुला पत्र लिखने के बाद, मालूम हुआ है कि करनल मॉनसन 
सेना अपनी तोपें, सामान इत्यादि सब खोकर, बड़ी मुसीबत को 
गलत में मालवा प्रदेश को बिल्कुल छोड़ कर चली आई Vt 
म पत्र सें गवरनर-जनरल ने लेक को आज्ञा दी कि होल- 
की सेना के सब लोगों को आम तौर पर और “पठानों और 


सलमानों” को खास तौर पर लोम देकर अपनी ओर फोड़ा जाय । 


# “By a letter just received (half past 4 O'clock. p. m-) from 
Colonel Lake to Captain Armstrong, dated 20th July, it 
] Monson’s detachment was retreating before 


jLieut- 
: that Colone 
fi Holkar, ahd had quitted the Mucundra Pass. 
k “ This is a most painful state of affairs. Nothing can retrieve 
most vigorous effort. | fear that all our 


eur character but the 7 
exertions will now be too late to recover all we have lost. 


ल s 
है “The despatches received today seem to leave no hope of 
success unless the Commander-in-Chief can again take the field 
,”—Governor- 


i in person, and attack Holkar with vigour; « «* 
General's “ Most Secret and Confidential ” “ Notes” to General 


| | ‘Lake, dated 28th July, | 804. 
+ “Since the date of my last notes, it appears that Colonel 
| 6 Monson’s detachment has retired altogether from Malwah with 
loss “of guns, camp equipage, etc., and in great distress. — 
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७२ भारत में SE राज्य 


ERN 
२९ जुलाई को मॉनसन रामपुरा पहुँचा | 3 T: 
चार पाते ही आगरे से दो पलटन देशी सिपाहियों की 
छै तोपें और बहुत सा रसद का सामान मॉनसन के om a 
ओर उसे रामपुरा से निकल कर होलकर पर ठ 
लिखा | तथापि २२ अगस्त सन्‌ १८०४ तक मॉनसन न 
से बाहर निकलने का साहस न हो सका, और २२ अग i 
त ili 
रामपुरा से निकलने पर भी होलकर पर हमला करने के स्यार 
उसने फिर कुशलगढ़ की ओर भागना शुरू किया। इसका कारए 
यह था कि कुशलगढ़ में सदारिन भाऊ भास्कर के अधीन साधि र्‌ 
की पलटन और २१ तोपें मौजूद थीं, जो शुरू में बाधी 
सींधिया के साथ से अलग हो गई थीं | मॉनसन को आशा थी हि 
7 यह समस्त सेना होलकर के विरुद्ध मेरा साथ देगी और gan पत 
ही में अपनी सेना के लिए मुझे काफ़ी रसद भी भिल सकेगी। र 
उधर जसवन्तराव ने अभी तक मॉनसन .का पीछा .न छोड़ा 
था । मॉनसन के रामपुरा से निकलते ही २३ अगस्त की शाम के |. १ 
बन्नासं नदी के किनारे होलकर अपंनी संवार सेना सहित Me 
एक बार मॉनसन से चार मील की दूरी aan पहुँवा। ९ 
अगस्त को सबेरे-मॉनसन के दाहिने हाथ पर एक बड़े गां |. 
होलकर ने डेरे डाले | मॉनसन ने अब अपनी कुछ सेता को i 
के साथ बन्नास के .पार कर दिया और शेष सेना लेकर | 


Marquess Wellesley's ‘Private’ letter to General Lake 
T7th August, F804 í 
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मॉनसन का आगरे की ओर भागना ७६३ 


करके होलकर की सेना पर हमला किया | शुरू में एक लमहे के 


i कर जान बचा बन्नास पार कर कुशलगढ़ की ओर भाग जाना 
aT । २५ अगस्त की रात को मॉनसन कुशलगढ़ पहुँच गया | 
कुशंलगढ़ जयपुर के राज्य में था। सदाशिव भाऊ भास्कर के 


गह/ पत्रों से पता चलता है कि वह भी इस बात के लिए हर तरह 
ik लगा रहा था । किन्तु सींधिया ओर उसके आदमियों के 
द्रत में अड्गरेज़ों के इस समय तक के तमाम व्यवहार को देखते . 
` ९ काफी घृणा उतपन्न हो चुकी थी | सदाशिव भाऊ भास्कर और 
की सेना ने मॉनसन को किसी तरह की सहायता न दी। अन्त 
? : कुशलगढ़ को भी अपने लिए कुशल का स्थान न पा, 
$ अगस्त की रात को मॉनसन वहाँ से आगरे की ओर भागा। 
॥ Ma fee होलकर के कुछ सवारों के साथ मॉनसन की कई 
f छोटी लड़ाइयाँ हुई जिनमें बहुत कुछ हानि सहते हुए भागते' 
अन्त में ३१ अगस्त सन्‌ १८०४ को अपने रहे सहे आदमियों 
T मॉनसन आगरे पहुँच गया | 
$ ३८ 
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3r भारत सें अद्गरेजी राज्य - 


ge x से लेकर आगरे तक की इस 3 भह 
लगातार हारों में अङ्गरेज कम्पनी का केवल जानें का Sha 
हुआ उसे जनरल लेक ने गवरनर-जनरल के नाम २ Raed 
एक “प्राइवेट” पत्र में इस प्रकार वर्णन किया है ' 
“इस लज्जाजनक और TAG घटना के विषय में इस समर , 
कुछ न.कहूँगा, क्योंकि अनेक कारणों से मेरा चित्त इतना shy हर 
मैं इस दुर्घटना की हानियों और उसके कारणों को बयान नहीं कर सता 
इससे अधिक, सुन्दर सेना ने कभी कूच न किया: होगा, और $ | 
कहते हुए दुख होता है कि यदि लेफ़्टेनेण्ट ऐण्डरसन का बयान ठोक है ' 
मेरी सेना .का BARS. भाग अर्थात्‌ पाँच पूरी पलटनें और छे 
बिलकुल मिट गईं, और केवल परमात्मा .ही जानता है कि Fas 
जगह किस प्रकार पूरी हो सकेगी, साथ ही ( अफसरों में सुमे 
— के कुछ सबसे अच्छे और सबसे अधिक होनहार नौजवानों की a | 
पर शोक मनाना पड़ TR =] 
भारत के अन्दर अङ्गरेजी सेना की इतनी ae 


पु on this 0877 
* “| will not at present say anything more upon thi 


| 
. man reasons 
ful and disastrous event, as my feelings are formant 


f it. 
ortunes an i at HES 
fis 


battalions and six companies, 
they are to be replaced at this day, Co gen 
to lament also the loss’ of some of the sine i if 


promising in the army i TN 


i 


C । 
>v 


£ 
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अड्गरेज़ों की ज़िन्नत ७९४ 


मिसाल Zea के लिए हमें पहले मराठा युद्ध की ओर जाना 
sat है। इसका मुख्य कारण केवल एक था । होलकर के विरुद्ध 
तंवासियों का अङ्गरेजों के साथ सहयोग न करना | भारत के 
न्द्र अङ्गरेजों ने जितनी भी लड़ाइयाँ विजय कीं, सब प्रायः एक 
उपाय से ail वही “उपाय” सींधिया और भासले के विरुद्ध 
ata लेक और उसके साथियों का एक मात्र अमोघ शस्र था। 
होलकर के विरुद्ध अभी तक यह शख न चल सका था। वीरता 
पवां युद्ध-कौशल में उस समय के अङ्गरेज भारतवासियों के 
मने किसी तरह तुलना में न ठहर सकते थे । 

` अङ्गरेंजों का अपयश इस समय तमाम भारत में फैल गया | 
Tarada होलकर के नाम से अङ्गरेज वैसे ही चोकने लगे जैसे 
oa समय पहले दैदरअली अथवा टीपू के नामों से चोका करते 
गवरनर-जनरल और जनरल लेक दोनों इसके बाद अपने पत्रों 
जसवन्तराव का नाम लिखने के स्थान पर उसे “लुटेरा” ( The 
landetér’ ), “राक्षस” (The Monster ), “हुत्यारा” ( the 
७74८४ ) इत्यादि सुन्दर शब्दों में बयान करने लगे। जनरल . 
रसली को जंब कलकत्ते में इस दुर्घटना का समाचार मिला तो 
हसने एक पत्र में लिखा “मरं इस घटना के राजनैतिक परिणामों 
Ee सोच कर.काँप उठता g # १९ सितम्बर सन्‌ १८०४ eh 
Dira वेरसली ने जनरल लेक को लिखा | 


ee zad h = 
x4‘ | tremble. at, the political consequences © that even 


l |Genéra} Wellesley referring to the 
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७४६ भारत में अङ्गरेजी राज्य 


“हमें अब पिछला रोना रोने के बजाय, आगे > 7 
कोशिश करनी चाहिए, और आपके होते हुए मुझे eo Aa 
सन्देह नहीं । किन्तु मुख्य बात समय है। जितनी देर तक कि i 
को जीवित रहने दिया जायगा, हर घरटे में कुछ न कुछ नई mAn 
पर अवश्य आएगी ; यदि हम दोलकर की मुख्य सेना पर प्री. ; a 
करके निश्चित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते तो हमें इसके लिए tell सफः 
चाहिए कि तमाम भारतीय नरेश हमारा साथ छोड़ देंगे और i ay 
इलाक़े के अन्दर उपद्रव खड़े हो जायँगे x x ५ झै आप से aga ईस 

` सहमत हूँ कि हमारा सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि हम 
में होलकर की पैदल सेना को परास्त कर उसकी तोपें छीन लें, ५ ५ दिमा 
यदि हमने होलकर को हरा दिया तो फौरन तमाम आपत्ति और भव लिये 
जाता रहेगा IX x x ie 


A हे च 


y + हि x lin 


“साथ ही आप अपने मद॒दगारों को पक्का रखने और पिछले सा 
के एलानों को दोहरा कर अथवा दूसरे लोभ देकर होलकर की सेत ३ 
आदमियों को अपनी ओर फोड़ने के लिए हर तरह प्रयत्न करें /”* 
Me Lee ot ee 
_ * “We must endeavour rather to retrieve than to blame 
what is past, and under your auspices | entertain no „doubt of 
success. Time, however, is the main consideration. Every | 4 
hour that shall be left to this plunderer will be marked by some), 
calamity; we must expect a general defection of the 5 
. ven confusion in our own territories, unless We st pr y 
main force immediately with decisive success. + oe : ‘Hol 
agree with you, that the-first object must be the defeat 0 A 
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होलकर की सेना में सा oxo 


7 F होलकर के विरुद्ध नई साज़िशें 
i जसवन्तराव के विरुद्ध उसके आदमियों तथा अन्य नरेशों A 
3 पनी ओर फोड़ने के लिए अब जी तोड़ कोशिशें की जाने लगाँ। 
र कोशिशों ara BR की सेना में अङ्गरेजों को कहाँ तक 
प्राप्त हा रही थी, इसका कुछ अनुमान गवरनर-जनरल के 
परम लेक के २२ सितम्बर सन्‌ १८०४ के पत्र से लग सकता है | 
aaa पत्र में लेक ने लिखा- 
| “eat की सेनाओं की अजीव हालत है, उनमें से कुछ फिर 
५ हमारी ओर चले आने के लिए कह रहे हैं । यदि वे आएँगे तो उन्हें ले 
z लिया जायगा, किन्तु जो कुछ वे कहते हैं उस पर मुझे बहुत कम विश्वास 

। है ; तथापि उनमें किली तरह का भी असन्तोष होना अपना असर रखता 

| है और हमारे काम आ सकता है, इसलिए उन्हें भढ़का कर उनमें अस- 
| जोप पैदा किया जायगा ।” 

रहा भारतीय नरेशों को अपनी ओर TIS सकना, उनमें 

सींधिया के अतिरिक्त अन्य नरेशों का भी विश्वास अङ्गरेजों के 
ऊपर से उठ गया था । अपने अनुचित व्यवहारो के कारण जिनका 
Holkar 


| infantry in the field, and to take his guns; 
defeated, all alarm and danger will instantly vanish; 
= * 


“ You will also take every step for confirming our allies, and 


for encouraging desertion from Holkar by renewing the procla- 
mations of last year; or by other encouragements. —Governor- 


General's letter to General Lake, | Ith September, | 804. 
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७८ भारत में अङ्गरज़ी राज्य 


आगे चल a किया जायगा, अङ्गरेजों को 3 na 
भी विश्वास न हो सकता था। भरतपुर का राजा 
Mf का सामन्त था। तथापि सन्‌ १८०३ में अङो 3 
महाराजा सींधिया और राजा राघोजी भोंसले के विरुद्ध i Ý 
के राजा रणजीतसिंह के साथ इस शर्ते पर सन्धि कर ठी थो एक 
जो सालाना खिराज तुम सींधिया को दिया करते थे, वह sneer 
के लिए बिलकुल माफ़ कर दिया जायगा। इसी aby के का हो 
राजा रणजीतसिंह आङ्गरेजों के विरुद्ध सींधिया और भोसे | कि 
सहायता देने से भी रुका रहा । इस बार फिर गबरनर-जनरत के 
होलकर के विरुद्ध भरतपुर के राजा से सहायता, प्राप्त करे कै [सम 
कोशिश की । २२ अगस्त सन्‌ १८०४ को afaa dra ।| डाः 
जनरल लेक को लिखा-- जो मि 


“Xx > मैं इस पत्र द्वारा आपको अधिकार देता हूँ और Rare) 7 
करता हूँ कि आप अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में भरतपुर के राजा को' विशव PI 
दिला दीजे कि . अङ्गरेज़ञ सरकार इस बात का निश्चय ae चुकी। है हि 
भरतपुर के साथ मौजूदा सन्धि की तमाम शर्तों को ठीक दीक" र सम 
पर पूरा करे आप राजा को यह भी बता दीजे कि BHT सरकार के गए 
जो ये आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि वह भरतपुर के गान्तरिक “शासे i | ¥ 
किसी तरह का दख़ल देकर saat रॉजा के इलाक़ों, उसके frat | 
सेनाओं को कम्पनी की दीवानी अथवा फौजदारी अदालतों के anit 
की किसी तरह की कोशिश करके उस सन्धि को तोड़ने का विचार g i 
है, अथवा राजा के दीवानी अथवा फ़ौजदारी शासन a pat तरह ले i 


tas 
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राजा भरतपुर से Fat ७५६ 
अधिकार बीच में लाना चाहती है, waar अन्य किसी तरह से भी 
सन्धि की शतो से फिरना चाहती है, ये सब ाचेप झूठे हैं और 
शों के फेलाए हुए हैं ।” 

किन्तु इस बार राजा भरतपुर को फोड़ सकना दुष्कर था। 


न्दासम्बन्ध में राजा भरतपुर चित्त में कुछ काफ़ी गहरे सन्देह पेदा 
। (हो गए थे, और इतिहास लेखक मिल के बयान से माळूम होता a 


yari मामले जबरदस्ती भरतपुर की प्रजा के विरुद्ध तय कर 
३|डाले, जिनसे ‘asm को हानि और राजा को दुख और हैरानी हुई | 
| मिल यह भी लिखता है कि यह खुबर उन दिनों फेली हुई थी कि 
| अङ्गरेज सरकार भरतपुर के राज्य के अन्दर कम्पनी का अदालत 
कायम करना चाहती है । राजा तक यह खबर भी पहुँच चुकी थी |# 
| निस्सन्देह भरतपुर का राजा इस समय समर रहा था कि अङ्गरेज 
| ऊपर से मुझे बहका कर होलकर के विरुद्ध मुझसे मदद लेना चाहत 
| हैं और भीतर ही भीतर मेरे राज्य और मेरी प्रजा पर पूरी तरह 
‡ | अपना अधिकार जमा लेने की तरकोव कर रहें ŠI 

इस सबके अतिरिक्त भरतपुर के आस पास गङ्गा ओर IHA 
के बीच दोआब का जो इलाक़ा पिछले युद्ध म॑ BARA ने Aa 
राजा सींधिया से छीन कर अपने शासन म.कर लिया था, उस 
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७६० सारत में अड्जरेज़ी राज्य 
समस्त इलाक़ में केवल एक ही वष के ब्रिटिश शाँ 
सन के 
इस समय त्राहि त्राहि मची हुई थी | कारण सम 
दोआव में कम्पनी के अत्याचार A 


गवरनर-जनरल ने यह तमाम इलाक़ा जनरल लेक के अधीन 3 
कर दिया था और वहाँ का 'बन्दोबस्त' लेक को सौंप दिया था। ५ 
लेक ने जिस तरह से भी हो सकता था, दोआब की प्रजा ओर 
वहाँ के ज़मींदारों को सता सता कर उनसे धन वसूल करना गुरू 
किया | भूमि का लगान इतना बढ़ा दिया गया कि जिसे देख कर |: 
Mea के बूढ़े से बूढ़े निवासी भी चकित ce गए। युगल साम्रा |. 
के अन्तिम चरित्रहीन amet के निर्बल. शासन में भी प्रजा f 
से कभी इतना अधिक लगान न लिया गया था। इससे पूव के ' क 
असभ्य आक्रमक भी देश के लोगों के साधारण निवाह के लिए अल 
जितना सामान छोड़ जाते थे, नए अङ्गरेजी बन्दोबस्त के बाद | oz 
उनके पास उससे कहीं कम बच सकता था । fa 

इसके अतिरिक्त दोआब के अङ्गरेज अफ़सरों ने लेक को |I 
आज्ञानुसार दोआब की भारतीय प्रजा पर और भी तरह तरह की 
अत्याचार शुरू कर दिए। इनमें मुख्य बात जिसने एकदम da | रच 


fi 


> re 


की प्रजा के चित्तों को अङ्गरेजों की ओर से फेर दिया, वह T 3 
agi इलाक़ के अन्दर गोबध का शुरू हो जाना था। 3 


F 
सम्राट बाबर ने, जो अपनी भारतीय प्रजा का सबा EATS 
था और समस्त हिन्दू, मुसलमानों तथा अन्य मावत 
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तीर्थस्थान मथुरा में गोहत्या ७६१ 


qama दृष्टि से देखता था, अपने साम्राज्य में गाय का बध बन्द 
[ दिया था । हुमायूँ, अकबर तथा उनके महान उत्तराधिकारियों 
ने अपने अधिक विशाल सात्राञ्यों में इस आज्ञा का पालन कड़ाई 
` के साथ जारी रखा । अन्त के दिनों के अदूरदर्शी मुगल सम्राटों ने 
नि, जिन्होंने कि अपनी गलतियों द्वारा हिन्दुओं के ऊपर फिर से 
।। जज्िए का घृरित कर लंगा कर मुगल साम्राज्य के नाश के बीज 
र बोए, गोबध के सम्बन्ध में इस उदार और हितकर नीति को नहीं 
६ |बद्ला । इतिहास लेखक विलसन के अनुसार लगभग ३०० वर्ष 
९ से हिन्दोस्तान में किसी मनुष्य का पेट भरने के लिए एक भी 
प (नाय अथवा वैल की हत्या न हुई थी । किन्तु अब मथुरा जैसे 
| पवित्र तीर्थस्थान के अन्दर अङ्गरेज सिपाहियों का पेट भरने 
के के लिए गौएँ कटने लगीं | मथुरा तथा दोआब के बाशिन्दों 
में इससे अपने नए विदेशी शासकों के विरुद्ध TU ओर अस- 
दु | नतोष का उत्पन्न होना स्वाभाविक था । इतिहास लेखक मिल 
लिखता है कि भरतपुर का राजा अपने पास के इलाक़े में इस 
। अकार गोहत्या की खरें सुन कर और भी faa हुआ | दोआव 
' की प्रजा ने भरतपुर के हिन्दू, जाट राजा को अपना नेता और 
। रक्षक नियुक्त किया | स्वभावतः इन सब लोगों की हादिक aag- 
Jat इस समय होलकर के साथ थी ओर दोआब को अङ्गरेजों 
- के पञ्जे से छुड़ाने के लिए दोआब की प्रजा, भरतपुर दरवार ओर 
'जसवन्तराव होलकर, तीनों के बीच पत्र-व्यवहार होने लगा | 
जनरल लेक इस बात को जानता था | उसके अनेक पत्रों से 
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७६२ भारत में अङ्गरेज्ी राज्य : . 


प्रकट है कि वह होलकर को मिटाने के साथ ह 

भरतपुर की स्वाधीन रियासत को भी मिटा देने के a ee 
सुख्यकर इसलिए ताकि दोआब की भारतीय प्रज्ञा a पल 
विदेशी शासकों के विरुद्ध कोई सच्चा नेता और होलकर a अपने सब 
में कोई मददगार न मिल सके । | “H 


होलकर को KATA की चेष्टा | 
दत्तराव होलकर अपने राज्य से कम्पनी की मर 
सेना को निक्राल कर बाहर कर चुका था। अङ्गरेजों को इस 
बात का भय था कि कहीं वह उत्तर की ओर बढ़कर कम्पनी के 
इलाक़े दोआब पर हमला न करे | अपने भारतीय इलाक़ों की रंच्ता| . i 
करने और जसबन्तराव को फँसाने के लिए बड़ी बड़ी तैयारियों ` ; . 
की गईं । गवरनर-जनरल ने कम्पनी के डाइरेकटरों' के नाम २४१ $ 
माचे सन्‌ १८०५ को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने इन तैयारियों 
को विस्तार के साथ बयान किया है | दिल्‍ली, आगरा' और मुर | 
में सेनाएँ बढ़ाई गई' और इन-स्थानों तक पहुँचने के मागों की रता | : 
का विशेष प्रबन्ध किया गया । इसके अतिरिक्त पाँच सेताएँ ष |ीलः 
ओर से होलकर को घेरने के लिए नियुक्त की गई | सब से, अ और 


एक विशाल सेना जनरल लेक के अधीन, दूसरी सेना दिल्ली हमर 
आगरे के बीच की पहाड़ियों के निकट, तीसरी सेना gan | à ‘ 

X n x = ~ k 4 
, चौथी सींधिया की सबसीडीयरी सेना sata में; और a 


सेना करनल मरे के अधीन गुजरात की सरहद KI” 
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होलकर का मथुरा पर Bey ७६३ 


य 3 समस्त सैन्य-प्रबन्ध का स्पष्ट उद्देश यह था कि इनसे 
bea कर होलकर उत्तर की ओर अङ्गरेजी इलाके पर हमला न 
के mifa वेतसली को अपने इस प्रबन्ध की सफलता पर 
og थां । उसने २४ माचे सन्‌ १८०५ को डाइरेक्टरों को 


“यह बात अत्यन्त ही श्रसम्भव मालूम होती थी कि होलफर इन 

| सेनाओं के हमले से बच कर निकल सके ।” 
i मार्किस वेल्सली को अपने इस प्रबन्ध द्वारा Ze के जल्दी 
से पाठ होने की भी आशा at | 
| किन्तु गवरनर-जनरल ओर उसके साथियों की सब आशाए 
| साबित हुई | जसवन्तराव ने इस समय पूरी तरह साबित 
कर दिया कि वीरता अथवा युद्ध-कोशल दोनों मं से किसी बात में 


_ जनरल लेक AAA जनरल मॉनसन कोई उस नपा सकता था। 


होलकर का मथुरा पर Foal 
जनरल मॉनसन के आगरे की ओर भागत ही जसवन्तराव 
इ ॥लकर ने आगे बढ़कर अङ्गरेजां को पाँच पांच सेनाओं से बच कर 
र अपनी सरहद को पार कर कम्पनी क इलाके मथुरा पर 
हमला किया | agii à एक बहुत बड़ी सेना मथुरा की रक्षा के. 
Í (लिए नियुक्त कर cael थी । किन्तु इस सना को हार खाकर मथुरा 
Fe भाग जाना पड़ा; और विजयी जसवन्तरात्र होलकर ने मथुरां 


पर क़ब्ज़ा कर frat | asari 
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७६४ भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य 
से आगे बढ़ कर तुरन्त दिल्‍ली पर क़ब्ज्ञा 
जसवन्तराव के लिए कुछ भी कठिन न था | यह भी ae! 
एक बार दिल्ली पर BEN करके जसवन्तराव के पन्न हा ः 
जनक बल प्राप्त हो जाता | किन्तु शायद्‌ जसबन्तरात् i i 
उस समय इससे अधिक न थी । इसके अतिरिक्त शरी 
उसे कई नई कठिनाइयों ने आ घेरा | Top 
होलकर की विपत्तियों 
जसवन्तराव जब उत्तर ps है ae a 4 
'करनल मरे जसवन्तराव के मालवा के इ. न 
इलाक़े पर और इता| सेः 
वैलेस उसके दक्षिण के इलाक़ों पर हमला कर रहे थे। झा बनल 
चुका है कि करनल मरे ने रसद की कमी के कारण पहली Gage 
शुजरात की ओर लौटना शुरू कर दिया था | किन्तु फिर होतक 
के उत्तर की ओर बढ़ जाने की ख़बर पाते ही मरे ने तीसरी बाजी 
'लौट कर होलकर के आदमियों के साथ साज़िशें करना शुरु | 
डाइरेक्टरों के नाम गवरनर-जनरल के २४ मार्च स्‌ १८ 
के पत्र में लिखा है कि करनल मरे ने गवरनर-जतरल से वाजाः 
ahaa किया कि किस हद्‌ तक होलकर के नौकरों ओर दू 
अजुयायियों को लोभ दिया जाया और कहाँ तक उनसे वादे क 7 
'लिए | इत्यादि ie इस बार करनल मरे को इतनी wal 


कर लेना उस सता 


* «¢ = I 
Colonel Murray having submitted to Ue ichi 
General several questions relative to the extent to H 
. . i | 
might be permitted to encourage desertion among a 
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होलकर की विपत्तियों का प्रारम्भ ७६ 


j ; प्राप्त हुई कि ५ जुलाई सन्‌ १८०४ को कर॑नल मरे फिर 
ada की ओर बढ़ा । बिना किसी विरोध के ८ जुलाई को वह 
परत पहुँच गया और धीरे धीरे उज्जैन से बैठ कर उसने “बिना 
न तरह की लड़ाई के”# आस पास के समस्त इलाके ओर 
चकर की राजधानी इन्दौर तक पर एक बार कव्जा कर लिया | 
ate इस अद्भुत कार्य में जसवन्तराव की अलुपस्थिति से 

नल मरे को बहुत बड़ी सहायता मिली । 

उधर दक्षिण में जनरल वेल्सली के चले जाने के बाद कम्पनी 
z का नेतु करनल वैलेस को मिला । २२ अगस्त को 
रनल वेलेस पूला से चला।.१८ सितम्बर तक उसकी सेना ने: 
ga को पार किया | २७ और ३० सितम्बर को और अधिक 
हरा वैलेस से आकर मिल गई। AGA के शुरू में पेशवा कीः 
बाजी सेना भी वैलेस से आ मिली । उसी महीने में वैलेस ने चान्दौर 

a तापती नदी के दक्षिण में होलकर के अन्य कई दक्षिणी 
लों पर asst कर लिया। निस्सन्देह जिन उपायों ने मरे को 
फलता प्रदान की उन्हीं से बैलेस ने भी पूरी तरह काम लिया | 
पहुँचते जसवन्तराव को अपने मालवा तथा 


| 
गर 


and to offer to them employment in sai r eanoynent mle 
. the Governor-General in Council 
Colonel Murray with ins- 


Uh Jaswant Rao Holkar, 
ervice of the allies, - 
F it to be advisable to furnish 
“itructions. "Despatch of the 
e Council to the Secret Committee, dated 24th March, | 805; 


* “ Without any resistance. —Above despatch. 
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Ra की ओर बढ़ा। किन्तु इस बीच अङ्गरेजों ते दिल्‍ली का 


` को सेनाओं का सेनापति था । अभी तक अङ्गरेजों ने स 
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भारत में अङ्गरेजी राज्य 
दक्षिण के इलाकों के इस प्रकार छिन जाने 
उसन SF के साथ अनुभव किया डि z Mee 
भा अनन्त काल तक अङ्गरेजों के । 


न रह सके । मधुरा में बैठ कर अब 
से विजय करने के उपाय सोचने लग 


शु के श्र 
A उपायों? लिए 
TR अपने इन इलाकों 
TI 
जसवन्तराव ने अब महाराजा सींधिया, बरार क्के ae | 
, भरतपुर क राजा को अपनी ओर करना चाहा | उधर जस l È 
k 
के देर तक मथुरा में ठहर जाने से spate को मौक़ा मि है 4 
T 
उन्हाने एक ओर उसके राज्य में उसके विरुद्ध तरह तरह ड 
खबर फलानो शुरू कर दीं, और दूसरी ओर दिल्ली को ठीक 
लिया, और साथ ही जनरल लेक ने होलकर पर हमला aaa 
तैयारियाँ कर लीं। ; 


i रखें 


.. , ) सितम्बर को. जनरल लेक, ने कानपुर से कूच किया। 4 
सिंतम्बर को वह आगरे पहुँचा, और सिकन्दरे में अपनी a 
जमा करक पहली अक्तूबर को मथुरा की ओर रवाना हुआ। faa) - 

समय जनरल लेक मथुरा की ओर बढ़ रहा था उसी सम्य || 
जसवन्तराव होलकर निस्सन्देह दिल्‍ली पर seat करने और ॥ 

दिल्‍ली सम्राट को अपने पक्ष में करने के उद्देश से सेना सहित | 


रज्ञा का पूरा प्रबन्ध कर लिया था। करनल ऑस्टरलोनी दिसत 


ae — b 


{ है í f E S 
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